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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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धृतराष्ट्र का\पाएडवो को वारणावत नगर में जाने की आशा देना. = | २ 
दुयोधन की झाज्ञा से मन्त्री का चारणावत मे लाखका घर बनवाना (*« [२७३ 
पाण्डवो. का चारणावत नगर को चलना, विद॒रजीका उन्ह युत्त भेद बताना .-- | २७४ | 
पारंडवोका चारणाबत नगरमे पहुँचना और लाक्षाणहम टिकना i. | Rk  % 
बिडुरज़ीका लाक्षाग्रद से बाहर निकलने को सुरंग खोद॑वाना [२७८ - - 

































` १४८ | पाएडवां का लाक्षाग्रददमे आग लगाकर सुरंग की राह से चलदेना ०० ल्‍ 5 
| १४६ | पाणडव का नाचपर चढ़कर गंगाजी कें पार उतरना ०० | २८० 
' १४५० | राजा श्चतरांष्र का पाण्डवा के जलजानेका दाल सुनकर उनका कमकरना ऑर | 5 || 
। पारडवाँ का सघनवन में पहुँचना "पं मा RR 

१४१ | पारडवो का भूख प्यास से व्याकुल होना और भीमसेनका पानी लेनेजाना ... | रमर क 


हिडंबाराक्षसी का भीमसेन पर कामासक्त दोना हे रे 
हडबद्‌त्य का भीमसेन से युद्ध दोना 5 हा 5 
भीमंसेल का हिडंबराक्षस को मारना और हिडबाका उनके साथ चलना ««« 
भीमसेन से हिडंबाराक्षसी के घटोत्कच नामी पुत्र उत्पन्न होना दर 
व्यासजी की कृपा से पाएडवो का एकचक्रापुरो नगर म॑ बसना दे 
कुन्तीका भीमसेन से ब्राह्मण का दुःख दूरकरने को प्रतिशा कराना ._ “° 
ब्राह्मण की खी का ब्राह्मण को-समकभाकर देत्य के पाख जाने को आशा मांगना 
और, ब्राह्मणक्रा खी को हदय से लगाकर रोना र >; 
ब्राह्मण की कन्या का मा बाप से राक्षस के पास अपने जाने कोकहना न. 
कुन्ती का ब्राह्मण से दुःख का कारण पूछना और त्राण का कंहना Pe 
कुन्ती का ब्राह्मण के स्थान में भीमसेन को भेजन का वादा करना क 
युधिष्ठिर का कुन्त के वादा को खुनकर दुःखो दोना और कुन्तीका समझाना | ` 
भीमसेन का बकराक्षस के पास जाकर युद्ध करके उसे मास्डालना ' > | 
बकदैत्य फे मारनेका हाल सुनकर नगरवासियों का आनन्वितादाना "० | 
पाएडवो का अतिथि ब्राह्मण से द्रौपदी आदि की उत्पत्ति पूछना | है Eo 3 
ब्राह्यणछा पाएडघौसे द्रोणकी उत्पत्ति, अस्नविद्या सीखने, दुपदसे विरोध दोने | ` 
और दुपदको जीतकर आधा राज्य लेलेनेकी कथा TE weed 780 कर 
राजा हुपद्‌ का यज्ञ कराना ओर धुष्टयुस्न ओर द्रोपदी का पैदा दोना | es 
उक्क कथाको सुनकर पाएडचॉका पाञ्चालदेशको चलनिकी सलाह करना = | | 
व्यासज्ी का पाएडवो से द्रोपदी के पूवेजन्म का दाल कर्दन ७ Mo ९ 
पाणडव! का पाञ्जचालदेशको चलत्ता र राहमे अंज्जाका अगा nS 5 25 कि 
युद्ध और मित्रता करना = ` ५०» : कपल. 


अज्जुन और गन्धर्वे से संवणे और सूयेको डी तपती र की क 
राजा संबर्णको तपती का अपची प्राप्ति के लिये उपा अ, eo) यक 5 
का तपती से विवाद हे ट र बनाने को i क 8 9 न 
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शष्जी की पासे राजा संदर का र 
गन्धर्वका अञ्चुतसे चशिष्ठजीका hr हा दा 





RE RE 
PT ३ है 


an 





महाभारत भाषा 

























ध मिरर”. «न इघ विषय 
लक कण करेंगे सं eo 
\ [| नदो के बे एक घुरका उत्पन्न होना, उसका तपस्या करके सब लोकाको हा 
नाश करनेकी इच्छा करना आर पंतरां का उसको समभाना _ *“ | रे 
ऑव्चका पितरों के समझाने पर लोकनाश से निदत्त होना आर वशिष्डजी का 
हे पराशर को उपदेश करना  ««« FE Peo ३२६ 
१८१. | पराशरऋषिका सब राक्षसा को भस्म करनक लिये यज्ञ करना आर पुलस्त्य 
| आदि ऋषियों का वहां आकर इस यज्ञका बन्द कराना «« «० | ३२व 
१८२ | राजा कर्माषपाद्‌ को ञ्जी का वशिष्ठजी के पास जानं का कारण ००५ | ३०६ 
१८३ का राह में धोम्यकऋ्षि को अपना पुरोहित करना ... «० | ३३० 
१८४ | पाएडवोंका ब्राह्मणों के साथ द्रौपदी के स्वयंचर को चलना अंगीकार करना | ३३० 
न १८४५ | पाएडवों का द्रौपदी के स्वयचर में जाना ऑर घुष्घुज् का ण छचाना 523? 
, श८द | घुष्टयुस्तका द्रोपदी स लक्ष भेदनेवाले को बरने का उपदेश करना .„ | ३३३ 
१८७ | सब राजा का ऋमपूर्वेक उठकर लक्ष भेदने को जाना और किसी से धनुष 
| न चढ़ने पर अजुन का लक्ष भेदने को उठना 7 «« | ३३४ 
१८८ | अञ्जुन का लक्ष भेदना और द्रौपदी सहित अपने डेरे को चलना «« | ३३५ 
१८६ | राजाओं का दहुपद्‌, अञ्च ओर भीम से युद्धाथे तत्पर होना =. | ३३७ 
१६० | पाण्डवां का सब राजाओं को युद्ध में इराकर द्रोपदी साइत अपने | ` 
स्थान पर आना +° «०० ««« «« | ३३८ 
१६१ | ऊुन्तीका पाएडवाके कहनेस भिक्षा जानकर पाचों भाइयाको मिलकर भोजन 
. करनेकी आज्ञा देना, श्रीकृष्ण ओर दलदेवजी का पाएडवों खे मिलना ... | ३४० 
१६२ | शष्ठ का छिपकर पाएडवा को शूरता की यात सुनना, ««« `... ३४१ 
१६३ | घृष्टयुस्न का राजा हुपद्‌ से पाएडची का हाल कहना .' ... ... | ३४२ 
१६७४ | राजा हुपदका पाएडवों को परीक्षार्थ भोजन के लिये चुलाना »«« | ३४४ 
१६४ | पाण्डवां का राजा डुपद से अपना परिचय देना और द्रौपदी का पांचों पाएडचों 


के साथ चिवाह करने को कहना मः i 
राजा द्रपदका व्यासजी से द्रोपदी के विवाह का परामश करना 
व्यासजी का पाण्डवां के पूर्वजन्म की कथा कहक़र राजा दुपद्‌ को द्रौपदीका 

विवाह पांचा पाएडवा के साथ करने का उपदेश करना 


° | दे४े८ 
१६८ | राजा हुपदका पांचो पाण्डवो से द्रोपदीका विवाह करना «« | ३५१ 
१६६ | भ्रीकृष्णज्ञीका पाएडचा के पास बहुत स दाथी, घोड़े आर घनादि भेजना ... | ३४२ 
२०० | द्रौपदी का चिवाद पाएडवा स हुआ जानकर दुर्योधन को बड़ी चिन्ता होना ... | ३५२ 
२०१ | राजा भ्र॒तराष्ट्रका दुयोधन ओर करणस पाएडचों के निग्रहका मन्त पूछना .... | ३५५ 
२०२ | करका पाण्डवां के निग्रह के लिये सलाह देना *«० «*« | ३५६ 
२०३ | घतराष्ट्र का भीष्मजी से पाएडवों के लिये सलाह करना. . ... «« | ३५७ 
२०४ | द्रोणाचाय्ये का राजा धृतराट्र से पाएडवों को आधा राज्य देने को कहना ... |. ३५८ 
२०५५ | बिडुरजी का डृतराष््र को पाएडवो से समता करने को कहना =° । ३५६. 
२०६ | चवतराष्ट्र को आशा से विदुरजी क्रा पाएडवो के लेने के लिये जाना. .... | ३६१: 
२०७ | पाएडचां का हस्तिनापुर में आना, आधा राज्य पा, झद्रभस्थ नगर बाना -.. | ३६२ 
२०5 | पाणडवों के पाख नारवूजी का आना.ओर उपदेश करना ६ 
' ` ` २०६ | सुन्द और उपसुन्द्‌ देत्योंके तपस्या करने और चर पाने की कथा .-„ | ३६४ 
` २१० | सुन्द उपछुन्द दोनों दैत्यांके तोनो लोक विजय करने की कथा ... | ३६७ 
 ! २११ | सुन्द उपसुन्द का जुत्तान्त सुनकर घरह्माजी की आज्ञा से विशवकमा का : 
| क तिलोत्तमा को उत्पन्न करना . ‘yes ST ॒ द्८ 
LA RS के | [ I sss *, ०० । : २६८ 


°. CC-0. Mumukshu Bhewan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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झादिपचे का सूचीपत्र । क 


विपय 


हे FM 


~ च्‌ = 
तिलोत्तमा को देखकर खुन्दर उपसुन्द का आपस में करकर मर जाना अ।र 


पाण्डवो का द्रौपदी के पाख रहनेका नियम करना के डे 
अज्ुन का अख लेने को महल के भीतर जाना ओर ब्राह्मण का काम करके 
झपनी प्रति्ञाइसार वनवास को चलाजाना कह है 
अज्जैन का दरद्धार में उलूपी नाम नागकन्या से खगम होना कै 
अञ्न का मणिपूर नगर के राजाको कन्या से विवाह करना _ ६८ 
'अज्जुन का सोभद्व तीर्थे में स्नान करते में एक ग्राहका अज्जुन का प॑र पकड़ना 
और अज्जुन के छूने से उस घाहका स्री होना रू हे 
अज्जुन का पांच अप्सरा को शापसे छुटाकर गोकणे की यात्रा करना _«*- 
अजुनका गोकणं पर भ्रीकृष्णजीस मिलकर द्वारकापुरी को जाना 5 
छुमद्रा को देख अजुन का कामासक्त होना एव हरलेजाने का विचार करना -.. 
अज्जुन को सुभद्वा के हरने और बलदेवर्जी के क्रोध करने का कथा = 
भीकृष्णजी के कहने से अज्ञुनंका विवाह सुभद्रा से होना ऑर सुभद्रा के एक 
अभिमन्यु पुत्र और द्रोपदी के पांच पुत्र उत्पन्न होना «« ` द 


पाएडचौ का घम्मै से राज्य करना और पक तेजस्वी ब्राह्मण से मिलना -- 
अग्नि का अञ्जन ओर श्रीकृष्ण स खाएडव चन भस्म करन म अपनी रक्षा 

चाहनी और अग्नि के अजीणे को कथा - र 
ब्रह्माजीकी आझासे अज्ञेन ओर भ्रीकृष्ण जीका अरनिको रक्षा अगाकार करना ... 


अपनी रक्षा के लिये अग्निदेव का अदन और आङष्णजीको श्र देना -.- 


® 
घ्रस्निका जाएडवचन को जलाना ओर इन्द्रका जलवर्षोना -' ग 
अञ्धुन का वाणा से वर्षाकों रोकना ओर इन्द्रादिक से युद्ध करना नह 
अज्जुन का इन्द्रादिकां को युद्ध में जीतकर अग्निकी रक्षा करना ओर १५ दिन 
रु i ¢ द 
वन में द जीचाका जीता बचना रे न 
इ के भेजय से चारो शार्ेक्लि पक्षियों के जलने से बचने 
घेशस्पायन का राजा जनमेजय से चारा शाङ्गक पक्षियों के : 
का कारण कहना ७७७ ७७७ ड ese 9७७० 
जरिताका अपने पुत्नोंको अग्नि से बचाने का उपाय न देखकर विलाप करना 
ओर पुत्रों का उसको समभाना न ड स 


पुत्रों के समझाने पर जरिताका उनको छोड़कर अग्नि के भयस कही अन्य 


चलाजाना ट ट ५. अब 
मन्दपाल के चारों शाह्िकपुजोका अग्नि की स्तुति करना आर आ्नद्चक् 
प्रसन्न होकर उनको न जलाना ओर उनको चरदान देना = 
अग्नि के बढ़नेपर मन्दपालको पुत्रो का शोच करना आर लपिता को छोड़कर 


पुत्रो को देखनेजाना 


मंद्पालका अपनी खी और पुत्रोसहित किसी यर स्थान को चला जाना व 


इन्द्रका श्रीकृष्ण और अज्जुनका वरदान देना ओर उन दोनों का अग्नि से 
\ ~ २ 
_ | बिदा होकर मबदलव सहित नदीपर चले थाना = होकर मयदानव सहित नदोपर चल आणना जे बे 


इति आदिपबेसूचीपन्रम्‌ ॥ 





हरे 
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महाभारत भाषा "न 
; 75४ आदिपी or मिल न 
मंगलाचरण । 


चो०-बन्दों मन वच गणपतिचरणा। मंगलमूल अमंगल हरणा ॥ 
जासु प्रभाव विदित जगमाहीं । ध्यावत विप्नवृन्द मिटिजाही | | 
- श्रीवाणी के पद जलजाता। मोहहरण बुधि वर के दाता ॥ . : 
बन्दा वार. बार मन लांइ। जेहि भ्यावत अज्ञान नशाई॥ _ : 
'बिनवहुं गुरुहि जोरि शुगपाणी। विनययुक्ककारि निजमनवाणी। | 
जो पद पंकज ध्यावे कोई। उत्तीरंण भव सागर होई॥ _ 
. वेदव्यास पुराण सुनीशा। बन्दो विष्णुरूप जगदीशा॥ ` 
. कालिमलहरण मोक्षफलदाता। जिनं भाष्यो भारत भवत्राता॥। 
दोहा | अलख अगोचर समय आदि ब्रह्म जगॅदीश। . | 


. ` _ ` नन्दरनदन पद पंकजन बन्दो भरि महि शीश॥ | 


वेशम्पायन के चरण नौमि सावेनय ललाम। . . 
भाषा में भारत करइ साफ ज्ञान शण धास॥. . | 


पहला अध्याय । 


जगत्‌की उत्पत्ति ओर महाभारत के प्रकट होनेकी कथा का वणन ॥ 
दवापरयुग के अन्त में एक समय लोमहषेण सूतके बेदे उग्रश्रवाजी तीथे- ` 
` (यात्रा करते इये नेमिषारणय क्षेत्र में जहां शोनकादिक बड़े २ तपस्वी ऋषि 
बारह वर्ष में समास होनेवाला यज्ञ कर रहे थे पहुँचे आपसमे दण्डवत्‌ प्रणाम 
होकर कुशल पूछ ऋषियोंने सूतएत्र को अध्येपायादिसे पूजन कर bs डरे आदर 
पूवक आसन पर बेठाया ओर उनके स्वस्थचित्त होने पर उन तपा अ 
आरत- सुनने की इच्छासे, वितयपूरवक पूछा ६.कि आप कहाँ से आये और 
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३. महाभारत भाषा । 


अबतक कहां ये ७ यह सुनकर सूतणुत्र बोले कि राजि जनमेजयने अपने | 
यिता परीक्षितका वेर सपोँ से लेनेके लिये सर्पयज्ञ किया था i वहां वैशम्पायन ` 
निने व्यासजी की आज्ञा से गजा जनमेजय को भारतसम्बन्धी विविधमाति 
की सुन्दर प॒ण्यदायक कथाये सुनाई थी उन्हीं अपृतरूपी कथाओं के सुनने को 
हमने भी वहां कुछ काल वास किया ११ उपरान्त तीर्थयात्रा करके समन्त- 
पंचकनाम एस्यतीर्य जहां आहणआदि उत्तम पुरुष रहते हें ओर पहिले कोर 
` और पाणडवों-का युद्ध हुआ था १३ वहां होते हुये आपलोगों के दशेनों को. 
यहां चले आये हें सो आपका दरशन पाकर हम बहुत प्रसन्न इये आप सबकी 
बढ़ी आयु हे हमारी समझ से आप सब ब्रह्मरूप हें १४ आपके चित्त शुद्ध ओर 
तेज सूर्यं के समान हें ओर आप अभिषेकित होकर आग्न में हवन कररहे . 
हैं १५ अब पुराणोंकी संहिता अथवा घ्मारथवाली पुएयकथा अथवा राजअषि. 
ओर अच्छे राजाओंकी कथा जो कुछ आप कहें सो हम आपसे वर्णन करें १६ 
यह सुन्‌ शोनक ऋषि प्रसन्न होकर बोले कि जो व्यासजी की बनाई हुई भारत- 


पहिलेभी 
सब 
is 
९ पी 


फ् | कु रू. प्य्‌ | 
का्‌ Sl F . 
बह. fe { हे 


+ 
ह्त3 
| 
ड्न्दे हु ७७ 8 
0) 





 आदिपवे। .. .. 


हुआ वह अंडा चिकना और सब ओर से एकसा था ओर ऐसा अदूम्॒त बना था 


कि नःकहेनेमे आसका है और न चितवन किया जासका है ओर उसमें ऐसी 
चमक थी कि दृष्टि नहीं ठहरती थी सब प्रकारके जीवोंके उतपन्न होनेका स्थान 
वही है भले ओर शरे दोनों तरहकें जीव उसमें स्थित थे और ऐसा सुनने में 
आया है कि जिस महको संसारमें सनातन और ज्योतिस्वरूप कहते हैं वह बहा 
उस अण्डेको रचकर उसमें प्रवेश कराया ३९ उस अणडे से रजोशणप्रधान 
जगब. के र्चनेवाले जह्य और सतोशुणप्रभान जगतके पालन करनेवाले 
विष्णु और तमोशुशप्रधान जगत्‌ के नाश करनेवाले शिव उत्पन्न इये और 
मनु प्राचेतस दक्ष दक्षसुत २१ प्रजापति अर्थात्‌ २४ मत और मरीच्यादि 
७ ऋषि यह सब सृष्टिकी उत्पन्न करनेवाली बह्ाकी विभृतियां ३३ और आदित्य 
विश्वेदेवा अश्विनीङुमार ओर अध्वसु यह सब जगतके पालनकत्ती नाना- 
अवतार धारण करनेवाले विष्णुकी विश्वतियाँ ३४ ओर' यक्ष साध्य पितर पिः 


` शाच ओर शुह्यक ये सब जगतके नाशकत्ती शङकी विभूतियाँ उत्पन्न हुईं ३४ 


इसके अनन्तर ब्रह्म और राजर्षि और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिशा ३६ 


संवत्सर छओंऋहु महीने शुक्कपक्ष कृष्णपक्ष सति ओर दिन यह सब उसी 


अण्डेसे उत्पन हुये और जो. झुछ वस्तु देखने सुनने में आती हैं सब उसी से 
उत्पन्न हुई २७ इस संसारमें जो कुछ चल अचल वस्तु हैं सब रुगके अन्त में 
उसी अणडे में ऐसे लीन होजाती हैं. जेसे कछुवा जलंमें ३८। ३६ इस तरह से 


अवतोका संदर करनेवाला यह अंविनाशी संसारचक्र बेर बेर रचाजाकर और 


नाश होकर सदा घूमा करता है ४० फिर उसी अंण्डेसे ३३ देवता उत्पन्न हुये 
सा ३३ .कू ३३०० हुये खीर ३३०० के ३३००० हुये जो चादि में ३३ मुख्य | 
देवता हुये वह यह हैं ८ वसु ११ रुद्र १२ आदित्य १ इन्द्र १ प्रजापति 


` ९१ दिवःपतरबृहद्रालु रवि च्च ऋचीक भातुःविभावसु अर्क आशावह सिता 


आत्मा और सह्य यह (१२ सूर्य उत्पन्न इये ४२. इन सब में सह्य जो सबसे | | 
छोटे थे सबसे श्रेष्ठ हुये उनके देवभराट पुत्र हुआ देवार के सुभावनामी पुत्र | 
हुआ २३. सुभ्रारके तीन एन्र बड़े प्रवीण इये एकका नाम दशज्योति दूसरे 






` का नाम. शतज्योति ओर तीसरेका नाम सहसज्योति था ४४ दशज्योति के 


4 
हये 


है | 
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$ महाभारत भाषा । मु 
ययातिवंश इध्वाकुवंश सर्वराजर्षियों के वंश ४७ सब भूतो के रहने के स्थान | 
` कनेप्रकारके रहस्य कर्म उपासना ओर ज्ञान आदि कारड ४८ धर्मे अर्थ ओर | 
कामके देनेवाले अनेकशाख अथात स्ति नीति मीमांसा कोकशाख लोकयात्रा" | 
विधान अर्थात वेदशाखर जिनसे लोकोंको जानेका मागे विदित हो जैसे आयुर्वेद | 
नरेंद और गांधव॑वेद यह सब उन्ही से उन्न इये इन बातोंको वेदन्यासजीने | 
अपनी योगदृष्टि से जानाथा ४४ अब इस ग्रंथ जो जो इतिहास. और श्रुति. 
वरणेन किये हैं उन सबको कमसे संक्षेपमात्र इस प्रथम अध्याय में वणेन करते | 
हैं ४० क्योंकि पणिडत लोग उसी ग्रंथको प्रिय मानते हैं जिसमें प्रथम संक्षेप ओर | 
फिर विस्तारसहितःकथा का वर्णन हो ५१ इस महाभारत के प्रारंभका कोई तो. ; 
आस्तीकवंशाकी कथा से कोई वसुचरित्र से ओर कोई ९ ओर २ जगहसे भी कहते .- 
हैं ५२ सो जब इस उत्तम महाभारतकी व्यासजी अपने तप ओर बह्मचयके प्रभाव 
से बना चुके तब उनके चित्तमें यह चिंताहुई कि विना लिखे हम अपने शिष्यों 
को इसे क्योंकर पढावेंगे सो व्यासजी इसी विचारमेंथे कि बल्माजी व्यासजी को. 
प्रसन्न करने ओर संसार का हित करनेके लिये उनके चिचकी चिताको जानकर _ 
वहां आये ५३ ५७ उनको देखकर व्यासजी ने आश्चर्य करके सब ऋषियों... 
संहित बह्लाजोकी' प्रणाम किया और सुन्दर आसन पर उनको बड़े आदर से 
वेया ५८ फिर आपभी ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर उनके पास [शिष्यां सहित 
बैठगये ५६ और विनयपूर्वक यह कहा कि हे ब्रह्माजी ! मेने यह भारत इति- 
हासरूप काव्य बनाया हे इसमें वेदों के सब अंग रहस्य उपनिषद्‌ वेदोंकी '' 
क्रिया अनेक इतिहास पुराणोंका विचार भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालों 
के लक्षण इंहापा मृत्यु भयओर रोग. इनके होने न॑ होने. का. निश्चय | 
और अनेकंग्रकार के धर्म ओर आश्रमां के लक्षण सब पुराण चारों वणो का | 
` विधान तप जह्यवर्य की किया ओर सूर्य चन्द्रमा अह नक्षत्र ओर तारा ˆ 
आदि का युगोंके अलुसार प्रमाण ओर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदांतविद्या. ! 
Vi बैच 33 ओर पश जीवॉके अन्तर्यामीके माहात्यका वर्णन देवता 








। 
| 
| | 
ai याका कारण सहित जन्म संब तीर्थ पवित्र देश नदी पर्वत बन ओर 
be गर इनका याख्यान सहित कीतेन अनेक एरोके सद्धकी निपुणता ` । 
`. _ हैं सबका वरन कियाहे परन्तु इसके लिखनेके लिये कोई लेखक योग्य नही. 
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आदिपव । [ र 


मिलता हे ६० | ७० यह सुनकर ब्रह्माजी बोले कि हम तुमको इस रहस्य 


ओरे ज्ञानके जानने से तपस्वी मुनियों में सब से बड़ा सममते हें ०१ और 
तुम्हारे जन्मही से हम तुम्हारी वाणीको वेदके कहनेवाली जानते हैं परंत तुम 
ने इस वेदरूपी महाभारतको अपने सुखसे कान्य कहा इससे यह काव्यही कहा 
वेगा ७२ परंतु यह काव्य ऐसा होगा कि कविलोग भी इसकी प्रशंसा उसी 
प्रकार से न करसकेंगे जेसे कि गृहस्थाश्रम के धर्मको अन्य तीन आश्रमवाले . 
मनुष्य नहीं कहसङ्के हैं ७३ अब तुम इसके लिखनेके लिये गणेशजीका ध्यान 


“करो यह कहकर ब्रह्माजी तो अपने लोकको चलेगये ७४ व्यासजीने गणेश 


जीका स्मरण. किया सो गणेशज़ी अपने भक्गोंका मनोरथ पूणण करनेवाले ७५ 
व्यासजीके ध्यान करतेही वहां आन पहुँचे व्यासजीने उनको बेठाकर पूजा 
की ओर कहा ७६ कि महाराज मेंने भारतकान्य रंचकर मनमें कल्पना कर 
रखा हे आप संसारके उपकारके लिये लिख दीजिये में बोलता जाऊंगा ७७ 
यह सुनकर गणेशजीने कहा कि जो तुम बराबर बोलते जावो और हमारी क- 
लम लिखने में रुकने न पावे तो हम लिखसक्के हें ७८ व्यासजी बोले कि बहुत 
अच्छा परंतु आपभी विना अथ समझे न लिखना गणेशजीने कहा बहुत अच्छा 


` इस तरहपर दोनों आपस में सम्मत करके व्यासजी जल्द बोलने ओर गणेश 


जी जल लिखने लगे ७६ इस महाभारत में व्यासजीने ८८०० श्लोक ऐसे 
कूट ओर कठिन जहां तहां लिखवाये कि उनके बारे में व्यासजीने आप यह 


` -कृहाहे कि इनका अर्थ यातो में जानताइं या शुकदेवजी जानते हें संजयभी ने 


मालूम जानताहे.या नहीं सो ये श्लोक ऐसे कठिनहें कि उनके अरथकी गूदता 


शर व्यंगवाक्योंके मिलाप अबतक नहीं जानपड़ते हें और गणेशजी यद्यपि 


सवेज्ञ थे परंतु उनकोभी उनके अर्थों में क्षणभर विचार करना पड़ताथा ओर जंब 
तक गणेशजी विचार करते तबतक व्यासजी अन्य बहुतसे श्लोक बनाकर लिखा. 
देते इसप्रकारसे यह महाभारत लिखागया ८०। ८३ अज्ञानरूपी अँधेरे से अंधे 
भये संसारको यह भारत ज्ञानरूपी नेत्रोंकी. खोलनेवाली सलाई है 58 इतनी 
कथा सुनाकर सूतपत्र बोले कि हे ऋषियों ! यह भारत अर्थ, धर्म ओर मोक्ष 














_ चाहनेवालां के अन्धकारको दूर करने में सूर्यरूप है ८५ इसीसे पुराणरुपी एण 






च्मा ओर कोखों की मलुष्यरूपी बुद्धि का प्रकारा हुआ ८६ ओर इसके 


इतिहासरूपी दीपक से मोहरूपी अधे 
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5  _ महायारतभाषा। 


यथांवत्‌ उजेला -होगंया ८७. दूसरा अध्याय इस महामारतरूपी इक्ष की | 


बीज है पोलोम ओर आस्तीक की कथा इसकी जड़हे ओर सृष्टि के उपजने 
३०४० कथा हैं वह इस अक्षके बड़े २ ग॒द्दे हें ओर सभा ओर वनपवे इस 


में पक्षियों के रहने के घोसले हैं ८८ और १८ प्रवोमें जो छोटे २ परे हैं वे 


इस इक्ष की. अरणीकाष्ठके रूप हें ( अरणीकाह वह. है. जिसमें अग्नि मथ 
कर तपस्वी अग्निहोत्र करते हें) बिरट ओर. उद्योगपव इस. रक्षको सार 


ज्जा हे भीष्मपर्व इसकी शाखा हे ब्रोणपर्व इसका पत्ता है. ८६ क़्शेपवे इस | 


त्केःसफेद फूल हैं शस्यप्व इन फूलों की सुगन्धि हे ख्ीपषे इस इक्षको 
छायाहै शांतिपव इसका फल. हे. ६० अश्वमेध पर्वे इस फलका अश्तके स- 
मान रसहे आश्रमपषे इस इक्षके नीचे. बेठनेका स्थान है मोशलप् में जो 
- संक्षेप श्रुतियोंका निरूपण किया हे वह इस .भारतरूपी बृक्षकी बड़ी बड़ी 
शाखा हैं ओर इस महाभारंतरूपी वृक्ष की उत्तम कथा के.सुननेवाले महात्मा 


लोगं इस इक्षके फलके. खानेवाले पक्षी हैं ६१ यह महाभारत वृक्ष सब कवियों 


का उपजीवन ओर मतुष्यों को. मेघों के समान. फलका देनेवाला होगा 
ओर अक्षय बना रहेगा ६२. इतनी .कंथा .सुनाकर सूतजी बोले. कि इसे 


भारतरूपी इक्षके फूल ओर फलों का उदय में आगे वर्णन करूंगा. इसके 
अति स्वादिऽ ओर पवित्र रसवाले फलों को 'देवतांभी नहीं तोड़सकते ६३ - 


` हेऋषियो ! पहिले श्रीव्यासजीने अपनी सत्यवती मांता ओर भीष्सपितामह 


दुर्‌ यह तीन पुत्र झुरुवंशके चलाने वाले उतपन्न किये और आप तपस्याकों . | 


भोगकरपरमगति को. i प्राप्त हुये तब श्रीन्यासजीने इस महाभारत को संसार 
मं प्रकट किया ६ ओर राजा जनमेजय के यज्ञमें किसी विष्नके मिदने के 
लिये:अप्ने शिष्य वैशंपायनः से हजारे बह्मणों के बीचमें यह पवित्र महा" 
. आर सब को. सुनवाया. ६७।.६८ सो “इस महाभारत में व्यासजीने कुरु 

. _ वंशका समस्त जत्तांत गांधारी की धर्मशीलता बिदुरकी बुद्धि कुन्ती का 






` - इये £& वासुदेव. का “माहात्म्य पावो की सत्यता. और घृतराष्ट्र के पुत्रों 
दुष्टता ह लक २४०३७ | 
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` गर्भ से उत्पन्न इये ओर उनके जातकमंआदि संस्कारभी इ 
कुछ दिनों पीले: माद्री भी गत्य पागई ओर राजा पांडु के प ह 


दिप । ` | Mt 

थीं १०१ र फिर. उसी को १५० श्लोकों में संक्षेप करके यह पहिला 
अनुक्मणिकाष्याय बनाया १०२,उस २४००० संहिता को व्यासंजीने पहिलें 
अपने शुकनाम बेटेको पढ़ाया फिर और २ शिष्यों को भी पढ़ाया १०३ 
इसके पीछे ब्यासजीने इस महाभारत संहिता को साठ लांस ६०००००० 
श्लोकों में कहा उसमें से पन्द्रह लाख श्लोक देवल सानि ने पितृलोकमें सः 
नाये १०४ तीस लाख श्लोक नारदजीने : देवताओं को एुंनाये चोदह लाखं 
श्लोक शुक्राचायने यक्ष गन्धव ओर राक्षसां को सुनाये ओर एक लाख 
श्लोक वैशंपायन यनि ने मनुष्यांको सुनाये वही एकलाख महाभारतं हम 
तुमसे कहते हैं १०५। १०७ इस महामारतके युद्ध में अधर्मरूपी इक्षकी जड़ | 
धृतराष्ट्र हवै जिसकी मति से नाश हुआ ओर दुयोधन जो क्रोध देष ईषा 


` ओर निन्दासे भराहुआ था इक्षकी पांड है ओर कणे शकनि ओर शल्य वृक्ष 
की शाखाहें ओर दुश्शासनादिक वृक्षके फल फूलहे ओर भ्॒तराष्ट्रके सांथी 
` जो ओर बहुतसे राजाह सो इक्षपरं वास करनेवाले पक्षी हैं और घमेरूपी वृक्ष 


की जड़ श्रीकृष्ण हें युधिष्ठिरः वृक्षकी पीड हें अजुन गुद्देहे भीम शासा हें नझुल 


. ओर सहदेव उस बृक्षके फल फूलहें १०८। १०६ इतनी कथा सुनाकर सूतजी 
. ` बोले कि हे ऋषियो ! कोरव ओर पांडवोके युद्धका संक्षेप इत्तान्त इसे प्रकाससे है 


कि राजा पांडने अपनी बद्धिबलसे बहुतसे देश जीते एक समय राजा पांडु अपनी . 


दोनों खरी माद्री ओर ङंतीसमेत मेध्यारए्य वन में अहेर खेलने गये वहां . 
` - शजाने एक मुंगरूप सुनिको अपनी ख्रीसे भोग करते समय विना जाने मार | 
|... मरते संमय सृगरूप मुनिने राजाको शांपं दिया कि जब तूभी अपनी ख्रीसे भोग | 
.. करेगा तब मर्जायगा राजा पाण्डु उस शापसे बहुत डरकर अपने हरेको 
झाये ओर किसी समय अपनी ख्रियाँसे भोग करके स्वगवासी इयेओरं उसी 





वनमें राजा पांडु के जीतेजी धमॉपानिषद्‌ विधि से राजा पांड के पांच पत्रं उः 





` सन्न इये अयात्‌ भर्मरज, वायु ओर इसके वीर्य से कुन्तीके गमे में युधिहिए 





पंस्कारंभी वहीं इये ११० ११२. 
६ पाचा | 'पांडवोंको है ही 
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= महाभारत भाषा | 
रजा पाणइके एत्र हें इनको अपने लड़कोंकी समान अपनी रक्षा में रखो 


ऐसा कहिके सनिलोग चलेगये ११३। ११४ ओर उन पाचों पांइपत्रोको देख. 


कर कौखलोग ओर एरवासी आनन्दपूर्वेक कहने लगे ११.६ कि ये पांड्के 
. लड़के नहीं हें ये तो बढ़े तेजधारी मालूम होते हें राजा पांड ऐसा कहाँ था 
कोइ बोले यह पुत्र तो राजा पांड्केही हें परन्तु इनकी माताओं के पातित्रतधमे 
से इनमें तेज अधिकहे बहुत से कुतर्की यह भी बोले कि राजापांड को मरे ब 


दिन इये ये थोड़ी २ अवस्थाके पुत्र किसने उपपन्न किये ये पाँडके पुत्र 
नहीं हें ११७ और बहुत से लोग उनसे यह कहनेलगे कि आपका आना . 
` झच्छा हुआ क्योंकि हमने अपने स्वामी राजा पांडु की संतान अपनी आंखों 


से देखी और पांचों पांडभी उन लोगों से कहने लंगे कि हमभी धन्य हैं जो 
तुम लोगोंके पास आये ११८ इसके पीछे चारों ओर से शब्द होने लगा ओर 
दिक्पालादि देवताओंने जय शब्द कहकर कहा कि ये एत्र राजा पांडुके ही हैं 


तुम संदेह मत करो ११६ ओर आकाशसे फूलोंकी वर्षो हुई ओर दुन्दुभी आदि | 
बजने लगी जब पांडवों के जानेके समय यह बातें हुई ओर आकाशवाणी : 
हुई तव सबके मनका संदेह दूर होगया ओर संबने प्रसन्न होकर आनन्दपूवेक | 


बड़ा शब्द किया १२०। १२१ ओर वे पांचों पांड्पुन्न उस हस्तिनाएर में संपूर्ण 
. बंद ओर शास्त्र पढ़कर निर्भय रहने लगे १२२ ओर उधिष्टिरकी पवित्रता भीम- 

' सेनका धेय अर्जनका पराक्रम नझुल ओर सहदेवकी दीनता १२३ और 
छुन्तीकी. श्वशुर सास॒आदि बड़ों .की सेवा देखकर संब एरके लोग प्रसन्न 





हये १२४ इसके उपरांत. जबसे अजुनने राजाओं के वीचमें सडलीको बेधकर 


` द्रेपदीको जीता १२५तबसे असन सब धचुधीरियोमे पूज्यहुये और उसकी तरफ़ 


क ऐसे नहीं देख सकता था जेसे सूर्यकी ओर मनुष्य नहीं देख सकताहे १२६. 
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कह वह लक्ष्मी जीती १४७ ॥.१४७ झर उस जुयेसे पहिले ओर 


_ झादिपव | पल & 


'. योग्य होते हें आये १२०। १३१ इस प्रकारसे युधिष्ठिककी बढ़ी हुई प्रतिष्टा ओर | 


ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन अति षी करनेलगा १३२ और मय दानवकी बनाई 
हुईं समा जिसमें यज्ञ हुआ था देखकर दुयोधनके बड़ा संताप उपपन्न हुआ १३३ 


` शर उसी यज्ञ स्थानमें दुर्योधनको रपटकर शिरते हुये देखकर धोखेस भीमसेनने 
उसकी हँसी ऐसी की जेसे कोई गवारकी हँसी. करे १३४ उससे इयोधनको 
बड़ा क्रोध हुआ ओर वह उस क्रोध ओर डाहसे यद्यपि नानाभोग भोगता था 


ओर नानार उसके खजाने में थे परन्तु दिन दिन इबला ओर पीला पड़ने 
लगा राजा धतराष्ट अपने पत्र का कर्णंआदिसे यह हाल सुनकर उसको. राजी 
करने के लिये उसके कहने के अनुसार छलरूप जुआ सेलनेकी सलाह में अपना 


सम्मत देतामया इस बातको सुनकर श्रीकृष्णजी को बड़ा कोप हुआ १३५।१३६ 


परन्त उन्होंने भी जआझआदि उपाधियों को शान्त करने के .लिये कोई उपाय 
अपनी मायाकी प्रेरणा से समझकर नहीं किया १३७ इसके पीछे भीष्मपिता- 


` मह कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का कहना न मानकर परस्पर युद्ध में सब क्षत्री 
कुला का नाश होगया १३८ ओर अंतमें पांडवाकी विजय इइ जब यह अ 
. प्रिय हाल संजयसे धृतराष्ट्र ने सुना तब इतराष्टर दुर्योधन कण ओर शुनी 


की सलाह को समझकर बड़ी देरतक ध्यान करके संजय से बोला कि हे से 


ज॑य! तमको मेरी इद्धिकी निन्दा न करनी चाहिये १३९।१४३०. तुम सब शाख्रो 
` को जानते हो और तुम्हारी. सलाह सब कामों में लीजाती हे तुम निश्चय 
. ` -जानो कि मेरी इच्छा न लड़ाई में थी और न कुल के नाश होने में १९१ मेरे 

_ लेखे मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों बाबर हें मेरी विशेष प्रीति किसी में नहीं थी 


परन्तु में बृदा ओर अंधा होने के कारणसे अपने लड़कों के अधीन था. १४२ 
ओर मेरे पुत्र कोधी थे मेरी निन्दा- करते थे इसलिये अपने. निवाइके लिये . 
दुर्योधनकी झमार्गताको सहिलेता था और पुत्र जानकर उसके मोइमें में भी 


मोहित होजाता था १४३ हे संजय! याधिषिरके राजसूय यज्ञम दुर्योधनने पांडों ड ES 
का ऐस्वर्य और समामे अपना हास्य जब देखा ओर क्षत्रियुझुल में के उतपनन 
_ होत्रेपर भी जब पायं से वह ऐश्वर्य लेने की अपनी सामथ्यं न देलीत 








क्रोध ओर ईषा से दुःखित होकर शकनीकी सलाहसे घलरूपी ज्ये में नो पायर से बलि 
पद ज वार र 
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१० महाभारत भाषा । 


मे तो अपने मनें तमीसे जान. लिया था कि अब हमारें प्नोंकी जीतन. 


होगी पहिले अज्ुनने मचलीको बाणसे छेंदकर राजाओं के बीचमें द्रोपदी को 
जीता १४८ फिर सुभद्रा को दारका से ले आया ओर किसी यादव ने उस 
अर्जुनको न रोका फिर अझुनने कृष्ण बलदेव की सहायता से खांडवं वनको 
जलाकर अग्निदेवको तृप्त किया और इन्द्र खांब वनकी अभ्निको इंकाने 
"के लिये वर्षा करने को. आया ओर अजुनने बाणों की वषा करके इन्द्रको 
मार भगाया १४६ | १५० फिर पांचों पांडव झन्ती सहित लाक्षाशंह में जलने 


से बचगये और हमारे भाई विदुर उनकी पराशरा में तत्पर इये १५१ प्रथम 


अजुनने बड़े २ शूरमा राजाओं में द्रोपदी को जीता ओर पाण्डवों से पांचाल 
देशके बड़े बड़े शूरमा राजाओं से मित्रता इई १५२ फिर भीमसेन ने मगध 
देशके बड़े प्रतापी राजा जरासंध्र को बिना शस्त के हाथों से मारडाला १५३ 
फिर पांडवों ने सब भूमि के राजाझंको जीतकर राजसूय यज्ञ किया १४४ 
. - पिर हमारे पुत्रों ने अपना. नाश होनेवाला यह अधर्म किया कि रजस्वला 


` अर्मे एक बस्न पहर हये रोतीइई बोपदी को उसके बाल पकड़कर सभा में 


लेआाये और उसकी लजा दूर करने को हमारे ज्वारी पुत्र दुश्शासनने उसका 
वखर पकड़कर खींचा और उसके वस्न का पार न पाकर खिसियाना होगया 
ओर द्रोपद्री को नंगा न करसका १५५।१५६ फिर शकुनी ने जुये में यधिष्टिर 


DAR Br 


से सब राज्य जीतलिया ओर पांडों के वनको जाने के समय युधिष्ठिर के छोटे . 
भाई अपनी इजाओं के बल को देख देखकर दांत पीसते ये परन्तु युधिषिर की. 
मीति से विना उसकी इच्छा केः कुछ नहीं करते थे १५७। १५८ फिर जब. 


« युभिषिर वनको गये ओर उनके साथ सहसो जाझण और भिक्षा भोग लगाने- 


५ बाले तपस्वीजन्‌ और महात्मा लोगभी गये जिंनपर इन लोगों की कृपा है 
उनको जीतनेवाला कोन है १५६ फिर अर्जुनने किरातरूप महादेवजी से यड. 
करके उनको- असन्न किया ओर उनसे पाशुपत नाम महाअख्न पाया १६०... 
फिर अजेन देवलोक में गया ओर वहाँ इ्द्रसे बड़े २ दिव्य अख्नोंके चलाने की 


... विदयासीली १९१ पिर अजुनने कालकेय जातिके निवातकवच ओर पोलोम . 
. जातके रासो को जो र देवताओं से कभी बरदान. पाने के कारण से न. 
Ro हरे उनको महकर, इसे. मित्रता कर १६२ देवलोक में राक्षसोंके मारने: 
` दया और वहां से राक्षतों को मारकर कुशलपूर्वक लोट आया १६३ फिर . | 






. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 


कर 
~ 
PRE TN SE  W MPO 


= 


» 
YP न उतना आह ns | को ल्‍ 


- बाला अर्जुनं और बड़े गणवाला गांडीव धुत प . यह तीनों एक जगह इकट्ठे र होः 
` गये १७८ फिर अञ्जन मोह से व्याकुल होकर रथके पास बेठ गया ओर गांडव . 
` को रखकर अपना मन यद्भसे हटाने लगा तम श्रीकृष्णने असुनकी अपनी देह 
में सब लोक दिखलाकर उसका मोह दूर किया ओर शुद्ध के लिये तेपार 


' आदिपव। So 
पाणडव कुषेरके सहायक बनके उस देश में गये जहां मनुष्य नहीं जासका 
है १६४ बस हमारा एत्र दुर्योधन कर्ण के कहने के अनुसार वनवासी पाणडवों 
की अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिये घोषग्रमके बैलोंकी पेठमें रथके लिये बैल 
खरीदने गया ओर रास्ते में उसको ख्नियों.सहित गंधो ने पकड़कर कैदकर 
रखा ओर अजुनने उन गन्धवों से युद्ध करके उसको छुटाया १६५ फिर वन 
म यक्षरूपसे धमराज आये ओर युधिषिर से जो कुळ एछा उसका जवाब यथो- 


चित पाया १६६ फिर पांडव विराटपुर में द्रोपदी सहित गुप्त रहे ओर उनको 


किसीने नहीं जाना १६७ फिर'अकेले अर्चन ने विराट राजाके देशमें जो लोग 
हमारी ओरवालों में श्रेष्ठ गिनेजातें थे उनको रथसे भग्न कर दिया १६८ तब 
अजुनका पराक्रम देखकर विराटदेश के राजा मत्स्य ने अपनी कन्या 


` उसको दी ओर अजुनने वह कन्या अपने एत्र झभिमन्य॒के लिये लेली १६६ 
फिर याथि्िरके साथ .लड़नेको सात झक्षोहिणी दल इकट्ठा होगया यद्यपि 
युधिषिर वनवासी ओर इःखी थे १७० फिर वासदेव जिनकी एक पग यह 


पृथ्वी सुनीजाती हे वह पांडवों के हितमें उद्यत इये १७१ और हमसे नारद 
जी ने कहा था कि हमने जंद्यलोक में भी श्रीकृष्ण ओर अजेनको नरनारा- 


. गणरूप से देखा है १७२ फिर इस उपद्रव को. मियने के लिये श्रीकृष्ण को 
` 'रबोंके पास आये और कोरवों ने उनका भी कहना न माना १७३ फिर कणे _ 
` ओर दुर्योधन ने ओ्रीकृष्णजी को पकड़कर केद करने की सलाह की ओर 
_. श्रीकृष्णने उनको अपना भयंकर बिराटस्वरूप दिखाया १७३ फिर जब श्री- | 
` कृष्ण भगवान्‌ लोटे चले थे उस समय रथके सामने कुंतीको खड़ा देखे: 


कर उसे बहुत धेय दिया और किसी से नहीं बोले १७५ फिर पांडवोंको युद्ध 


` ` के समय श्रीकृष्ण ओर भीष्मापितामंह ओर द्रोणाचार्यं ने आशीवाद जय 


EN 


पावनेका दियां १७६ फिर कणेभी भीष्मपितामह से विरोध मानकर यह कह 


' कर रंणमे से चलागया कि जब तक भीष्मापितामह लड़ेंगे. तबतक में श्र 


न लंगा १७७ फिर उस महायुद्ध में बड़ी महिमावाले श्रीकृष्ण बड़े पराक्रम | 
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किया १७९ फिर भीष्मपितामह युद्ध में दंशसहस रथी नित्य मारते थे परन्तु 


पाणडव कुलका नामी ओर मुख्य पुरुष उन दशसहसमें कमी कोईनहीं मरा १८० _ 


किरमीष्मपितामह ने अपने मरने का उपाय आपही बतला दिया और पांडवों ने 
बही उपाय किया १८१ फिर अर्जनने नएंसक शिखण्डीको आगेकरके भीष्म- 


पितामह से शूरवीर फो मारलिया १८२ फिर भीष्मपितामह जो बहुत इद्ध ओर _ 
मरहापरक्रमी थे अर्जुन के अनेक प्रकार के पर लगेहुये बाणों से बेषित होकर 


रथसे गिरपड़े और बाणों की शय्यां पर शयनकिया १८३ (फ़िर भीष्मपितामह 
ने अर्जुनसे जल मांगा ओर अर्जुने बाणसे एथ्वी घेदकर जल दिया १८४ वायु 
मर्यं ओर चन्द्रमा ये पांडवों के युद्धमें दाहिने रहते थे ओर हमारे साथियों को 
अनेक तरहसे उहराते ये १८४ द्रोणाचाये यद्यपि अतिश्रेष्ठ अञ्नविद्या से युद्ध 
करतेथे परन्तु पांडवों की मृत्यु नहीं होती थी १८६ फिर अजुन को मारने के 
लिये सात महारथी एक जगह खड़े होकर अर्जनसे युद्ध करनेलगे ओर अजुन 
ने उन सातों को मारडाला १८७ फिर उस महासेनाकी अभेद व्यूहरचना में 
जिसकी रक्षा द्रोणाचार्यं आप शख्र लेकर करते थे उसमें अजेन का अभिमन्यु 
` नामी पुत्र इुसगया १८८ ओर वहां उस बालक को सब महारथी मिलकर 
` अधम से मारकर प्रसन्न इये और अर्जुन को न मार सके फिर हमारे पुत्रों को 
अभिमन्यु के मारे जाने की प्रसन्नता में झुहकारे मारते इये देखकर अजुन ने 


यह प्रतिज्ञाकी कि में अपने पुत्रके मारनेवाले जयद्रथको न मारसङूं तो अग्निमें ˆ |` 
` जल मरूंगा ओर वह. प्रतिज्ञा अपने शचं में सची कर दिखाई १८६। १६१ |. 
` ` 'फिरं अजुन के रथके घोड़े पियासे थे और अर्जुन ने उस महारण में घोड़े .' 
` खोलकर रषाूक उनको जज पिलाया ओर रथ में जोते १६२ फ़िर असुन | 
` के रथके घोड़े थक गये ओर अणुन रथ को थामकर रथके पास बेठगया' ' 


` उससमय अवसर पाकर बहुतसे वीर अर्जुन को मारने गये परंतु अर्जुन 


ने सबको बेडे २ मार कर हथदिया १६३ फिर हाथियों कीं बड़ी सेना को ' 





जिसे लेकर द्रोणाचार्य युद्ध करते थे अकेला सात्यकी मारकर निर्विष्न श्री 


| ४ 
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भर अन के पास गया १९४ र कर्ण ने भोमसेनको भु कोर ..| 
से यारा और बहुत से कदचन कहता हुआ चलागया परंतु उसे मोर £ 
. नहीं १६५ पिर जयद्रथ को अरुज के हाथों से मरते इये द्रोणाचार्य कतबमो . | 
5 [ कुपाचायं कणं अश्वत्थामा अर मद्रदेश का राजा देखा किये परंतु अर्सुन A 





शक 


यादिपवे । १३ 


| 

| 

| से उसे बचाने की किसी की सामथ्ये नहीं हुई १६६ फिर जो शक्ति कर्ण को 

| ` इन््रने इस प्रतित्ञासे दीथी कि जिसपर तू इसको चलावेगा वह मरजायगा 

| ` लेकिन फिर यह काम की नहीं रहेगी और कर्णने उस शक्षि को अर्जन के 

~ मारने के लिये रकखीथी सो श्रीक्ृष्णने क्णेका चित्तम्रम कराके उस शाकि 

को घग्रेक्तवनाम देत्यपर चलवाकएउसे व्यथ कराय दिया १६७ | १६८ फिर 

 धष्टगप्नने द्ोणावाये को रथके पास. विना श्न लिये अकेले बैठे देखकर 

` ञधर्म से मारडाला १६६ फिर नकुलने मंडल बांध बांध कर अश्वत्थामा से 

। बराबरी का युद्ध किया. २०० फिर द्रोणाचाये के मरने के पीछे अश्वत्थामा 
ने नारायणाख् पांडवों के मारने को छोड़ा परंतु पांडवा का अंतः नहीं 

; आया२०१ फिर भीमसेन ने भांई दुश्शासन को मारकर उसका लोह पिया ओर ` 

| / उसेएसा करने से कोई भी न रोक सका २०२ फिर उस महाँयुद्ध में कण. सा 

'.. शर भी मारा गया ओर निर्भय अज्ञन का बाल भी बांका न हुआ २०३ फिर | 
य॒धिष्टिरंने यद्ध में अश्वत्यामा दुश्शासन कृतवमाःओर शल्य जो कृष्ण से 

/ लड़ने का इरादा रखता था सबकी जीत लिया २०४। २०५ फिर शकुनी जो. 

'. जुआ ओर लड़ाइ की जड़े था उसको सहदेवने मांरडाला २०६ फिर मेरा पुत्र 

| ` दुयोधन युद्धसे थककर अकेला कमलके तलावमें उसका पानी रोककर छुपकर 

' सोरहाओर श्रीकृष्ण आदि ने उसके पास जाकर उसे युद्ध करने के वास्ते लल- 

` कारात वह मेरा क्रोधी पत्र उठकर भीमसेन से गदायुद्ध करने लगा ओर मं: 

“` डल बांधकर लड़ने पर भी श्रीकृष्ण ने उसे अधमयुद्ध से मरवाया २०७।२०६ | 

“ - ` फिर भेरे दुर्योधन पुत्रने अश्वत्थामा आदि से यह भयानक और अयश का 

| देनेवाला कर्म कराया कि उन्होंने पांचाल देश के राजाके पुत्रों ओर द्रोपदी के 

। ` . पुत्रों को सोतेइये मारडाला.२ १० फिर जब भीमसेन कोध करके a२ थामा 

। ° के पीछे दोड़ां और अश्वत्थामा ने ्रहम्र चलाया ओर उस अज्न ने भीम 

। 

| 
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के बदले एक साक को वन में मारा २११ फिर अशवत्यामा के फेंके भये बह्याल 
` ` को अञ्जन ने स्वस्तिजय ऐसा कहकर अपने अख से गिरादिया आर अरब 
*, * च्यामा की चोटी की मणि छीनली २१२ फिर अशवत्यामाने मा गिराने 
 ' फे लिये बल्ास्र थोड़ा तब व्यासजी ओर श्रीकृष्णजी ने उसे शाप दिया ९१ 4 हे 
| संजय ! जब ये सब बातें हुई तब मेंने अपने मनमें यह निश्चय समम्ाजयाथा। कि 
मरे पुत्रों की जय न होगी ओर मेरे लिये मेरे पत्र ओर पांडव एकही है अथात्‌ 
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३३ ` . महाभारत भाषा । | 
जो पांख की जय हुई सो मेरीही जय है परंतु गांधारी को मरण पर्यतः बढ़ी ' 
दुःख होगया क्योंकि इस युद्ध में उसके एत्र पोत्र बाप भाई आदि सब मारेगये | 
पाडवों ने यह महादुष्कर कर्म करके अपना राज्य अकंटक करलिया ३१४ ' 
हाय बढ़े दुःख की बाते है [कि इस युद्ध में १८ अक्षौहिणी सेना ओर बड़े | 


ठ 
~? 
ई 
Dg 
-, 
a 
| 
= 
~ 
Fi 
2] 
4 
4 
#Y 
E 
~2] 
al 
a 
A 
्» 
EE 
2 


i" 
|| 
| 
|| 
j 
| 
4 
है 
® 
| 
| 
4 
पु 
| 
9 
| 
! 
j 
] 
|| 
| 
4 
} 





ब 


5 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ किया हे २५१ ओर बड़े २- विद्यावान और कवि लोग भी कहते हें कि भारत 


` आदिव. १५ 
कैठभज्ञ-बृहद्बल-पृष्केत-बृहत्केत-दोपकेतु २३५ ` अविक्षित-चपल-धत ओर 
शचतिआदि बड़े २ प्रतापी राजा हुये इनके सिवाय ओर भी. सहस्रो अनः 
गिनती राजा बड़े २ पराक्रमी ओर बुद्धिमान्‌ इये वे भी आपके पुत्नोंकी तरह 
नाश होगये २३६।२३७ और जिन २ राजाओं का कवियों ने यश पराक्रम 
। ` चुद्धि दातृशक्कि सत्यता. शुद्धता दया अद्धि ओर अनेक गुणों की सम्पन्नता 


Eh 
। 
। 
| 
| 


` ' का कीन किया हें. वे भी नाश होगये अर्थात्‌ मृत्यु को कोई न जीत 


सका २३८।२४० और आपके एत्र तो बड़े कधी लोभी और दईत्त थे उनका 
. शोच करना आपको योग्य नहीं हे २४१ हे भृतराष्टर! आप तो बढ़े बुद्धिमान 
. ओरशाज्न के जाननेवाले हें जिनकी बुद्धि शा्रके अनुगत बनी रहती है 
|. थे मोह कभी नहीं करते २४२ पांडवों को तिरस्कार और अपने पत्रों में प्रीति 
` यह सब आप में था ओर आपही इंसको अच्छी तरह जानते हें इसलिये 
- आपको शोच करना न चाहिये २४३ यह होनहार इसी प्रकार से था पू 


` किये इये कर्मों का फल अनेक उपाय करने से भी नहीं जाता है २४४ जगत्‌ 


` केकत्ाने इस आणीही को शुभ ओर अशुभ करों का फल भोगने को 
- शुभ और अशुभ कर्म रच रले हें उनको उल्लंघन करने की किसीकी सा- 


¦ ; मथ्यं नहीं हे ओर इस सब जगतका काल-मूल हे २५५ क्योंकि सब प्राणियों 


` को दुःख सुख ऐश्वर्य और दरिद्रता सब काल के अनुसार होते हें जगत्‌ : 
. का रचने ओर नाश करनेवाला कालही हे. उस कालको भी महाकालरूपी 

_ परमात्मा नाश करता है २४६ यह महाकालही सब शुभ अशुभं भावों का 
_ कत्ता है ओर प्रजाका नाशक ओर रचनेवाला भी यही है यहही सोते में जा- 
म्रतरूप हे ओर सब प्राणियों में समान फिरता है उसको कोई उल्लंघ नहीं 
` कर सकता ह २४७ | २४८ धृतराष्ट्र भूत भविष्यत्‌ ओर वत्तमान तीनोंकालों ` 
| की बातों. का कालकी कीहुई सममकर आंपको ज्ञान छोड़कर मोह करना : 
' ` उचत नहीं है२४९सूतजी बोले हे ऋषियो ! संजयने इंसप्रकार से राजा धतराष्ट 

| को समकाकर उनके चित्तको सावधान किया २४० व्यासंजी ने इस महा: | 
| 


| 
| 


भारत में शोक से दुःखित मनुष्यों के लिये शोक दूर करनेवाला उपनिषद्‌ वणेन. 


Ss 








/ का थोड़ा भी पाठ करने से सब पाप दूर होजाति हें. २५२ क्योंकि इस महा 


इस थे 
FA 

~ 
w=; SN 


| आत में देवता -देवऋषि त्रिः यक्षः ओर नाग इनकीहीकथा का | 
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Fe महाभारत माष । . . 
वर्णन हे और श्रीवापदेव भगवान्‌ जो सत्य हैं पवित्र हैं पापनाशक हैं भाग्य | 
के उदय करनेवाले हैं सदेश और सब चीजों में परिव्याश का परतह्म ह 
अचल हैं ज्योति के समान चेतन्य है सनातन हें असत्‌ हें अथात्‌ मुख से 
` बर्हन नहीं किये जासकते हें सदसत्‌ हें. अर्थात्‌ कारण कार्यरूप भी आपही | 
हैँ जन्म गत्य को देनेवाले हें अध्यात्म हें अर्थात्‌ पांचों तत्तों के पांचकर्म 
तन्यता १ बोलना २ देखना ३ सुनना ४ओर मनकी ५इत्तिह्प सुनने में आते 
है तिसे मायासे परे मायाशबल बह्म हिरएयगर्भेरूप संसार में कहते हैं जिसे | 
ध्यान करके यती लोगों ने मुक्ति पाई ओर जिसको ज्ञानी लोग अपने हृदय में | 
इसप्रकार से देखते है जैसे दर्पण में मुख उसी सनातन भगवान्‌ का इस महाभारत | 
में कीतेन हे २५३।२५८ जो मनुष्य इस पहिले अध्याय का पाठ ध्म में तत्पर : 
_ होकर करेंगे सुनेंगे ओर सुनावेंगे उनके किये हुये पाप दूर होजायँगे २५६ | 
यह अध्याय अनुक्रमणिका अध्याय कहलाता है इसंको जो आरितक पुरुष 
किसी महाकष्ट में भी सुनेगा या सुनावेगा उसका कष्ट दूर. होजायगा २६० : 
और जो कोई संध्या ओर सरेर दोनों समय थोड़ा. बहुतभी इसका पाठ करेंगे ' 
“ उनके रात और दिनके किये इये पाप दूर होजायेंगे २६१ यह अध्याय इस | 
महाभारतका शरीर है ओर जिस प्रकार से दहीका सार माखन है चारोंवशा में | 
श्रेष्ठ आह्मण है २६२ चारों वेदों में आरण्यक नाम उपनिषत्‌ शरे है ओषाषेयाँका | 
सार अग्रत है जेसे नदियों में समुद्र शरे हे चोपायो में गो श्रेष्ठ हे २६३ तेसेही | 
इतिहासो में यह महाभारत श्रेष्ठ है जो कोई पितरे श्राद्धमे बराह्मणॉको भोजन 
कराते में इसे सुनावे उसके पितरों को वह अन्न अक्षय होकर पहुँचता है २६४ 
जो कोई वेदोंको अच्छी तरह.जानने. चाहे वह पहिले इस महाभारत को पढ़. 
जो इसको विना पढ़े वेदों में परिश्रम करता हे. उसका परिश्रम: व्यथ है २६५ | 
हे ऋषियों ! इस व्यासजो के बनाये इये महाभारत को सुनने और सुनानेवालों | 
को चारों पदार्थे मिलते हें ओर उनके भ्रूणहत्या आदि पाप भी दूर होजाते | 
. हैं २६६ जो कोई इसका पाठ प्रतिपर्व को करेगा उसको सब महाभारत , 
पाठ करने का फल भिलेगाः२६७ जो कोई इस भारतरुपी वेदको शरद्धा से 
उसकी आयु बढ़ती है संसार में कीति होती हे ओर स्वरी | 
३ जानेका रास्ता मिलता है २६८.पहले इस भारतको देवताओं ने एक ओर | 
. चारो वेद रखकर दूसरी ओर भारत को रखकर तोला था जब यह भारत चारों | 
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PA RRs ७०१8 चर हु ३ 
8० च् एह hasan sii हर A रः P,P 


-. प्रसन्न इये तुमको जो छु इच्छा हो सो मांगो ६।७ यह 
_ज'कहा कि जो मेंने धसे प्षत्रियों का नाश किया हे = इसका पाप हमें न 


| आदिपव | fe 0 
वेदों से अधिके निश्चयं हुआ तब सें इसका नाम महाभारतहुआ २६६।२७० 


इस महाभारत का अर्थ यहहे कि सँब ग्रंथों से यह अंथ बड़ा होने से इसको महत्तव 
` ' पदवी मिली' ओर संब ग्रन्थों से इसका अर्थ कठिन होने से भारत्व कहलाया 


'सो महत्त और भारत दोनों मिलकर महाभारतं हुआ २७१ ओर यदि कोई 
'छुतकी यह कहे कि इस महाभारत में छल प्रपंच ओर निग्रहदे ओर जहां तहां 
भगवत्‌ कथाभी है तो इसको त्यांगना इस प्रकार से चाहिये जेसे विष मिला 
हुआ अन्न त्याग दिया जाता है ऐसे कुतर्की के लिये यह उत्तर है कि जेसे तप 
आर ब्रत आदिका करना वेदों का पढ़ना वेदविधिसे स्वाभाविक कमो का करना 
आर भूख प्यासं आदि को सहकर धनसंचय करना केवल एसयही है पाप नहीं 
हे परन्तु येही सब बातें चित्त के भाव से दूषित होने पर पापरूप, होजाती हैं 
इसी प्रकार से भारत में भी धर्म और बरह्मका निरूपण : होने से पुण्यका देने 


चाला हे ओर कोरों की इश्ता ओर पांडवॉकी सत्यता इसंनिमित्त दिखलाई 


हे कि संसारी जीव भी इसको पढ़कर यु्िष्ठिर आदिका सा धमे करें ओर 


` कोौखों कीसी अनीति न करें ओर कदाबित ऐसा करेंगे तो उनका भी कोरवों 
- की तरह नाश होगा २७२॥ 


इति श्रीमापामहामारते आदिपवेणि प्रथमोऽध्यायः १ ॥। 


दसरा अध्याय | 
इसमे कुरुक्षेत्र को. माहात्म्य आर अक्षौहि णी और महाभारते पवे; उपप, अध्याय 
| गौरे श्लोफोकी संख्या और कथां का वणेन है ॥ 


शोनक बोले कि हे सतएत्र ! आपने पहले अध्याय में समंतपंचक तीथे 





` कहा अब हमको विस्तारपूर्वक उसकी कथा सुनाइये यह सुनकर सूतपुत्र बोले 
कि हे ऋषियो ! सुनो त्रेता ओर दापरयुगकी संधि में परशुरामजी ने जो श्र 

` धारियों में सबसे उत्तम हें बड़े क्रोध से बारंबार श्षत्रियकुल को नाश किया 
आर नाश करके पांच कुणेड उस सत्रियों के लोहसे भरे १। » ओर उन ङण 
¦ में कोधसे स्नान करके लोहसे अपने पितरोंका तर्पण किया ५ तब परशुंरामजी 
के दादा ऋचीक आदि पितरों ने सामने आकर उस तर्पण को लिया: 









होकर परशुरामजी से कहा कि हम तेरे. पराम ओर पितृभक्षिसे बहुत ॒ 
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१७ द महाभारत भाषा । 


. & द 


लगे और ये पांचों झुंड इस संसारम तीथेरूप होकर विख्यात हों ६ पितरों ने 


कहा कि अच्छा ऐसेही होगा परन्ठु ठुमभी क्षमावान्‌ होकर रहो ओर हिंसा 


मत करो तबसे परशुरामजी नें क्षत्रियों का मारना छोड़ दिया १० उन पांचों 
कुंडों के ओर पासके जो देशहें वेभी उन कुंडों के कारणसे समंतर्पचक नामं से 


विख्यात हें ११ ओर बड़े पवित्र देश हैं वहाँ एथ्वी बराबर हे और उसी देश में 


कलियुग और दापरकी संधि में अठारह अक्षोहिणीदल इकडे होकर कोख और 


पांडवों का बड़ा युद्ध हुआ था समंतपञ्चक का यह अर्थ है कि समेत ओर अन्तः 


दोनों मिलकर समन्त हुआ जिसका यह अथ हे. कि वह जगह जहां अठारहें 


झक्षोहिणी सेना कटी ओर उस जगह पॉच कुण्ड होने से समंतपेचक नाम इआ | 


सो वह देश तीनोंलोकों में विख्यात है और बड़ा रसणीक ओर देखनेके योग्य 
है इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले कि हे सूतपत्र ! तुमने अगरह अक्षीहिणी 


` दल कहा सो अक्षोहिणी किसे कहते हैं १९। १८: यह सुनकर मूतपुत्र बोले E 


कि हे ऋषियो ! ॥ PIG BEY 09: 
हाथी रथ घोड़ा. पेदल. : ` 
१----१-----३----५ की एक पत्ति होती है 
ओर ३----३----६----१५ का एक सेनामुंख होता है 
ओर ' ६----8----२७---४५. का एक गर्म होता हे 
ओर २७----२७----८१---१३५ कां एक गण होता है 
` घोर ८१-----८१----+२४३---- ४० ५ की एक वाहिनी हाती है 


खरौर २४३-२ ४३----७२६----११.१५ की एक पृतना होती ह 


और ७२६-७२४ २१२७-०३६४१. की एक चम्‌ होती हे 
और २१८७--२१८७--६४ ६ १---१०६३५ की एक अनी होती हे 


और २१८७०-२ १८\७७०=~- ६५६१०९१० ६३५०को एक अप्षोहिणीहोतीहे॥ 
. ` हेचषियो ! इसी प्रमाण की अठारह अश्ोहिणी कोख ओर पांडवों की 
 , उस समंतपंचक परथ्वीपर इकट्टी हुईं थीं और कोरो को केवल कारण बना - 
Se Wt कमं करनेवाले काल ने उन: सवका वहाँ नाश किया १८।२६ | 





से १० दिन भीष्मपितामइने ५ दिन द्रोणाचार्य 
शल्य नच युद्ध किया उसके उपरांत 'डुय्‌ 
हुआ झोर उसी दिन शत्रिके संमय अश्वत्थ 
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ञादेपव्‌। १६. 


इतवमा ओर इपाचाय ने युधिष्ठिककी सोतीहुई सब सेना मारडाली ३० ॥३२ 
इतनी कथा सुनाकर सूतपुत्र बोले कि यह उत्तम कथा जो हमने आपके यज्ञमें 
कही वह राजा जनमेजयके यज्ञमें वैशंपायन मुनिसे सुमीथी इस महाभारत 
में राजाओंका यश पराक्रमभी वर्णन किया ओर आदि में मंगलाचरणरूपी 
पोष्य पोलोम और आस्तीककाः विस्तारपूक वर्णन है ३३।-३४. ओर इस 

में राजाओंकी कथा अनेक अर्थ ओर अनेक आख्यानोंसे युक्कहें ओर ज्ञां 
नियाँको यह ऐसा प्यारा है जैसे मोक्ष चाहनेवालोँको वैराग्य प्यारा होता 
है३५ओर जेसे सब प्यारी चीज़ों में प्राण सबसे अधिक प्यारे इसीतरह यह भारत | 
सब आगम ओर इतिहासोंमें उत्तमहे २६ संसारम एसी कोई कथा नहीं है जो 
इसमें नहीं हे जो कथा इसमें नहीं हे वह अग्रमाणीक ओर झूठी हे ओर हे अः 
पियो! कविलोगोंके लिये कोई नई बात कहनेको न रहने के कारणसे कविलोग 
इस महाभारतको इसप्रकार सेवन करते हें जेसे निनी मचुष्य धनीकी सेवा 
तन मनसे धन पानेके लिये करते हें अब हम इस व्यासजी के बनायें इये वेदार्थः 





` भषित उत्तम महाभारतके परआदिकीं संख्या वणेन करते हैं इस महाभारतका 


यह पहला अध्याय अनुक्रमणिकापवे ओर दूसरा अध्याय प्ेसँग्रहपवे कह 


-लाताहे ३७। ३१ श्रीवेदन्यासजी ने महाभारतम कंधारुपी सों अनुपव व- ' 
णन कियेहें ओर यह सब अनुप्रव १८ महापवोंके अंतगत आतेहें उनके नाम 
इम नीचे यणेन. करते हैं: पोष्यपर्ष-पोलोमप-आस्तीकपवे-अंशाबतारण 
_ पर्वसँमावपव-जानुषपर्य-हिङम्बवधपर्- बकवधपर्व चेत्ररथपव तरोपद्ीस्वयंवरपषे 


वेवाहिकपवे-विदुरागमनपरव-राज्यालाभपे-अज्ञनवनेवासगमनपये-सुभद्राहरण ` 
पव-हारिकपव-खांडववनदाहपन-समापवे मंत्रपये-जरासंघवधपर्-दिखिजयपर्व 
राजसायेकपवे-अघा[भहरंणपव-शिशपालत्रवपः-यतपव-अनद्यतपवे-आरिण्य 


ककिमीरवधपव-अञुनतपस्यागमनपर्वकेरातपरइंदलोकाभिगमनपवे-नलोपा 
-ख्यानपर्व-युषिषिरतीथयात्रापर्व-जयासुरवधप्-यक्षयुद्धपरव-निवातकवचयुद्धपर्व 
: अजगरपवे-माकेण्डेयसमागमपर्थ-्रोपदीसत्यभामासंवादपर्वःघोषयाज्ञापवेः समः | 
- स्वपवे-औहिव्रोशिकआस्यानप्-ऐेन्ननपर्ष-्रोपदीहरणपवेःजय्थमोचनः `. 










प-पतित्रतामाहात्यप्-सावित्रीमाहास्यपर्व-रामोपाख्यानपर्क-कणङंडलहरण 
पवःअरणीहृरणपवचेराटपवःपांडवम्रवेशपवे-समयपालनप प नीचः र भप्वगोम्- 
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मा | महाभारत भाषा । 


चिन्तापर्व-संनत्स॒जञातपरव यानसंभिंपर्व-भगवत्यानपषे मालतीउपाख्यानपर्व 
गालवपर्व-सावित्नपरववामदेवप्े-वेन्योपा ल्यानंपर्य-जामदर्न्योपाख्यानपव 
षोइशराजकप $ -कष्णस्यसभाप्रवेशपर्वःबिदुलाुत्रशासनपर्ष उद्योगपच सेन्यः 


निर्याणपवे-शवेतोपांख्यानपव कर्णश्रीकंष्णविवादपवे-रथातिरथसंख्यापवे-उलूक . | 
दतागमनपः -आमर्विवर्धनपर्य-अंबोपाख्यानपर्व-भीष्माभिषेचनञ दृश्ुतपवेः | 


अंबलणहप्यः अमिपर्थ भगवद्वतापर्व भीष्मवधपर्व द्रोणाभिषेचनपव-संससकवभ्‌ 
प-अभिमन्युवधपर्वे-परिङ्गापर्व-जयद्रथवधप्े „षये त्कचवधपवे-ग्रोणवधपवे 
नारायणाङ्ञमोक्षपर्व-कर्णप-शल्यपवे-दुर्योधनइदप्रवेशपवे-गदायुद्धपव-सरस्व- 
तीपःतीर्थवंशात की्तनपर्व-सोहिकपै- ऐशीकपये -जलप्रदानिकपव-स्रीवि 
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लापपर्व ओईदेहिकश्राद्पवै-चार्वाकनिभ्रहप् -युिहिरामिषेचनपवे-शृहविमाः ; 
गपर्वशांतिपे-राजधमीतुशासनपर्व-आपद्धर्मपवे-मोक्षथमपवे-शुकप्षातुगमः । 
 नप-ह्ममश्नानुशासनपर्व- प्रादुभीवपरव-मायासँवादपव-आउुशासनिकपवः | 


भीष्मस्रगारोहणपर्व-अश्वमेधपव -अलुगीतापव-आश्रमवासपवे- एज दश न पवे 
` मारदागमनपः-मोशलपर्-महाप्रास्थानिकपरवे -स्वरगारोहणपतवे >हरिवेशपतवे 
विष्णुपवे-कंसवधपवे-भविष्यपवें: ४२) ८८॥ 


SP SOY ~> 
क्र 


. महामारत का पहला: पर्व आदिपवे. कहलाता हे उसमें २२७ अध्याय | 


८८८४ श्लोक. ओर 'उक्क अनपर्वोमेंसे प्रथम १७ अनुपवे हैं उनके नाम 


ओर जिस जिसमें जो कथाहे वह आगे कहते हें १३१ ॥ ३२१॥ 
-पोष्यपर्व-स पर्वमें उत्तंकका माहाल्य वर्णन कियाहे ८६ ॥ 
२-पोलोमपवे=इसः प में भ्रणुवशकी. कथाहे ६० ॥ 
३-आस्तीकप4-इस पवे में नागों ओर गरुंड़की उत्पत्ति ओर समुद्रमथने 
` ओर जनमेजय के सपसत्र यज्ञ ओर उच्चैःश्रवा घोड़े के जन्म होनेकी कथा 
का वनदे ६१ । ६२॥ ॒ 
९-अशावतारणप्रव-इस पवे में उन मनुष्योंकी कथाहे जो देवताओं के 
अशसेः उत्पन्न हुये ६३ ॥ पु 
. ` *-सम्भवपवे-इस पर्व में देत्य दानव यक्ष नाग सर्प गंधर्व पक्षी ओर 
' ` भरतजी जिनसे भरतवंश हुआ इनकी उत्पात्ति और राजा शंतचुके घरमें गंगाजी 
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से वहझोंकी उत्पत्ति भीष्मउत्पत्ति और भीष्म करिके चित्रवीय और चित्रांगद | 





"स्रा उन .दोनोका मरण ओर भीष्मप्तिङ्गा. और :व्यासजी के वरदान. से 
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` आदिपर्वं। ` ४०: 


'घृंतराष्टू पांडू और विदुर का उत्पन्न होना ओर पांडवों की उत्पत्ति यह सब 


वशेन किया है ६४॥ १०१॥ 
६-जातुपपव-हंस पवे में दुर्योधन का. पांडवों के मारने को :वारणावतं- 


पुरी में लाखका घर बनवाना राहमें विहुस्जी का म्लेच्छ बोली में उस घरसे 


बचने का. उपाय पांडवोंसे कहना पांड्वोंका सुरंगकी राह से निकलकर बचना 


शोर उस लाखके घरमें एक निषादनी का अपने पांचों पुत्रों सहित जलकर 


मर जाने ओर पुरोचन के जलजाने की कंथाहे १०२। १.०५ ॥ 
७-हिहम्बवथपवे-हिडम्व राक्षस को ` भीमसेन ने: जिसप्रकार से मारः 


` करं उसकी बहिन हिंडंवाँ से विवाह किया और उससे घटोत्कचे पुत्र 
उत्पन्न हुआ ओर फिर व्यासजी का दर्शन हुआ सो सब कंथा इस पवे में 
` कही है १०६ ॥ १०७ ॥ 


` चबकवधपर्व-भीमसेनका बक देत्य को वध करना ओर द्रोपदी ओर 


` भ्रश्युस्न के जन्मको कथा १०८.। १०६॥ 


६-चेत्ररथप-इस पर में पांडव द्रोपदी का स्वयंवर सुनके पांचालदेश को 

गये और राहमें अंगारपणं गंधवेसे अर्जुनका युद्ध इआ ओर फिर भित्रता 
हुई ११०।.११२॥ `. `` 

१०-द्रोपदीस्वयंवरपवे-इस पर्वमें वशिष्ठ ओर ओवेका आख्यान पाँडवो 

का पांचाल नगरमें पहुँचना वहां सब राजाओंके बीच में अजुनका बाण से. 

श्रामकयंत्र पर घमती हुई मलीको बेधकर द्रोपदीका पाना ओर सब राजाओं 

समेत कणे और शल्यसे भीम ओर अजैनका युद्ध करना ओर उनसे पांडवों. 


` का विजय पाना वर्णन किया है ११३ । ११५ ॥ 


११-वेवाहिकपवे-इस पव में कृष्ण और बलरामका यह शंका करना कि | 


` इनका पराक्रमं अमानुषहे ये पांडवही हें ऐसा सममकर उनके आश्रममें जाकर 





उनसे मिलाप करना राजा इपद का द्रोपदी का विवाह पांचों ह पाइयो के साथ 


. किया हे ओर इसी में पांच इनं के उपाख्यानका भी वर्णन है ११६। ११८॥' 


१२-विदुंगमनपर्व-इस पर में विदुरजी को 'कोरवों ने पांडवों ५ को लाने. 
के लिये भेजा ओर विदुरजी पांडवों के पास आये ओर वहाँ शरीइष्श का | 








` दृशनः किया ११६ ॥ 
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TE महाभारत भाषा । 
१३-राज्यलाभपय-इस परै में कोखोँका पांडवों को आपा रीज्य बांना 


और नारदगाने का आंकर पांचों पांडवों में एक खरी होने से आपसमें. कगड़ाः 


न होनेके कारण एक एक मंहीना द्रौपदी के पासं रहनेका नियत, कर देना 


` वणन कियां है १२०॥ 
४-अर्जुनवनवासपवे-इसं पते में प्रथम सुंद ओरें उपसुंद दोनों भाइयों: 

की कथाहे फिर एक त्राह्मणके कामं ,करनेके लिये अजुन घर के भीतर श्र: 

लेनेको चलेगये'उससमय द्रोपदी के पास रहने की युधिषिरकी बारी समझ 


कर अजेन अपने मनमें ग्लानि मानकर वनको चलेगये ओर वहां उलपी 


नाम एक कोरूय नागकी कन्यासे अजुनकां संगम हुआ और उसमें एक बशः 
वाहन नाम पुत्र हुआ ओर_तीर्थोकी यात्रा ओर पांच अप्सरों का शापमोः 
` चन ओर प्रभासतीथ में कृष्णसे मिलाप होनेकी कथा हैं १२१। १२५॥ 5 
१५-सुभद्राहरणपव-इस पर्वमें अज़ुनका दारकामें पहुंचने ओर श्रीकृष्ण 
की बहिन सुभद्राका रूप देखकर अनका मोहित होने ओर पीछे सुभद्रा के 


हरनेकी कथा वर्णन की हे १२६ ॥ 


६-हरणहा[र्किपवे-इस पवे में यादवोंने श्रीकृष्णजी के कहनेसे सुभद्रा. 
का विवाह अजुन से करादिया ओर इसी में अभिमन्यु और द्रोपदीके जन्म दे 


की कथा है १२७॥ 


१७-खाडववनदाहपव-इस पब में श्रीकृष्णः ओर अजुनका यसनातः कोः 


विहार करने जाने ओर अजुनको गांडीधतुष ओर कृष्णको स॒दर्शनचक्र 


मिलने ओर खांडवन जलाकर अग्निदेव के तृ करने ओरमयदानवके मिलने. 


ओर शाङ्गकि पुत्रोंकी उत्पत्तिकी कथाका वर्णन हे १२८ | १३० ॥ 
भहाभारत॒का दूसरा पर्वे-सभापंव कहलाता है उसमें ७८ अध्याय २५.११ 


श्लोक और ६ अचुप्े हें उनके नाम और जिस २ में जो २ कथा है वह 


आगे कहते हें १३१.। १३२ || 







किकरनाम राक्षसों के दर्शनकी कथाहे १३३ ॥ 


करनेकी कथा है १२४ ॥ 
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१-सभापव-इस पर्वे पांखों ओर लोकपालों की सभाका आख्यान ओर: 


3-ंत्रपवे-इस्‌ पर्वमें राजमूय यज्ञ करने को मंत्र विचारने और यज्ञके-प्रा- 


३-जरासंपवधपव-इस पव में मगधदेश के राजा जरासंध के मारेजाने. | 
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ओर उसके बन्दीखांने से देश २ के कैदी राजाओं के छुड़ाने की कथा है ॥ - 
४0 ३-दिग्विजयपंवे-इस परे में पाडवा करके चारों दिशाओं के राजाओं के 
जीतने की कथा है १३५॥ 


५-राज्रायिकपवे-इस पवे में देश २ के राजाओं का आना ओर यज्ञ 
होनेकी कथा हे ॥ 
-अघोभिहरणपवे-इस पव में राजसययक्ञ में श्रीकृष्णका पूजन जो 
पाद्य ष्य आदि कमसे होना चाहिये उसको शिशुपाल ने रोका ॥ 
-शिशुपालंवधपव-इस पर्व में शिशुपालने श्रीकृष्णको गाली दी और 
श्रीकंष्णुने उसका शिर काट डाला १३६॥ | 


NC 


=~ द्यूतपवे-इस पमे दुर्योधनने भीमसेनकी हँसीका युधिष्ठिके राजसूय _ 


यंत्ञ में बुरा मानकर छंलमय जुआ रचा'ओर उस जुएमें दुर्योधन, के मामा 


महाज्वारी शकुनी ने युधिष्ठिर से सब राज्य ओर धन जीतालिया १३७।१३८॥ 


8-अनुग्यतपवे-इस पवे में द्रोपदी की सभामें इुलाकंर दुश्शासन ने 
उसका पट खींचा ओर उस पटका पार न. पाया फिर धृतराष्ट्र ने द्रोपदीको 
सबके समझानेसे ३ वरदान दिये और फिर दुर्योधन के. कहनेसे युधिषिरसे 
फिर दुबारा जुआ घतराष्ट्ने कराया और उसमें पांडवोंसे सब जीतकर उन 
को वनवास दिया १३६। १४१.॥ 5 

महाभारत का तीसरा: पव. .वनपव कहलाता. हे उसमें २६६ अध्याय 
११६६४ श्लोक ओर १६ घोटे छोटे पर्व हें उनके नाम ओर जिस जिसमें जो 
जो कथाहें वह आगे कहतेहें २०५। २०६ ॥ PS 

-१-झारण्यपवे-इस पवे में पांडयोका वनको जाना उनके साथ बाह्मण 
और हस्तिनापुर के: लोगों का जाना उनके लिये अन्नके वास्ते युधिष्टिर 
गे सूये का आराधन करना विइुरजी को दुर्योधन करके निकालना 4०६ ओर | 
फिर बुलाना पांडवों के मारनेकी संलाह होना उस खोटे कामके न करने : द 
लिये व्यासजी का: निषेध करना ओर मेत्रेयजीका .आना ओर दुर्योधनः को 
समभाना ओर उनका कहा न माननेके कारण से मेन्रेयजीका क योधनको 











शाप देना यह संब कथा वर्णन की है ओर इसी प में भीमसेनने we कमीरद्य 
को मारा ओर युधिष्ठिरे पास पांचालदेशके आदमी ओर यादस कर ओर. 





श्रीकृष्णजी आये ओर कृष्णक सामनेः ट्रोपदीने विलाप वेल [प ` किया याः 
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२३ महाभारत भाषां । 


को कृष्ण ने समझाया ओर सुभद्रा को कृष्ण द्वारका लेगयें ओर द्रोपदी के 
पत्रोंको पटयुम्न लेगया ओर द्रोपदी यूभिष्टिर ओर भीमसेन का संवाद हुआ 


ओर युपिषिरके पासं व्यासजी आये झोर व्यासजी ने युधिषिर को मंत्रविंद्या | 


दी ओर पांडव देतवनको गये १४३ | १५७ ॥ 


२-असुनका तपस्यागमनपने-इस पे में असुन दिव्य अल्ल मिलने के . 


लिये तपस्याको गये १४८ ॥ 


३-केरातपवं-इस प में महादेवजी किरात का रुप घरके असुनके पास . 
आये ओर उसके युद्ध से प्रसन्न होकर पाशुपतआदि अस्र दिया १५४६ ॥ | 
 ४-इदलोकाभिगमनपवे-इस पवे में अजुस अञ्नप्रिद्या सीखने के लिये | 
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इन्दलोक को गये ओर धृतराष्ट्र को यह सुनकर बड़ी चिन्ता उत्पन्नहुई और '' 
युपिष्ठिने जुएकी यादकरके विलाप किया इसी पवेमें नल और दमयन्तीकी | 
कथा हे ओर फिर पांडबों के पास सगे से लोमश ऋषि आये ओर उन्होंने . 


असुनका सरगम अख्विद्या सीखनेका संदेशा कहा १६० | १६४.॥ 
५-युधिषठिरतीर्थयात्रापवे-इस पर्षमें अनेक .तीर्थोका माहाल्य ओर यात्रा 
का फल कहाहे ओर पांडव 'पुलस्त्यतीथ की गये और गय॑ऋषि के यज्ञ झ- 
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गस्य्कपि श्रृंगीऋषि ओर परशुरामका वर्णन ओर सहलवाहुका वध और : 
प्रभासतीथमें पांडवों और यादवों का मिलाप. ओर च्यवनऋषिकी कथा और ' 


राजा मान्धाता ओर जंतूका आख्यान और राजा शिबिके धर्भेकी परीक्षा ओर 


अशवक्रसंवादः आर गंषमादनं पंवेतकी यात्रा. ओर: नारायणनाम आश्रमम 


वास करने की कथा ओर भीमसेनः ओर: हनूमाइजी का मिलाप यह संब 


बातें इस पत में वर्णन की हैं ओर इसी परे में भीमसेनसे बड़े २ राप्ततों ओर 





माशमत आदि महाबलवातं यक्षोंसे युद्ध हुआ :१६५।: १८० ॥ 
5 ६-जगएुरवषपवे-इस पर्व में भीमसेन ने जटासुर देख्यको मारा और 







भीमसे 2 दोपदी नें उत्साह: बढ़ाया इसी पर्व में राजऋषि दृषपर्वीके गमन 


बाके आशिषेणके आश्रममें जानेकी भी कथा है १८१) १८२ ॥ 


हुआ १८३।.१८४.॥ 





`  उन्‍निवातकवंचबुद्धपंवे-इस पर्वं में अजुन ने निवातकरच नाम देत्यों 
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पर क्षयद्धपवे=ईस ` पर्व में: पांडव केलास पर्वत पर :चदगये और 
मतद या से बड़ा युद्ध हुआ. ओर -अजुनकाः मिलाप 
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को मारकर शुरुदक्षिणा दी ओर युधिषिर को स्वग से लाये हुये सव अख्न 
दिखलाये १८५। १८६ ॥ 

६-अजगरपव-इस पर्व में पांडव गंधमादन पतसे उतरे. और वहां भीम 
सेनको एक अजगरने पकड़ा ओर युधिष्टिरसे उस अजगरसे प्रश्नोत्तर हुये ओर 
अजगर दिव्य देह पाकर स्वर्गको चलागया और पांडव काम्यवनं में आये 
ओर वहां श्रीकृष्णसे मिलाप हुआ १८७। १६१ ॥ 

१०-माकण्डेयसंमागमपव-इस पथमे मार्कण्डेयजी का पाँडवों से मिलाप 
हुआ ओर माकणंडेयजीने पांडवों से राजा एथु के समेत अनेक उपाख्यान 
कहे जिसके कारणसे यह संवाद एक भिन्न पुराण कहलाता है-और इसी में ऐन्द्र- 
युम्न ओर धुन्धुमार ओर मंत्स्यका भी उपाख्यानहै १६२ १६४॥ 

११-द्रोपदीसत्यमामासंवाद-इस पषे में सत्यभामाने द्रौपदी से पतिव्रता 
माहात्य ओर आंगिरस आख्यान वणन किया है ओर पांडवोंके देतवन, में 
आनेकी भी कथा हे १९५ ॥ 

१२-घोषयात्रापवे-इस पे में दुर्योधन बझड़ा मोल लेने को पेंठ को बड़े 
ठाग्से जाता था राहमें उसको सब साथियों सहित गंधवों ने बांधिरिकसा तब 


. उन सबको अज्ञेनने छुटाया १६६ ॥ 


 १३-समृगस्व॑ग्रपर्व-इस प में वनके मगोंने युधिहिरको स्वप्न दिया कि तुम 
यहां से चलेजाओ तो हंमारे प्राण बचें ओर युधिषिर उस वनसे भाइयों सहित 


दूसरे वनको चलेगये १६७॥ 


१४-त्रीहिद्रोणिकआख्यानपव-इस पर्वे में त्रीहि ओर ट्रोणकी कथा बड़े 
विस्तार से कही हे ओर इवासा ऋषि की भी कथा इसी में है १६८) ` 

१५-द्रोपदीहरणपवे-इस पर्षमें जयद्रथ द्रोपदीको इकल्ला देखकर हरले 
भया और मीमसेनने पकड़कर उसका शिर मूड़कर उसके पांच चोटी रदी 


शोर उसे छोड़दिया १६६ |.२०० ॥ 





१ ३-रामोपास्यालपर्व-इस पर्व में रामचस्द्रावतार की सब कथा विस्तार 


पवेक कही है २०१॥ . ` | 


१७-सावित्रीमाह त्यपर्व-इस पवेमें सावित्रीकी महिमा कहीं है ०. ।. 
१८-कर्णकुडलहरणपर्व-इस'पर्षमें करणने इन्द्रको अपने कानोकेडुडल 





ˆ देदिये ओर इसने कर्णको एक शाक्षि दी ओर. पह कहा क इससे तू जि 
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२९ महाभारत भाषा । 
भारेगा वहं मरजायगा परंतु यह शक्ति फिर दूसरेके मारनेके कामकी न रषेगी 
१६-अरणीहरणपर्व-इस पर्व में धर्मदेव ने मृर्गरुप भरकर ऋषियों के अः 


रंणीकाठ हरलिये और डधिषिर ने ग्रगरूपी धर्म के प्रश्नों का उत्तर देकर अरणी". 


काठ दिलवाये ओर पांचों पांडवों को वरदान मिला ओर पांचों पांव वहाँ से 
पद्ठांह की ओर चलादिये २०२। २०४३॥ FF 
` महामारतका चोथापवे विराटपवं कहलाता हे उसमें ६७ अध्याय २०५० 
श्लोक ओर ६ छोटे २ पर्वे हें उनके: नाम ओर जिस. जिसमें जो जो कथाहें 
वह आगे कंहतेह २०५। २०६ ॥ 
-विराटपव-इस पैमें पांडवोंके विराटनगर जांनेकी कथा हे ॥ 
२-पांडवग्रवेशपंवे-इस पवे में पांडवों ने अपने अख् चिताअ्नमिं पर एक 
बोकर के वृक्षपर दिपाकर रखदिये और विराटनगर में प्रवेश किया ॥ 
 '३-समयपालनपव-इस पव में पांडवोंने अनेक अनेक छल के रूप भरकर 
उस नगर में वास किया २०७। २०८ || a 
` 9>फीचकवधपवे-इस पर्वे में भीमसेन ने कीचक नाम देत्यको जो ब्रोपदी 
से मिलने की प्राथना करताथा मारडाला ओर इसी पर्व में दर्योधन ने पांडयों 
को ढूंढुने के लिये बड़े चतुर दूत भेजे परन्तु: पता नहीं पाया २०६। २११० ॥ 


५-गोग्रहणपवे-इस पर्नेमें विरोट राजा की. गोयें त्रिगतैलोग हरलेगयेः 


उसपर बड़ा युद्ध हुआ ओर त्रिगतेलोग.राजा विराटको पकड्लेगये तब भीम- 
सेनने युद्ध करके राजा विराटको ओर गौओंको इडाया २११। २१२ ॥ 
६-अभिमन्युविवाह-इस पर्व में राजा विराट का गोधन कौखलोग ले 
गये ओर अकेले अर्जुन ने जाकर सब कोसों को मारभगायां ओर अकेला 
गोयें भी छुड़ालाया तब राजा विराट ने अपनी बेटी उत्तर अजुन. को दी ओर 
अडुनने उसका विवाह अपने बेटे आभिमन्यु से करा दिया २१३ । २१५. 


महाभारतका पांचवां पवे उद्योगपर्व कहलाता है उसमें १८६ आः 


न्याय ६६६५ श्लोके और १३ अनुपंवे हैं उनके नाम ओर जिस जिस में 








जो जो कथा हे वह आगे कहते हैं २१६॥ द 
। पक “उद्योगपर्व-इस पर्व में पाड और दुर्योधन दोनों युद्धमें श्रीकृष्ण से 
। ` पयः “ee मांगने, गये और कृष्ण ठ दोनों की रुचिके अनुसार हुर्योधनको 
. ` ° अशीहिशी सेना देकर पावो के मंत्री बने और राजा शल्य वचन हारकर . 
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आदिपवे। . २७ 
दुर्योधन का. साथी युद्ध में हआ ओर पांडवों से कहा कि तुम जीतोगे ओर 


'पडिवोंने कोखोंके पास पुरोहित भेजा २१७। २२५॥ 


-पांडवोंके समीप संजयझआगमनपर्य-इस पर्यमें धतराष्ट्र ने इस उपाधिके 
मियनेके लिये संजयको पाडवोके पांस रा २२६।२२ ss: 
-धृतराद्राचिन्तापवे-इस पव में धृतराष्ट्र को इस उपद्रवं के उठने से बड़ी 

चिन्ता हुई ओर पतराष्ट्र को विदुरजी ने ओर सनत्सुजात सुनि ने सममा 
कर उनके मनकी चिन्ता दूर की और संजय ने समा में श्रीकृष्ण और अर्चन 
की परम प्रीति का हालं कहा.२२८।२३१॥ -.'. ` 

३-भगवत्यानपवे-इस पर्व में श्रीकृष्ण आप इस युद्धके शांत करनेको | 
कीखोंके पास गये ओर दुर्योधन ओर कृष्णसे प्रश्नोत्तर इये २३२। २३३ ॥ 

५-मातलिउपास्यान-इस पर्वे में मातलि के वर दूंदने और दंभोह़व ` 
की कथाहे २३४ ॥ ... | 
... ६-गालवपवे-इस पर्वे में गालव महारा का चरित्र ओर विदुरजी का 
अनुशासन वणेन कियाहे २३५॥ | 

७-कणेश्रीकृष्णविवादपब-इस परव में दुर्योधन ने कर्णआदिकी सलाहसे 
कुष्ण के पकड़ने की सलाह की ओर कृष्णने अपनो विराट स्वरूप सब को 
दिखलाया ओर फिर श्रीकृष्णने कर्ण को अकेले में लेजाकर समझाया परन्तु 
उसने वहां भी उत्तर दिया ओर कहना न माना २३६। २३७॥ | 
. ८-कष्णसभाप्रवेशपर्व-इस परव में श्रीकृष्ण हस्तिनाइुरसे लोटकर पांडवों 


` ` के पासं आये ओर सभा करके कोरवों का संत्र वृत्तान्त कहा २३८॥ 


od 
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९-उद्योगपवे-इस पर्वे में पांडवा ने श्रीकृष्ण की सलाह से सब यद्ध की 


तयारी की २३६ ॥ 


०-सेन्यानेयणपंवे-इस पः में पांड ओर कोखों की सेना का कुसतेच्र . 
में युद्ध के निमित्त जाने का हाल वर्णन किया हे २४०॥ -. «४: 
१-उलूकदूतागमनपव-इस पवे में दुर्योधन कें उलूक नाम दूत को पांडवों 
के पास भेजने की कथा है २४१ ॥ न ह 
. १२-स्थातिरथसंख्यापवे-इस पर्व में स्थी ओर महारधियों की सेख्या की गई है॥ 
१३-अबोपाख्यानपवे-इस पषे में अम्वाकी कथा ओर शिलसजैकी उसि 








वर्न की है २४२॥ pte apn 
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| | अ ; NE $-प्रतित्ञापव-इस पव मे अजुन नें 


२८ महाभारत भाषा । 
महाभारत का छठा पर्व भीष्मपवे कहलाता हे उसमें ११७ अध्याय 


५८८४ श्लोक और ५ अतपर हैं उनके नाम ओर जिस २ में जो २ कथा है: 


वह आगे कहते हैं २४३ | २५४॥ | 


-भीष्माभिषेचनपवे-इस पवे में योपन ने भीष्मपितामह को सेनापति 


किया है २४५॥ 


२-जम्ब्रखणडपर्व-इस पर्व में संजयने जम्बूखण्डका निमाण ओर युधिष्ठिर 


की सेनाका विषाद वर्णन किया है २४६ ॥ 
३-क्रमिपवे-इस प में सब दीपों का फैलाव कहा हे ॥ 
-भगवद्गीतापव-इस पवे में अझुन को मोह हुआ ओर उसने युद्ध 


करने से मनको सींचा तब श्रीकृष्ण ने गीतामें मोक्षदशी कारण दिखाकर - 


` झजुन को फिर युद्ध करने को तेयार किया २४७। २४८॥ 


५-भीष्मवथपवे-इस पते में भीष्मपितामहने १० दिन घोर युद्ध किया फिर 


असुनने श्रीकृष्णके वचनों के अनुसार शिखण्डी को आगे करके भीष्यापेता- 


` मह को रथसे गिरादिया ओर भीष्मपितामहने उत्तरायण सूय में प्राण छोड़ने 


की इच्चासे बाणोंकी शय्यापर शयन किया २४६ ।:२५२ ॥ 


महाभारत का सातवां पवे द्रोणपवे कहलाताहे उसमें १७० अध्याय ८६०६ - 
श्लोक ओर ८ अलुपवे है उनके नाम ओर जिस २ में जो २ कथा है वह 


आगे कहते हैं २६६। २६७॥ 


` `१-द्रणाभिषेचनपवं-इस पवे में भीष्मजी के शिरजाने से दुर्योधनने दोणा- 


चाये को सेनापति करके अभिषेके तिलक किया २४५ ॥ 


२-संसपकवेधपव-इस प्य में दरोणाचार्यने युधिष्ठिको पककर दुयोधन | 
. कोदेनेकी प्रतिज्ञा की ओर दुयोधन ने संसपकॉको आज्ञा दी कि अजुन को . 
इहि क पास से दूर लड़ाते हुये लेजावो: क्योंकि असुन जबतक युधिः | 
` छिरे पास रहेगा ततक द्रोणांचाये युधिष्ठिको नहीं पकड़ सकेंगे ओर इसी' 
मारेजानेकी भी कथाहे २५६ | २५७॥ - 
२-अभिमन्युवभपय-इस परय में असनका बेश अभिमन्यु व्यूहमें घुसगया' 








. पर्वे अईनके हायसे राजा भगदत्तकें मजा 









र वहां उसको सांत मंहारथियों ने मिलकर मारा २५८ ॥ : 
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पने पुत्र अभिमन्युको मारनेवाले ` 





RT c 


आंदिपंव। ` २६ 
` ५-जयद्रथवधपर्व-इसं पवे में अजुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सात 
अक्षोहिणी सेनां मारकर जयद्र्थको मारा ओर-इसी पवे में भीमसेन ओर साः 
त्यंकी युधिष्ठिकी आज्ञा से असनकी सहायता करने को व्यूह तोड़कर फोज 
के भीतर घुसंगये २०६ | २६० ॥ ` 

६-घरोत्कचवंघपवे-इस प में संपूणे संसप्तक राजा अलंबुष, शुतायु, जलः 
संघ, सोमदत्तिं ओर अन्य बहृतसे राजा ओर अंतमें घटोत्कच मारेगये ॥ | 
७-द्रोणवधपवे-इस पर्ष में राजा इपद ओर विराट नगर का राजा ओर . 
अन्य भी बहुत से राजा मारेगये फिर अतमें द्रोणाचाये मारेगये २६१ | २६२॥ 
८~नारायणाख्रमोक्षपवे-इस प में द्रोणाचार्ये के मारेजाने पर उनके पुत्र 
अश्वत्यामाने उग्र नारायण अंख चलाया ओर इसी में रूजीका माहाल्य व्यास 
जीका आगमन ओर श्रीकृष्ण तथा अञ्ञनकी महिमा भी कही है २६३।२६५॥ _ 
महाभारत का आठवां पर्वे कर्णपवे कहलाता हे उसमें ६६ अध्याय ओर 


` ४६६४ श्लोक हैं इसमें. कोई अतप नहीं हे ओर इस पर्व में राजा शल्य ओर 





` सेनाका आज्ञा देनेवाला अधिपति बनाया ओर इसी प में कुरुवशके सबसुखिया : 
लोग मारेगये और राजा शस्यं भी युधिषिरके हाथ से मारागया २७६ हक Mh 


कृणेका आपसंका विवाद पांच्य ओर दण्डसेन और दण्डणाजाओं का अश्व- 
त्थामाके हाथ से वध. ओर करका युविष्ठिरको सब धचुद्धोरी राजाओं के देखते 
हुये अत्यंत. संशयकराना ओर युधिष्ठिर और अजुन दोनों में परस्पर कोध 


` करना ओर श्रीकृष्णका अशुनको नीति सिखाना ओर भीमसेन का अपनीः 


प्रतिज्ञाके अतसार दश्सासनको मारकर उसके हृदयका लोहू पीना ओर अन्त 


'` में कर्णका अशुन के हाथसे माराजाना यह कथा वर्णन की है २६८। २७५ 


महाभारत का नवां पर्ष शल्यपवे कहलाता हे उसमें ५६ अध्याय २२२० 
श्लोक और ५ अतुपर्म हें उनके नाम ओर जिस २ में जो २ कथा है सो आगे 
कृहते हैं २८३ । २८५॥ | 

१-शस्यप -इस पर्व में सब शूरवीरोंके मारेजा नेसे इयोंधन ने राजा शल्यको' 








२-दुयाधनद्गदप्रवेश-इस पषै में इु्योधनः अपने मामा शङ्ची को सह 
देवके हाथ से मराहुआ ओर सेनाको बहुत थोड़ी .रहगई देखकर, एक तालाब 


में पानी रोककर जा सोया २७। २७६ ॥ ... ट f ज Fo 











३० महाभारतं भाषा। , 
घन के तालाबमें जा सोनेका हाल कुष्णसे कहा ओर कृष्ण युषिडिर और 
भीमसेन ने वहां जाकर उसको डुरामला कहकर युद्ध करने को ललकारा ओर | 
बह क्रोध से खड़ा होकर भीमसेन से गदायुद्ध करनेलगा ओर दो प्रहर युद्ध 
के बाद भीमसेनने अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों मोटी जांघें तोड़डाली 
ओर इसी पर्व में बलरामजी भी तीर्थयात्रा करके लोट आये॥ ..... 5 | 
४-सरखतीपर्ब-इस पर्व में सरस्वतीतीर्थकी कथा और महिमा हे ॥ 

. ५-तीर्थवंशातुकीतेनपर्व-इस पे में बहुत से तीर्थो की उत्तमता ओर 
पवित्नताका हाल वर्णन किया है ८०] २८३ |... 3 
_ महाभारत का दशवां पवे सोप्तिकपवे कहलाता है उसमें १८ अध्याय ८७० | 
श्लोक ओर २ अनुपरव हैं उनके नाम ओर जिस जिस में जो २ कथा है सो 
आगे कहते है॥. ... 
< १-सोपतिकपर्व इन दोनों पवा में दुयोधन की. जंघा टूटने के पीछे उस 

.२-एऐषिकपवे .) के पास अश्वत्थामा कृपाचार्य ओर कृतवमी आये. ओर | 
दुर्योधन का हाल देखकर अश्वत्थामा ने सब पांडव आदि को नाश करने की 
प्रतिज्ञा की उपरान्त वहां से वनमें जहां पाणडवी सेनाथी आकर छप रहे ओर वहां 
अश्वत्थामा ने रात्रि में अपने पिताका मरना याद किया और कोधित होकर .. 
सबके नाश करने के लिये विरूपाक्ष नाम रुद्रका तत्काल आराधन किया और 
` वरदान पाकर युधिषिर को सब सेना और पांचाल देश के राजा के पत्र ओर | 

द्रोपदी के पुत्र सबको रात्रि में सोते हुये मारडाला फिर द्रोपदी अपने भाई और 
पुत्रों के मरने के शोक में अपने पांचों पतियों के सामने बैठकर रोनेलगी और 
भीमसेन यह देखकर गदा लेकर अश्वत्यामा के पीडे दौड़े ओर अश्वत्थामाने 
सब पांडवों के मारने को ( अपांडवाय इति अस्रम्‌ ) यह मन्त्र ' कहकर बहान 
मारा आर इष्णने नेव ऐसा कहकर उस बद्यास्रका तेज दूर करदिया ओर | 
अजुन ने उसत्रहमाख्र को अपना अख छोड़करं शांत किया और अश्वत्थामा; 
को पकड़कर उसकी चोटी की मणि निकालकर दरौपदी को दी २८६।३०५.॥। : 
महाआरत का ग्यारहवा पव स्रीपव कहलाता हे उसमें २७ अध्याय ओर | 


' ७५५ श्लोक और ५ अनुप हैं उनके नाम ओर जिस २ में 
| ुप € जो २ कथा है 
बहृआगे कहते हें २१६।३१७॥ 





“९-्नीविलापपव-इस परे में रजा धृतराष्ट्र और उनकी खरी गांधारी ने | 
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कर ही, 


आदिपव । ३१ 


' विलाप ओर कोध किया ओर श्रीकृष्ण ओर बिदुरजी ने मोक्षदर्शी कारण. 


केहकर उंसके कोध को शांत किया ओर इसी पर्व में सत्र श्षत्रियों कीं खियोंने 
रणभूमि में आ अपने पिता पुत्र आदि सप्र सम्बन्धियों को मराहआ देखकर -. 


बड़ा विलाप कियां ओर इसी पर्वमें धतराष्ट्रने भीमसेन को मारना विचारकर 


उससे मिलाप चाहा-ओर श्रीकृष्ण ने उनका वह भाव जानकर उनसे मिलने 


को भीमसेन की लोहेकी परति बनवाकर दीं ३०६ | ३१२ ॥| 


२-जलप्रदान ओर इस पव में युधिष्ठिरने सब मरेहुओं का दाह 
ओष्वदेहिक श्राद्धपर्व $ शाख्राविधि से कराया ओर सबको जलांजली 
दान किया ओर छुन्तीने कर्णको व्यासजी से कहवाकर ग्रधिष्ठिससे अंजली 
दिलवाई ३१३।३१५॥ `. 
महाभारत का वारहवां पवे शान्तिपत्रे कहलाता हे उसमें ३२६ अध्याय 


4 आर १४७३२ श्लोक ओर ३ अइुपर्ष हें उनके नाम जिस २ में जो २ कथा 
है सो आगे कहते हैं ३२९ | ३२३॥ 


NC 


१-शाँतिपव-इस परे में राजा युधिष्टिर को सब भाई मामा आदिके मारे 


| जाने से बड़ा खेद हुआ ओर भीष्मपितामह ने उनके दुःखको अनेक २ थमे 


कहकर दूर किया ये धमे राजाओं को अवश्य जानने चाहियें ३१८। ३१६॥ 
२-आपद्धमंपवे-इस पे में भीष्मापितामह ने वे ध्म युधिष्ठिर से कहे हें. 
जिन का विचार आपत्काल में मनुष्य को केरनां चाहिये मनुष्य इनको जान | 


कर सवेज्ञ होजाता हे ३२० ॥ 


२-मोक्षषमंपव-इस पढे में शीष्मपितामह ने मोक्षके साधन वर्णन 


किये हैं ३२१॥ 


महाभारत का तेरेहवां पर्व अनुशांसनप्व कहलाता हे इसमें १४६ अध्याय 


र.८००० श्लोकह इस प्व में अर्थ धर्म के व्यवहार, सब दानों के फल, सत्य. 


बोलने की परमगंति, गो, आह्णों का माहात्म्य ओर सब धर्मों ओर 





., कावर्शन यह सब मीष्मपितामह ने युधिहिर से कहा हे ओर इसी पर्व में भीष्म र 
„ पितामह देहत्याग करके स्वर्गवासी इयें.२२४। २३०॥:. ` | 


इसके आगे महाभारत का चोदहवां पर्व आश्वमेधिक है उसमें १०३ अः 
ध्याय ओर ३३२० श्लोक हें इस पर्व में प्रथम संवर्तमर्तीयका आख्यान है 
फिर पांडवोंको सुवर्णे के खजाने मिलने की कथा हे इसी पर्व में परीसित का 
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. 'पर्तुगीता का ध्यान करके संतोष किया ओर हस्तिनापुर पहुँचने पर सं 


~= so -- कक “3... कक जे >न 2. 


क्र महाभारत भाषा । 


जन्म हुआ ओर अश्वमेध यज्ञ करने को अर्डुन सेना लेकर दिग्विजय को गये 
और वहां अनेक राजाओंसे युद्ध इआ ओर अर्जुन को युद्धमें उलूपी गंध: 
विणो के पुत्र बशुवाहन ने पराजय का सा भय दिखाया आर अश्वमेध यह! 
समास हुआ इसी पर्व में नल का भी आख्यान हं २३ १॥ १३९ ॥ 
महाभारत का पद्धहवां पं आश्रमवासपव कहलाता है उसमें ४२ अध्याय 
२५०६ श्लोक और ३ अतु हें उनके नाम और जिस २ में जो २ कथा 
है सो आगे कहते हें ३४२ | ३४३॥ . 
_आश्रमवासपर्4-इस पर्व में राजा धृतराष्ट्र युषिहिरका राज्य छोड़कर वि 
दुरजी के साथ गांधारी सहित वनको गये ओर उनकी सेवाक लिये कुन्ती भी 
अपने पत्रों के राज्यका सुख छोड़कर चली गई ३३६ ३३७ ॥ | 
` -२-पुत्रदर्शनप-इस पर्वमें स्वग से धृतराष्ट्र के सब पुत्र ओर सब राजाभी 
` उताष्टसे मिलनेको वनमें आये ओर उनसे मिलनेके उपरान्त भतराष्टर 
का शोक दूर होगया फिरे धृतराष्ट्र विदुर ओर .संजयने अन्त में परम 
गति पाई ३३८। ३४० ॥  : 
३-नारदागमनप -इस पवमें युधिश्िके पांस नारदजी आये नारदजीने १६ 
कोटि यादवोंके नाश होनेकी भविष्यबात सुनाई ३:३१ ॥ 
महाभारत का सोलहवां पर्व मोशलपरष कहलाता है. उसमें ८ अध्याय ओर! 
३२० श्लोक हैं इस प्ैमें सब यादवलोग ब्राह्मणंके शापसे सारी समुद्रेके किनारे 
 म्रद्यपीकर आपसमें कटकर मरगये ओर श्री$ष्ण बलराम यद्यपि कालको भी 
जीतने में सम थे परन्तु नरदेह धरकर उसके धर्मको नं छोड़ा और कालको 
« - अंगीकार किया फिर दारकाफो असुन गये ओर उनकी गति देखकर असनको 
बड़ा इःल हुआ फिर अजुनने सबकी क्रिया कर्म,क़रनेकी अपनी सामथ्य ने 
देखकर वसुदेव श्रीकृष्ण ओर बलराम इनकी देहका संस्कार किया ओर दा 
से सब र यांदवङुलकी स्री ओर लड़कों को लेकर हस्तिनापुर को चले राह्म 





चलाये परन्तु किसी ने काम न दिया तब: अनका मन बड़ा दुःखित इं 
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 आदिपव। | यः 


इसके आगे महाभारत का सत्रहवां पर्व ग्रास्थानिकपर्य है उसमें ३ अध्याय 

२₹ ३२० श्लोक हैं इस पवेमें पाणडवोंने द्रोपदीं सहित राज्य छोड़कर लम्बीराह 
ली ओर वीचमें लाल समद्रके पांस अग्निदेव से मिलाप हुआ ओर अर्जुने 
अग्निदेवको गांडीव धनुष देदिया ओर फिर पांचों पांडव हिमालयमें पहुँचे 
ओर वहां युधिषिर ने अपने चारों छोटेभाइयाँ को द्रोपदी सहित हिमालयमें 
गिरकर मरजाते देखा ओर मोह छोड़कर युधिहिर आगे को चलेगये ३५९।३५८॥ 

महाभारत का अठारहवाँ पव स्वगारोहणपवे कहलाता हे इसमें ५ अध्याय 
ओर २०९ श्लोक हैं इस पर्ष में युधिष्ठिर के स्थपर चढ़कर स्वर्गके जाने और 
धर्मराज करके युधिष्ठिर के धम की परीक्षां कुत्तेका रूप धरकर करने और 
युधिष्ठिर के मानसी गंगामें स्नान करके मनुष्य सम्बन्धी शरीर को छोड़ कर 


. दिव्यरूप धारण करने की और स्वगे में देवताओं से पूजित रहने की कथा 


है ३५६।३६६॥ 
इन अठारह पर्वो के उपरान्त १२००० श्लोक हरिबंश पुराण के हैं इसमें 


श्रीकृष्णचारित्र ओर भविष्य बातें कही हैं हस्विंश पुराण तो बहुत हे परन्तु 
महाभारत में "१२००० भविष्यतृत्तान्त तक लिया जाता है ओर इसी को 


. मिलाकर एक लाख भारत पूरा होता है इतनी कथा सनाकर सतपत्र बोले कि 


है ऋषियों ! मेंने यह' उत्तम और पुण्य के देनेवाले महाभारत का पर्व संग्रह 
ओर्संक्षेप कथा धुनाई कि जिसमें युद्ध की इच्छा से १८ अक्षोहिणी इकट्ठी इई 


आर १८ दिन युद्ध हुआ ३६७ | ३६६ यही कथा अब आगे विस्तारपर्वक 
कहेंगे इस महाभारत को जो मचुष्य न जानता हो ओर सब वेद आदि उसने 


्रच्छीतरह देखे हों तो इस एक के न जानने से वह अज्ञानी रहता हे ३७० 


क्योंकि इस महाभारतमें सब वेद सब शाख्र सब प्राण ओर सब धर्मोका 
| निचोड़ व्यासजी ने कहा हे ओर सबका इसमें आश्रय हे ज्ञानी लोग इसको | 
पढ़कर दूसरे आख्यानों को इस तरह नहीं सुनते जैसे कोयलंकी वाणी | 
(सुनकर कोवेकी बोली अच्छी नहीं लगती ओर कविलोग इसकी प्रशंसा इस . 

प्रकार. से नहीं .करसङ्े जेसे गरहस्थाश्रम के धर्मको अन्य तीन आश्रमवाले . | 
' .नहीं कहसंक्े हैं इसके पढ़ने से मनुष्यकी इद्धि धर्मको ग्रहण. करती है ओर 








वह भम ही परलोक में जाता है इससे इसका जानना अवश्य है इस महाभारत 
के पाठ करनेवाले को पुष्कर तीर्थे का स्नान करना झु आवश्यक नहीं 
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३३ महाभारत भाषा । | 
यंकि इसका पढ़नेवाला पवित्र होजाताहे जो इसका पाठ शत्रि मे ख है 
उसके दिनके किये इये पाप दूर होजाते हैं ओर जो दिनमें प्राठ र हक 
गात्रि के कियेहये पाप मिठ्माते दै हे ऋषियों ! यदि कोई मनुष्य सो गो नित्य 
णं से सींग मढ़ाकर वेद ओर शाख के जाननेवाले ्राणको दे ओर 
दूसरा मनुष्य इस एण्यरूपी महाभारत को छुनता हो तो दोनों का एण्य बरा 
बर है यह पर्व संग्रह अध्याय इस निमित्त कहा गया है कि जिससे समुद्र में 
नावकी तरह. इस समुद्रुपी महाभारतके अठारह पत्रों की कथा इस संक्षेप | 
बत्तान्त को जानने से जल्दी समममें आवे.ओर जो फल सब भारत के पाउ 
करने का है वहीं इस एक अध्याय का हे क्योंकि इसमें सब भारतकथा संक्षेप 
केरदी है ३७१। ३८४ ॥ 
' ` इति श्रीभाषामद्दामारते आदिपवणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
| तीसरा अध्याय । ॒ 
' ` इसमें जनमेजय के येह में कुतियाका शाप देना ओर घे।म्यनऋहषि के तीन (शिष्य k 
` और राजा पोष्यके कंडलदान की कथा का वणेने है॥ | 
इतनी कथा सुन्ताकर यृतपुत्र बोले कि हे ऋषियो ! राजा जनमेजय कुरु 
वेत्र में सपंसत्र यज्ञ केरहा था उसके भाई श्रुतसेन उग्रसेन ओर भीमसेन उस 
यज्ञ के प्रबन्धमें थे. उस समय उस यन्ञमें एक छुत्ता चला आया १ उसकी 
राजाके तीनों उक्क भाइयोंने मारकर भगा दिया वह कुत्ता रोता हुआ अपनी 
माके पास पहुँचा २ ओर कहा किं मुझको राजा जनमेजयं के भाइयों ने मारा 
है वह कतिया अपने बेटे की बात सुनकर बोली कि तेने कुछ उनका बिगाड़ 
होगा ३। ५ कुत्ता बोला कि हे माता ! मेने किसी यज्ञकी सामग्री की तरफ | 
आंख उठाकर भी नहीं देखा साना तो कहां ६ वह छतिया यह बात सुनकर 
राजा जनमेजय के पास गई ओर कहा.कि आपके भाइयोंने मेरे बेटे की विना | 
` ` अपराध क्यों माराहे उसने आपकी किसी यज्नकी सामग्री की तरफ़ आंख उठ 
कर भी नहीं देखा ७। ८ यह सुनकर उस कुतियाकी :बातका: किसीने जवाब 
नहीं दिया सब इपके हो रहें तब वह कुतिया बोली कि तुमने मेरे लड़के को 
विना अपराध मारा हे इससे तुमको भी अकस्मात्‌ भय होगा ६ कुतिया की 
यह शाप राज़ा जनमेजय को बड़ी चिन्ता रहने. लगी-सब इन्दिया 
. शरीर में व्याकुलता ओर क्रोध रहने लगा ओर मन । 


| i: 00-0. Mumukshu Bhawan Va Collection. Digitized by eGangotr . ' j 





के a6 + ०» ~ ~ 
rT SO TT SO TI PN T_T 
क्र 


Sa «.* दुख 


PR SP PP 


ss i sr 


PP 


I 


| | Sen. सा 2 SE A ~ स्का rr" ot 


= 


Boies eases ७ so os ass 2 ७७७3७ ७» - का 234 3+3.+ की = 
_ ६ 


अदिप । ३५ 


यह ज्ञान हुआ कि हमने यह सपा की हत्या निरर्थक की हे सो उसका फल 
हम को मिला १० इसके उपरान्त राजा जनमेजय अपना यज्ञ समाप्त करके 
हस्तिनापरको आये ओर किसी ऐसे आ्ाह्मणको अपना एरोहित बनानेके लिये 
ढूँदुने लगें जो इस शापसे छुवे और इस हत्याको निवारण करे ११ एक दिन 
राजा जनमेजय अहेर खेलनेको वन में गये ओर वहां एक आश्रम देखा १२ 
उस आश्रम में श्रतिश्रवा नामी एक ऋषि रहते थे ओर उनके सोमश्रवा नाम 
एक पुत्र था १३ राजा उस आश्रममें गये ओर सोमश्रवा से अपना पुरोहित 
वनानेकी प्राथना करके उनके पिता श्रुतिश्रवाजी से कहा कि मेरी आप 
से भी यही प्राथना हे कि आप अपने इस पत्र को मेरा पुरोहित बनने की 


आता दीजिये १४। १५ ऋषि यह सुनकर बोले कि हे राजा ! हमारा यह | 
पुत्र सपिणी के गर्भे से उत्पन्न इआहे सर्पिणी ने हमारे वीर्य को खालिया था : 


उसकै प्रभावसे इसकी उत्पत्ति हे ओर यंह बड़ा तपस्वी तेजधारी ओर अपने 
स्वाध्यायः को अच्छी तरह जानता हे ओर महादेव जी के किये इये दुःख के . 
सिवाय ओर सब दुःख ओर पापों को यह दूर कर सङ्गा हे १६। १७ परंतु 
इस का.नियम यह हे कि जो कोई ब्राह्मण इससे कुळ मांगता हे यह उसको 


¦ बही देता है जो तुम इस बातको अंगीकार करो ओर सहसको तो यह आपका 
` पुरोहित बनसक्का है १८ यह सुनकर राजा जनमेजय ने" कहा कि बहुत : 


डा १६ ओर सोमश्रवाको अपने साथ लेकर घरको आये ओर अपने भाइयों 


से कहाके हमने इन ऋषिपुत्रको अपना उपाध्याय और एरोहित बनाया हे ये 


जो झुछ आज्ञा दें उसकी विना विचारे करना यह झाङ्गा देकर राजा जनमे 
जय तक्षाशला नाम' देशके विजय करनेको गये ओर उस देशको बिजय 


` किया२० इतनी कथा सुनाकर सूतजो बोले कि हे अन्यो ! यह कथा तो यहां 
` समाप्त हुई अब दूसरी कथा यह हे कि एक धोम्यनाम ऋषि थे वह केवल॑जल 
पाकर रहते-थे ओर उनके-तीन शिष्य थे:२१ एकका नाम उपमन्यु दूसरेका 
` आराण ओर तीसरे कां नाम वेद था सो उन धोम्यऋषिने पहिले अपने शिष्य 










आरुणि की शुरुभक्कि की पर्रीक्षाके लिये उसको आहा दी कि असुक खेत मं 


' जल बहुंत भराजाताहे तू जाकर उसकी मेड़ों को ऐसी ऊंची र कि उस खेत 
` में बहुत जंल न भरने पावै जो 883 बहुत सतार भर जायगा त्‌ ` बोज गल जा- 
वेमा २२ यह सुनकर वह-आरणि उस खेतपर गया ओर उसकी 
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तुझको गुरुसेवा के प्रभाव से सब वेद ओर शास्र कंठाग्र होंगे अब जहां तेरी | 


पास रक्ला करो ओर जबतक हम आज्ञा न दें तबतक न खाया करो उपमन्यु | 
ने कहा बहुत अच्छा उस दिनसे उपमन्यु जो कुछ भीख मांग कर लाता ' 
, सोद्ऋपिके पाय रब देता ओर ऋषि उसे खाने की आज्ञा नहीं देते थोडे / 
' - ` दिनके उपरांत ३८। ३६ आषिने उपमन्यु को वेसाही मोदा देखकर कहा कि 

` ` हैउपमन्यु ! भीख तो हम लेलेते 


T 
| 
| 


१ 


३६ महाभारत भाषा। | 
करने लगा परन्तु ऋषिने उस जलको अपने तपोबल से ऐसा प्रबल करदिया | 
कि आसणि उसको न रोकसका परंतु वह शिष्य विना रूम्लाये उपाय करता , 
रहा जब देखा कि जल किसी प्रकार से नहीं रुकता हे तब वह शिष्य उस जलके | 
जानेके रास्ते पर मेइबनकर आप लोठाया ओर अपने शरीर से उस जलको . 
रेके रहा और यह सममकर कि जो यह कार्य बिगड़जायगा तो शुरुजी | 
महाराज मुझको अयोग्यं सममेंगे वहां से न उठा २३। २४ कुछ कालके | 


उपरान्त धोम्यऋषिने दूसरे शिष्योंसे पूछा किवह पांचाल देश का रहनेवाला | 
आरुणि कहां है २५ शिष्योंने कहा कि महाराज ! आपहीने उसे खेतका | 
जल रोंकनेको भेजा हे यह सुनकर वह ऋषि आप उस खेतके पास गये ओर | 
आरुणि आरुणि कहके एकारने लगे २६। २७ आरुणि शुरुकी बोली सुन- 
क्र उस जलके जानेके रास्तेसे निकलकर गुरुके पास आया २८ ओर प्रणाम | 

- करके कहा कि में उस जलको अपने शरीर से रोक रहा था ओर किसी प्रकार 
` सेवह नहीं रकता है आपकी टेर सुनकर उस जलके जाने के रास्ते से निकल | 


P,P 
. 


करं आपके पास आया इं अब जो झुल आप आज्ञा दें सो करूं २६।३० | 
धोम्यऋषि उसकी शुरुभक्ति से बहुत प्रसन्न इये ओर कि तेरा नाम | 
उद्दालक प्रसिद्ध होगा दोनों लोकों में कल्याण होगा ओर विना परिश्रम किये | 


आ 


इच्छा हो तहां जा इस प्रकार से वह आरुणि रुरु से वरदान पाकर पंजाब . 


` देशको चला गया ३१॥ ३३ उसके. उपरान्त धोम्यऋषि ने अपने उपमन्यु ; 


नामी शिष्यको वनमें गाय चराने की आज्ञा दी सो वह उपमन्यु अपने | 
शुरुको आज्ञाके अतुसार गोओं को नित्यः चरा लाता ३४ | ३५ एक दिन | 


.. धोम्यऋषिने पूछां कि तुम क्या भोजन करते हो जिससे ऐसे मोटे बनेहो | 


उपमन्यु बोला कि महाराज नगर से भीख मांगलाता हूं और उसे सालेताह ' 
तब ऋषिने कहा कि २६। ३७ जो भिक्षा मांगकर लाया करो सो सब हमारे | 


ऽ 
| 








तहे मका खाकर रहते हो ४० यह सन उपः | 
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आदिपर्व.  . ' ३७ 


अन्यु बोला पहले भीख मांगकर आपके पास रख जाताहं ओर में अपने लिये 
फिर दूसरी बार भिक्षा मांगलाता हूं ऋषि बोले ४१ कि यह तुम बड़ा अनुचित 


करते हो तुमको लजा नहीं आती कि दुबारा मांगने जाते हो ऐसा करनेसे फिर 


कोई किसीको भीख न डालेगा ४२ यह सुनकर उपमन्यु बोला कि बहुत अच्छा 
अब में दूसरी बार भीख मांगने न जाऊंगा फिर उपमन्यु नित्य गो चरालाता . 


ओर सायंकाल बिषे गुरुको आकर दण्डवत्‌ करता ४३ एक दिन फिर गुरुजी 


ने पूछा कि उपमन्यु भीख तो हम लेलेते हें ओर दुबारा तुम मांगने नहीं 
जाते अब कहो क्योंकर निवह होता हे ४७४ उपमन्यु बोला कि महाराज 
आपकी गोओं का दूध पीकर रहताइ यह सुनकर ऋषि बोले कि हमारी गोओं 


का दूध विना हमारी आज्ञा तुमको पीना उचित नहीं है ४५ उपमन्यु बोला. 
बहुत अच्छा अबसे दूधपान न करूंगा फिर जब॑ उपमन्यु को वही काम करते२ 


कुछ काल बीता ४६ तब ऋषिने फिर पूछा कि अब तो हमने तुम्हारी सब 
, रसे जीविका रॉकदी अब क्या खाकर रहते हो ४७ उपमन्यु बोला कि 


महाराज जो बडड़े गोओं का दूध पीते हें उस समय उनके सुखसे फेन निकः . 


लताहे उसे खाकर में अपनी भूख मिटा लेताहुं ३८ ऋषि बोले कि बडे तेरी यह 
चाल देखकर अपने मुखसे दूध डाल देते होंगे यह बात तुम मत करो नहीं बड़े 
लटजायँगे उपमन्यु ने कहा बहुत अच्छा. ४६ फिर एक दिन उपमन्यु भूख | 
' से अत्यन्त दुःखी होकर आक बृक्षके पत्ते तोड़कर खागया ५० उसके प्रभाव 
से उपमन्युके नेत्र अंधे होगये और वह अन्धा होने से एक झयें में गिर पड़ा १ 
उसदिन जब रात्रि होगई ओर उपमन्यु.नहीं आया तब धोम्यऋषिने कहा कि 
` आज उपमन्यु अभी तक क्‍यों नहीं आया हे हम जानते हें कि हमने उसकी .. 
` `जीविका रोकदी है इस कारण से वह क्रोधित होकर वन में रहगया हे ऐसा कहके | 
`. मुनि अपने ओर चेला को साथ लेकर उपमन्युके ढूंढने को वनमें. गये ओर 
` उपमन्यु २ कहकर बुलाने लगे ५२। ५३ उपमन्यु अपने शुरुकी बोली सुन 
: कर बोला कि महाराज में यहां कुयेमें गिरपड़ा इं. भूखके मारे आरके के पत्ते 
'खागयाथा सो उससे भेरे नेत्र अंधे होगये हें यह सुनकर ऋषि बोले ५९५% 
कि हे उपमन्यु तू देवताओंके वेय दोनों आश्विनीकुमारों की स्तुति कर उनकी 
कृपासे तेरे नेत्र अच्छे होजायँगे यह सुनकर वह उपमन्यु वेदकी गे क ऋचाओं से 
` -आश्विनीकुमार देव वेद्यां की स्तुति करने 





लगा ५६ ॥ 
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शद महाभारत भाषा । 


वेगो पजो -चित्रमानू गिरावाशंसामितपसा ह्यनन्तो दिव्यो सुपणों 
विरजो विमानावधिक्षिपन्तो भवनानि विश्वा १ हिरण्मयो शकुनी सांपरायो ना 
'सत्यदसो सुनसो वैजयन्तो शुक्कं वयं तो. तरसासुवेमावधिन्ययंतावासितं विवस्व 


तः २ ग्रस्तासुपर्णस्यवेलनवतिकामसुञ्चतामश्विनो सोभगांय तावत्सुवृत्तावनम '. 


Pp PT BON = 


न्तमाय यावत्सुमागाअरुणाउदावहन्‌ ३ षष्टिश्च ` गावस्रिशताश्चधेनवराकं. 


वत्संसुवतेतं दुहन्ति नानागोधाविहिताएकदोहनास्तावाश्विनोदुहतोधमेसुख्यम्‌ | 
एकां नाभिं सपशताअराःसिताग्राधिष्वन्यार्विंशतिरपिता अराः अनेमिचङ्कं प 


खितेते जरं मयांश्विनो समनक्ति चषणी ५ एकं चक्र वतेते दादशारं षणणाभिमे 


re >-बन्‍ >> 5 po 


De PP 


काक्षमृतस्य धारणम्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे विषक्कास्तावश्विनो सुञ्चतं माविषीद | 


तम्‌ ६ अश्विनाविंदुम४तं इतक्भयोतिरोधत्तामश्विनो दासपत्नी हिला शिरिम 


~~ dies >नक- 


श्विनों गाञुदाचरन्ती तदृष्टिमंहना प्रस्थितो बलस्य ७ युवां दिशोजनयथो | 


दृशाभ्रे समानं मूध्निरथयानं वियन्ती तासां यातमृषयोऽनुप्रयार्ति देवा मलुष्याः | 
क्षितिमाचरन्ति = युवांवणोन्विकुरुथो विश्वरूपांस्तेऽधिक्षिपन्ते वनानि विश्वा . 


ते भानवोऽप्यनुसृताश्चरान्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति & तो नासत्याव 


_श्विनो वांमहेऽहं सरजं च यां बिभृथः पुष्करस्य तो नासंत्यावमृताइताइथाइते 
-देवास्तअपदेनसूते १० मुसेन गर्भ लभेतां युवानो गतासुरेतत्रपदेनसते सद्यो | 


जातो मातरमत्ति गभस्ताव्रश्विनो सञ्चयो जीवेसेगाः ११:॥ ; 
( अर्थ ) यह स्तुति यद्यपि अश्विनीकुमारकी कही . गई है परतु यह पर 
` नक्ष परमात्माको स्तुति हे ओर वही अश्विनीकुमार हे ओर अश्विमी- 


कुमार की जहाँ स्तुति हे तहां दोकी स्तुति हे सो ब्रह्मभी दो प्रकार का हे :. 
` ओर यहां संस्कृत श्लोक इसलिये [लिखे गये हैं कि जो कोई इस स्तोत्रको | 
नित्य भक्ति श्रद्धा से पाठ करेगा उसकी दृष्टि दिव्य रहेगी -अब आगे ऊपर कहे . 


इये सतोत्रका अथ लिखते हें। आप दोनों सृष्टिके पहिले विद्यमान थे और सब 


र पहिले. उतपन्न इये ओर आप विचित्र: प्रपंचचाले आकार करके अस्निरूप | 
होकर प्रकाशमान हैं में आपकी स्तुति वाणी ओर श्रुतियोंसे बर पावनेकी . 
“चले शशि आप अनन्त हैं बृत्तियवेक चेतन्यरूप. से प्रकाशमानहें पक्षी | 
oe हे म न गरको पा इश्षपर बैठे हैं तीनों गुणों से रहित हें आपका प्रमाण नहीं 








सेप. अर्थात्‌ फेंकने की शक्ति से विश्वरूप नाना 
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` आदिपवे। ३६ 
ब्रह्म हैं सबके लय होने का अधिष्ठान . भ्रतस्थानं हें आप अश्विनीकुमार हैं 


आपको नासिका अति शोभायमान हे कालके भी जीतनेवाले ह और आप 
मय्‌ को रचकर काले सूत्ररूपी रात्रि ओर इवेतसत्ररूपी दिनके ताने बाने से संव- : 


. स्सररूपी वस्न बुनकर लोक को सुमागे में करनेवाले हें अथात्‌ कालके प्रवर्तक 


हैं और कर्मफल के भोग देनेवाले हें २ आप कालशक्ति से असीहुई जीवकी 
बृत्तिको मोक्षपदके लिये छुड़ानेवाले हें ओर अज्ञानी लोग माया ओर इन्द्रियां 
के वशमें रहनेसे संसारसागरमें पड़ेरहते हें अथोतं सब रागोंको छोंडकर ब्रह्म 


को जानने से सक्रि मिलती है ओर रागोंसे लिप्त होकर जानने से बंधनकी 


प्राप्ति होती है ३ हे अश्विनीकुमार! आप. ३६० रात्रि और दिनरूपी कर्म 


` फूलरूप दुग्ध देनेवाली गों से वषरूपी बछड़ेको उत्पन्न करनेवाले हें वह 
बद्ड़ा सबका तपानेवाला ओर नांश करनेवाला हे ओर उसीसे सम्पूर्ण कर्म 


उत्पन्न होते हैं » हे अश्विनीकुमार ! आप-उस वषेरूपी चक्रके उत्पन्न करने 


. वाले हैं जिसकी परिधि में अहोरात्रिरुप सातसो बीस आरा लगे हैं वह चक्र 


एक अवस्थापर नहीं रहता है ओर अविनाशी ओर मायारूप हे ओर इस - 
लोक और परलोकके जीवों को : स्पशे करता हे ५ हे अश्विनीकमार! मुझ 
जन्म मरणु से हुशखित को उस शिशुमारचक्र से सुक्न. करो जिसमें मेष वृष 
आदि राशि बारह आराह ओर छह ऋतुरूप छह नाभि हैं उनमें कमांके फलकी 
धारणा हे ओर उसमें काल के अभिमानी विश्वेदेवा इश पिराजमानहें $ हे 
अश्विनीकुमार ! आप इस जगतकी आत्मा हें कमं और कर्मफल को लोप 


` करते हो अर्थात्‌ आपका बहाज्ञान होने से कमफल इस तरह से दूर होजाताहे 


जैसे रस्सी सर्परूप म्रांति से मालूम होती हे ओर ज्ञान होने पर वह रस्सी फिर 


. सपेरूप नहीं मालूम होती ओर आप जीवरूपहें अथात्‌ चारप्रकार के साधन को. 
'. उच्चता को अनादि विद्याके दारा त्यागकरके इन्द्रियोंकी उनके विषयरूपा 


नन्दमें लगाते हो ओर उस विषय से उत्पन्न इये सुखरूपी धनको देतेहो ७ हे . 


_ अश्विनीकुमार ! आपने सृष्टिके आदिमे दश दिशा उत्पन्न की ओर उन दश . 






दिशाओंके अंतरिक्षमें रथंपर चढ़कर चलनेवाले सूये को ओर आकाश को. 
उत्पन्न किया ओर सूर्यसे सब दिशा प्रकाशित इई ओर कालकाभी : 9 नौ 


` . हुआ जिसको जानकर ऋषिलोग कर्म करते हें. देवता ओर तुष्य एथ्वीपर 


आचरण करते हें. ८ हे अश्विनीकुमार ! आपने पिशवरूप अर्थात 
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` ३३  महाभारतमाषा। 


मालिक और तामस रक़् श्वेत और श्यामवर्णोंको उत्पन्न किया उनसे संपूर्ण 
अत उन्न हुये और वे वरणं शरीर इन्रियां ओर बुद्धिरुप विकारोंके अनुसार 
होकर विषयको भोगते हें और देवता ओर मनुष्य पृथ्वीपर|आचरण करतेहें ६ 

हे अश्विनीकुमार ! आप सत्य हें में आपका पूजन करताइ. आप आकाश | 

में व्यास होरहे हें नित्य मुक्त हें. ओर कमं के फल को धारण .करनेवाले हैं ' 
आप मायोपरहित इश्वर हें & बिना अग्नि आदि इन्दियों के देवता | 
विषयोंका भोग नहीं देसक्रे अर्थात्‌ सब संसार जीव ईश्वररूप अह्मही. हे ओर _ 
विना उसके संसार जड़ हे १० हे अश्विनीकुमार ! आप अपने एखसे अन्नः . 
रूप गर्भको ग्रहण करते हो ओर उस रक्क वीर्यं रूप जड़शरीर को अपनी | 
इद्धरय से उत्पन्न करते हो वह गर्भ उपपन्न होतेही दूध पीने लगता हे ओर . 
जीवन के अर्थ आप उसके नेत्रोंको प्रकाशित करते हें. ११ ॥ | 

` सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! जब उपमन्यु ने अरिविनीङुमारकी इसम्रकारसे | 
स्तुति की तब अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आकर बोले : कि हे उप- : 
मन्यु! इस अपूपको तू खाले ५७ उपमन्यु बोला कि में विना शुरुको भेंट किये ` | 
_ नहीं खाऊंगा ५८ तब अश्विनीकुमार बोले कि तेरे गुरुने प्रथम हमारी स्तुति 
की थी हमने उसको भी खानेको अपूप दियाथा उसने उस अपूप को विना | 
गुरुको भेंट किये खालिया था तूभी साले ५६ यह सुनकर उपमन्यु ने कहा कि ' 
महाराज आपकी तो आज्ञा हे परन्तु में गुरुजीको भेंट दिये विना नहीं खा- | 
सङ्घा ६० अरिवनीङ्मार उसकी गुरुभक्ि से प्रसन्न इये ओर कहा कि तेरा - 
कल्याण होगा ओर नेत्र तेरे खुल जागे ओर तेरे गुरुके दांत लोहे के समान. 
काले ओर तेरे दांत सुनहे होंगे ३९ ऐसा कहके अश्विनीकुमार तो अंतर्धान | 
होगये ओर उपमन्युकी आँखों से दीखने. लगा वह वहाँ से अपने - रके 
पास आया ६२ ओर दरउवत्‌ करके सब हाल कहा तब गुरुजी प्रसन्न होकर. 
शी समेत Se अरिवनोइमारके कहे अनुसार तेरा कल्याण हो ६४ और सबवेद ' | 

ह निया शान तुझे कंठाग्र ह ऐसा आशीवाद देकर ऋषिने : उपमन्युको 
es बेदाकिया ६% ओर तीसरे वेद नाम शिष्यको आाज्ञादी कि तू हमारें घरमें कु | 
.. ढोल सैबाकर तब तेरा कल्याण होगा ६६ वह वेदनामी शिष्य शुकी आज्ञा 
। 


SSS SS SSI SSNs seh SE PP आर - व्थक कस 


{ 
| 
j 
j 
| 


# 2. « 4 अमर 
न 








oe द्र भरसार जाझ गरमी -भूस ओर प्यास आदि अनेक दुःख सहकर. बहुत. 
` दलों तक सेवा करता रहा उपरान्त गुरुके आशीवीद से सर्वज्ञ होकर अपने | 
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(आदिव | ४१ 


धरको गया ओर भहमचयेको बोड़कर गृहस्थाश्रंम को अंगीकार किया 
उपरांत उस. गृहस्थाश्रम में उसके तीन चेले हुये उसने अपने चेलों 


सें अपने शुरु की तरह कोई काम अथवा सेवा आदि करने को कुद न 
कहा ६७। ६६ थोड़े दिनों पीछे राजा जनमेजय ओर राजा पोष्पने वेदको 
अपना उपाध्याय बनाया ७० सो एक समथ वह उपाध्याय यज्ञ कराने को गये 
ओर घरका सब कार्य अपने उत्तंक नाम चेले को देकर कह गये कि हमारे 
घरका जो कुछ काम हो सो उचित अनुचित समझे कर जब तक हम . 
ने आवें तबतक करना ऐसा कहकर उपाध्याय तो चले गये ७१। ७३ 

ओर उत्तंक अपने गुरुके घर में सब काम करने लंगा एक दिन गुरुकुल की 

खियों ने उत्तंकको बुलाकर कहा ७३ कि तुम्हारी उपाध्यायानी ऋतुमती हुई हैं 
ऐसा करो कि इस ऋतुका फल व्यर्थ न जाय उत्तंक बोला कि में ख्रियोके वचन 
से यह अकार्य न करूंगा ओर ऐसा अकर्म करनेको गुरुजीनेभी मुझको आज्ञा 


' नहीं दी है ७४। ७५ फिर थोड़े दिनों पीछे उपाध्यायं यज्ञ करके घर आये ओर 


nF हि ki 
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उत्तंकका यह इत्तान्त सुनकर बहुँत प्रसन्न इये ७३ ओर उसको बुलाकर कहा किः 
तुमने धमसे हमारी सेवाकी हम तुमपर प्रसन्न हुये ओर अब हम तुमको आशी 
वाद देते हें कि तुम जो कुछ इच्छा करोगे सो इच्छा पूरी होगी ७७ यह सुनकर. 
उत्तंकने कहा कि महाराज अब जो ऋुछ मुभकी आजङ्ञाहो सो शुरुदक्षिणा में 
आपको दूं क्योंकि जो शिष्य गुरुदक्षिणा नहीं देता ओर शुरु शुरुदक्षिणा 
ग्रहण नहीं करता वे दोनों प्रेत होते हैं यह सुनकर वेद बोले कि अभी झड दिन 
आर ठहरो ७८। ८५ फिर थोड़े दिनों के उपरान्त उत्तंकने कहा कि महाराज 


NS 


' जो कुंड आप शुरुदंक्षिणाकी मुंकको आज्गा दें सो में दूं यह सुनकर उपाध्याय | 


बोले कि अपनी शुरुपंत्नी से पूछो वह जो कुछ कहे सो दो ८१ । ८२ यह सुन 


` करउत्तङ्ट उपाध्यायानीके पास गया ओर कहा कि में गुरुदक्षिणा देकर घरजाने : 
` -चाहताहूं सो गुरुजी ने कहा है कि जो रुछ तुम्हारी गुरुमाता मांगे सो दो सो | 


अब जो कुछ तुम आज्ञा करे सो में करूं यह सुनकर उपाध्यायानी ने कहा कि 


- राजापोष्प की स्री के कानके कुण्डल आज के चोयेदिन समे लाकर दो उस - 
|` दिन में ब्रत करके उन्हीं झुण्डलों को पहिर कर बाह्मणों को .परोसूँगी जो ठुम 
कुण्डल उस समयतक लादे तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं ती अकल्याश 

होगा ८३ ८५ उपाष्यायानी की यह बात सुनकर उंत्तह वहाँ से राजा . 
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= सका १०० ऐसा कहके उत्तह राजा पोष्पके पास आया ओर कहा कि में हुम | 
| 


४२ महाभारत भाषा | SR 
पौष्प के पास चला राह में देखता कया कि एक बढ़े ऊंचे बेल पर एक बझ | 
लम्बा चोड़ा आदमी बैठा चला आताहे जब पास आया उस बेल. फे सवारने | 
उत्त से कहा ८६ कि तुम इस बेलके गोबरको खालो उत्तह ने गोबर खाने ' 
से निषेध किया ८9 तब वह बेल का सवार बोला कि तुम्हारे गुरुने भी इसका | 
गोबर खाया है ८८ यह सुनकर उत्तङ्क ने कहा कि बहुत अच्छा ऐसा कहके | 
उत्तड़ उस बेलके पीछे गया ओर उस बेल का ग्रूर ओर गोबर भक्षण करके | 
संभ्रम से खड़े खड़े आचमन करके चल दिया ८६ ओर राजा पोष्प के यहां | 
पहुँचा ओर उसको अपने आशीर्वादोसे प्रसन्न करके बोला ६० कि में आप | 
से कुछ मांगने आयाइं राजा पोष्पने दण्डवत्‌ की ओर कहा कि क्या आज्गा | 
है ६१ तब उत्तड़ ने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिये आपकी रानी | 


के कानों के णडल चाहिये ६२ राजा ने कहा कि आप महल में जाकर 


रानी से मांगलीजिये वह आपको देदेगी यह सुनकर उत्तङ्क राजमन्दिर के | 
भीतर गया ओर वहां रानी को न देखकर लोटयाया ६३ ओर राजा पोष्प से | 
कहा कि आपने मिथ्या कहा रानी राजमन्दिर में नहीं हे राजा ने यह सुनकर | 
क्षणभर विचार किया और फिर कहा कि मालूम होताहे कि आप अशुद्ध हें | 
रानी को पतित्रता होनेसे अशुद्ध पुरुष नहीं देखसक्घा ४४। ६५ यह सुनकर | 
उत्तङ्क बोला कि निश्चय हम अशुद्धहें हमने चलते में खड़े से आचमन किया | 
था पोष्प बोला कि यह आपका विपरीत धर्म है चलते में और खड़े से आचः 
मन नहीं करना चाहिये यह सुनकर उत्क पूर्वभुख बेट हाथ पेर धो तीन आच 
मन ओर सब इन्द्रियों से जलस्पर्श करके राजमार्दिर में गया &६।६७ और रानी | 
को देखा रानी उत्तङ्को देखकर खड़ी होगई ओर द॒रडवत्‌ करके बोली कि आप 
का आना शुभ होय भेरे लिये कया आज्ञा हे. ६८ उत्तङ्क बोला कि में आपके | 
काना के झ्णडल गुरुदािशा देने के लिये भिक्षा मांगताह रानी ने उसे शुरुभक्क 
और पात्र देखकर नाहीं नहीं की दोनों कुरइल उतारकर दिये ओर कहा 
कि इन झुएडलों को सोका राजा तक्षक नाग बहुत चाहता हे तुम सांबधानी 


से लेजाना ६६ उत्तह ने कहा कि में सरभक्ग हँ त्क मुझे घोसा नहीं दे 
५ 


` परभसन्नह राजा पोष्प बोला १०१ कि पात्र बराह्मण भ्य से मिलताहे दूसरे 





पअतिषिह थोड़ी देर इहरो भोजन करके जाना उत्तह'बोला कि झुरे 
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जल्दी जानाहे जो कुछ भोजन तेयारहो सो लेआवो राजा पोष्प ने कहा बहुत 


अच्छा ऐसा कहके उत्तड़ के आगे तेयार भोजन लाकर परोस दिया १०२ । 


१०३ उस भोजन में बाल देखकर उत्तङ्ट ने कहा कि यह अशुद्धे ओर पोष्प 


को शाप दिया कि बाल मिलाइआ अशुद्ध भोजन दान करने के कारण से तू 
अन्धा होजायगा १०४ राजा पोष्प ने कहा कि तुम निर्दोष अन्नको दोष लगाते 


_ हो इससे तुमभी अपुत्र होगे उत्तङ्क ने कहा १०५ कि त॒म शाप तो देतेहो अन्न 


को तो देखो कि यह शुद्धहै कि अशुद्धहै यह सुनकर राजा पोष्प उत्तङ्क के 
पास गया ओर बाल मिला हुआ भोजन देखकर कहा कि निश्चय यह अन्न 
अशुद्धहे १०६ मेंने अज्ञानता से यह अन्न परोसा अब आप मेरे अपराध को 
क्षमा कीजिये ओर ऐसा कीजिये कि में अन्धा न होऊं १०७।१०८ उत्तड़ने कहा 
कि हमारा शाप झूठा नहीं होसक्घा परन्ठु,तुम अन्धे होकर जल्दी अच्छे हो 
जावोगे ओर जो तुमने हमको शाप दिया हे उसको तुमभी दूर करों १०६ 
राजा बोला कि हमारी सामथ्यं अपना शाप दूर करनेकी नहीं हे उत्तङ्कने कहा 
क्यों राजा बोला कि महाण का मुख तो बड़े तीषण छुरे के अनुसार है ओर 
मन मक्खन के समानहे अथात्‌ अर्दी पिघल जाताहे और क्षत्रिय का हृदय 
तो बड़ा कठोर होताहे ओर सुससे कोमल वचन बोलता हे ११०। ११२ यह 
सुनकर उत्तङ्क ने कहा कि हममे अशुद्ध अन्नको देखकर तुमको शाप दिया 
था ओर तुमने विना अन्न देखे हमारे शाप कों सनकर £तिशाप दिया और 
फिर अन्नको देखकर उसे अशुद्ध समझ कर हमसे अपराध क्षमा कराया इस 
कारण से आपका वह शाप हमको नहीं लगेगा ११३ ऐसा कहके उत्तंक 


वहाँ से चलदिये जब थोड़ी दूर पहुँचे तब देखते क्याहें कि एक संन्यासी नंगा 


शरीर किये चला आताहे कभी दिखाई देने लगताहे और कभी इप जातां 
है ११४ उसके उपरान्त उत्तड़ उन कुणडलॉको प्थ्वीपर रखकर थोड़ी दूरपर जल 


लेने को गया उस समय वह कपररूपी संन्यासी लपककर आया ओर ङंडलों 


को लेकर भागा ११४५ तंब उत्तङ्ः जल्दी से आचमनकर शुरु ओर देवता को 
नमस्कार करके उसके पीछे दोड़े ११६ ओर उसे पकड़ लिया पकड़तेही वह बली 
सपका रूप धरके एक बिलमें घुसगंधा ११७ तब उत्तड़ दुःखी होकर उस बिलको. 
खोदने लगे परन्तु जब बह न खुदा तब इनद्रनेउस बराह्यणको दुःखो देखकर 5 के ; 
पने वज्र को उत्तइकी सहायता करने की आज्ञा दी वह बज उत्तङ्क की लकड़ी. 
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में प्रवेश करंगया ओर उस बिलको फोड़डाला ११८। १२० उत्तङ्क उस बिसमें 
घुसगया ओर अनेक प्रकारके सेकड़ों मन्दिर, इम्ये,.बलभी ओर 'नियूह | 
आदि कीड़ाके स्थान देखता हुआ नागलोकमें पहुँचा. १९१ ओर नागोंकी 
स्तृति करने लगा जिन सपोंका राजा ऐरावत नागहै वे सपे बड़े शोभायमान ' 
हेओरशख्रोंकी वर्षा इसतरह से करते हैं जेसे बादलः जल वर्षोता हे .१२२ 
उन सर्पों के सुन्दर स्वरूपहें ओर अच्छे २ कुण्डल पहिरे इये हैं ओर जो -सप 
ऐरावतसे उत्पन्न इयेहे स्वर्ग में उनकी शोमा मूर्यके तुल्यहे १२३ में गंगाके 
_उत्तरतर पर, बसनेवाले सर्पोंकी स्तुति करताइं १२४ . ऐरावत नागके सिवाय 
दूसरा कौन हे जो सूर्यके किरणरूप सेना में जासके ओर ऐरावत नागका बड़ा | 
भाई $तराष्टर जिसके उदय होने पर अड्ठास सहल आठसो सप चलते हें , 
. उन सब को ओर ऐरावत के बड़े भाईको नमस्कार करता हं १२५। १२६ ओर | 


| 
! 
| 
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कुरुकषेत्रमे प्रथम रहनेवाले तक्षक नाग की स्तुति झुंडल पाने के लिये करता | 
हूं २२७ ओर तक्षकका साथी अश्वसेन ओर दूसरे सप जो कुरुक्षेत्र में इशुमती | 


नदीके किनारे रहतेथे उन सबको में नमस्कार करताइ १९८ और जो तक्षक | 
नाग श्रुतिसेन नामसे विख्यातहे उसको में नमस्कार करता हूं १२६ उत्तङग ने ' 
नागों को इस प्रकारसे स्तुति की परन्तु कुंडल न मिले तब उत्तङ्को बड़ा खेद ' 
हुआ १३०.उसी समय उत्तङ्क देखता क्याहे फि दो ख्रियां बेमावाला यंत्र 
खड़ाकरके काले और सफ़ेद सूतसे कपड़ा डुन रही हें ओर उसी के पास एक 
चक्र है उसमें बारह आरे लगरहे हें ओर बह बालक सड़ेइये उस चक्रको घुमा | 
रहेहें ओर उस चक्र के पास एक बहुत सुन्दर घोड़ा खड़ाहे ओर उस घोड़े पर - 


ह] 


एक बड़ा तेजस्वी पुरुष सवारहे १३१ उत्तह़ ने उस पुरुषको . देखकर नीचे 
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कि . करति पितान्यत्र शतानिमध्ये पश्श्चि नित्यं चराति धुवेस्मिन ॥ चक्रे चतु | 
` विशातिपयोगे षड्‌ वे झमाराः परियन्ति १ ततं चेदं विश्वरूप युवत्यो वयत 
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. सतन्तन्सततं वतेयन्त्यौ ॥ कृष्णान्सितांश्वैंक विवर्तयन्त्यों भूतान्य सुव | 
| नानि र २ बञ्जस्य भता भवनस्य गोसा शत्रस्य इन्ताःनशुचेनिहन्ता ॥ कृष्णे | 
`  वसानावसनमहात्मा सत्यानृतेयो विविनक्नि लोकेः ३:यो वाजिनं. गर्भमपां 

be त वैश्वानरं वाहनमभ्युपैति. ॥ नमोस्तु तस्मै. जगदीश्वराय लोकत्रये 
Fe 'पुरन्द राय ४॥. `: `... 48; बज लक का ३ | 
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में जो. १९ आरे हैं वे बारह महीने हें ओर छः बालक घुमाने वाले छः 


आदिपवे |. षू 


इस स्तुति को सुनकर वह घोड़े पर चढाहुआ मनुष्य बोला कि हम तेरी 
स्तुति से प्रसन्न हुये तुमको जो कुछ, इच्छाहो मांग .१३३ यह सुनकर उत्तङ्क 
बोला में आह्मणु हूं ओर यह चाहता हूँ कि ये नाग मेरे वश में होजाएों: 


। यह सुनकर वह घोड़े का सवार बोला कि इस घोड़े की गुदा में फूंकमार १३४ 
उत्तङ्क ने ऐसाही किया और उस घोड़े के . सम्पूर्ण अंगसे अग्नि ओर धुआं 


निकलना प्रारम्भ: हुआ १३५ उस अग्नि : ओर धमसे नागलोग बहुत व्या- 
कुलहुये ओर तक्षकभी दोनों झुणडल लेकर बिनताीपूर्वक उत्तङ्क को देगया उ- 
त्तइने कुंडल लेलिये. परन्तु विचार करनेलगा. १३६। १३७ कि आज छुंडल- 


` उपाध्यायानी के पास न पहुँचे तो सव. परिश्रम बंथाहे उस पुरुष ने उत्तङ्क को.. 


शंकामग्न देखकर कहा. १३८ कि तू इस घोड़े पर सवार होजा एक क्षणभर में: 
पहुँच जायगा १३६ उत्तंड् अच्छा कहकर उस घोड़े पर सवार.होगया ओर 
क्षणभरमें उपाध्याय के.घरके निकट आपहुँचा उससमय उपाध्यायानी स्नानंक्र 
अपने बालों को कंघी से सुधार रहीथीं ओर उत्तङ्क को न आयाइआ जानकर 
शाप देने कोथीं १४० कि उत्तड़ ने पहुँचकर प्रणाम किया ओर उपाध्यायानी 


:' . को दोनों कुंडल देदिये उसने कुंडल लेकर १४१ उत्तङ्क को आशीर्वाद दिया.. 


अर कहा कि तेरा आना अच्छा हुआ तू पापी नहीं हे इससे में तुझे शाप 
न देसकी अब तेरा कल्याण होगा ओर तू सिद्धि पावेगा- १९२ .फिर उत्तङ्क 
गुरुके पास गया और दण्डवत्‌ की गुरुजी ने उसको आशीवीद देकर पूछा कि. 
तेरा आना अच्छा हुआ इतनी देर कहां लगी १४३ यह सुनकर उत्तङ्कने गुरु 


जाको आदि से सब कथा सुनाई ओर फिर पूछा कि महाराज वे दोनों स्त्रियां 
जो पट बुनती थी वे कोनहें १४४ वह चक्र क्याहे ओर उसमें बारह आरे केसे 


लगे हें और वे छः फिरानेवाले बालक कोन हें ओर वह घोड़ा ओर: उसपर 


का सवार कौनहे-१४५ ओर जानेके समय जो बेल ओर उसपर एक आदमी: 


सवार मिंलाथा वह कोनहे ओर उसने सुमे गोबर खिलाया इसका क्या काः : 







रण हे यह सुन कर उपाध्याय बोले १४६१.३5 कि हे उत्तङ्क ! वे दोनों न निया पा र 
. धाता विधाता थीं धाता चेतन्य त्रह्मकी शक्षिहे जो तीनों लोकोंको चेतन्य कर 
रही हे ओर विधाता विकारवान्‌-मायाहें श्वेत ओर काले सूत्र सत ओर | दिनहे 


अर्थीत्‌ माया मोह रात्रि ओर आलङ्ञान दिन वह चक्रप्रजापंतिरुप वष हैस | 
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३ महाभारत भाषा । ०. 
हैँ १४६ और जो पुरुष तुमं ने देखा थां वह आचार्यरूप ईश्वर हे और घोड़ा 
अग्निदेव था ओर जो यहां से जाते समय तुमको बैल मिला था वह ऐरावत 
हाथी है १५० ओर उस पर का सवार इन्द्र हे ओर जो तुमने उस बेल के 
गोबर को खाया वह अमृत था उसीके प्रभावसे तुम नागलोकमें पहुँचनेपर जीते | 
रहे १५१ इन्द्रदेव मेरा निश्चय मित्र है उसने तेरे ऊपर यह दया की कि अः. 
मृत पान कराया जिसके प्रभाव से त्‌ कुंडल लेकर आया १५२ अब त्‌ अपने घर | 
को जा तेरा कल्याण होगा उचङ शुरुको नमस्कार करके तक्षक पर कोध भर. 
. हुआ हस्तिनापुरको आयां १५३ ओर राजा जनमेजयकी सभामें पहुँचा १५३ | 
उस समय जनमेजयं तक्षशिला देश को जीत कर मंत्रियों सहित बैठे थे १५५ | 
उत्तंकने सभा में जाकर राजाको 'जयका आशीर्वाद दिया ओर समय ' 
पाकर कहा १४६ कि जो काम तुमको करना उचित हे वंह नहीं करते १५७ | 
इतनी कथा सुनाकर सूतपुत्र बोले कि हे आषियो ! राजा जनमेजय ने उत्तंककां ' 
यथाविधि पूजन करके कहा १५८ कि में प्रजापालन करके अपना धर्म करताई 
आप अब कया ओर करवाने के लिये यहां उपस्थित हुये हें १५६ यह सुनकर 
वह नाझणामें श्रेष्ठ उत्तङ्क बोला कि महाराज! जिस तक्षक दुरात्मा ने आपके . 
पिता को माराहे उससे बदला लेनेके लिये छु कर्म कीजिये इस दुष्ट तक्षकने 
आपके पिताको विना अपराधं काटा है आपके पिता इस योग्य न थे बड़े तिः | 
माद आर राजऋवियों के वंशरक्षक थे उस दुटने उनको निरपराध काटकर पंचत्व | 
ii ओर कश्यपजी उसका विष दूर करने को आतेथे उनको राह | 
sda १९५ हे महाराज! आप ससर ग कीजिये ओर 
_ जापती अगि भसम करके पितासे उच इये १६६ | 
किशलाधा स्वादय उस दुरात्मा तक्षक ने मेरे भी गुरुके काम में 
तन! था सा अब आप उस यज्ञकी शीघ्र तयारी कीजिये: १६८ सूतपुत्र बोले' | 


हे क बातको So ने तक्षक पर बड़ा: कोप किया. 
ओर अपने पिता का मरना मंत्रियों और उत्तइसे सुनकर बड़े शोक में बदर | 
हितमा २१७१७३॥॥ 55/5 = `= 
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` आदिपर्व |. a७ 


शोनक ऋषिने बारह वर्षमे समाप होनेवाला सत्र (यज्ञ) कियां था उंसयज्ञ में | 
चारों ओरसे बड़े बड़े ऋषिलोग आये थे उनसे लोमहर्षण मतके वेटेउग्रश्रवाजी 
जो सकल पौराणिक इतिहांसोंम अत्यन्त कुशल थे ओर पुराणको बड़े परिश्रम 
से पटा था हाथ जोड़कर बोले कि अब आपलोग कया सुना चाहते हें १। २ 
ऋषिलोग बोले कि हम सब जानते हैं कि आप सब्र पोराणिकों में निएण हैं 
अोर जो कुछ हम कहेंगे उसको आंप अच्छी तरह से वर्णन करेंगे ३ परन्तु 
शोनकऋषि की बाट देखना चाहिये क्‍योंकि वे देवता राक्षस नाग गंधव ओर 
अन्य समस्त दिव्य कथाओं को जानते हें ओर चतुर ब्रत धारण करने ओर 
विधि निषेधरूप कमकांड शाख औरं उपनिषद्‌ ज्ञानकाणड आदि में परमंगुरु 
हैं ४। ६ ओर सत्य बोलनेवाले शांतरूंप तपस्ती नियतत्रत ओर हम सबके 
मान्य हें इस समय वे अग्निहोंत्रशाला में हें आने ही चाहते हें जिस समय 
वे आकर आसन पर बैठे ओर आप से जो कुद्ध कथा पूछें वही आप वणेन 


` कीजियेगा ७ | = सूतपुत्र बोले बहुत अच्छा जब वे आवेंगे तब जो छळ वे 


आत्ञा देंगे वही में आपलोगों को सनांऊंगा ६ इसके उपरोन्त शोनक ऋषि 


` बह्ययज्ञ ओर जलतपेण करिके उन महानऋषियों में आनकर बेठे 
` सतपत्र से बोले १०॥ १६॥ हे 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि चतुर्थोऽध्यायः ४॥ 
| पाचवा अध्याय । | 
_ 7. (इसमे भरगुरंश की कयाका वणेन और पोलमपने हे॥  : 
शोनकञऋषि बोले हे लोमहपेण सूतके बेटे ! हमने तुम्हारे पितासे सम्पूर्ण 
पुराणों की कथा सुनीहै हम जानतेहें कि वे सब एराणे तुम्हारी भी अच्छीतरहसे 
पाठित होंगी १।२ अब हम भूणुवंशकी कथा सुना चाहते हें ३ यह सुनकर सूतः 
पत्र बोले कि पहिले वैशम्पायन शुनि जो त्राह्मणोमें श्रेष्ठ ओर वेदपाठियों में 


उत्तम थे उन्होंने एराणंका अच्छी तरह पढ़ा ओर सुनाया उसके उपरान्त भरे _ 


पितानेभी उन्हीं पुराणों को पाया ओर उन्हीं पुराणों को मेंनेभी पदाहे अब आप 
श्ृशुवंश जो बड़ा उत्तमहै ओर देवता ओर ऋषियों में पूजितहे उसकी कथासुनिये 





_ में पुराणाके अनुसार कहताइं २ । ७ ऐसा सुनने में आयाहे कि महाऋषि : 
. जी महाराज वरुणके यञ्गमे स्वयशुव नह्ाजी से अगिन में उत्पन्नं इये थे उनके 
पूत्र च्यवन इये ८ ओर च्यवनके प्रमति नाम एत्र इये ओर धर्मारूद्‌ प्रमति 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collect f Digitized by eGangot 


३८ महाभारत भाषा। 


केऽ्ृताची खी से रुर नाम पुत्र हुये & ओर महाराज रुके प्मद्ारा खरी से शनेक | 
नाम पुत्र इये १० शुनकजी तपस्वी यशस्वी वेदके जाननेवाले बरहमज्ञानियों मं 
` उत्तम धमोत्मा सत्यवादी समाधि नियम से युक ओर उचित आहार करनेवाले 
थे ओर आपके परदादा थे ११ यह सुनकर शोनक ऋषि बोले [कि भृशुज़ी से 
च्यवन के उतपन्न होने की कथा कहिये १२ सूतपुत्र बोले कि भूश॒जी. के | 
पुलोमा नांम स्री थी उसके भृशुजी से गर्म रहा १३ एंक समय भूशुजी महा: 
राज एलोमा को अकेली स्थानपर छोड़ कर चले . गयेथे कि सूना घर पाकर. 
-चहां एलामनाम राक्षस आया १४। १५ उस राक्षस से पुलोमा के पिता ने | 
पुलोमा की बाल्यअवस्थामें डराने के लिये यह कहा था कि अरे राक्षस ! इसे 
लेजा ओर उसके समर्थे होनेपर उसके पिताने विधिपूर्वक भृगुजी के साथ; 
विवाह करदिया था सो वह राक्षस पुलोमा. को देखकर कामासक्क होगया और 
अपने मनमें उसका हरना विचारा एलोमाने उस राक्षस को अतिथि समझ 
कर कन्द मूल फल भोजन करने को दिये वह राक्षस उनको खाकर प्रसन्न इ ' 
ओर एलोमा को हंरलेजाने के विचार से अग्निहोत्रशाला में गया ओरं वहाँ 
जलती इई अग्नि देखकर अग्नि से कहने लगा १६। २१ कि त॒म सब देवः | 
ताओं का सुख हो ओर सब जावों के भीतर पुण्य और पापके साक्षी हो सत्य _ 
सत्य कहा कि यह कोनकी स्री है यह वही पुलोमा हेया नहीं जो इसके पिता : 
ने पहले मुझे दी थी ओर [फिर भूशुजी को ब्याहदी ओर जिसे मूणाजी अधर्म से | 
विवाहि लाये क्योंकि इसके पिताने पहले इसे मुझको दिया था आप कृपा करि | 
के सत्य सत्य bs में आपके सम्मुख आज इसको हरकर लेजाउंगा २२२६ _ 
गह सुनकर आग्नदेव भगुजी के शाप और झूठ बोलने के अधर्म से उसे . 
इ ९० हि हे दानवनन्दन ! यह इलोमा पहले तुमनेही वरी थी पलु 
हु तुमने इसे मन्त्र विधिसे नहीं पाया था ३१ ओर इसके पितानें बरके लोभ | 
ड से ठमको नहीं दी ओर हमको साक्षी करके मन्त्रबिधि से भूराजी कों : 
ws तबाह दी ३२। ३३ में झूंठ नहीं बोलताई क्योंकि भूंठ बोलना अच्छा | 





' , नहीं हे यह इलोमा वही हे जो पहिले तुमने वरी यी३४॥ 7 . | 





! 

पु « | 
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आदिपव। क्‍ 8६ 
छठा अध्याय । 


> पुलोमा हरेजाने ओर भ्गनीका अध्तिकों शाप देनेकी कथा का मशीन ॥ - 
धूतएत्र बोले हे ऋषियों ! वह राक्षस अग्निकी बात सुनकर अपना रूप 


धारण करके मनवायुके वेगसे एलोमा को हरकर ले चला १ और पुलोमा का 


गभं जो सूर्य के तुल्य तेजवाच्‌ था अपनी माताकी यह गति देखकर गिरा 
आर अपने तेजसे उस राक्षस को भस्म करदिया . इसीसे उसका नाम च्यवन 


` हुआ २। ३ उपरान्त पुलोमा उस भूशुनन्दन च्यवन को गोदी में उठाकर रोती 
हुई चली ४ उसको विकल देखकर ब्रह्माजी वहां आये ओर अपनी वधू को 


प॒चकारा ओर उसके दुःखको दूर किया हे ऋषियों ! एलोमाके आंशुओं से 
वहां एक नदी बह निकली बह्ाजीने उसका नाम वधूसरा रफ्खा वह नदी 
च्यवन ऋषिके आश्रमके समान हे ५। ८ इसके उपरान्त बगुजी स्नांन करके 
आपने छाश्रमको आये ओर सब वृत्तान्त इनकर पुत्रका नाम च्यवन खखा.. 
ओर बड़े कोधसे प॒लोमासे पंछा कि उस देत्यको तुझे किसने बताया: जब्दी 
बता में उसको शाप दंगा वह कोन है जो मेरे शापसे न इरा £। ११ एलोमा 


` बोली किं महाराज ! मुझको अग्निने बताया और वह देत्य शु रोती इई 


को लेकर भागा १२ तब आपके इस पुत्रने उसे भस्म करके सुझे बचाया ३३ 
मतपत्र बोले हे ऋषियों ! भृणुजी यह बात सुनकर. बड़े क्रोधयुक्त हुये 
अग्नि को शाप दिया कि तू सवेभक्षी हो १४॥ | 

>. - इति भीभाषामहाभारते आदिपवेणि षष्ठोऽध्यायः ६ ॥ 


सातवा-अध्याय।. 


`  भ्रगजी के शाप से अग्नि के लोप होने ओर फिर प्रकट होने को कथा| | 


NN य 


` सूतजी बोले हे शोनकऋषिजी ! अग्निदेव मूशुजीका. शाप सुनके बढ़े 
कोधसे बोले कि विना विचारे इस प्रकार से एकाएकी साहस करना आपको 


उचित न था धर्मवाले और कहनेवाले दोनों को सत्य बोलना उचित हे इसमें 
` . जो मैंने उसके पूंछने से सत्यवाता कही तो मेरा इसमें कया दोष हे जो मचुष्य : 
` साक्षी होकर किसी बात में मूंठ बोलता हे उसकी सात नीचे ओर सात ऊपर 

पीदियां नरक में पडती हें ओर जो कोई किसी कारय में जानकर संच या फू 
: जैसा हो नहीं कहता हे उसको भी यही पाप लगता हे, १। ४मेभी शाप दसि 
हूं परंतु बाह्मण मेरे मान्य हें इससे में तुमको शाप नहीं देताह आप जानते 
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| लक नाम शरीर येही TO ey ८५ | 
क्‍ ... गाय शा हों सवभ होंगे कब्यादि नाम शरीर वह है जिसमें मुर्दे भस्म 





कि महाभारत भाषा.) 
हैं कि में मूर्तियों में अग्निहोत्र ओर उन यजन में जिनमें बहुत से कर्म करनेवालों | 


| 
से यज्ञ की क्रियाका साधन होता है गमोधान कमे ओर ज्योतिशेम आदि यज्गो | 
में योगके दारा अनेक प्रकारसे वास करताह ओर थी दूध आदि जो झळ हवि | 
वेदोक़ विधिसे मुझ में होमा जाता है उससे देवता ओर पितर तृप्त होते हैं ५। ७ | 
पोर्णमासी को देवता ओर अमावस्या' को पितर लोग जो कुछ शुकमें होमा | 
जाता है उसे भोगते हैं तात्पर्य यह हे. कि में वेदकी रीति से देवता ओर पितर | 
` दोनोंका झुखहूं उक्क दोनों तिथियों में होमे इये पदार्थ को देवता ओर पितर | 
मेरेदी मुखसे खाते हैं फिर इन मुख होने से में सबभक्षी क्योंकर होसक्वाहूं ८।११ | 
सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! ऐसा काहिके अग्निदेव ने कुछ काल ध्यान किया : 
उपरान्त अपना आत्मसंहार करडाला अर्थात्‌ लोप होगये अग्निदेव के लोप | 
होजाने से सब संसार में अग्निहोत्र यज्ञ सत्र की क्रिया में वषदकार स्वाहा : 
ओर स्वधा ये सब बन्द होगये ओर इनके बन्द होने से संसार में बड़ा दुःख. 
हुआ १२।.१२ ऋषिलोग इस बात को देखकर देवताओं के पास गये | 
ओर उनसे कहा कि अग्निके नाश होने से तीनों लोक मंतहें इससे आप सब | 
लोग जो कुछ उचित समझें सो इसमें बहुत जल्दी करें यह सुनकर सब देवता * 
` आषियों साहित बह्माजी के पास गये १४। १५ ओर कहा कि महाराज ! भृगु | 
जीने किसी कारण से अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दिया था उसके र 
कारणसे अग्निदेव यह अनुमान करके कि हम देवसुख ओर यज्ञकी हवि के | 
है : भोगनेवाले होकर स्वेभक्षी क्योंकर होंगे लोप होगये और उनके लोप होजाने | 
से सब हि संसार में बन्द होगई १६। १७ ब्रह्माजीने उन सबके यह वचन : 
सुन करके अग्निका आवाहन किया और कहा १८ कि हे अग्निदेव ! तुम | 
सब ०९ लो कों के | ९ LS | E | 
ब लोकों के आदि अन्तकरा हो सब लोकों के धारण करनेवाले हो ओर | 


सब क्रियाओं के करानेवाले हो १६ तुम हवि के भोगनेवाले हो समर्थ हो तुम | 
एसे विगृढ् क्यों हो एसा कर जिसमें क्रियाका लोप न हो २० तुम सदेव. ' 
` पवित्रहों ओर सब प्राणियों की गतिहों तुम्हारे सबरूप सर्वभक्षी न होंगे ' 


' जो तुम्हारी जाला अपनी वायु में रहती है वह और तम्हारा कब्यादि. | 


५ 
किये 






7 Ne तिरे और | अग्निदेव मर्यकी करोगे | 
CC Co विरते हुआ हुआ सब परा 
|. माना जाता है इसी प्रकारसे तुम्हारी ज्वालासे जली. हुई भी सब चीजें | | 
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_ हुई ८। १० ओर स्थूलकेश ऋषिमे उसके जातक आदि सब क्रियाओंको 
_ विधिपूवक किया ११ जब वह कन्या और बड़ी हुई तब वह सब ख्नियों से सुंदर 
लगने लगी ऋषिने इस कारण से उसका नाम प्रमडरा रक्खा १९ एक दिन उस 

प्रभदरा को स्थूलकेश ऋषिके आश्रम में रुरुने देखा ओर कामासक्क होगये १३ १... ....... 


.विवाहके पक्के होने उपरांत एक दिन वह कन्या सियों केसाथ खेल रहीथीसेलते 
| खेलते देवयोगसे उसका पेर विना जाने एक सपे पर जापड़ा जो रास्ते में 


आदिपर्व । ५१ 


पवित्र मानी जायगी तुम सबतरह से समर्थ हो. अपने तेज से ऋषिके शापको . 
सत्य करो और देवताओं के लिये यन्नमें होमी हुई हवि को अपने मखमें ग्रहण 


करो २१।२४ यह सुनके अग्निदेव बोले कि बहुत अच्छा २५ हे ऋषियों ! इस 


` प्रकार से अरिनदेव ओर सब देवता प्रसन्न होकर चलेगये ओर ऋषिलोग पर्व के - 


समान सब कमं करने लगे नरलोक में सब मनुष्य प्रसन्न इये और अग्निदेवभी 


निष्कलंक होजाने से प्रसन्न इये २६ | २८.॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि सप्तमोऽध्यायः ७ ॥ ` 
आठवा अध्याय | 
प्रमदरा का उत्पन्न होना और प्रमदरा और रुरुके विवाह का वणेन ॥ 
सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! च्यवनजी के सुकन्यानाम खरी से प्रमतिनाम बड़ा 


तेजस्वी एत्र हुआ ओर प्रमतिके घृताची खीसे रसनाम पुत्र उत्पन्न हुआ १ और 


रुरुके प्रमद्धरा खरी से शुनक नाम पुत्र हुआ यह सब मार्गवों में पराक्रमी तीज 


त्रत का करनेवाला आर यशस्ती हुआ २ इससे अब हम रुरु महाराजकी कथा. 


विस्तारपूवक थी उसको कहते हैं ३ स्थूलकेश नाम एक ऋषि जो तपस्वी ओर 
विद्यावास्‌थे ३ एकदिन वे नदी के किनारे पर गये वहाँ एक मेनका नाम अप्सराके 

विश्वावसु नाम गंधवराजके गभ से एक कन्या उपपन्न हुई उस-कन्याकों वह 
निद्या ओर निलज्ज मेनकां नदीके किनारे पर छोड़कर आप स्नान करके चली: 
गई ५। ७ स्थूलकेश ऋषि उस गत्यन्त सुन्दर कन्या को उस निजन देश 
में पड़ी इई देखकर अपने आश्रम में उठा लाये थोड़े दिनों में वह कन्या बड़ी 


ओर अपने मित्रों द्वारा अपने पिता प्रमति से सब हाल कहवाया प्रमतिने 


NITY WN NR 


EF 


९ 


i ® 


स्थूलकेश ऋषि से वह कन्या झपने पुत्र रुके लिये मांगी १४ स्थूलकेश ऋषिने | 


कन्या देना अंगीकार करके कहा कि उत्तराफारणुनी नक्षत्रमें विवाह होगा १५ ' 
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बण, गोतम आदि और अन्य वनवासी ऋषि ओर ब्राह्मण लोग उस कन्या | 


` वहांसे बाहर को चले गये ओर अन्य सब ऋषि वहीं बेठ गये २१ । ९८॥ 


` पृथ्वी पर सुरदा पढ़ी है १.। ३ मेने आजतक जो झळ दान तप जप शुरुआदि की - 
_ . सेवाकी है उसके प्रभावसे मेरी प्यारी ख्री जी जाये ४ जब रुरुऋषि इस प्रकारसे 


१५ ढ 








. किजों तुम यह चाहते हो तो रुऋषि की आधी आयु से प्रमदा जीवै सूत- 
' एत्रबोलेहे ऋषियों ! धमराज के कहने से वह प्रमदा रुकी आधी आयु . 
पाकर सोवतीसी तुरंत उठ. बेठी १२। १६ रुरके भविष्य में यह. लिखा था कि. 
' इसकी आधी आयु भायां के अर्थ लोप होजायगी इसके उपरांत उन दोनोंका | 


५२ महाभारत भाषा । 
मच्छित होकर गिरपड़ी वर्ण और का ओर होगया कहा वह कन्या दर्शन योग्यः 


थी कहाँ ऐसी होगई कि उसकी ओर देखा नहीं जाता था १८। २० उस 
कन्याके पिता स्थूलकेश ओर उसके श्वशुर प्रमति ओर स्वस्ति, आत्रेय, मही” | 


जाउ, झुशिक, शंसमेलल, उदालककठ, श्वेत,भरद्वाजं, कोण, छुपस्य+ आधिः 


के 
Ss 4-6 3.3 नम स्‍ामार । 


~= =u a 


“= -s 


के देखनेको आये ओर सर्प के विष से उसे मरा हुआ देखकर सब रोने लगे सुरु | 


इति श्ीमाषामहाभारते आदिपर्नणि अष्टमोऽध्यायः ८ |। 
नवोंअध्याया 
| रुरुका प्रमद्राको आधी आयु देने ओर रुरुकें विवाइकोी कथा ॥ . | 
: सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! जब सब महात्मा रह्मणलोग वहां बेठगये तब रर 
ऋषि वहांसे उठकर वनमें चलेगये और बड़ा विलाप करके कहनेलगे कि अब _ 
इससे भी अंधिक ओरं क्या दुःख होगा कि मेरी प्यारी स्री पतली कमरवाली: 


तन + ye + 


अपनी खरीके लिये वनमें विलाप कररहे थे उसी समय उनसे एक देवदूतने आन- 
कर कहा हे रर! तुम यहां इथा रो रहे हो एण्य देदेनेसे हतक नहीं जीता हे हाँ एक । 
आर उंपायहे उसको देवताओं ने पाहिले भी कियाथा तुम भी वही करो तो प्रमद्वरा 
जी जांवे यह सुनकर रुरुऋषि बोले कि वह कोनसा उपायहे पा करके कहो में 
भी वही करूंगा देवदूत बोला कि तुम अपनी आधी आणु उसको.दो तो वह | 
जीजावे ५। १० यह सुनकर रुरुऋषिने कहा कि अच्छा में अपनी आधी | 
आयु देताहु ११ मेरी प्यारी प्रमदरा शरङ्गारसहित जी उठे इसके उपरांत यूतपुत्र | 
बोले कि हे ऋषियों ! वह देवदूत और सत्तम गंधपरराज दोनों रुरुकी यह बात 

सुनकर धर्मराज के पास गये ओर बोले कि आपं आज्ञा दें तोरुकऋषि की ख्ली | 
परमदरा जो मरगई हे रुरुणि की.आधी आयु पाने से जी उठे धर्मराजने कहा. 
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आदिपवे। . ५३ 


विवाह उनके पिताओंने करादिया १७ ओर वे दोनों परस्पर बड़ी प्रीतिसे रमण 
करने लगे और रुरुने सपोंके मारने का प्रण किया जो सपे जहां पावें वहीं 


. मारहालें एक दिन रुह बड़े वनको गये १८। २० वहां एक बूढ़े डंडुभनामी 


सर्पको देखकर बड़ाभारी सटा लेकर मारने को चले तब वह सपै बोला कि महा- 
गज मेने आपका कड अपराधनई किया हेआप सुरे क्यों मारतेहें २१।२२॥ 
इतिं भीभाषामहाभारते आदिपवोणि नवमोऽध्यायः ९ ॥ `| 
दशावा अध्याथ । | ठ 
2  रुरुकों सपो के मारने की कथा. ॥  .. .... 
` -स्तणत्र बोले हे ऋषियो! रुह उस सपे की यह बात सुनकर बोले कि हमारी 


प्राणप्यारी ख्रीको सर्प ने उसा था उस समय हमने: यह प्रतिज्ञा की थी कि में 


सपो को संदैव मारुंगा इस कारण से में तुमको भी मारना. चाहताइं तू किसी 
तरह नहीं बचेगा१। २ तब वह सपे बोला. कि काटनेवाले सर्पोकी दूसरी 
जाति है हम डंडभ जातिके सपहें हम कारना तो दरहे किसीको गंधसेभी दुःख 


` नहीं देते आप धर्मके जाननेवाले हो हम विषहीन सपो को मारना आपको | 


उचित नहीं हे ३। ४ सपैकी यह बात सुनकर रुरुनें उसे ऋषि जानकर भय 
किया ओर नहीं मारा ५ उपरांत चित्तको शांत करके बोले कि तुम पूवजन्मः 
कौन थे ओर यह देह तुमको क्याँकर मिली ६ वह सर्प बोला कि पूर्वजन्म 
में में सहस्रपाद नाम ऋषि था ब्राह्मण के शापसे यह देह पाई है ७॥ 
इपि श्रीभाषामहाभारते आदिपत्रेणि दशमोऽध्यायः १० ॥ | 


ग्यारहवां अध्याय । 


इुभंसपेक्ा ब्राह्मण कं शाप-से छूटकर दिव्य देह पाना ॥ 


सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! उस पैकी यह बात सुनकर रुरुने पंचा कि ._ 

 ब्ह्मणने तमको स्यां. शाप दिया ओर यह शरीर तुम्हारा कबतक रहेगा वह संपे 
` बोला कि खगमनाम एक बाह्मण का पुत्र मेरा मित्र था वह बड़ा तपोबल रखता 
` था.और वाणी उसकी बड़ी तीषण थी १। २ एक दिन वह अग्निशोत्र bd क्रहा 









था मेंने हँसीसे तिनके का सांप बनाकर उसको डराया वह मोहित होर ही 


| जबउसको ज्ञान हुआ तबं वह सुझपर बड़ा पित हुआ ओर सुभको 
`| -शाप दिया कि जेसा बलवान्‌ सपं तेंने हमारे ढरानेको ब॒नायाहे वैसाही हमारे 
` / शापे तू होजा ४। ५ में उसके तपोबल को जानता था उसका शाप छनतेही 
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दुशलित होकर बड़ी दीनता से उसके सम्मुख गया ओर हाथ जोड़कर कहा कि 


मित्र मेंने हँसी से आपका यह अपमान किया था.६। ७ मेरा अपराध क्षमाः 
करो ओर अपने शापको लोटा लो यह सुनकर वह. ब्राह्मणभी दु/खित हुआ: 
और बोला कि हमारा कहा तो [किसी प्रकारसे झूँठ नहीं होसक़ा 5। & परन्तुः 
अब तुम अपने मनमें ध्यान रखो कि थोड़े दिनोंमें प्रमतिऋषि के ररुनामंः 


पुत्र होगा उसको देखकर तेरी शाप से मोक्ष होगी १० । ११ सो तुम प्रमति 


. ऋषि के पुत्र रुरु हो तुम्हारा दशन हमको मिला अब में अपने स्वरूप को | 
. पाकर तुम्हारे हितकी बात कहुंगा १२ ऐसा कहिके उस ऋषिने सपेदेह छोड़ 


कर सुन्दर प्रकाशमान स्वरूप धारण किया १३ ओर रुझुसे कहा कि अहिंसा 


परम धम हे. १४ बाह्मण को किसी जीवका मारना उचित नहीं है आह्मणोंका: 
परम धर्म यहहे कि वेदोकी धारणा अहिंसा सत्यवचन ओर क्षमा और जो धम: 
क्षत्रियोंका है वह तुमको न करना चाहिये दण्ड धारण उग्रव ओर प्रजाकोः 
पालना यह क्षत्रियो का धर्मे है १५। १८ पहिले राजा. जनमेजय ने सर्पसत्रः 
यज्ञ किया था उसमें सपाकी हिंसा. बहुत इई ओर जो सपे ढरेहुये थे उनकी: 
` आस्तीक ब्राह्मणने जो बड़े तपोब्रल के रखनेवाले थे ओर वेदवेदांग के जानने 
` वाले थे रक्षा की १६। २० ॥ 


इतिं श्रीभाषामहामारते आदिपवेशि एकादशोऽध्यायः ११॥ 


बारहवां अध्याय। ` 


रुरुफा वनमें मूच्छिंत होना ओर फिर घर आनेका शत्तान्त ॥ 


र्रुने उस आषिसे पूछा कि राजा जनमेजय ने क्यों सर्पोकी हिंसा की थी 


आर सर्पोकी वहां इसप्रकार से क्यों मृत्यु हुई ओर आस्तीकने सपोंको क्यों ब-' | 
चाया कृपा करके यह सब वणन कीजिये वह ऋषि बोले कि यह सब कथां 
तुमको एक त्राह्मण मिलेगा वह सुनावेगा ऐसा कहिके वह ऋषि अन्तधीन 

होगये और रुरु उनको उस वन में इधर उधर दोड़ दौड़कर ढूँदने लगा जब. 
कहीं पता न मिला तब मूथ्छित होकर गिरपड़ा और मूच्छा जागनेपर अपने 
घर आया ओर सब इत्तान्त अपने पिता प्रमतिसे कहा और प्रमतिने ररुको 
. वहसवकथा सुनाई १।६॥. ` ` 
| द ९ कः | इंति ्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि '्रादशोऽध्यायः १२ ॥। 
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एसा पूंतेहो १६|२९ जरत्कारने कहा म आपरही जरत्कारह अ : गोर मु मुझे 
श्वय मालूम हुआ कि आप मेरे पिता ओर पितामह हें अब मेरेलिये जो 


ञादिपव। अदर 
तेरहवां अध्याय । 

... ` ` ` ` आस्तीकवंशके बणोनमे जरत्कारकी कथा ॥ . `| 
. इतनी कथा सुनकर शोनकऋषि बोले कि रजा जनमेजय किसका बेट या 
और उसने यह सों का संहार किसलिये किया था ओर आस्तीक किसके 
पुत्रथे और उन्होंने सर्पोको जलतीहुईं अग्निसे क्यों बचाया १। ३ यह प्रश्‍न 
सुनकर सूतपुत्र ने कहा [कि हम आपलोगों को आस्तीक की कथां सुनाते 
हैं मेंने यह इतिहास अपने पितासे सुना था और हमारे पिता लोमहर्षण जो 
व्यासजी के शिष्य हें उन्होंने . इस इतिहास को नेमिषारण्यवासी ब्राह्मणों 
की सुनाया था यह कथा बड़ी पवित्र हे और पापों की हरनेवाली है ४। = 
आस्तीक का पिता ब्मचारी यताहार उग्रतप का करनेवाला बड़ा तपस्तरी था 
उसका नाम जरत्कार था (यायावर उसे कहते हें जो एक राति के सिवाय 
किसी आम में वास नहीं करते ओर पन्द्रहवें दिन होम करते हें) यायावरों में. 
वह सब से श्रेष्ठ हुआ वह परथ्वीपर तीर्थयात्रा करता हुआ फिरता था ओर एक 
रात्रि से अधिक कहीं नहीं उहरता था जहां सायंकाल होजाता वहीं उसका 


घर था ६। १२ और उस तीथयात्रा की अवस्था में ऐसे २ दीक्षित की करता 


था कि उनका अशुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषसे होना बड़ा कठिनहे अथीत वाझ 
भक्षण करके निराहार रहता था रात्रि दिन जागता था ओर अपने शरीरको 
सुखाताथा १३ एक [देन उस जरत्कार ने एके जगह एक गड़हले में नीचे को . 


` सुख और उपर को पैर करके अपने दादा परदादाको लटकते इये देखा और 


देखकर उनसे बोला कि आप कौनहें जो इस गड़हले में नीचे को झुल करके 


लटके हुये हो १४ । १६ पितर बोले कि हम शंसितन्रत यायावर नाम ऋषिहें 
| हमारी सैतान क्षय होनेवाली हे इसकारण से हम एथ्वीपर अधोगति पावेंगे १७ 
हमारे अब जरत्कार नाम से एक संतान रह गई है वह मूह हे केवल तप करता: 
हे १८ ओर विवाह की इच्छाभी नहीं करता है जिससे सन्तान का आगे 


होना संभव हो इसकारण से हम सब मंदभागी जरत्कार ऐसे अल्यभागय संतान 
के होने से संतानके क्षय होनेपर प्रथ्वीपर अंधोसुख होकर गिरेंगे ओर तुम कोन. 


हो जो हमलोगों.को देखकर भाइयाँकीसी तरह हमारी विपत्ति पर शो 
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आज्ञाहो सो में करूं २२ पितर बोले कि पुत्र | तुम अब अपना विवाह करो ओर 
हमारे ओर अपने लिये संतान उत्पन्न करो २३ संसार का यही धम हे बहतसे । 
तप और धोके करने से वह गति नहीं मिलती है जो एक पुत्रके होनेसे मिलती | 
३२४ इससे तुम अब संतानके निमित्त अपना विवाह करो हमारा इसमें परमहित | 
है २५ जरत्कारने कहा कि में अपनी देही के सुखके लिये धनका संचय ओर स्री 
से विवाह नहीं करूंगा परन्तु आपलोगों के हितके लिये जो कोई मुझे मेरेही | 
नामकी कन्याको विना मांगे भिक्षामें देदेगा उससे मं विवाह करलूगा २६।२८ 
गक दरिद्री को रूप गुणवती कन्या कोन देगा और जो कोई देगा तो आपके 
हितके लिये अवश्य लेलूंगा और उसके निश्चय ऐसा एत्र होगा जिसके 
` ` कारणसे हमारे पितर तरकर आनन्दपूर्वक स्वगेवास पांगे २४। ३१ ॥ | 
„ इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवाणि त्रयोदशोऽव्यायः १३॥ , 99 
चोदहवां अध्याय । FF 
कल | ' जरत्कारसे वासुकि नागको, वहिनसे बिवाह होना | :. | 
* . सतजी बोले हे ऋणियो ! इसके पीछे जर्कार विवाहके अर्थ एथ्वीपर धूमतेरहे 
परन्तु किसीने उनको अपनी कन्या न दी १ एक दिन जररंकार अपने पितरों 
के वाक्य याद करके वनमें गये ओर तीनबेर धीरे, २ विवाहके अथ कन्या की 
भिक्षा मांगी २ तब वासुकिनाग अपनी बहिन को उठालाया ओर जरत्कारसे 
कहा कि हम यह कन्या आपको देते हें आप कृपा करके ग्रहण कीजिये यह सुन 
कर जरत्कार ने विचार किया कि हमको अपने नाम की ख्री की इच्चाहे इसका 
नाम न जाने क्या है ३। ४ इसलिये वासुकि. से पूंछा कि तेरी बहिन का क्या 
. नाम हे १वासुकि बोला कि इसका नाम जरत्कारहे ओर पहिले से इसकी रक्ष 
आपके लिये कीगई थी आप इसको ग्रहण कीजिये इसके उपरान्त जरत्कारने 
उस कन्या का पाणिग्रहण वेदोक्कविधिसे किया ६। ७॥  .. .......: | 
' इति ओभाषामहाभारते आदिपवेशि चतुदेशोऽध्याग्रः १४॥  :. | 
पन्ट्र्हवा अध्याय | 
आस्तीकके उत्पंत्रहोने और सपोको आगमें जलने से बचानेकी कथां | 
सूतपुत्र बोले हे ऋषियो ! पहिले किसीसमय सपोँकी माताने सोको यह शाँ 
ठ देया था कि राजा जनमेजय के यक्ञमें तुमको अग्निदेव जलावेंगे १ सो वासाके 
_नागने अपनी वहिन उस महात्मा ऋषि जरत्कांरको उस शापके शान्ति करने 
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के निमित्त दीथी २ और जरूकारने जब उसको वेदोक़ विभिसे ग्रहण किया 
तब उसके उस खरी से आस्तीक नाम पुत्र उत्पलहुआ ३ आस्तीक वड़ा तपस्वी 


महात्मा वेद वेदाज्ञोंका जाननेवाला सवपर समान दृष्टि रसनेवाला आर 
माता पिताके भयका दूर करनेवाला था ४ ऐसा सुंनाहे कि इसके पीछे राजा जन- 


. भेजयने सर्पो को नाश करनेवाला सर्पसत्र यज्ञ किया ४ उस यश्च में आस्तीकने 


अपने तपके प्रभावसे अपने मामामाई और अन्य सपोंको भी जलनेसे बचाया 
और अपने पितरों को तार ओर अनेक त्रत करने और बेदके पढने से सबसे 
अनृण हुआ बड़ी २ दक्षिणा जिनमें दीजाती ६ ऐसे यज्ञोंकी करके देवताओंको 


ज्रहाचय रहकर ऋषियों को ओर संतान से पितरों को तस किया इसके उपरांत 


' जरूकार भी आस्तीक नाम पत्रके होने से पितरों के बढ़े मारको दूरकर अपने 
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- “को कहां तब प्रथम प्रसन्न होकर कडूने कहा 


- 
पितामहाओं के साथ स्वगैयासी हुए ६। १० जरूकाः ने स्वगेवास बहुत 
दिनोंमें पाया इतनी कथा सुनाकर सूतपुत्र बोले कि आस्तीक की कथा इम 

आपको सुना चुके अब आप जो कुछ ऑर कहें सो सुनावे ११ ॥ 
$ शाति श्रीमाषामहांभारते आदिपवेणि पंचदशोऽध्यायः १५ ॥ 


सोलहवां अध्याय \ 


y 


| विनताक जेर वदसे सै और उिनतासे गएड़नीकी उत्पचिकी कया ॥ 
` कश्यपजीसे कदुविनताका विवाइ ओर कहूसे सपे शर [चत डीको 


शौनकआषि बोले हे सूतएुत्र ! तुम कथा बहुत अच्छी तरह जेसे तुम्हारे 
पिता कहतेये कहते हो तुम्हारे शख से अक्षर ओर सब पद बहुत मड र 
लते हैं हमने इस कथा को तुम्हारे पिता से जो हमारी सेवामे सदैव लगे र भ 
थे सनी थी अब तुप्रभी इस आस्तीक की कथा को विस्तारसहित जेसे तु 


` `पिताने सुनाई थी सुनाओ सूतपुत्र बोले बहुत अच्छा मेने जिस प्रकार ह क 

: कथा को अपने पितासे सुना है उसी र आपसे बिस्तारसाहित कहता bore 
` ' पहिल्ले देवयुग में प्रजापति के दो बेदीयीं एकका नाम कह ओर दसरी झे 

` जाम विनता था प्रजापतिने उन दोनोंका विवाह कश्यंपजी से करदप ओर 






वे दोनों बह्माके समान पति पाकर आपस में मी के वरदान मांगने 
पतिकी सेवा करने लंगीं एंक समय कश्यपजीने उन दोनि 0 


7 शा कक के ४८ पासे ठ बल मी परक्रम न '» ै जअधिकहों & क श्यपज्ञीने 3 Fe | क कहा जू२७३ ऐसाही क| ड 
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इ महाभारत भाषा। 
होगा १० इसके उपरांत दोनों को गर्म रहा ओर कश्यपजी यह कहके है 
ज 


क्‍ 
| 
अ 

गमका अच्छी तरह से यत्र करना पनमें तपस्या करने को चलेगये इसके ब्ग 

"दिन पाले कडूने सहल ओर र विनता ने दो अंडे दिये ११। १३ दासियोे 

उन अंडों को गरम बरतनों में रखकर पांचसौ वर्तक रक्सा रहने दिया १६ 

उपरांत कडूके सहसपुत्र उन अंहों के बाहर निकले ओर विनता के ए्रन्ग 

निकले १५ तब विनताने एत्रके देखने की इच्छा से एक अंडे को बेंदका 

देखा १६ उसमें जो एत्रथा उसका उस समय तक आधा शरोर बनाथा क 

पुत्र अपनी माता से कध करके बोला कि तेने गुकको आधे शरीर की अ. 

चस्था में बाहर निकाला इससे तू अपनी सोति की पांचसो वषेतक दासी रहेगी 

और जो इस दूसरे अंडेको अभी न फोड़ेगी तो पांचसो वर्ष पीछे इसमें से बड़ा. 

बलवार्‍्‌ एत्र होगा और वह ठुझको दासीपने से ` छुटावेगा १७।२१ ऐसा. 

कहके वह विनता का पुत्र आकाश को उड़गया ओर सूर्यका सारथी हुआ 

वही प्रभातके समय अरुणरूप दीखता है इसके उपरांत सपों को सानेवाले. 

गरुइजी उत्पन्न हुये २२। २ ३ वे उतपन्न होतेही अपनी माता विनता के 

| छोड़कर अपने भोज्य को खाने के लिये जो उनके लिये ब्ह्माजीने पहिले मे 
। रच रक्लाथा आकाश में चलेगये २४ ॥ अ | 
| ` ` इति शरीभाषामहाभारते आदिपवेशि षोडशोऽध्यायः १६ || 
Ce सत्रहवा अध्याय । | 
.. कदू ओर 'विनताका उचा यके घोड़ों को देखने और समुद्र मथने बी कया |. | 
ह ऋषियों ! एक समय कदू ओर विनता साथ जारही थीं उस : 
£ उन दोनो ने सूर्य के उच्चेश्ववा घोड़े जो षीरसञुद् से मथकर अगत | 
नक्‌ के समय उत्पन्न हुये थे देखे उत्तम जगत में श्रेष्ठ श्री श्रीमान्‌ आओ 
दिव्य सब क्षणों LE आज गे » 8 अजर | 
ls र जय से पाजत घोड़ों की सब देवताओंने मिल १।३ | 
EE यह सुनकर शोनक उपि होते 2 3... मिलकर पूजा की १।३ 
‘ड मे मिर रानिक ऋषि बोले कि देवताओंने अमत किस प्रकार से क 
बे कि गागा जहाँ उच्चैशवा बड़े. पराक्रमी घोड़े उत्पन्न हये 

उल पवेत जो अत्यंत प्रकाशमान अचल उततम सोने के सदृश 


ft र है उसे नी अधम र मचुष्य नहीं देखसक्के जिसमें बढ़े बड़े सपो के ₹ | 
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` का झुखया उधर देत्योंने ओर जिधर पूंछवी उस ओर देवताओं 


आंदिपवे। ५६ ` 

ऊंचा है कि आकाश को हृताहुआ विदित होता है जिसपर अनेक नदी ओर 
क्ष लगे हें और बहुत से पक्षी जहां तहां अनेक २ मीठी २ बोलियां बोलते ' 
रहते हैं उसकी रतरजटित एक बड़ी ऊंची चोटीपर- एक समय सब देवता बैठकर 
मृत निकालनेका उपाय सोचरहे थे ५। १० उस समय नारायण बोले किः 
सत देवता और देत्य मिलकर समुद्र को में तो उसमें से अनेक रन निकलेंगे 
जोर पीछे से अएतभी निकलेगा ११। १३॥ | र 
[ इति भीभाषामहाभारते आदिपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः १७॥ 

अठारहवांअघ्याय |. 
समुद्र मथकर चौदह रत्न निकलने ओर भगवान्‌ के मोहनी क्प घारण करने की :कथा. ॥ 
` मूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! इसके उपरांत सश मथनेके लिये सब देवता मँ: 
दराचलपरेत को लेने के लिये गये वह पर्वत अतिउत्तम अपनी उचाई स आ" 


` काश को छूताइआ अनेक इक्षो की लताओं से शोभित पक्षियों की अनेक प्रकार 


की मधुर बोलियां से घोषित शुग हाथी व्याघ्र वाशहआदि अनेक डादवाले जीवों 


में व्याप्त किन्नर अप्सरा और देवताओं से अत्यन्त शोभित दश सहन योजन 
पृथ्वी से ऊंचा और सहस योजन पृथ्वी में दबाइआया १। ३ उसको देखकर 


. देवताओं की सामथ्यै उसे उखाइने को न हुई तव सब लोटकर नाजी ओर 


बिष्णु भगवान्‌ से वोले कि महाराज ! वह पर्वत बड़ा भारी है हमारी सामर्थ्य 
उसे लानेकी नहीं हे आपही उसे .मॅगाने का यल कीजिये ९। ५ उस समय 
्र्माजी ओर विष्णु मगवाबने शेषजीसे पहाइको उखाड़ कर लाने को कहा 
उनके कहने से पराक्रमी शेषजीने अपने बलसे उस पर्वत को इग पक्षी आदिः 

संहित उखाइलिया. और उठाकर समुद्र के किनारे रसांदेया ६। = त्.सब 


देवताओं ने समुद्र से कहा कि हम जल मथकर अशत निकालेंगे ६ यह 


दनकर संद्र बोला कि आप लोग अशत मंदराचल पर्वत से बिलोकर निका: 


` लेंगे. इसलिये इसका भ्रमण सहने कें लिये आप कूमैराज से कहें कि बे 
` इसको अपनी पीठपर भरें तब सब देवता ओर दैत्यों ने कूमेराज से मेंदराचल _ 


पर्वतका बो उठाने को कहा कूमेरज बोले कि बहुत अच्छा तब सत्र देवताओं ४, ' 





` ओर देत्योंने उस पर्यत को सश्र में मेराज की पीठपर रखकर उससे से ससु 
` को बिलोजे के लिये उस पहाड़ में वास॒कि सप को लष 
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। ' ` केया ३६ धन्वन्तरि एक हाथमेंश्वेतकमरडलुमे अगत लिये इये चार दांत वाला 





६० महाभारत भाषा | 


बड़े वेग से बिलोने लगे शेषजी वाझुकि नागके इसके पास खड़े इये झो 
उसके मुखसे निकले हुये झागों को एथ्वी से पॉतेये और उसके श्वासी 
गरमी को सहते थे १०। १५ इसके उपरांत [बिलोने के श्रम से उस वासुकि: 
नाग के सुखसे वायु ओर इयं निकला वह बिजली. ओर मेह होकर देवताओं 
र वर्षनेलगा १६। १७ इसके पीछे उस पहाड़के फूल टूट दूट्कर देवताओं. 
के उपर गिरने लगे ओर सब देवता और देत्य उन फूलों से दकगये १६ 
` उससमय सुदर के बिलोने का ऐसा शब्द होताथा जेसे बादल गरजता 
` ह १६ ओर उस पहाड़ की धूमसे जल के ओर वरुणलोक पाताललोक मे. 
रहनेवाले सब जीव जन्तु पिसकर मर गये २० । २१ पहाड़ के उपर के सब | 
क्ष आपसे में टकर खा खाकर टूटकर शिरपड़े २२ और उन इक्षो की टक्कर से 
ऐसी अग्नि उन्न हई कि सब पहाड़ चारों ओरसे जलने लगां २३ और मृग : 
व्याघ्र सिह वाराह आदि सब जीव उसमें जलकर भस्म होगये २४ उस रिन: 
को इन््रने जल वर्षी करके बुकाया २५ और समुद: का जल पहाड़ पर से अः 
नेकइक्षों के गोंद नानाप्रकार की ओषधियों और रसां के गिरने से मीठा. 
. होकर दूधके अनुसार होगया तब उसमें से घृत निकला २६ | २८ इतनी कथा 
सुनाकर सूतजी बोले कि हे ऋषियो ! देवता और देत्योंने बड़ी देरतक समुद्र 
मथा जब थक़गये तब ब्रह्माजी से कहा कि महाराज ! हमलोगोंने सिवाय विष्णु 
_भगवाच्के इस समुदको बड़ी देरतक मथा परंतु इसमें से अभी अमृत नहीं ति". 
कला और हम सब थकगये २६।.३० यह सुनकर नझाजी विष्णु भगवान से | 
` बोले कि आप इनको अपना बल दें नहीं तो इनकी सामर्थ्य मथने की नहीं ' 
. है ३१ तब विष्णु भगवान्‌ ने कहा. कि हम बल देते हें इन सबको चाहिये कि 
मंद्राचलको अच्छेप्रकार से घुमाधुमाकर समुद्र को बिलोवे ३९ पिष्णुके यह | 


वचन सुनकर सब देवता और देत्योंने बड़े वेग से उस पहाड़को समद्के जलमें | 


; 


इया २३ उसके इमाने से उस समुद में से पहिले लाख किरणधारी परसन्नात्मा 


ऽवत चन्रमा उत्पन्नहआ २४ इसके अनन्तर शवेतवस्न धारण किये हये | 
सी सदे सेतो रह ग खेतर धारण किये हुये. 
। उरादय शवेतपोड़ा ३५ कोस्तुभमणि जिसको नारायण ने गलेमें धारण 





' ऐरावत हाथी ओत्कालकूटविष यह सब्र कमसे उसपन्न इये लक्ष्मी सुरा चन्द्रमाः 
| 


. और ; घोड़ा सयके | पास ; निकलकर र हुये झोर ञ्ज मृतकी देख 
. . = = ९ ते निकलकर सड़ेहुये और अम्ृतकी देखकर सब देत्य 
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नारायणने भी अपना मोहनीरूप छोड़कर उन देत्यां को अनेक शख्रों से 


` शादिपव । EE, 


। . कहने लगे कि यह हमारा दे ओर ऐरावत हाथी को इन्रने अपनी सवारी में 


रखा २७।४० ओर जब कालकूटविष उत्पन्न हुआ उसकी गन्धसे तीनों 
लोक मोहित होगये फिरउसको शिवजीने ब्रह्माजी के कहने से पी लिया और 
अपने कण्ठमें रकखा उस विषसे शिवजी का कण्ठ नीला होगया तब से भग- 
वाच्‌ शिवजी का नाम नीलकण्ठ विख्यात हुआ ४१। ४३ इसके अनन्तर ` 
सब दानव लक्ष्मी ओर अग्रत को लेनेके लिये देवताओं से बड़ा झगड़ा करने 
को उद्यतहुये ४४ नारायण ने उन दोनों का झगड़ा देखकर बड़ा अछुत 
मोहनीरुप स्रीका धारण किया और देत्योंके पास खड़े होकर उनके मनको 
मोहिलिया ओर उन मूढ दैत्य दानवों ने वह अमृत उस मोहनीरूप खी को 
दे दिया २५। ४६ ॥ ist, 
इति श्रीमापामहामारते आदिपवेणि अष्टादशोऽध्यायः १८॥ | | 
| उन्नीसवां अध्याय । ` 
भगवानका देवताओं को अमृतपान कराने ओर देवता और देत्यों के युद्धकी कधा ॥ 
` नूतंपुत्र बोले हे ऋषियों ! इसके उपरान्त सब दैत्य और दानव नाना अस्न- 
श्र लेकर देवताओं से धोर युद्ध करने को तय्यार इये १ और मोहनी रूप 
भगवान्‌ ने वह अगत देवताओं को पिलाया पपिलाते समय एक राइनाम 
दानव देवताओं का स्वरूप धारण करके उनके बीचमें आबेठा ओर अमत 
पीने लगा २। ४ तब सूर्यं और चन्द्रमान नारायण से कहा कि वह देत्य देव- 
रूप धरफे अगत पीता है अंग्रत उसके कंठतक पहुँचा था कि नारायण ने यह | 
बात सुनकर सुद्शनचक से उसका [शिर काट लिया ५। ६ वह शिर आकाश 


` में जाकर बड़ा घोर शब्द करनेलगा ओर शरीर पृथ्वी पर शिरपड़ा परन्तु अ- 


तके प्रभाव से मरा नहीं वह दोनों राइ ओर केतुके नाम से प्रकट इये ओर 
सूये चन्द्रमा से वेर मानकर अबतक असते हें ७।& इसके उपरान्त सारी 


® 


_ समदके किनारे देवता ओर देतों का बड़ा घोर तुझुल युद्ध होने लगा औरशः' 







भयभीत किया १०। ११ इसके. पीळे देवता ओर देत्यों के परस्पर युद्ध करने 
से दे्यॉका नाश होनेलगा बहुत से देत्य तलवार बरी और गदासे दुकड़े 


. इकडे होकर रभिर उगते इसे इध्वीपर शिरतेथे १२। १३ बहुत से देतय | 
मासे थेंदडालो हठाओ.गिराओ दोड़ो ऐसे कह कहकर युद्ध करतेथे उसी 
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| 
६२ | महाभारत भाषा । 
समय उस युद्धमें नर नारयण भी आपहुचे १४१६ और बाएं से देत्यों को ._ 
मारने लगें विष्णु मगवान्‌ ने नरके पठुषबाणों को देखकर अपने सुदर्शन चक्र 
क्‍ 


` को याद किया २० और वह यादकरतेही आपहुँचा भगवादने उस शह्के | 
नारा करनेवाले बड़े बलवान्‌ तेजयुक् भयंकर सुदर्शन चक्र को देत्योंकी सेना _ 
' में बाखार फिराकर मारा ओर वह देत्यों को अण्निकी समान जलाने ओर 


नाश करने लगा २१ । २३ देत्य यह देखकर आकाश से बड़े.बड़े पहाड़ों को 


| 
बना सहित देवताओंपर फेंकनेंलगे उन पहाड़ों के पृथ्वीपर गिरने से एथ्वी 


हिलनेलगी उस समयं श्रीमगवायने सुवर्ण लगेहये बाणं से उन पहाड़ों को _ 


कट डला २४। २८ ओर देत्यों के वध के लिये आकाश में सुदशनचक्र को | 
: छोड़ा सुदर्शनचकने उन देत्यों को काट काटकर एथ्वीपर गिरादिया यह दशा | 
` देलकर बहुत से देत्य खारी समुद्रम गिरपड़ बहुत से एथ्वीपर जांबेठे और बहुत | 


से इधर उधर भागगये २६ इसप्रकार से हे ऋषियो ! देवताओं की जय इई | 
इसके पीछे देवता मन्दराचल पर्बत को जहांका तहां रखआये ओर जय पाकर 
प्रसन्न होकर स्वगे को गये आर अमृत के घड़े को रक्षासहित रखने के लिये | 
इन््र्मादि सब देवताओंने भगवान्‌ नरको दिया २०। ३१॥. ` | 
; 7 ˆ „ ` इतिं भ्रीमाामहामारते आदिपवेशि ऊनिंशोऽध्यायः १६॥ ५ , ` | 
 .. बाीसवां अध्याय ` `` | 

` `` कदूका विनतासे दासी होनेका प्रण रोपकर सूर्य के घोड़ेका रंग पूछने की कथा ॥ | 
` सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! उस महापराक्रमी घोड़े के उत्पन्न होने का हालं | 
सुनकर एकं दिन कडूने विनता से पूंछा कि सूर्य के घोड़ेका क्या रंगहे १।२ | 
विनंता बोली किं श्वेत रंगहे ओर जो तम जानती हो सो तुमभी कहो ३ कई | 
बोली सूय के रथके घोड़ेकी पूंछ काली हे विनता बोली अच्छा कल चलकर | 
देखेंगी जो हारजाय सो दासी बने ४ इस प्रकार से आपस में प्रण ` करके कहूँ | 
ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सूर्य के घोड़े की पूंछसे लिपट 
| 


. जाओ जिससे उसका काला रंग दीखने लगे ओर में दासी होने से बचजाऊं 


उनमेंसे वे 


sas 






मेंसें बहुत से 5 सपने माताका कहना न माना ओर उनको. कहूने शाप 
दिया कि पांडवों.के वंशमें आगे राजा जनमेजय सपैसत्र यज्ञ करेंगे उसमें तुम 
में जोगे: = ब्रह्माजी कडूका यह शाप सुनकर जगतका हित. 
देवताओं सहित कदूके पास आये ओर उसकी बड़ाई करके कहा 
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कि तेरा दियाइआ शाप सच्चाहो क्योंकि ये सब सर्प बढ़े विषधारी है और 
संसारी जीव इनसे अत्यन्त ढुखी हैं सैकड़ों जीवोंको ये नित्य मारते यह काम 
तने बड़ा योग्य किया नहीं तो ये जगतका नाश करदेते ऐसा कहके बह्याजी 
कंश्यपजी के पास गये ओर उनसे कहा कि ये तुम्हारे एु्र बढ़े विषधरहें दिन- 
` _ गत संसारी जीवोंको इःख देते हैं इनकी माता कडूने किसो कारणसे जनमेजय 
` के सन्मे नाश होनेका इनको शाप दियाहे सो आपको क्रोध करना उचित नहीँ 
' (ेयहहोतब्यएऐसीहीहे ओरदुःखदाइयोंका नाश होना उचितहे इसप्रकारसे त्रह्मा 
` जीकश्यपजीको समझाकर उनको विप हरनेवाली विद्या देकर चलेगये ६ । १ ६ ॥ 
....  - इति श्रीमाषामहाभारते आदिपबरि विंशोऽध्यायः २० ॥ 
इक्कीसवां अध्याय । 
० ` कद्दू ओर विनताका सूरये धोड़ेका रंग देखने को जानेकी कथा॥ 

` ` शतपत्र बोले हे ऋषियों ! जब संबेरा हुआ तब कहू और विनता दोनों र्य 
` कैषोड़ोंको देखने चली ओर आकाशमार्गसे समुद्रको देखा जो वायुसे उठी हुई 
लहरों से शोभायमान मगर आदि सहसों जीवों से मराहुआ बड़ा गहरा भयाः 
, नक सब तरहके रत्रोंकी खान वरुण ओर नागों के रहनेका स्थान महारमणीक, 
। नादियोंका मालिक, पातालकी अग्नि असुर ओर भयंकर जीवोंके रहनेका 
` आलय, अव्यय, शुभ, देवताओं के अमत निकलनेका स्थान, शुद्ध जलयुक, | 
, अतिगंभीरः अप्रमेय, अचिन्त्य आकाश के तुस्य प्रकाशमान सहसों नदियों से 
` ` मिलाइ अव्यय, योगनिद्रा से सेवित विष्णुके सोनेका स्थान बज़से इये 
| ` मैनाक पर्वेत को अभय करनेवाला युद्धसे भागे इये देत्योंका परायण कल्याणः 
` ` रूप अगाध अपार चारों ओर से अत्यंत पूर्ण ओर अनन्तथा १ | १॥ . 
|`... 4 7 _ इति औभाषामहाभारते आदिपर्वणि एकविंशोऽध्यायः २१॥ . ` 
व 5. बाईसवां व तेईसवां अध्याय । 
, | `... बिनताका कदूसे हारने और गरुड़जी की उत्पत्ति को क्था ॥ | 

। -  शरतपुत्र बोले हे ऋषियों ! इसके उपरांत सर्पोने_ यह विचार कि माताका [का 
, | - फोम न होगा तो माता कोधसे हमको भस्म करदेगी ओर काम होजानेपर 
|: भाता हमसे प्रसन्न होकर हमको अपने दिये इये शापसे देगी ऐसा सोचकर 
| सर्प सूयेके घोड़े को पूंढसे जालिप्टे इस अन्तरमें कटू ओर विनता दोनों उत्तम 
` | विशेषणवाले सको नार्‌ ३१२ आकाशमा से सूर्य के घोड़े के पास 
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ड महाभारत भावा । | 
सकी पूंछ काली [कितसीरहगई ओर वचन हारने. | 
पहुँचीं और उसकी पूंड गली देलकरविनता चाकेतर्सी रदगई न.दारने, | 
के कारण से कूकी दासी होकर रहने लगी १३। १६ इसके उपरांत समय 
बीतनेपर दूसरे अडेको फोड़कर गरडजी उत्पन्न इये १७ उनका पराम पए 
जीर तेज सब दिशाओं में उजेला करनेवाला था जहां चाहें तहां जावे और 
जो चाहें सो रूपधारण करनेम समर्थ थे रूप उनका अतिडरवना और तेज अग्नि 
की राशिके समान थानेत्र पीततडितके समान थे थोड़े दिनोंमें se महाः 
पक्षी बढ़े होकर आकाश में गये उनके अत्यन्त घोर शब्द करनेवाले भयानक 
और अगिन के समान प्रकाशित स्वरूप को देखकर सब देवता भयभीत हुये और | 
अर्नि के पास जाकर विनयपूवे क बोले १८। २१ कि आपने हमलोगोंको कभी | 
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` नहीं जलाया था अब यह आपका तेजपुंज प्रलयकाल के समान सबको जलाया | 

`` चाहता है इस अपने स्वरूप को आप अन्तद्धीन कीजिये २२ यह इनक अग्नि- 
` दव बोले कि तुम डरो मत यह हमारे समान तेज का रखनेवाला कश्यपजीका पुत्र 
देवताओं का हित देत्यों का अहित और सर्पोका नाश करनेवाला गरुड़ है 

चलो हमारे साथं चलकर देखो यह सुनकर सब देवता अग्नि के साथ गरुडजी 
` क्केपास गये ओर वेदविधिसे उनकी स्तुति करने लगे २६२६ आप ऋषि हो सब | 
मंत्रों के जाननेवाले महाभागहों देव हो पक्षियों के ईश्वर हो प्रश्न हो नाश करने | 
वाले हो मर्य हो परमेह्ठी हिरयगर्भ हो प्रजापति हो इन्द्र हो हयग्रीव अवतार हो. 
' ब्राण हो जगतपति हो मुख हो जह्य हो विज्ञानी हौ अग्नि हो पवन हो धाता | 
` विधाता हो विष्णु हो महातत्त हो अहंकार हो सनातन हो अगत हो यशवार्‌ हो 
` तये आदि का तेज हो बुद्धिवत्ति हो रक्षणरूप हो अनुत्तम हो बलकी ऊमि हो | 
साधु हो ऐश्वर्यवान हो युद्धमें अजित हो मोक्ष और बधनरूप हो उत्तम हो | 
तेज हो सत्यु हो प्रधान एरुष हो कुपित सूर्य के समान अपने तेजसे जलाते हो | 
भयेकर हौ. प्रलय की आणि के समान उठे हो काल के भी काल हो बड़े. 
पराक्रमी-हौ अग्नि के समान तेजस्वी हौ बिजली कीसी चमक रसनेवाले ही 
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. आकाशगामी हो कार्येकारणरूप हो वरके दाता हो अजित पराक्रमी हो हम क्‍ 


.. सब देवता आपूकी शरण आये हैं आप अपने इस तेजस्वरूप से हमारी रक. 









 ©करेआपसे.सब देवता डरकर भागनेवाले हें इसकारण से आप अब क्रोध की | 
... त्याग करके जगत की रक्षा jee २७। ३५ आपके वज्जके समान शब्द से स | 
__दिशाआकाश स्वग ओर यह पृथ्वी कांपरदे हें ओर हम सबका हृदय धडकी 
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है ओर आपके काल के समान कुपित तेज को देखकर हमें व्याकुलता होती - 
हे अब आप कूपा करो और इस स्वरूपं को गुप्त करो २६। ३७ इतनी कथा 
सुनाकर सतपुञ्र बोले हे ऋषियों ! देवताओं की यह स्तुति सुनकर गरुड़जी 
'ने अपने तेज का संहार किया ३८ ॥ 
इति भ्रीमापामहाभारते आदिपवेणि द्वाविशत्रिविंशावध्यायौ २२ । २३ ॥ 
चोबीसवां अध्याय । 

श्यपजी के पत्र अरुण की सय फे सारथी होनेको कथा ।। 4 

सतपत्र बोले हे ऋषियों ! गरुड़जीने देवताओंकी सतति सुनकर ओर अपने 
तेज को आप देखकर अपने उस तेज को घयदिया ओर कहा १ कि प्राणियों 
` केचित्तका डर दूर करने के लिये मेंने अपने तेजको घटादिया २ ओर उपरांत 
|. पिताके घरसे अपने अरुणनाम भाई को अपनी पीठपर बेठाकर इच्छानुसार 

' बल करनेवाले झकारागामो गरुड़जी समुद्र के उस पार अपनी माता के पास _ 
लेगये ओर जब सरयने अपने तेजसे सब लोकों को जलाना चाहा तंबं उस ' 
अरुण को पर्वदिशा में बेठादिया ३। ४ इतनी कथा सुनाकर सूतपुत्र बोले हे 
ऋषियो ! यह सब इतिहास जो मेंने तुमको सुनाया हे सो सब प्रमित भागेवने 
अपने पत्न रुरुभागेव को सुनाया था जब रुरु इतना वृत्तान्त सुन चुके तब अपने 
'पितासे बोले कि देवताओं ने क्या अपराध किया था जिससे सूयने इतना कोध 
` करके लोकोंको जलाना चाहा ५ प्रमति बोले जब देवताओं ने अगतं पिया था 

| ' ` उस समयं उनके बीच में राइ देत्यमी देवताका स्वरूप बनाकर आबेग ओर 
| अमृत पीने लगा उसको देखकर सूये ओर चन्द्रमाने विष्णुभगवार्‌ को बता 


` हदिया कि यह राक्षस हे इंस कारण से राहु, सये और चन्द्रमा से वेर मानकर उन 





को ग्रसने लगा तब सर्यने विचार किया कि हमने देवताओं के उपकार के लिये 
, राह को बताया था वह अब हमको वेरमाव से ग्रसता है और देवता सब देखते 
` हेंपरन्तु सहाय कोई नहीं करता हे इमभी अपने तेज से सबलोकों को कल 
भस्म कर देंगे ऐसा विचारकर सूय अस्त होगये ६। १० ओरे ऋषिलोग न 
` ब्रातको जानकर देवताओं के पास गये ओर उन सबको लेकर जहाज > ५ 
न पास जाकर बोले कि महाराज ! सूर्य कल उदय होतेही अपरे तेजसे सबले का 
' | ` को भस्म करेंगे बह्माजी.बोले कि तुम सत्य कहते हो सूयेका ग ऐसाह वच i 

| । है परंतु हमने उसका प्रबंध पहिलेही से करदिया हे अथात्‌ कश्यपजी के अर 
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` गरुण से दकगये १७ | १८॥ 


| 
६६ महाभारत भाषा। 
नामं बड़े तेजस्वी पुत्र को पूर्व में बेठादिया है वह सूयका सारथी बनकर अपने | 
तेज से सूर्य के तेज को हरेगा ११। १६ यह कहकर प्रमति बोले कि इस | 
हाजी की आज्ञा से अरुण सूर्य का सारथी होगया ओर उदय होनेपर सूर्य | 
इति थभाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः २४॥ | 

पच्चीसवां अध्याय। 

नागों के स्थानको जाते समय नागों के मू््डिन होने और कडू करके इन्द्रकी | 
स्तुति करने की कथा ॥ _ | 


.- मूतरत् बोले हे ऋषियो ! गरुड़जी अपनी माता के पास जो प्रश हारकर 


न, 
# £ 
४ 


कदूकी दासी होकर रहतीथी गये ओर वहां रहने लगे १। २ एक समय कहू | 


'विनतासे बोली कि हे कल्याणी ! झुमे समुद्रम जहां नागोंका बड़ा रमणीकस्थान | 


है लेचल विनताने यह सुनकर कटूको अपने कंधेपर चंदालिया और अपनी | 
साताकी आज्ञा से गरुड़जीने सर्पोको कंघेपर रखलिया ३। ५ और वहांसे | 
यके सन्झुल होकर चले मू्यके तेजसे सब सर्प मूच्छित होगये ६ कडू यह 
देखकर इन्द्रकी स्तुति करनेलगी हे इन्द्र ! में तुमको नमस्कार करती हूं तुम सब 
देवताओं के ईश्वरहो बलके मारनेवाले हो ७ सहसाक्ष हो शचीपति हो हमारे | 
बढ़े रक्षक हो बहुत जलको उपपन्न करने की सामर्थ्य रसनेवाले हो मेघ हो वायु ' 
हो अग्नि हो बिजली हो बादलों के समूह को फेलानिवाले हो महाधन हो घोर | 
बज्र हो गरजनेवाले मेघ हो लोकों के रचने और संहार करनेवाले हो अप- 


| 
| 
| 
| 


| 
हो णियां $ a (३ गे a हो र 
` राजित हो सब प्राणियोंकी चेतन्य आत्मा हो सूर्य ओर अग्नि हो महत्तत्त हो. 


आश्चयरूप हो राजा हो पालनेवाले हो प्रकाशवान्‌ हो परायण हो सर्व हो | 
अगत हो चंद्रमा हो ८। १३ मुहूत्ते ओर तिथि हो लब हो श्षण हो शुक़् ओर | 
इष्णपक्ष हौ कलाकाश्षरूप हो वर्ष ऋतु महीना दिन और रात हो १३ पृथ्वी | 
हो आकाश हो महासमुद्र हो १५ यशस्तरी हो प्रसन्न मन ओर बुद्धिमान हो. | 
बड़े २ ऋषियोंसे पूजित हो यज्ञमें सतुति कियेजाते हो अपनी ईशवरतासे वषट: 


कार और हवयों को हण करनेवाले हो १६ ब्राहाणों से पूजित हो वेदों में | 

 गायगये हो और आपकी प्राप्ति के लिये अश्निहोत्री आह्यण वेदके अंगों को 
` पृते हैं आप इरी करके जल व्षीकर मेरेपुत्रोंके इःलको हरो ७॥ 

५ - ` ८८८ शि अभाषामहाभारते आदिपनैणि पचरिशोऽभ्यायः २२॥ `. |. 
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`` आदिपर्व। ह । 
छब्बीसवां अध्याय | म 


इनद्रका जल बपोना ओर सोको मच्छों से जागना ॥ 


सतपुत्र बोले हे ऋषियों ! इन्द्रने कदूकी विनय सुनकर आकाश को नीली 


- घरां से दकादिया १ ओर अग्रतरूपी जल वषाने को आज्ञा दी इन्द्रकी आज्ञा 


से मेघ परस्पर गर्जने लगे बिजली चमकने लगी ओर मेघ अखंडधारा होकर 
वर्षने लगा २। ३ उस जलके शिरनेसे सय चंद्रमाका प्रकाश मंद होगया ओर 


सपै सब प्रसन्न हये वह जल रसातल तक पहुँचा सब पृथ्वी जल से ढकगई ओर 


सप माताके साथ सुखपूर्वेक रमणीकनाम द्रीपमें जाय पहुंचे ५। ८ ॥ 
“ `. „ इति शीभाषामहाभारते आदिपबेणि पंडूविंशोउ्ध्यायः २६॥ ` 
सत्ताइसवी अध्याय । 


सपो का मकरात्रासनाम द्वीप में विहार करना और गरुड़जी का सपो से अपनी 
साता. का दासीभाच छुटाने का उपाय पूछना ॥। 


प्रतपुत्र बोले हे ऋषियों ! इसके अनन्तर सपे गरुड़पर सवार इये मकरावास 
द्वीप में पहुँचे और घोर लवणासुर और मनोरम कानन को देखा उस वन को 
समद्र अपनी लहरोंसे सींच रहाथा अनेक पक्षी चित्र विचित्र बोली बोल रहे 
थे अनेक प्रकारके फल फूलों के वृक्षों की पंक्ति लग रही थी तालाबों में . 


_ सुंदर कमल फूल रहे ये शीतल मंद सुगंध वायु चल रहीथी बहुतसे सुगंधित फूल 


हवा से उड़कर जहां तहां थिरके इये थे हवा के मोकेसे जहां तहां फूलों की वष 
होरही थी अनेक मस्त भोरे जहां तहां गंज रहेथे उस पवित्र मनोहर रमणीक . 


`" कल्याणरूप क्रीड़ायोग्य वनको गरुड़के साथ कबू'के एञ्र सपे देखकर बड़ 
प्रसन्न हुये ओर उसमें विहार करने लगे फिर अन्य द्वीप में विहार करने को 

इच्छसे सर्प गरुडजी से बोले १। १० हे आकाशमें चलनेवाले गरुड! तुमने 
“बहुत से द्वीप देखे हें अब हमको उस द्वीपमें ले चलो जो इस दीप से भी स्मः 
- णीक हो ११ यह स॒नकर 'गरुइजी अपनी माता. विनता से बोले कि माता _ 

कया कारण है जो हमको सर्पोंकी आज्ञा दासों के अनुसार पालन करनी पती 
_ है १५ यह सनकर विनता बोली कि में अपनी सोति. कडू से सर्पो के बल 





करने के कारणसे .प्रण. हारकर उसकी दासी होगई हूं यह सुनकर है गरडजी 





i वरस्तु हे जिसको लाने [च अथवा जानने या उसमें अपना बल दिखलाने से बे : 
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 ढृ८ महाभारत भाषा | 


हमारी माता दासीभावसे छूट जावै १५ यह सुनकर सर्प बोले कि तुम अमूत | 


लाओ उसके लानेपर तुम दासभावसे छूट जाओगे १६॥ . 
द इति औभाषामहाभारते आदिपवेणि सप्तविंशोऽध्यायः २७॥ ` = 
अट्टाईसवां अध्याय। 
` `. ` कधा मिटानेके लिये गरुड़जीका निषादोंकों मक्षण करना ॥ ` : 
` सूतपुत्र बोले दे ऋषियों ! गरुड़जी सर्पोकी यह बात सुनकर अपनी माता 
के पास आये और कहा कि माता ! में अत लेनेको जाना चाहता हूं से 


` . कुछ भोजन बता १ यह सुनकर विनता बोली फि इस समुद्रमें आगे एकांत. 


सहस्रां निषाद रहते हैं उनको भक्षण करके अमत लेने चला जा २ परन्तु 


देखियो आहण को न मारियो ब्राह्मण सब प्राणियोंका गुरु ओर अवध्य हे ३ : 
कोथ होनेपर जाण अग्नि मूर्यं विष ओर श्न के तुल्य होजाता है ओर जिस _ 


मकार शंसितत आह्मण कोधके वशमें भस्म करसङ्ला हे उस प्रकार अग्नि 
मूयोदि नहीं कर सक्षे वह ब्राह्मण वेदपाठी वणां में श्रेष्ठ प्राणियों में प्रथम उत्पन्न 


पिता और गुरु है यद्यपि आह्मण तुझे नहीं मारसक्े हें परन्तु तुमे बाह्मणों | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 


| 
| 


~ 
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से किसी प्रकार द्रोह न करना चाहिये ४। ७ गरुड़जी बोले हे माता | आहण | 


के जानने की क्या पहिचान हे उसका रूप, शील और पराक्रम केसा हे. 
और वह कभी सोम्यदर्शन ओर कभी अग्नि सहश प्रकाश क्याकर करता 


है ८। £ विनता बोली हे पुत्र ! भक्षण करतें समय जो पुरुष तेरे गलेको अग्निके 
' ` समान जलाबे ओर कंठमें ऐसी पीड़ा करे जेसे मछली का कांय गले में चिद 
.. - जानेसे होती है ओर जो पेट्में जाने पीछे पचे नहीं उसे श्रेष्ठ आह्मण जा- 
_ 'नियो१११२ ऐसे कहके विनता अपने पुत्रके पराकमको समझकर आशीर्वाद 
देने लंगी हे पुत्र ! तेरे परोंकी वायु, पीठकी सूर्य ओर चन्रमा, शिरकी अग्नि 
ओर सब रारीरकी अश्वसु रक्षा करें १३। १४ में यहां बेठी हुई तेरा कल्याण मना- 
` ऊँगी तू अब निर्विच्च जा १५ इतनी कथा .सुनाकर सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! 


' गरुङ्जौनेमाताकी बात सुनकर अपने परोंको झहराया और पवन के समान. 
आकाश माग से निषादालय को चले जब उसके पास पहुँचे तब उसे देखकर 

'. असन्नये और निषादों को खानेकी इच्छा से अपने परोंकी वाय से वृक्षों को 
.._. हिलाया और बहुतसी धूल उड़ाकर अँधिरासा करदिया ओर अपना मुख फैलाकर _ 


. रह रोककर बेठगये उस समय निषाद अपने घरको जातेये धूल के झँधेरे में 
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` पानीमें चलाजाता है ओर फिर कोध क्रके दोनों महाज करते रत 


क्‍ ` आदिपवे। | ६६: 
किसी को गंरुढ़जीका मुख मालूम नहीं हुआ सबके सब उनके शुख में चले 
गये तब गरुडजीने अपना झुल बंद करलिया १६। २० ॥ 

इति भीमाषामहाभारते आदिपवेरिए रष्टाविशोऽध्यायः २८ ॥ 
उन्तीसवां अध्याय । ` 
निषादो को खाते में गरुइजी के मुख में एक ब्राह्मण का चलाजाना गरुड़नीका उसको - 


५ ~ ~ 
बाहर निकालना: और एक बड़े. हाथी और कुने को लेकर सुमे प्वतपर | 
` जाकर एक दक्षरर बैठना और उस इक्षक्की शाखा का दूटना ॥ 


22 सूत बोले हे ऋषियो ! जब गरुइजी ने अपना शुख बन्द करालिया तब 


उनके गले में एक आश्षण अपनी स्री सहित अंगारे के समान जलाता आ 
पहुँचा गरुडजी उसे ब्राह्मण जानकर बोले १ कि हे बाह्मण ! तू मेरे सुख में क्‍ 
से जल्दी वाहिर निकल आ यदि बाह्मण पापी भी हो तो भी मेण अवष्य 

हे २ बराह्मण बोला महाराज ! मेरी निषादिनी खली भी हे विना उसके क्यॉकर 


निकले गरुडजी बोले तू उसेभी लेकर जल्दी निकल ३। ४ यह उन रह | 


ब्राह्मण अपनी स्री सहित गरुडजी के झुखसे निकल आया ओर गरुड़जी को 


` आशीर्वाद देकर किसी देशको चला गया ५ तब गरुढ़जी अपने परो को भह- 


रायकर आकाशमार्गी इये ६ राहमें कश्यपजी मिले उनको देखकर गरुड़जीने 
प्रणाम किया ओर कुशल सुनाई उपरांत कश्यपजीने आशीवाद देकर पूछा 
कि पहले मोजन की कुशलता कहो मतुष्यलोकमें बहुत अन्न होता है ७। ८ 


` गरुडजी बोले कि माता ओर भाई संब अच्छीतरह हैं परन्तु भोजन अच्छी . 


= नहीं मिलता ६ आज तो माताकी आज्ञा से सहसों निषादों को भक्षण 
किया हे परन्तु तृप्ति न हुई अब में अपनी माता को दासीमाव से इये के 
लिये सपों का भेजा हुआ अझ लेने जाताइं १०। ११ आप कोई ऐसा 
पदारथ भोजन के लिये बतलाइये जिसे खाकर में दूष होजाऊं ओर अग्रत 
लासकूं १२ यह सुनके कश्यपजी ने कहा कि यह सरोवर बड़ा पवित्र है और 
देवलोक में भी विख्यात है इसमें एक केछुवा जो तीन योजन ऊँचा ओर हक 
योजनका मंडल रखता है वह रहता है ओर एक हाथी छः योजन पोज ह 

` बारह योजन लम्बा' इस तड़ाग के किनारे पर आता है पूवेजन्म के 


` कछुवा हाथी को देखकर पानी के ऊपर आजाताहे ओर हायीमी उसे न 
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७० | महाभारत भाषा । ` 


में कुवा विभावसुं नाम बड़ाक़ोधी ऋषि और हाथी सुप्रतीक नामी उस ऋषि 
का दोय भाईँया धनके विभागके झगड़े में परस्पर कोधकर शाप देने के का- 


रश से बड़ाभाई छोटेके शापसे कवा ओर छोटामाई बड़े के शापसे हाथी 
होगया है हे पुत्र ! ये दोनों आपस में एक दूसरेको मारमा विचारते हैं तू इन 
दोनों को भक्षण करके अपनी क्षुषांको मिय ओर अमृत लेने को चला जा 


ऐसा कहके कश्यपजी ने गरुडजी को आशीर्वाद दिया १३। ३२ कि देव- 


ताओं से युद्ध करने में तुझे जल से भराइआ धड़ा ह्मण गो आदि जो मं- 
गलकारी वस्तु हैं उनके मिलने का फल हो और यंजुर्वेद सामवेद की. ऋचा 
पवित्र हविष सब रहस्य ओर सब वेद तुझे देवताओं से युद्ध करने में बल दें 
ओर तेरा शुभ कल्याण हो २३।३५ ऐसा आशीवाद देकर कश्यपजी तो चले 
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गये ओर गरुड़जी उस सरोवर के किनारे पहुँचे जिसके निर्मल जलमें अनेक | 
प्रकार के पक्षी क्रोडा कर रहेथे २६ गरुड़जी अपने पिताका वचन स्मरण | 


करके एक नख से हाथी को ओर दूसरे से कडवे को उठाकर आकाशमार्गी 
हुये ओर सुमेरु पर्वत पर अलंतती तीर्थ के देवजृक्षों के पास पहने. ३७। ३८ 
उन इरी की सुनइली शाखा गरुडजीके परोंकी वायु के वेगसे हिलने लगीं 
ओर वृक्ष इस भय से कि गरुड़जी हमको तोड़े न डालें भयभीत हुये उपरांत 
गरुड़जी अन्य बड़े २ लम्बे चोड़े इक्षा के पास. गये जिनकी शासा वैड्यभणि 
की थीं आर उनमें रुपहले सुनहले फल लगे हुये थे ओर अत्यन्त चमकदार थे 
` अथात्‌ जेसे देवताओं के सूकम प्रकाशवान्‌ शरीर होते हे इसी प्रकार से वहां के 
` खकनभी सूकम शरीखाले ओर ज्योतिमय होते हैं ३६। ४१ उनको देखकर एक 
वट शकष बोला कि मेरी यह शाखा सो योजन लम्बी है इसपर बैठकर तुम इस 
हाथी और कवे को साओ ४२। ४३ यह सुनकर गरुड़जी उस दक्ष की 
शासापर सहो पसी वे थे पत्तेसे बड़ी सघन होरही थी बेठगये ओर वह 
आजा गरइजी के बेठेदी टटगई ४४॥ 7. .. -. - .-.. 
ह है DB : .. तइति औभाषामहाभारते आदिपवेणि ऊनत्रिंशोऽध्यायः २६॥ ` र | ; 
`. गरुड़जाका पकः कछुवे और एकः हाथीको पु Ri 8 5 मत ee 
४90: ` अती रक्षा हरे हे लि दा हार शना गा i 





` -तएनन बोले हे ऋषियों ! जब वह शांसा गरुड्जी के बेठतेही डूटगई 
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-आदिपव। ` \9१ 


तब गरुड़जी ने उसको अपने सुखसे पकड़ लिया और उस शाखा में नीचे 
को मुख कियेइये बाललिल्य नाम ऋषियों को लटकते इये देखकर उनके 
नाश होने के भयसे उस शासा को न छोड़ा मुखसे शाखा को और नखों से 
हाथी ओर कछुवेको पकड़े हुये वहां से चले १। ५ उनके इस कमेको जो देव” 
ताओं से भी होना कठिनहे देखकर उन ऋषियों ने उस आकाश में बड़ेभारी 
बोझको लेकर उड़नेवाले पक्षीका नाम गरड रखा ६। ७ वहसे गरुड़जी 
कहुवा आदिको लियेहुये पहाड़ों को हिलाते अनेक देशोंमें फिरे परन्तु कहीं 


` उस शाखा के रखनेका स्थान गरुड़जी को नहीं मिला उपरान्त घूमते हुये 
गन्धमादन पर्वतपर जहां कश्यपजी तपस्या कररहे थे पहुँचे कश्यपजी उस 


दिव्यरूप ८। १० आकाश में मनके वेगके समान चलनेवाले बल वीय से 
भरेइये पहाइके तुल्य अति भयानक स्वरूपवाले रोद अग्निके समान प्रकाश- 


.- चार देवआदि से अजय पहाड़ों को फोड़ने ओर समुद्रका जल सुसानेवाले 


मृंत्यके समान दशनवाले अपने पुत्रको देखकर बोले ११। १४ कि पुत्र ! 
साहस और जब्दी मत करियो सूर्यकी किरणोंके भोजन करनेवाले वालखिल्य 
ऋषि तुझे कोधसे भस्म करदेंगे और फिर एत्र जानकर कश्यपजी उन ऋषियों 
से बोले कि हे तपोधन ! गरुइजीका यह. आरंभ प्रजाके अर्थ हे बड़ा. कमे 
करना चाहते हें आप कृपा करके इनको आज्ञा दें १५। १७ यह सुनकर बाल. 
खिल्य ऋषि उस शाखा को छोड़कर तपस्या के लिये हिमालय को चले गये १८ 
तब गरुढ़जी ने कश्यपजी से पंडा कि महाराज ! अब ऐसा स्थान बताइये 


जहां में इस शासा को छोड़ १६। २० कश्यपजी बोले कि बरफके पहाड़ पर 
` जहां मतुष्य नईहिं छोड़ दो २१ यह सुनकर गरुड़जी स ओर चले 
- शोर थोडेही काल में. उस मोटी शाखा को जिसका पेटा सो गायके चमड़े की 


रस्सी में भी नहीं आसक्वाथा अपने शुख में लिये हुये एक लक्ष योजन चलकर | 


` उस पहाड़ पर पहुँचे ओर पिताके कहने के अनुसार उस शाखाको वहां छोड़ 
दिया २९ | २५ उस शाखाके गिरने से उस पवेतकी चोटियां जो मणि ओर 
_कांचनके सदश थीं फटगई ओर बहुत से सोने की प्रभावाले इक्ष जिनमें अ- 

` नेक प्रकार के सुनहले रुपले फल लगरहे थे उस शासा से दूटकर पथ्वी पर 
की वषी हुई २६। २६ सूतपु बोले हे ऋषियो ! इसके पीछे गरुडजी ने उसी 
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७२ महाभारत भाष । 


पहाड़के शिखरपर बैठकर उस हाथी और कहुवे को लाया ३० ओर साकर | 
हांसे देवलोक को उड़कर चले ३१ ओर देवताओं को भय करनेवाले अपश. | 
` कुन दिखाई देने लगे इनका वज्र डरसे प्रज्यलित हुआ ३२ दिन म॑ इत्र ज्वाला | 
, सहित उल्का गिरने लगे आठ वस ग्यारह रद्र बारह सूर्य साध्यगण और मरुद्गण 
आदिक देवताओं के श्र आपस में भिड़ने लगे ३३। ३४ निघात शब्दके साथ 
इवा चलने लगी विना बादल औकाश में गजना होने लगी भयानक मेघ र्क 
बर्षीने लगे ३५।३६ देवताओं की माला मलीन ओर तेज नष्ट होगया और रज़ 
ने उड़ २ कर देवताओं के मुझुट मलीन करदिये ऐसी ऐसी भयमूचक बातें देस 
कर इन्द्र बहुत उद्विग्नचिच होकर बृहस्पतिजी से बोले कि महाराज ! हमको 
कोई ऐसा शत्रु दिखाई नहीं देता है जो हमारा सामना कर सक यह क्या कारण 
 हैजो ऐसे घोर उत्पात दिखाई देतेहें २७।३8 बृहस्पतिजी बोले तेरे अपराध ओ ' 
प्रमाद ओर बालखिन्य ऋषियों के तपके कारण से कश्यपजी का बड़ा पराक्रमी 
आकाश में चलनेवाला एत्र तुमसे अमृत छीनने को आता है ४०। ४१ 
वह आएत हरले जासङ्घा हे ओर संसार में जो कुछ असाध्य कार्य हं उनको 
भी करसका हे ९२ बृहस्पतिजी की. यह बात सुनकर इन्द्र आदि सब देवतां 
जिनके शरीर जलते इये अग्नि के समान प्रकाशमान थे अपने अपने 
सुनहली वेड्यमणि'से जटित कवच पहिन लिये ओर. दाल चक्र परिघ त्रिशूल 
` प्रशवध बरछी काल ओर उग्र दशन गदा आदि अनेक प्रकाशमान तीषषण 
आग्रथारवाले . ज्वालायुक्क .अस्र शस्र लेकर अमृत को घेरकर उसकी रक्षा | 
` करने को खड़े हये ४३। ५२॥ ` | 575 १ 
.. . ` इति ग्रीमापामहाभारते आदिपर्वणि त्रिंशोऽध्यायः ३०॥ . | ; ` र 
इकतीसवांअध्याय' | 
अरुण आर गरुड़जी के वालंखिल्य ऋषियों की तपस्याके फल ओर कश्यपजी 
के सकरप से उत्पन्न होने को कथा ॥ 


` शोनक ऋषि बोले हे सूतपुत्र ! इसका क्या अपराध ओर क्या प्रमाद था 
. ओर गरुडजी बालखिल्य ऋषियों के तपसे केसे उत्पन्न इये १ सब प्राणियों 


A | 
| 
Ais | 


. के केसे अधृष्यु अवध्य ओर इच्छाउसार बल करनेवाले हुये २.। ३:यह 





| 
सुनकर सूतपुत्र बोले कि यह पुराणों का विषय है. इसकी विस्तारपूर्वक | 
. कथा कहताहूं आप सुनिये ४. एक समय करयपजी महाराज ने पुन्न उसन | 

| 

EE 
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आदिप्व। | Er 


करने के लिये यज्ञ किया था उसमें सब देवता गन्धव ओर ऋषिलोग जुड़े 


थे कश्यपजी ने इन्द्रादि सब देवताओं ओर ऋषियों को समिध लाने के 
लिये आज्ञा दी इन्द्र अपने पराक्रम से पहाड़ के समान वोफ लकड़ियाँ का 


` थोड़ेही क्से लेआये ५ ७ फिर अंगूठेके समान अतिङ्कश शरीर तपोधनी बाल- 


खिल्य ऋषियांको जो एक साथ एक बड़ी लम्बी लकड़ीको लिये चले आते थे 
उसको एक गो के चरणजल से भरे तड़ाग में तरते देखकर आश्चय करके 
झापने पराक्रम के अभिमान से उन ऋषियों की अपमानसाहित हसी करके ' 
लांघगये ८।.१० इस अपमान को देखकर.बासखिंल्य ऋषियोंने बड़ा कोध 

किया और अपने तंपके बलसे इच्छानुसार पराक्रम करनेवाला इच्छानुसार 
चलनेवाला इन्द्रको भय दिखानेवाला और मनके समान वेगवाला दूसरा 
इन्दर उत्पन्न करने के लिये बड़े बड़े मन्त्रों से हवन प्रारंभ किया ११। १४ इस 
बात को इन्द्र जानकर अत्यन्त दुःखी होकर उन फश्यपजी महाराजके पास 
गया जिनकी तपस्या बड़ी तीकणथी १५ ओर उनसे सब हाल कहाँ कश्यपजी 

इन्द्र की बात सुनकर वालखिल्य ऋषियों के पास गये ओर कहा कि आपका 
कार्य सिद्ध हो १६ बालखिल्य ऋषि बोले आपका कहा सत्य होवे १७ उपरांत 
कृश्यपजीने शांतिपूयेक कहा कि यह इन्द्र बह्माजी की आज्ञा से तीनों लोकों 
पर शासन करने को नियत कियागया हे १८ आर आपभी इद्रही के|लिये 
यंत्र कर रहे हें परन्तु आपको ब्रह्माजी का वाक्य मिथ्या करना उचित नहीं 
है १६ और आपका संकल्पभी मिथ्या नहीं होसक्ा इससे आप इस देवराज पर 


` झपा करें और आपके तपरूप फल से उन्न इआ इन्दर पक्षियोंका इन्द्र हो २० 


आषि यह सुनकर कश्यपजी का एजन करके बोले कि हमारा संकट इन्द्र 
के अर्थ था ओर आपका पुत्र की उपपत्ति के लिये इस कारण से हमारे इस 
तप के फल को आपही लेवें २१। २३ इतनी कथा सुनाकर सूतएुत्र बोले हे 
ऋषियो! उसीसमय में कश्यपजी की विनतानाम स्री तेप करके एत्रकी कामना 


` से ऋतुस्नान करके अपने पति के पास आई कश्यपजीने कहा कि बालालिल्य 


ऋषियों के तप ओर हमारे संकर के प्रभाव से तेरे दो एत्र एक गरुड़ पतियों 
का इन्द्र और दूसरा अरुण सूये का सारथी आकारा भे चलनेवाजे और बढ़े पर 
कंमी होंगे इस गर्भ को तुम बड़ी सावधानी से रखना इसके उपरान्त कश्यपजी युपी 


नइन से कहा २ ४१३० कि ये दोनों तेरे भाई बड़े पराक्रमी होगे 
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. अपने पर नख ओर चोंचसे सब देवताओं को घायल कराला १८। २० क्‍ 
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७३ महाभारत भाषा । 


सहायक रहेंगे और इन्द्र तूदी रहेगा परन्तु तुकको अह्मऋषि महात्माओं का 
पमान करना उचित नहीं है ३१।३२ इन्द्र यह बात सुनकर प्रसन्न हो स्वगे । 
को गये और विनता के थोड़े काल में दो एत्र अरुण ओर गरुड़ नामी उतपन्न | 
इये अरुण सूर्य का सारथी हुआ ओर गरुड पक्षियों के इन्द्र इये २२। ३५॥ | 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि एक्रिंशोऽष्वायः ३१ ॥ | 

बत्तीसंवां अध्याय । 

5 देवताथों और गरुड़जी के युद्ध की कथा ॥ | 
` सत बोले हे ऋषियो ! गरडजी उस हाथी ओर कछुबेको भक्षण करके अगत | 
लेने के लिये स्वर्ग की गये ओर वहां सब देवताओं को अगत की रक्षा के | 
लिये युद्ध करने को तय्यार देखकर उनसे युद्ध करने लगे १ देवताभी गरुड़ ' 
जी को देखकर कांपउठे ओर चारों ओरं से अस्र शस्र मारने लगे २ गरुडजी | 
ने पहिले अमेयात्मा नाम विश्वकर्मा को जो बिजली ओर अगिन के समान | 
तेज रखता था अपने नख ओर चाच से घायल करके गिरादिया ३। ४ उपः | 
रान्त अपने परों से धूल उड़ाकर अंधकार करदिया जिसके कारणसे एक दूसरे 
को कोई नहीं देखसङ्गा था ५ और देवताओं को पर ओर चोंच मारकर घाः | 
यल ओर व्याझल करदिया ६ । ७ इन्धने यह देखकर वायुको आज्ञा दी कि | 
तुम जल्दी इस इल को हटाकर अंधकार दूर करो ८ वायुने ऐसाही कियाओर | 
उजेला होने पर इन्द्रादि देवताओं ने गरुड़जी को पट्टिश परिघ शूल गदा | 
ज्वलित धु आदित्यरूप चक्र और नानाप्रकार के अनेक अच्न शनो से ढक | 
दिया गरुडजी उनके अस्र शस्र से व्याकुल न होकर तुशुल युद्ध करते इये 
आकाशे मेघ के समान गर्जे ओर देवताओंको अपने पर ओर चोंचसे मारकर | 
व्याकुल किया देवता बड़े घायल होकर हरकर भागने लगे ६।१५ साध्यगण | 
बोर गन्धे पूर्व दिशा को अश्वस ओर रुर दक्षिण दिशा को बारह सूर्य पः | 
श्चिमको ओर बढ़े पराक्रमी अश्विनीकुमार उत्तर दिशाको भागगये १६।१७ 
इसके उपरात अश्वक्रद, रेणुक १ भेथन, शर, तपन्‌, उलूक, सनाभ, निमेष) | | 
मरज, एलिन आदि क्षसे युद्ध करके शिवजी के तुल्य पराक्रमवाले गरुडे 










क ना धिर वर्षानेवाले बादलों के सहश दिखाई देनेलगे २१ इसके 
` अपात अशनिने अपना उग्ररुप धरकर चारों ओससे ज्वाला प्रकट की ओर वह 
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ञादिपव। है 
ज्वाला वायुसे प्रेरित चारों ओर उलने लगी २२।२३ गरुंडजीने उसे देख 
कर अपने शरीर में एक सहल एक सो सुख करके पहिले नदियों को पिया 
पीडे उन नदियों को छोड़कर अग्नि को शांत किया ओर फिर अपना 
स्वरूप छोग़ करलिया २४ । २५॥ 
` इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेणि द्वात्रिशोऽध्यायः ३२ ॥ 
तंतीसवां अध्याय 


९ गर er न्द = 
सब देवताओं को जीतकर गरुड़जीका अमृतका घड़ा लेकर जाना आर राहमें विष्णु- 
भगवान्‌ के मिलने और परस्पर वरदान देनेकी कथा ॥ 
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अपना एक पर छोड़ताहूं १७ ॥ २१ ऐसा कहके गरुड़जीने अपना एक पर छोर 
दिया उस पर को सुन्दरताको देखकर प्राणियोंने उनका नाम छुपणे रखा और | 
इ्र उसके अतुल पराक्रमको देखकर बोला कि में तेरे बलको जानना चाहता 
शोर तेरे साथ मित्रता किया चाहताइ २२। २५ ॥ । 
इति भ्री भाषमहाभारते आदिपदणि अयख्िंशोऽव्यायः ३३॥ | 
चोंतीसवां अध्याय । 
गरुइजीका अमृत लेकर सपोको देना प अपनी माताकों दासीमावसे छुटाना | 
ओर इन्द्रको अमृत के दरनकी कथा ॥ | 
पतजी बोले हे ऋषियो ! गरुड़जी इनद्रकी यह बात सुनकर बोले [फे हमने 
` तुमको अपना सखा बनाया ओर जो तुमने हमारा बल पूंछा यद्यपि साध | 
लोग अपने बल ओर पराक्रम की स्तुति आप नहीं करते हें परन्तु तुम्हारी | 
मित्रताके क्ारणसे हम कहते हें हमारा बल अप्रमाण ओर न सहने के योग्य है 
में इस पृथ्वी को जल वन पवेत ओर समुद्रं सहित और तुमको भी एक परें 
_लस्काकर ले चल सक्काहूं १। 8 ओर जड़ चेलन्य जीवों सहित चोदहों 
लोकों को पिंडी कर विना थफे लेजासक्घाइं ५ यह सुनकर श्रीमान इन्द्र बोले फि 
आपका कहना यथाथ हे आप जो चाहें सो करसक्े हें अब आप कृपा करके | 
हमारी मित्रता को ग्रहण कीजिये ६। ७ और इस अगतसे आपको कुछ कार्य 
न हो तो इसे हमें देदीजिये क्योंकि जिस किसी को आप अमृत देंगे वहही 
हमको बाधा करेगा ८ गरुढ़जी बोले कि में अमृत किसी को न दूंगा एक कारण | 
से इसे लिये जाताइं ६ आज जहां इसको में रखद वहां से. तुम हरलाना- १० 
गरुड़जीकी यहं बात सुनकर इन्द्र प्रसन्न होकर बोले बहुत अच्छा इम अग्रत 
हरलाँगे आप हमसे अब वर मांगिये ११ यह सुनकर गरुढ़जी ने कह 
के एतरॉकी दुता वा बल ओर अपनी माता के दासी होनेका वृत्तान्त याद | 
कल करके कहा कि १२ ये सर्प भेर भक्ष्य होवें १३ इन्द्रने कहा ऐसाही होगा.ओर 
F. में अब आपके साथ चलता सो जहां आप अमृत भरेंगे वहीं से में अमृत हर | 
... कर लेआउऊंगा ऐसा कहके इन्र गरड़जी के साथ हुये ओर गरुढ़जी शीघ्र अ” 
gE मर ने 'माताके पास १४। १६ पहुँचकर सपांसे बोले लो यह अग्रत हम तुम्हारे. 
. कहने के अनुर्सर लेझाये-यहां कुशोंपर यह रक्खाहे १७ तुम सब स्नान करके 


. उसकी अरहुण करना ओर अब आज के दिनसे मेरी माता अदासी होवे यह र सून 4 
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कर सप बोले तथास्तु ऐसाहीहो ओर अग्रत लेनेकी लाला से स्नान करने 
को गये इस अवसर में इन्द्र उस अमृतके घड़ेको उठाकर लेगये १८। २० जब 


| : सपे स्नान करके अगत के पास गये ओर उसे वहां न पाकर ओर यह जान 
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कर कि इन्द्र हर लेगया हे ओर यह हमारे छलका बदला है उन कुशाओं को 
जिनपर अगत रक्खाथा चाटने लगे उस कर्म के करने से सपों के दो जीभ 
होगई २१। २३ और तभी से अग्रतका स्पर्श होनेसे कुशा पाथित्र मानीगई 
ओर गरुड़जी प्रसन्नतापूषक अपनी माता सहित उस वन में बहुत काल तक 
विहार करतेरहे २४। २५ इतनी कथा सुनाकर सूत बोले है ऋषियों ! जो कोई 

मनुष्य इस गरुड़जी महाराज के माहाल्य को सदेव सुनेगा ओर अच्छे ब्राह्मणों 
. की सभा में पढ़ेगा वह निश्चय गरुड़जी के प्रसाद से स्वगंवास पावैगा २६॥ 
_ इति ्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुखिशतितमोऽध्यायः ३४ ॥ 

पेतीस्वां अध्याय। 

Ri प्रधान प्रधान नागां के नामको कथा | | 

` शोनक ऋषि बोले हे सत ! तुमने कदू विनताके वर पाकर उनके एत्र उत्पन्न . 
होनेकी कंथा तो सब विस्तारसहित कही अब कृपा करिके उन नागों के नाम 
जो प्रधान प्रधानं हैं कम से वणन कीजिये १। ३ यह सुनकर सूत बोले 
हे ऋषियों ! संपोंके बहुत होनेसे सब नाम नहीं कहसङ्घाइ जो मुख्य ओर 


|« प्रधान प्रधान हैं उनके नाम कहताह सुनो २. पहिले तो शेषजी उतपन्न इये 
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` उनके पीछे वासकि, ऐरावत, तक्षक, ककॉटक, धनञ्जय ५ कालिय, मणिनाग, 


` ` अपूरणनाग, पिंजरकनाग, एलापत्र, वामन ६ नील, अनील, कल्माष, 
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_ शवल, झार्यकउग्रक, कलशपोतक ७ सुरामुख, दधिसुख, विमलरपिंडक, आप्त, 
`. कर्कोट्क; शंख, बालिंशिख ८ निशनक,; हेमगुह, नहुष, पिंगलः बाह्वैकणे 
“~ हस्तिपदः मुद्गरपिंडक & कंबल; अश्वतर कालीयक नाग, उत्त दोनों संवत्तक 
` "जिनको पदझनाग भी कहते हें १० शंसमुख नागः दूसरा कूष्मांडक, क्षेमक | 
', “ न्नाग, पिंहारक नाग ११ करंवीर, पुष्पदैष्टू+ बिस्व, बिखपाण्डुरु मूषकाद्‌) 

` ` शंखरिरा, पूर्णमदः हयोदंक १२ अपराजितः ज्योतिक, श्रीवछ, करण्यः श 2 

` ` शाष्ट्रः शंखपिण्ड १३ विरजाः सुबाहुः शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठारकः सुश) 
' कोणपाशन १४ कुठरकुंजर, प्रभाकर, कुमुद्‌, छुदांक्ष तितिरि+ a हालिक १५ 
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. ` होनेका शाप दिया हे उसे भी हम जानते हें उसके दूर होने का भी यत्र हमने 


0 सतत त अपने शिरपर रखकर अचल कर १५ । १८ शेषजी बोले कि आप वगः 





छद महाभारत भाषा । 
कमसे उत्पन्न इये हे ऋषियो ! इन नागोंकी संतान ओर उस संतान की संतान 


की संख्या सहखलक्ष अर्बुद होने के कारण से कही नहीं जायसक्ली १७४१६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते थादिपवेणि पंचत्रिशातितमाऽध्यायः २४ ॥ 


ढत्तीसवा अध्याय । 


शेषजीका तपस्या करना ब्रह्माजीका उनको बर देना शेषजीका पृथ्वीको 
अपने मस्तकपर धारण करना॥ Fie 


शोनक बोले हे सूतपुत्र ! आपने नागों के नाम तो कहे अब इपाकरके 
यह कहिये कि उन सपोने अपनी माता कदूके दियेहये शापको जानकर फिर 
क्या किया १ सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! शेषजी अपनी कदू माताको छोड़कर 
` बंडा उग्र तप करने लगे केवलं वायु खाकर रहते थे ओर जितेन्द्रिय होकर निरं 
तर सावधानी से ब्रत करते थे प्रथम तो शेषजी ने गंधमादन पवत पर तप 
किया फिर बदरिकाश्रम में किया उपरांत गोकर्ण ओर पुष्करवन ओर हिमा 
लय में किया २।३ उनके उग्र तपको देखकर नझांजी वहां आये शेषजीको 
, तपे बेठे इये जिनकी देहीका मांस ओर चमड़ा सूखगया था देखकर बोले हे 
` शष्‌ तेरे उग्र तप से सब संसार तपरहा हे हम तेरे उपर प्रसन्न हें जो तेरी इच्छा 
हो सो हमसे मांग ४। ६ यह सनकर शेषजी बोले हे पितामह ! मेरे सबभाई 
दबुद्धिहें आपस में परस्पर देष और इषा रखते हैं विनता माता से भी वे शता 
रखते हें ओरं हमारा आकाश में चलनेवाला भाई बड़ा बलवान गरुड़ हे उसे 
भी नहीं देखसक़्े इस कारण से चाहताइं कि में उनकी सूरत न देखूं ओर में 
अब तपके बीच में अपने इस शरीरको छोइंगा यह में चाहताइं कि इस शरीरको 
छोड़ने पर मेरा उनसे ङिसीतरह समागम न हो ७। ११ यह सुनकर ब्रह्माजी 
बोले कि हम तेरे भाइयों की कुरीति को जानते हैं और जो कदू ने सपांफे नाश 
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पहिले से कर रंक्साहे तुम इसकी कुछ बिता-मत करो जो कुछ अब तेरी इच्छा 
हों सो हमसे मांगले १२।.१४ त्‌ बुद्धिमान हे ओर तेरी बुद्धि धमेमें हे शेष 
जी बोले हे बंह्याजी ! मेरी बुद्धि धर्म अन्तःकरणके निरोध और तपमें रहे यह 
. ` सुनकर ब्रह्माजी.ब्ोले $ में तेरे इस वर मांगने से बहुत प्रसन्न हुआ अब तू मेरी 
, अज्ञसे प्रजाक हितकें लिये इस डामाडोल पृथ्वी को सस्र पर्वत और वनों 
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. आदिपवं। | ७ 
दाता प्रजापति महीपति ओर जगत्पति हें आपकी आज्ञाका मं पालन करूंगा 
आप इस पृथ्वी को मेरे शिरपर रख दीजिये १६ ब्रह्माजी बाले कि तुम इस प्थ्वी 
के नीचे चले जाओ यह तुमको जाने को आप राह देगी २० यह स॒नकर 
शेषजी पृथ्वी में बिलके राह घुसकर एथ्वी के नीचे पहुँचे ओर पृथ्वी को समुद्र 


आदि सहित अपने शिरपर रख लिया २१ सूतजी बोले हे ऋषियों ! इस 


बातंको देखकर बह्माजी. बोले में तेरे ऊपर बहुत प्रसन्नहुं तुम आजके दिन से 
नागों में उत्तम धमंदेव शेष कहाओगे और जो तुमने इस पृथ्वी को अपने 


शिरपर रखकर इसको अचल किया है इस कारण से तुमभी जैसा में हूं ओर 


इन्द्र है वेसेही तुमभी होगे २२ इतनी कथा सुनाकर सूतगुत्र बोले हे ऋषियों ! 
तब से शेषजी इस पृथ्वी के नीचे बसते हें ब्रह्माजी ने इसके उपरांत गरुडजी 
से ओर शेषजी से मित्रता करादी २३। २४ ॥ 

इति श्रीभापामहाभारते आदिपताणि षर्‌ त्रिंशोऽध्यायः ३६॥ 


खतीसंवी अध्याय । 
सपाकी माताके शापसे वचने के लिये मंत्र विचारने की कथा ॥ 
सतजी बोले हे ऋषियो ! वासाके नाग ने अपनी माता का शाप सनकर 
सब सपा को बुलाकर बेठाया ओर कहा कि अब कोई ऐसा मन्त्र विचारो 


जिससे यह शाप हम लोगों को बाधा न करे १। २ क्योंकि सब शापों के दूर 


करने को तो बहुत से यत हें परन्तु माता का शाप किसी तरह दूर नहीं हो- 
- सङ्घा ३ | 2 सिवाय इसके माता ने यह शाप हमको जरामरण से रहित 


श्रीब्रह्माजी के सन्सुख दिया हे ब्रह्माजीनेभी माता को ऐसा शाप देने से 


मना नहीं किया इससे हम निश्चय जानते हें कि यह शाप हम लोगों का 
. नाश करेगा इस हेतुसे जबतक राजा जनमेजय यज्ञ न करने पावें तबतक ऐसा 
`. यूत्र विचारना चाहिये जिससे हम सब अग्नि में जलने से बच जावें ५।६ . 
` सृतजी बोले हे ऋषियों ! वासुकि के ऐसा कहने पर सपों के घुसिया मुखिया 





सब सपे सलाह करने लगे एक बोला कि हम उत्तम ब्राह्मण बनके 


. के पास जायें और उससे यह भिक्षा मांगें तेरा यज्ञ होवे १०। ११ दूसरे ने 
र : - कहा हमारी समझ से मतुष्यरूप भरकर राजा के पास चलें ओर उसके हित त 

`` के मन्त्री बनकर उसको ऐसी सलाह दें जिसमें वह यज्ञ न करे १२। १३ ओर 
` उसको इस लोक ओर परलोक के बहुत से भयानक दोषों को दिखलाकर उस 
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| 
० 3 का महाभारत भाषा । 


की यज्ञ करनेकी बुद्धिको दूर करें १४। १५ अथवा जो सर्पसत्रका जानेवाला 
.- शाजयतञ में उपाध्यायहो उसको कोई सप काटखाय उसके मरजाने से अन न| 
होगा १६। १७ और जो कोई ओर भी सपेसंत्र यज्ञका विधान जाननेवाला ' 
यज्ञ कराने आवै उसको भी इसी तरह काट १८ तीसरा बोला यह वातं अङ्गाः 
नताकी है ब्रह्महत्या अच्छी नहीं होती १६ आपत्तिकालमें ऐसां काम करना 
चाहिये जिसका फल धर्म हो अधमं न हो २० चोथा बोला कि हमलोगं 
बिजली ओर बादल बनकर ऐसी वषा करें कि यज्ञकी जलतीहुई अग्नि इफे | 
जावे २१ ओर रात्रिमें कुछ सप जाकर खुवा्आदि यज्ञके पांत्रों को इरालावें 
ऐसा वित्न होने से यज्ञ न होगा २२ अथवा उस यज्ञ में सेकड़ों सपे चलकर : 

मनुष्यों को कारें. २३,अथवा सपसंस्कार कोइई यज्ञकी हविको अपने मूत्र 
ओर विशसे अपवित्र करदें २४ पांचवां बोला कि राजा के यहां ऋत्विज्‌ बन 
कर चलो ओर यज्ञको उलय करायकर राजा से दक्षिणा मांगो २५ छठा 
बोला कि जब राजा जल में स्नान करने जावे उस समय उसको पकड़कर इस 
लोक में बांधकर लेआवें सातवां बोला २६। २७ कि राजा को पकड़कर कार 
खाओउसकेमरने पर यंह सब अनर्थ मिटजायगा २८ सूतजी बोले हे झुषियो! | 


` _ इस प्रकार से सब सप अपनी अपनी सलाह. देकर वासकि नागरे बोले फि 





fF ओर व सुक नाग का उत्तर सुनकर बोला १ कि यज्ञ अवश्य होगा ओर वह 





अब आगे जो कुछ आपका विचारहो सो कीजिये २६ वासुकिनाग बहुत देर 
तक अपने मन में विचार करके बोला ३० कि तुम्हारी एककी भी सलाह 
हमारी रुचिकारी नहीं हमें इनमें से किसी सलाह में कल्याण नहीं दीखता 

हमारी समकसे कश्यपजी के पास चलो ओर वह जो कुछ आता दें वह 
करो तुम्हारी सलाह के अनुसार हम नहीं किया चाहते हैं हम तो उस बात के 
करने मं हैं जिससे तुम लोगों का भलाहो और मुझे बड़ी. चिन्ता इस कारण से 
है कि अन्त में बुराई मलाई हमारे शिरपर आवैगी ३२ | ३४ ॥ 
| ` ` इति श्रीभाषांमहाभारते अ।दिप{णि सप्षतरिंशोऽध्यायः. ३७।। 
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ह अडतीसवां अध्याय । 
शापसे वचनेके लिये एलापत्रनागका वासुकिनागको अपनी घहिन' जरत्फार 
. -. - = ` ऋषिसे बिवाह करने के लिये सलाह देना। |.  . 


सूतजी'बोले कि हे ऋषियों! एलापत्र नाम नाग उन सब नागोंकी सलाह | 
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` आदिपर्व । १ 


राजा जनमेजय पारडववंशका हे जैसा तुम विचाररहेहो तेसा. करिके उसके 
| यज्ञ को विधंस नहीं करसक्ते हो २ देवहत पाशी को चाहिये कि देवही का 
| ` आश्रय ले दूसरा यत्र करने से कुड नहीं होसकता ३ हमलोग सब देवहत हैं 
इससे हमको भी देवकाही आश्रय करना चाहिये सुनो जिस- समय मताने 
[` शाप दिया था उस समय में माताकी गोद में था उसके शापको सुनकर सब 
[` देवता माता को यह नाम धरते कि कदू बड़ी तीवण हे बह्माजी' के पास गये 
| ओर्‌ कहा महाराज! कटू के सिवाय इस संसारमें ऐसा कोन कूर होगा जो 
{ ` अपने प्यारे पुत्रों को ऐसा "शापं देगा परन्तु आपने भी पास होनेपर उसको : 
र 

| 


PF I PN अक > अर -- = 


ऐसा शाप देने से निषेध न किया ओर यह कहा कि ऐसाही होगा यह बड़े 
:। आश्चयेकी बातहे इसका क्या कारणहे ४। = ब्झाजी बोले किस झव 
. बहुत होगयेहें ओर बड़े विषधारी हें सब संसारको दुः्स देरहे हैं इससे हमने 
` उनके नाश होने के शाप देने को निषेध नहीं. किया परन्तु उन्हीं सपो का 
` नाश होगा जो काटने का स्वभाव रखनेवाले नीच ओर पापी हें और जो ध- 
. | मात्मा सप हैं उनको यायावर ऋषिके कुलका जरत्कार नाम ऋषिका पतर 
| आस्तीक उस भयसे छुटावेगा ६। १३ यह सुनकर देवता बोले कि वह जर- 
| त्कार ऐसा महात्मा पुत्र किस खरी सें उत्पन्न करेगा अह्याजी बोले जरत्कारंषि . 
, | अपनासा नाम रखनेवाली वासुकि नागकी बहिन के गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न 
करेगा Va नाग बोला कि ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर .देवता बोले कि - 
ऐसाही.होय और ब्रह्माजी स्वर्गको चलेगये इससे हे.वाझुके ! स्पोकी आपत्ति 
दूर करने के लिये आप अपनी जरत्कार नाम बहिन को भिक्षा मांगते इये 


*, 
Pry Bp 


Po PP +..क.+ 2 ७ व्य. 


A PT SS HO OY TH A <#4+ थक - 4 आर. 


| र नाम खतो देदीजिपे ९० ६६॥ | 
, | =, „ तिऔयापामहामासे आदिपईणि अह्िोऽ्यावः ३=॥ = ` 
नन -उन्तालीसवा अध्याय ` 

¦ ` ` = : :चासुकि नागका जहां तहां सपे भेजकर जरत्कार ऋषिको हुँढवाना॥ 


. |: शूतजी बोले हे ऋषियो ! एलापत्र नागके यह वचन सुनकर सब सर्प बहुत 
: | अच्छा बहुत अच्चा कहने लगे २ ओर वास॒किनाग भी असन्न होकर उस जू | 


|) १ 


_ ! फार नाम कन्या को अपनी रक्षामें रखने. लगा २ इसके उपरान्त.थोड़े दिनों 
' पे देवता ओर देत्योंने ; वासुकिनाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथा ज़ब 





') द | मे ४ हो _ गया | [ वासकिनाग ५ गे 
.. | „ह कमे समासः होगया तब सब देवता, /वास॒किलाग/को- बरह्मजी के पास, ` 


: , Ns 
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हा क ; कप मे उग्र तपस्या करते थे यद्यपि सब प्रथ्वीपर भ्रमण करते थे परंतु खरी की 
पा हा .. झच्छौकेभी नहीं करते थे उनका अंतःकरण बढ़ा शुद्धया ७। ६ इसी अवर्स 





| 
जे | 
पु महाभारत भाषा। | 
लेगये और कहा कि महाराज ! यह वासुकिनाग हमारा बड़ा मित्र और हितः | 
कारी है परन्तु इसको. अपनी माताके शापका भयरूपी ज्वर दिनरात चंदा रह- : 
ताहे ओर आप भी इस जाति के सर्पोका हित चाहते हें इससे कपा करके आप | 
इसके मनक्रा दुःख दूर करें ३। ७ यह सुनकर बह्यांजी बोले. कि जो एलापत्र | 

` नागने वासुकि से पहिले कहाथा वह मेरेही मुखके कहे हुये वचन थे = समय | 
आनिपर पापी. सपोका नाश होगा ओर धर्मचारियों का नाश न होगा & | 
जरत्कार नामं ब्राह्मण संसार में उत्पन्न होकर उग्र तप.कररहा हें समय आनेपर 
बाकि अपनी जरत्कार नाम बहिन उसको देदे.१० ओर जो कुछ बातें 
एलापत्रेने सपों के हितकी कही हें वें सब सच हें ओर वेसाही होगा ११ | 
ब्रत बोले हें ऋषियों ! वांसुकिनांग नह्ाजी की यह बांत सुनकर अपने ' 
घरको आया ओर सअ.सपोसे उक्त वृत्तांत कहकर बहुत से सपाको जरत्कार 
ऋषिके ढूंढने को नियत किया और कंहा कि जबं उस आह्मण. को विवाह | 
करने की इंच्डा होय तभी हमको खबर देना १२।.१४॥ 


इति भीभाषामहाभारते. आदिपवेणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ३६ ॥। i 


चालीसंवा अध्याय । ह । 
- ` परीक्षितकां बने अंहेर खेलने जानां और अज्ञानता से मरा हुं . ` | 
$ 7 सपे एक ऋषिके गले में डालना॥ 
इतनी कथा सुनकर शोनक ऋषि बोले हे सूतपुत्र! तुमने जरत्कार नाम वणन 
किया है अब कृपा करिके जरत्कार शब्दका अर्थ कहिये १। २ यह सुनके सूतं 
बोले'हे ऋषियों! जरतशब्द का अर्थ शरीर ओर इन्द्रियां की शक्षिका क्षय होना । 
हे और कारशब्द का अर्थ दारण है अर्थात्‌. उसका शरीर जो कामबल से. 
दारुण होरहा था उसको उसने धीरेधरे तीज त्रत करके दुबल कर दिया ओर|. 
` वासुकि की बहिन भी ऐसीही थी १। ४ यह सुनकर शोनक ऋषिने हँसकर' 
कहा बहुत श्रेष्ठ अब आप आस्तीक की उत्पत्तिका इतांत कहें ५। ६ सूत 
` बोले हे. ऋषियों ! वासुकिने अपनी बहिन को जरत्कार को देना विचारक|. 
बहुत से सपाँको बुला कर कहा . कि.तुम लोग जहां जरत्कार हो वहाँ रहो जब: 
वह विवाह-की इच्छा करे तभी हमसे आकर कहो ओर जरत्कार भी उसी. 
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आदिपर्व। - द्द्‌ 


` में पाँडमों के बंशमें एक परीक्षित नाम बड़ाप्रतापी राजा हुआ १० उसको भी 


अपने पिता दादाकेहीं तुल्य अहेर खेलनेका अत्यंत व्यसन था ११ नित्य मृग 
वाराह भेंसा आदिको अहेर मारकर लाता:था १२ एक दिन राजा परीक्षितने 
एक मृगको बाशसे मारा वह मृग उसको न मिलने के कारण से राजा उसको 
डंदता हुआ बड़े घने वनमें चलागया यद्यपि राजा परीक्षितका वेधाइआ मुग 
जीताजी कभी भीतर वनमें नहीं जासक्गा था परंतु जेसे रू भगवा यज्ञ मृगको 
भेदकर स्वगे को गये उसीतरह इस एगको बेधकर राजा भी अपने स्वर्ग जाने 
के कारण को प्राप्त करने के लिये हाथमें धनुष लियेहये उस मृगको देखता 
देखता वनमें दूर निकलगया ओर भूंस प्यास आदि से व्याल हुआ थोड़ी 
दूरपर उसने एक आश्रम देखा उसमें एक बड़े तपस्वी ऋषि जो बड़ों के दूध 
पीते में सुससे निकले हुये भागों को चाटकर रहतेथे वास करतेथे राजा भूखा 
प्यासा जल्दी से उन शानेके आश्रम में चलागया और अपना धनुष उठाकर 


` बोला कि महाराज में अभिमन्युका पुत्र परीक्षितहुं १३ । १६ मेरे बाणसे बिधा 


इआ प्रग मिलता नहीं है आपने तो इधर आते नहीं देखा सुनिने मोनन्रत 
रखने के कारण से कुछ उत्तर नहीं दिया २० राजाने कोध करके एक मरेहये 
सपं को अपनी धनुषकी कोटसे उठाकर ऋषिके गले में डालदिया २१ ऋषि 
इस पर भी कुछ न बोले परीक्षित कुछ देर तक उनको उसी अवस्था में देखतां 
रहा उपरांत कोष छोड़कर उन झुनिको उसी अवस्था में छोड़कर अपने नगर 


को झाया.२२ उन महामुनि ते अपना अपमान भी देखकर राजाको शाप 


नहीं दिया २३ ओर राजा उस धर्मपरायण ऋषि को जानता नहीं था इस 


` कारण से ऐसा अपमान किया २४ सूत बोले हे ऋषियो ! उन शुनिका एके. 


शृङ्गी नाम पुत्र था. वह अति -तीकष्ण, तेजधारी, महातपस्ती, बड़े ब्रतवाला; 


र ओर इंःखंसे प्रसन्न होनेवाला था २५ राजा के जाने के पीछे वह 
. भह्मलोक से ब्रह्माजी की आज्ञां पाकर घरको आता था मार्ग में उसके कृशनाम | 
_ मित्र ने हँसते खेलते किसी बातपर क्रोध करके ताना देकर कहा तुम क्या गर 
`. करते हो तुम्हारा पिता केसां तेजस्वी ओर तपस्ती है जो उस के कंधेपर मराहुआ 
.. सपे भराइझा हे २६ । २६ तुम हमसे सिद्ध ओर बरहज्ञानी ऋषिपुत्रो के बीच 
"` मैं छु मत कहो तुम्हारा वह पराक्रम ओर गर्यके वचन अबे हागे जो , | 
- अपने पिता को इस अवस्था में देलरहे हो ओर झुफको बड़ा इः इस बातसे | 
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४ महाभारतं भाषा । 
र मालम होताहे कि तुम्हारे पिता ने उसको शाप नहीं दिया ३० | ३२॥ 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ४०॥  . .. 
इकतालीसवा अध्याय। | 
` ` राजा परीक्षितको शृङ्गीऋषिके शाप देने की कथा ॥ 
पतजी बोले हे ऋषियों ! शृज्नी ऋषि कृशसे अपने पिताके कंधेपर मराहुओं 
सपे धरे जाने का हाले सुनकर बड़ा कोधित हुआ ओर पूछने लगा कि अब 
मरां पिता केसे हे कश बोला कि उसके कंघपर मराइआ सपे अभीतक खखाहे १।३ 
शृज्गी'बोला भरे पिताने उस अधर्भी राजा का क्या बिगांड़ा था जो उसने ऐसा |. 
क्रिया मुझसे तुम सत्य २कंहो ओर मेरे तपका बल देखो ४ यह सुनकर कृश बोला | 
कि अभिमंन्युका बेध राजा परीक्षित अहेर खेलने को आयाथा उसने एक सृगके । 
बाणं मारा वह गग उस तीर को खाकर वनकी ओर भागा ओर राजा भी उसके | 
पीछे २ भागा जब यहां पहुँचा तब तेरे झाश्रममें तेरे पिताको बेठेइये देखकर 
रजा ने उस गृगका हाल कइबार पूछा परन्तु तेरे पिता ने मोनन्रत रखनेके का 
रण से कुड.जवाब नहीं दिया तब राजा ने भूख प्यास और श्रम से इःसी होने । 
से कोधं के आवेशमें एक सरा हुआ सपे अपनी धनुष की नोक से उठाकर 
तेरे पिता के कंधेपर रख दिया ५। = राजा हंस्तिनाएुंर को चला गया और ' 
तेरे पिता उसी तरह बैठे हें 8 शृंगी ग्रह हाल सुनकर बड़ा दुःखित हुआ और र 
कोषं से लाल.आंलें करके झावमन कर राजा परीरित को शाप देता भया | 
१०।.११. कि जिस पापी ओर ब्राह्मणों का निरादर करनेवाले राजा ने मेरे 
पिताके कंधे परं मरा हुआ सपे भराहे उस को सपो का राजा तक्षक जो बड़ा [ 
कोधी. गर विषधारी हे आज की सातवीं रांत को भेरे वाक्यबल से मेरितं | 
होकर काटकर यमलोक में पहुँचावेगाः:१२। १४ ऐसा शापः देकर #गी | 
ऋषि अपने आश्रम को गया ओर वहां गोशाला में बेठेहये अपने पिता:कें | 
कंधे पर उस मरे सपेको देखकर दइःखित होकर रोने लगा ओर बोला कि आप 
के इंस अपमान को सुनकर मेंने राजा को यह शाप दियाहे कि आज की |. 
सातवीं रात को उसे तक्षक काटकर यमलोक को .पहुँचावेगां श्रृंगी के यह वचनें 
सुनकर १५। १६ शमीकऋषि बोलें हे पुत्र! तेने यह काम हमारी इच्छां के | 
अनसार नहीं किया तपस्वियोँ का यह धर्म नहीं हे हम उसके देश में बसते | 
` २० और वह.हमारी रक्षा'करता हे. हमारी. ओर से राजापर हमेशां क्षमां | 
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रा ' आदिपव। ` भ्र 
होनी चाहिये जो राजा धर्मसे रक्षा न करें तो हम लोग सुसपूमैक कोई धर्म 
नह करसके ओर धमीत्मा राजा की रक्षा में रहकर बड़े २ धमे करतेहें ओर 


` उस भम में से कुछ.भाग राजा को भी मिलताहे इस कारण से राजा तो सदैव 


षमा योग्य हे २१। २४ ओर यह परीक्षित तो विशेष करके कषमाके योग्य इस 
कारण से हे कि वह अपने दादा की तरह प्रजाका पालन ओर धर्म की र्षा 
केरताहे. २५:उसने हमारा {यह अपमान केवल अखं प्याससे दुःखी होने ओर 


_ भेरे मोनत्रतको न जानने के कारण से कियाथा २६. हे पुत्र ! जिस देशे 
. शजा नहीं होता वहां चोरी आदि बड़े २ दोष निरन्तर हुआ करते हैं राजा ही 


केवल दणड देकर इन उपांधियों को दूर करताहै जब राजा के दणड देने से 


` स्वस्थता होजाती हे तब सब लोग निविन् धर्म करते है.इस से धर्मका होना 


रजा ही के होने से होता है ओरे पर्मसे सर्ग वास मिजता हे धमाला राजा 
होने ही से यज्ञ होते हैं यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हें २७। २६ देवताओं के 
होने से बो होती हे वर्षे के होने से अन्नादि उन्न होते हें और अन्नाः 
दि के होंने से सब जीवों का पालन होता हे मनुजी ने कहा है कि जो राजा 
महुष्योका पालन करे ओर धर्म से राज्य करे वह दश वेदपाठियों के बराबर 
है तेने यह बुरा किया जो ऐसे राजाको शाप दिया ३०।३३॥ 7 : 
: ˆ~: इति भ्ीभाषामहाभारते आदिपर्वणि एकचतवारिंशतितमोऽध्यायः ४१॥. | 


` ` `` बयालीसवां अध्याय।  ' ˆ 


. ` ` “शमीकऋषिका अपने शिष्यको राजा परीक्षितके पास भेजकर भूजीकऋषिके ˆ ` 


~... 'शापका हाल कहवाना और राजाका शोक करके उसका यन्न करना ॥  . : 


:; -सूतजीःबोले हे अषियो ! भंगीऋषि अपने पिताकी उक् बातें सुनकर बोले 


` “महाराज सुक से जो यह कमे साहस का या बुरा आपका प्रिय अथवा अगनिय 


बनपड़ाहेः वह अबः भूँठ नहीं होसक्का क्योंकि में हँसी मेंभी कभी मूंठ नहीं 
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5६ महाभारत भाषा । 


संमारूप रहनेवाले को दोनों लोकों में कल्याण होता है जो be जितेन्द्रिय 
होकर क्षमापर्वक रहते हैं उनको ,बह्नाजी के पास के लोकों में वास मिलता | 
है ७। १० इसके पीछे शमीक म्॒नि ने अपने सोम्य स्त्रभाववाले गोरसुख नाम | 
शिष्य को बुलाकर कहा कि तू जल्दी से राजा परीक्षित के पासं जाकर यहद | 
सब वृत्तान्त सुनाकर कहियो कि झुनिने तो शांत किया था परन्तु उनके क्रोधी | 
पुत्र ने वांलस्वभाव से तुमको शाप दिया है सो अब. जो इछ तुम योग्यः । 
समझो सो करो ११। १४ वह शिष्य मुनि की आज्ञा पाकर वहां से तुरं । 
राजा परीक्षित के राजमन्दिर में पहुँचा ओर द्वारपालकों से अपनी ख़बर | 
कराई १५ राजाने सुनते ही उसे भीतर बुलालिया ओर उसको यथाविधि | 
पजन करके: जब आने का हेतु पूछा तब वह शिष्य सब मंत्रियों के सामने । 
बोला कि महाराज आपके देश में एक जितेन्द्रिय शांत ओर बड़े तपस्वी | 
| 
| 
| 
| 
| 
र 


as oa asain de fineness biases |. 


शंमीक नाम ऋषि रहते हें १६। १७ जिनके कंधेपर आप मराइआ संपे रख 
आये थे उन्होंने सुमे: यह कहनेको आपके पास भेजा है कि हम ने तेरे 
आप्राधको क्षमा किया था परन्तु हमारे एत्रने क्षमा न करके १८। १६ आपं | 
को:यह शाप दियाहे कि राजा को सात-रात्रि में तक्षक सप काठेगा ओर राजा 
म्रजायगा २० सो आपका मरण निश्चय होगा आप रक्षाका यत्न. कीजिये ११ |. 
ओर सुनीश्वर.ने आपके पास सुझे इसी कारण से भेजा हे कि यह शाप | 
अन्यथा न होगा आप यत्रकरें २२ राजा इस बातको सुनकर ओर उस मोन- 
ब्रतधारी साने को कथा ओर अपने अपराध को जानकर अत्यन्त दुःखी हुआ |. 
ओर अपने मरने का इतना शोच नहीं किया जितना उस अपराध के करने |. 
का शोच किया २३। २६ इसके पीछे राजाने गोरसुखं को विदा क्रिया ओर | 
मुनीखर से कहला भेजा कि आप इसी प्रकार कृपा किया करें २७ इसके . | 
पीछे राजा ने मंत्रियों को बुलाकर सलाह की ओर सलाह करके एक मंदिर | 
एक संभक ऐसी बनवाया कि ओर जीव की तो क्या गति हे वाजु भी वहाँ : 
i हीं जासङ्गी थी: राजा उस में स्थित इआ ओर चारों ओर से रक्षा के लिये |- 
बड़े २ रक्षक तियत कर दिये. ओर बड़ें ९ वेयं और नाना प्रकारंकी विष दू || 
करनेवाली ओषधि ओर बड़े २ मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को रक्षाके लिये इक्र 
किया: राजा जी छर राजकाज होता वहीं बेठाहआ करता २८।३२:जब 
` सातवां द्विन आया तब काश्यप ऋषि इस हालं : को सुनकर यंह विचारं. करते 
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5 ` आदिप्व। द 
हुये चले कि आज. राजा को तक्षक के विष से अच्छा करके धन आंदि जो | 
कुछ मुझे इच्छा होगी सो लूँगा ३३। ३५ राह में तक्षक ने वृद्ध बराह्मणं का 
स्वरूप धारण करके उन से पंडा कि आपः ऐसी जस्दो २ कहां को जाते 
ई३६।३७ काश्यपजी बोले कि आज सपोँ का राजा तक्षक परीक्षित को काटेगा 
ओर में उसकों उसके विषसे अच्छा करूंगा यह सुनकर तक्षक बोला कि तक्षक 
मैंही ह ss अपने घरको लोठजा मेरे काटे की चिकित्सा नहीं है ३८।४० यह 
सुनकर काश्यपजी बोले कि मेरे विद्याबलको देखियो तेरे काटेकोही तत्काल 
अच्छा करा ७४१॥ ० “7 mn 55 D vee 
इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणि. दविचत्वारिंशतितमोऽव्यायः ४२॥. . 
`` तँतालीसवां अध्याय।' `` 
i ती ` ` तचषक से का राजा परीत्तित'को काना ॥  .' ` ` ` ` | 
` सूतजी बोले हे ऋषियों ! काश्यपजी की बात सुनकर तक्षक बोला कि 
ऐसाही पराक्रमी तेरा मंत्रहै ओर तू भेरे काटे इये की चिकित्सा कर सङ्गा तो 
ले में इस बढ़के पेड़ को कारता हूं तू अपने मंत्रका बल दिखा १।२ काश्यप . ' 
जीने कहा अच्छा फिर तक्षक ने उस बड़के पेड़को काय और वह वक्ष विषकी 
अग्नि से जलने लगा जब जलकर राख होगया तब तक्षक बोला कि लो 
अब इस इक्षको जिवाओ ३। ६ यह सुनकर काश्यपजी ने उस जले हुये इक 
की राख को इकट्ठा किया ओर फिर अपनी विद्या से जिला दिया पहले उस 
राख में अंङुर उतपन्न इये फिर दोपत्ते का वृक्ष हुआ उपरांत क्रम से जैसा वृक्ष 


` था वेसा ही होगया तक्षक काश्यपजी का यह काम देखकर बोला कि आप 


सामर्थ्यवान्‌ हें. यह काम आप का कुछ अछुत नहीं हे. आप मेरे अथवा 


दूसरे सपे के विष को निश्चय अच्छा करसक्के हैं परन्तु उस राजा की आयु 


शीश हे इस कारण से जो आप की विद्या ने वहां.काम.न दिया तो आप का 


` छ रूपी यश रोहुग्रसित के समान अस्त: हो जायगा इससे आपको जो कुछ 
` राजाससे मांगना हो वह झुक से ही लेकर लोट जाइये में आप को दुलभ 
पदार्थे भी दूंगा.७। १५ यह सुनकर काश्यपजी बोले कि में धन के लिये वहां 
जाता था जो तम मुझ को दो तो में लोट जाऊं. १६. तक्षक बोला कि जितना: 
हु धन चाहते हो उस से अभिक में दंगा १७ सूतजी बोले हे अभियो ! 











काश्यपजी ध्यान से साजा परीक्षित को ्ीणाइुष जानकर तक्षक 
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कसे घुनसेः | 





ठप | महाभारत भाषा । 


लौटगये १८। २० ओर तक्षक वहाँ से हस्तिनापुर को गया और राजा 
` को बढ़े २ मंत्र और विष हरनेवाली ओषधि से रक्षित सुनकर उपाय सोचने 
लगा थोड़ी देरमें उपाय सोचकर उसने नागों को बुलाकर कहा. कि तुम 
लोग तपस्तियां का रूप धरके राजा को आशीर्वाद देकर जलकुश ओर फलदो 
नागों ने वैसाही किया २१। २५ और राजा ने दण्डवत्‌ करके वह जलंकुश 
घोर फल लेकर अपने पास रखलिये २६ ओर उन तपस्वीरूपः नागों कों 
धन देकर बिदा किया उपरान्त राजा ने अपने भाई बन्छु. ओर .मन्त्रियों 
को बुलाकर कहा देखो ये तपस्वियों के लाये इये फल. केसे -सुन्दर हैं 
आप लोग इनको भोजन करें इम भी. एकदो सायँगे यह सुनकर. सब लोग 
उन फलों के खाने को. बेंठे २७ | २६ दैवयोग ओर झुनि के शाप से 
राजा ने वही फल लिया जिसमें बैठकर तक्षक आया था ३० जब उस फल 
. को तोड़ा तब उस में से एक लाल. रंगका कीड़ा जिसकी आंखें काली २ थी 
निकला उस को हाथ में लेकर परीक्षित बोला कि अब सूये अस्त. होने का सः 
मय हे अब विषका तो.भय हमको देही नहीं यही कीड़ा हम को. काटकर गाने 
के वचन को सत्य करे ३१।३३ मंत्रियों ने भी काल से प्रेरित होकर अपना 
` यही सम्मत दिया उपरांत राजा ने भी उस कीड़ेको अपनी गरदन. पर रखकर 
- उसको देखकर हंसने लगा उसी समय तक्षक ने भी अपना स्वरूप धरकर 
राजाको लपेट लिया ओर बड़ा शब्दकरफे काठ खाया ३४ ॥३६ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते.आदिपतेणि. त्रिचत्वारिंशतितमोऽध्यायः ४३ ॥ 


चदालासवा अध्यायः। 
राजा परीक्तितके मरनेपर उसका कमे होने ओर उसके पुत्र 
जनमेजय के. राज्याभिषेक होने की कथा॥ 


मृतजी बोले हे ऋषियो ! राजा के सब मंत्री उस विष से उठी अगिन आर. | 
उस तक्षक के नादको सुनकर, भयभीत होकर भागे ओर अत्यन्त दुःसी होकर | 


रोने लगें ओर बह तक्षक जिसके काटने से राजा ऐसे गिरपड़ा जेसे कोई कि 
लुली गिरने से गिरपड़े राजा को काटकर चमकताइआ झकाशमागे होकर 





चला उसको.जाते इये.सब मंत्रियों ने देखा १ ।:४ इस के उपरान्त सब राहणं 
. राजपशेहित ओर मंत्रियों नेः मिलकर उस राजाकां परलोकसम्बन्धीः कमे 
क्रिया+आर अच्छा शुभ सहते देलकेर उस के एत्न कां सजतिलक किया | 
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आादिपवे। ` यह 
ओर उसका नाम जनमेजय रखा ६ वह राजा यद्यपि बालक था परन्तु अः 
पने प्रपितामह राजा युधिष्ठि के समान राज्यशासन करने लगा ७ मंत्रियों ने 
उसके तेजको देखकर काशी के सुव्शवर्मा नाम राजा से उसकी वपुश्मा नामें 


* कन्या जनमेजय से विवाह करने को मांगी ८ और सुवर्णवर्माने भी घर्मपरीक्ा 


करके उस कन्याका विवाह जनमेजय से कर दिया जनमेजयने उसको पाकर 
फिर दूसरी स्री की तरफ दृष्टि की ६ और उसके साथ इसमकार से विहार 
किया जैसे पाहिले राजा पुरुरवा ने उपशी के साथ किया था १० और वह 
पात्रता वपुश्मा भी राजा जनमेजय को पाकर विहार के समय प्रीति से रमण | 
करने लगी ११ ॥ | | [ गः 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवणि चतश्चस्वारिशतितमोऽध्यायः ४४ ॥ `ˆ 
पेंतालीसवां अध्याय । 
जरत्कारेका पृथ्वीपर भ्रमण करना और एक गढहेले में नीचेको इह कियेहुये 
अपने पितरों को लटकते हुये देखना ॥ 

` सतजी बोले हे ऋषियों ! इसी अवसर में जरत्कार ऋषि भी उग्र तप करने 
लगे केवल वायु खाते थे दिन रात एथ्वीपर तीथादिकों में छमा करते थे जहां 
सांक होजाती वहीं य्करते थे और ऐसे २ आचरण करते थे जो अशुद्ध 
अंतःकरणवाले मनुष्य कभी नहीं करसक्े हैं ओर निराहार रह २ कर जरत्कार ने 
अपनी देहीको बिल्कुल सुखादिया था एक समय वह जरत्कार घूमते इये एक. 
स्थान में पहुँचे वहां देखते कया हैं कि कुछ मझुष्य एक गढहेले में नीचे को 


. सुख किये एक सस के सम्भेके आश्रय लटकरहे हैं १। ३ उनको देखकर उनकी 
_ दीनतापर दया करके जरत्कार उनके पास गये और कहा कि आपलोग कोन 


हि ड्‌ गद्हेले > ` लः _ हये हैं ha FSS किक 
हैं जो इस गढृहेले में इस प्रकार से लथ्के इये हें इस ससके संम्भे में अब केवल 
एक जड़ बाकी रही है उसे भी चूहा बिलसे निकल २ कर काटेडालता हे ३। ७ 


| ` उसके कटजानेपर आपलोग सब नीचें गिरपड़ोगे = आप अपनी आपत्ति 
का हाल कहिये जो मेरी तपस्या के चोथाई तीसरें अथवा आधे हिस्से से | 
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पूछा इस कारण से हम भी जानना चाहते हें कि आप कौन हैं १४। ३३॥ 


- मनी बोले हे ऋषियों ! उन लोगोंकी यह बातं सुनकर जरत्कार बोले कि 


बोले हे ऋषियों ! जरत्कार के ऐसा कहने पर वासुकि नागके भेजे हुये सा, | 
. दासक के पास आये ओर कहनेलगे कि महाराज :जरत्कार विवाहके लिगे| 
 _ अबकन्या टत (फिरते हैं १६ यह सुनकर वासुकि अपनी बहिन को बस्रादिर| 


३० . ` . महाभारत भाषा। 


हुई हे १३ हम लोग यायवर ऋषि हैं हमारे अब संसारमें केवल एक पुत्र रहगया 
है नाम उसका जरत्कार है वह बड़ा तपस्वी ओर वेदों का जाननेवालाहे परु 
उसके स्री नहीं और न कोई एत्र या भाई हे यह जो सस के सम्मे में जिसके . 
आश्रय हम लरके इये हें एक जड़ रहगई हे वह केवल हमारे कुलमें वही एक | 
एत्र रहा हे और उसको भी चूहारूपी महाकाल दिनरात्रि भक्षण करता चला 
ज्ञाता हे इससे हे महाराज! आपने जो हमपर दया की है तो झपा करके 
झगर आपको जरत्कार मिले तो उससे हमारा सब दीन बत्तान्त कहकर उसे 


RP ORE अब 3 ० घ 





` ऐसा उपदेश कीजियेगा जिसमें वह अपना विवाह करे ओर ऐसा न करने से | 


वह भी कद कालमें मरकर नरकमें पड़ेगा विना संतानके तरना दुलभहे ओर | 

झापने हमपर ऐसी दया करके जेसे कोई अपना भाइबंडु करताह हमारा दुःख 

इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेणि पचचत्वारिंशोऽध्यायः ४५॥ 
दियालीसबां अध्याय। 


जरत्कारका पितरो के कहने स विवाह का स्त्रीकार करना | . , 

















महाराज आपका पापी और दणड देने के योग्य पुत्र भेंही इं मेराही नाम जर 








त्कार हे आपलोग निश्चय मेरे पितर हैं मेरी इच्छा परलोकके मिलने की तो|, 










थी परन्तु विवाह करने की न थी परन्तु अब आपके इस दुःखको देखकर में. 
ऐसी खली से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरासा हो ओर उसका भरण|' 
पोषण मुझे न करनापड़े ऐसी स्री को पाकर में. अवश्य अपने बरह्मचयको 
छोइदंगा ओर आपकी इच्छा पूरी करने के लिये उस खनी से एत्र उतपन्न। 
करूंगा १। १० ऐसा कहिके जरत्कार वहां से चलदिये और भ्रमण करने लगे 
परन्तु कोई कन्या नहीं पाई तब दुःखी होकर वनमें चलेगये ओर धीरे २ कहा 
कि में अपने पितरोका दःख दूर करनेको अपना विवाह पितरों के कहने से|. 
'करना चाहता हूं सफ दरिद्री को कोई अपनी कन्या जिसका भरणपोषण 
मुझे न करनापड़े ओर जिसका नाम मेरासा हो भिक्षामें दे. ११। १८ सूतपु 
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झादिपवे। ` ` ६१ 
पहराकर जरत्कारके पास लेगया ओर कहा कि इस कन्याको आप लीजिये 
जरत्कारने उसको नहीं लिया और कहा कि में ऐसी खरी चाहताहू जिसका 
नाम मेरासा होवे ओर सुरे उसके खाने पाहिरनेका उपाय न करनापड़े २०। २३॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि षर्चत्तरारिंशोऽध्यायः ४६ ॥ 


संतालीसवां अध्याय । 
वासुकिकी वहिंनका जरत्कार से विवाह' होना उसका गर्भ घारण 
करना ऑर जरत्कार का तपस्याको चलाजाना || 


सूतजी बोले हे ऋषियो! जरत्कार की यहं बात सनकर वासकि नाग बोला 


` कि मं अपनी बहिनका पालन पोरण करूंगा आप इस बातकी चिन्ता न करें 


जरत्कार बोले अच्छा परन्तु जो यह तेरो बहिन हमारी कोई किसी तरह की 
अवज्ञा करेंगी तो फिर मं इसको घोड़दूंगा वासिने कहा बहुत अच्छा आप 
इसके साथ विवाह कीजिये यह सनकर जरत्कार वासकि के साथ उसके घर 


` चलेगये १। ४ और वेदविधिसे उसका पाणिग्रहण किया ५ और वासकिने 


उनके रहने के लिये एक बहुत छुंदर रमणीक घर जिसमें सब सम्पत्ति ओर विहार 
की चीजें रक्सी थीं ओर एक बहुत सुन्दर मनको लुभानेवाली सेज बि रही 
थी बतादिया जरत्कार अपनी खरी सहित उस स्थान में गये ६।७ओर अपनी 
स्रीसे कहा कि मेरी इच्छा के विपरीत ब करना जो ऐसा करोगी तो में तुमको 
चोड़कर चलाजाउंगा ८। ६ यह सुनकर वासुकि को बाहिन बोली कि बहुत 


अच्छा में सदेव आपकी इच्छा के अनसार करूंगी १० इसके उपरांत वे 
` दोनों आनन्दपूर्वक वहां रहने लगे वासुकि की बहिन बहुत भयभीत रहकर 
। मुनिकी सेवा करती थी ओर कभी उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं करतीथी १ १ 


ऋतुस्नान के आनेपर वासकि की बहिन के गभे रहा वह गर्भ अग्नि के समान 


चमकताथा ओर दिन २ ऐसे बदताथा जेसे शुङ्कपसभें चन्द्रमा बद्ताहे १२।१४ 
'एकादिन जरत्कार अपनी स्री की जांघपर शिर रखकर सो गये जब सायंकाल . 
: इंच झोर सर्य अस्त होने लगे १५ उस.समय संध्या करनेका समय जानकर 
"वह भयभीत होकर विचारने लगी १६ कि जो झुनिको जगातीहं तो सनीश्वर 
| सुफपरःकोध करेंगे ओर जो नहीं जयातीहू तो संध्या छूट जानेसे धमका लोप 
होगा और इस प्रकारसे कुछ देर संकल्प बिकट करके अंतको धर्मका लोप 
र | ह्‌ धेना बडा दोष समंझकर अत्यन्त रा को जगाने लतातके 
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` सरपोके यज्ञ में रक्षा करे २। ४ यद्यपि यह बात तुमसे पूंछनी अयोग्य है पर 





\ 


६.२ महाभारत भाषा । ` 


लगीं हे महाराज ! अब सायंकाल होगयाहे. सूर्यं अस्त होनेवाले हैं उठ करके | 
गर्यको अंजली दीजिये १७। २१ यह सुनकरके जरत्कार कोषयुक्क होकर ऐ | 
ओर अपनी खोसे बोले कि तेने मेरा बड़ा अपमान किया २२। २४ खी 
` बोली महाराज मैंने आपका अपमान नहीं कियाहे आपके धर्मका लोप समझ | 
कर आपको जगायाहै जरत्कार बोले कि सूर्य मेरी अंजली लिये विना असत 
नहीं होसके हें जहां हमारे ऐसे मलष्यॉका अपमान होता है वहाँ हेम नहीं 
रहते हें हमारा कहना झूठ नहीं है अब हम तुझे छोड़ते हैं तू अपने माई के 
धर्म रह और झुछ शोच मत कर २५। ३२ यह कहकर जरत्कार चलने लगे 
उनकी ज्ी यह देखकर रोनेलगी कंठ मूखगया ओर फिर गद्गद वाणी करके | 
विनयपूर्यक बोली महाराज आपको सुझे छोड़ना उचित नहीं है में निरपराध / 
और भमरत इं और जिसलिये वास॒कि ने मुझे आपको दिया हे वह भी नहीं | 
हुआ अब वासुकि शुमसे क्या कहैगा उसने झुमे आपको आपसे एक प्र 
'उतन्न होने के लिये दिया था जो महाराज आपसे मेरे एक पुत्र होजाता तो. 
'भैरे छुल के लोग सुलपूयैक रहते गर्भ न होने के कारण से वे लोग अब 
त्यन्तही इःसी होंगे सो हे महाराज! शुझ निरपराध को छोडँना,आपको उचित 
नहीं है ३३।४० यह सुनकर जरत्कार बोले कि तू इस बात की चिन्ता मत | 
करे तेरे एक पुत्र बड़ा तपस्वी सुन्दर और सूर्ये समान तेज रखनेवाला उत्पन्न 
होगा मेरा कहा झूँठ नहीं होता ऐसा कहके जरत्कार वहां से तपस्या करने 
को चलेगये ४१ । ४३ ॥ BF 78 25 
० इति श्रीभाषामहामारते आदिपर्वणि सप्तचत्वारिंशोडध्याय/ ४७॥ ` 
` अड्तालीसवां अध्याय । 

FS .  . आस्तीक के उत्पन्न होने की कथा ॥ | ee} | 
` -सतुण्॒र बोले हे ऋषियों ! जरत्कार के चल्लेजाने पर उनकी ख्ली अपने भाई 
वासकि के पास गई ओर वासकि से सब हाल रोरोकर कहा १ वह सुनक'| 
बड़ा दुःखी हुआ और बोला कि तू जानती है कि किसलिये तुमे मेंने जरत्का 
को दियाथा जो उस महात्मा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न हो तो वह हम सबकी |. 















| 





f 
। 
है 


| 


' गर्भभीहेमा नहीं में तेरे प्रतिके पचे पीछे उसे जानेको नहीं जासञ्गां क्योकि. 
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` आदिपंव। ३ 
उनका स्वभाव उग्र हे ऐसा न हो कि मुझसे अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे 


:` दॅ५।७ अब जो कड उन्होंने तुझसे चलते समय कहाहे वह कहकर मेरे 


संदेह को दूर कर ८ यह सुन कर वासुकि की बहिन बोली कि मेंने पुत्रके हेतु 
उनसे चलते समय पूंछा था सो वह (अस्ति) कहके चलेगये उनका कहा 
हुआ सहजमें भी झूँउ नहीं होता है पूंडी इई बात वह झूठ क्याकर कहेंगे इस 
से तुम अपने मनंका संदेह दूर करो तुम्हारा मनोरथ निश्चय सिद्ध होगा ६। 
१३ यह सुनकर वासुकि ओर सब नाग बहुत प्रसन्न इये ओर नानाप्रकार 
की मणि. लेकर अपनी बहिनका पूजन किया. १४। १५ सूतजी बोले हे 


Rh दिनों 


_ऋषियो ! थोड़े दिनों में उस वास॒कि की बहिनका गभ शुङ्कपक्षके चन्द्रमाकी 
तरह बढ़कर सुन्दर लग्न में उस गभसे एक पत्र उत्पन्न हुआ ओर उसका नाम 


आस्तीक रखा क्योंकि उसका पिता जरत्कार उसकी माता से अस्ति ऐसा 
कहकर वनको चलागया था थोड़े दिनों में जब आस्तीक अपने मामा के घर 
में बड़ा हुआ तब उसने च्यवन ऋषि से सब वेद ओर वेदांग पढलिये १६।१८ 
और नागोंकी रक्षामें रहकर आनन्दपू्वेक नागलोकमें विचरनेलगा ओर सब | 
सर्पोको शिवजीके समान बढ़कर एख दिया ओर सप उसके कारण से सपेसत्र 


_यज्ञसे निभेय होकर रहनेलगे १४।२२॥ . .. | 


इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेरि अष्ठचत्वारिंशोऽध्यायः ४८॥ | 


में भी सनाचाहता इं झाप उसको कहिये में सुनकर अपने कल्याण का काम 


| “करूंगा विपरीत नहीं करूंगा ३। ९ यह सुनके धर्म के जाननेवाले मंत्री बोले 


` बहुत वेरी थे और न वे किसी से वेरभाव मानते थे लाप के समान ये. 
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६४ महाभारत भाषा । 


| 
शूदर अपना अपना क्म सावधान होकर करते थे विधवा खरी दीन अनाथे 

प्रगहीन पसो ए करते थे उनको देखकर मनुष्य ऐसे प्रसन्न ' 

अगहीन पुरुषों का पालन पोषण करते थे उ र मनुष्य ऐसे प्रसन्न ' 
होतेथे जेसे चन्द्रमाको देखकर चकोर प्रसन्न होती है उन्होंने महाराज कृपाचायै | 
से धरिया पढी आपके पिता गोविन्दभक्क शा्रनीतिके जाननेवाले जितेः 
द्रिय ओर बुद्धिमान्‌ थे साठ वे उन्होंने इस ऐश्वीका राज्य कियां उपरांत |: 
परम धामको चले गये ५। १७ उनके पीछे आप राजा इये अब आप इसे | 
पृथ्वीपर हजार वर्ष राज्य कीजिये १८ यह सुनकर जनमेजय बोला कि इस 








कुलमें कभी ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने प्रजाका पालन आदि राज्य | 
कमे धमं से न किये हों जेसा कि हमने अपने दादे परदादोका हाल सुनाहे | 
अव आप यह कहिये कि हमारे पिता केसे मरे १६। २० यह सुनकर मंत्रियों । 
ने जा परीक्षितके अहेर खेलने जाने एक गृगके बाण मारने उसके वहांसे वन | 
भें भागने राजाका उसका पीछा करने वहाँ सृगका हाल मौनत्रत ऋरिसे पूछने र 
उनके झु न बोलनेपरं राजाका उनके गले में मरा सर्पे डालने उस हालको | 
सुनकर आषिके पुत्र भृंगीका राजाको शाप देने झुनिका राजाके पास अपना 
शिष्य भेजकर शापका हाल कहने राजाका शापकी निवृत्तिका उपाय करने 
_ तक्षकका राजाको काटने आने राहसे कश्यपसुनिको जो राजाको अच्छा करने र 
को आते थे तक्षक से धन पाकर लोटजाने ओर तक्षकके कारने से राजाके मर | 
जाने का सब हाल जो हम तुमसे पहले वर्णन करचुके हें कमसे कहा २११६२ 
यह सुनकर राजा जनमेजय बोला कि कश्यपजी ओर तक्षकका संवाद तो बन | 
. में हुआथा यहां केसे मालूम हुआ ६२। ६४ हम जानते हैं कि तक्षकने | 
` कश्यपजीका मंत्रबल देखकर यह विचारा कि मेरे काटेहुये को यह जियादेंगे | क्‍ 
तो भेरी हँसी होगी इससे उसने कश्यपजी को राहसे धन देकर लोटा दिया हम | 
. अब उपाय करके तक्षक को दणड देंगे यह कहिये कि यह हाल यहां किसने | 
. आकर कहा १५ | ६६ यह सुनकर मंत्री बोले कि यहाँ का एक लकड़िहारो | 
. , उसी बक्षपर लकड़ी तोड़ने चट्राथा उसको न तक्षकने देखा और न कश्यपजीने | 
. तक्षके काट्नेपर उस इक्षके साथ वहभी भस्म होगयाथा ओर जब कश्यपजीने 
. उस इक्षको सजीवित.कियां तब वह मनुष्य भी उसके साथ जी उठा उसने यहां 


(| द अं भको आफ न्म हो सो" | 
करे ७० | ७४ सूतजी बोले दे ऋषियों | यह बात सुनकर राजा जनमेजय शोकं | 
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क्रनेवालों का वरण किया और यज्ञ पार होने. के पहिले शि ० शास्त्र के 


शादिपर्व 8.५, 
में डबगये आंखोंसे आंसू बहनेलगे ओर रोधसे दोनों हाथॉको मल मलकर 


` बोले ७५ कि आप लोगों से मेने अपने पिताके मरनेका हाल सत्र सना अब . 


मेरी इच्छा उस दुष्ट तक्षकको दण्ड देनेकी हे क्योंकि उसने घल करके शंगीऋषि 
के शापको केवल हेतु बनाकर हमारे पिताको उसा ७६। ८० उस तक्षकका 


` कुछ बिगड़ न जाता जो कश्यपजी हमारे पिताको अपनी ओषधके बलसे 
` जियादेते परन्तु उस दुष्ट तक्षक ने उनको धन देकर राइ से लोटादिया इस 


कारण से में उत्तंक ओर झप लोगोंकी प्रसन्नता ओर अपने पिताके वैर लेने 
के लिये तक्षकको दण्ड दूंगा 5१ | ८५॥ . 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि . एकोनपञ्चाशत्तयापञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४६ । ५० ॥ | 


इ्क्यावनवो अध्याय । 


राजा जनमेजयके सपेसत्र यज्ञ रचनेकी कथा ॥ 
मृतजी बोले हे ऋषियो ! राजा जनमेजयने मंत्रियांसे प्रसन्न होकर सर्पसत्र 


यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की. १ ओर अपने पुरोहित ओर अलिजों को इलाकर 


कहा कि तक्षकने अपनी दुष्टता से हमारे पिताको विना अपराध अपनी विषकी 
घग्नि से काटकर जलादिया इससे में भी चाहताहु कि अपने पिताका बदला 
लेने के लिये उस तक्षक को भाइ बन्धुं सहित जलती हुई अग्नि में जलाउं 


आपलोगां को ऐसा कमे कराने की विधि मालूम हे या नहीं यह सुनकर 
, ऋत्विज्‌ बोले कि इस काम के करने के लिये सपसत्र यज्ञ पुराणों में विख्यात 


है २। ६ हमलोग उस यज्ञ को करासक्े हें ओर आप ऐसे राजा के सिवाय 
उस यज्ञ को और कोई नहीं करसक्ा है यह सुनकर जनभेजय प्रसन्न हुये 


` ओर उसी समय से तक्षक को भस्म हुआ मानकर ७। र ऋतिजों से बोले कि 
में उस यज्ञ को करूंगा आप उसकी सामग्री इकट्टी कीजिये ६ सूतजी बोले 


हे आषियो ! ऋत्विजों ने यह सुनकर उस सब देश को नापकर यज्ञ करने कें . 
योग्य पृथ्वी शोधी १० ओर उस पृथ्वी पर यज्ञशाला बनवाइ इसके पीछे वहां 


`` ब्ज धन धान्य आदि. सब यज्ञ की सामग्री इकट्टी कीगई ओर बहुत से वेदके | 





जाननेवाले तपस्वी ऋषिलोग इकडे ये १ १।१२ ऋतिविजोने राजा के सर्प 
त्र यज्ञ का फल पाने के लिये राजा को दीक्षा. दी १३ ओर राजाने सब यज्ञ | 
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8६ | महाभारतं भाषा। 


कि एक ब्राह्मण के कारण से यह यज्ञ समाप्त न होगा १४। १६ यह सुनकर 
राजा जनमेजय ने दीक्षा लेने के पहिले दारपालकां को आज्ञा दी कि हमारी 
बिना आज्ञा यज्ञ में कोई न आने पापे १७॥ i 
इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेरि एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ४१ ॥ हु | 
बावनवां अध्याय। | 

| .' `. ` राजा जनमेजय के संपेसत्र यज्ञ करने की कथा ॥ | | 
सत बोले हे ऋषियों (इसके पीछे यज्ञ होनेलगा सब आझण अपने अपने | 
कर्मों को करने लगे १ ओर ऋत्विजो ने जिनके इम्रसे कपड़े काले ओर | 
आंखें लाल होगई थीं मन्त्र से अग्नि में होम किया २ और अग्नि के सुख में | 
सर्पोका आवाहन किया ३ ओर सप मंत्र के बलसे निल होकर आ आकर | 
| 





अग्निकुण्ड में गिरने लगे ४ बालक तरुण ओर बूढ़े श्वेत काले और नीले 
अनेक प्रकार के सप फोई एक कोस कोई एक योजन ओर कोइ गोके कान 
की बराबर लंबे जिनका आकार किसीका घोड़े किसोका हाथी किसीका हाथी | 
की सूंड्के समानथा एक दूसरे को बुलाते फड़कते श्वास लेते परस्पर लिपरते | 
चिल्लाते पुकारते लाखों प्रयुतो अबुदां असंख्य सपे अवश होकर कोई पूंछ | 
की ओर से और कोई सुखको ओर से उस आग्निङुणड में मन्त्बल से गिर 
गिरकर भस्म होगये ५ । १०.॥ 

इति श्रीमाषामहाभारते आदिपत्रेणि द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५२॥ 


[तरप्नवा अध्याय । 

ह जनमेजय के यज्ञके ऋर्विज्‌ अर सदस्यों के नाम ॥ 
इतनी कथा सुनकर शोनक बोले हे सृतपुत्र! उस भयानक सरपयज्नमें 
 ऋत्तिज्‌ ओर सदस्य कोन कोनथे १। २ सूत बोले सुनो भृशुर्वश में एक |. 
चण्ड नाम त्राह्मण बड़े वेद के जाननेवाले ओर तपस्वीथे वे उस यंक्ञमें होतां ' | 
अथात्‌ होम करनेवालेथे ३ | ५ जैमिनिजी जो बड़े विद्वान ओर इद्ध थे वह | 
सामवेदी ऋतिज्‌ थे सांगरजी ब्रह्मा ओर पंगलऋषि यजुर्वेदी ऋत्विज थे ६ 
` ओर अपने शिष्यां सहित व्यासजी महाराज, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, | 
` _ पिंगल, आसित, देवल, नारद, पवेत, आत्रेय, कुंड, जठर, कालघः वात्स्यः |. 
. श्रुतश्रवा, कोहल, देवंशमा मोदस्य, समसोरम और २ बहुत से वेदके जानने | 
_ बालेब्राह्मण उस यज्ञके सदस्यं थे ७१० हे आषियो:! उस यज्ञ में सहर्सों सप | 
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आदिपवे। | ६७ 
विज्ञाते इये आकाश से अग्न में गिरते थे उनकी चर्बी की नदी उस अग्नि- 


कुंड से बंह निकली ओर सों के जलने की बड़ी कड़ी गंध चौतरफ फेल 


गइ ११। १२ ओर तक्षक जनमेजयके यज्ञका हाल सुनकर इन्द्र के पास गया 
ओर अपनी रक्षाके लिये इन्द्रकी शरण चाही इन्दने उसे शरण देकर उससे कहा 
कि तू भय मत कर यहां तुझको यज्ञ बाधा नहीं करसक्वा १३। १६ हम तेरे बारे 
में ब्ह्माजी से पहिलेही कहिचुके हें यह सुनकर तक्षक सुखपूर्वक इन्द्रके स्थान 
में रहने लगा १७। १८ इसके उपरान्त सपों के बहुत से जलने पर वासुकि 
नाग को जिसका परिवार थोडासा रहि गयाथा मोह हुआ १६ और उस मोह 
में अत्यन्त दुःखी होकर अपनी बहिन से बोला कि राजा जनमेजय यज्ञ कर 
रहा है उससे भेरे सब देहमें जलन उठी हे मुझे दिशा नहीं सकती चक्कर 
आते हें ओर हृदय फंयजाता है भें जानता हूं कि में भी अब उस यज्ञकी 
घोर अग्नि में गिरकर मरूंगा २०। २२ झब यह वही समयं आया है जिसके 


लिये मेंने तुझे जरत्कार को दियाथा इसलिये अब तू अपने पत्रको जो वेद 


वेदांग के पार होगया है बुलाकर उससे हमारी सकुटम्ब रक्षा कर तेरा आस्तीक 
पुत्र निश्चय उस यज्ञ को बन्द करसङ्का है क्योंकि ब्रह्माजीने सुझसे पहले इस 


|` बातको कहाथा २३ । २६ ॥ 


इति आमाषामहाभारते आदिपवेशि. जिपश्चाशत्मोड्य्यायः ५३ ॥ 


रु ¢ ` 
चावनवा अध्याय 
वासुकि की वहिनका अपने पुत्रसे सर्पोकी यज्ञसे रक्षा करने को कहना | 
| और आस्तीकका जनमेजय के पास जाना ॥ 


सूती बोले हे ऋंषियो ! वासुकि की बहिनने अपने भाई की बात सुनकर 


- अपने पुत्र आस्तीक को बुलाया ओर उससे कहा. हे पुत्र तरे मामाने सुरे तेरे 


पिताको एक कारण पाकर दियाथा उस कारणका समय अब आन पहुँचा है 
इस समय में तुकको भी उचित कमे करना चाहिये १। २ यह सुनकर आस्तीक 


बोला मेरे मामाने तुमको क्यों मेरे पिताको दियाथा ओर वह क्या काम हेजो | 

` मुझे अब करना चाहिये माता बोली ३। 9 हे एत्र! सपों की माता कहूने 

| अपने पुत्रों को आज्ञा न मानने के कारण से यह शाप ।दियाथा कि तुम सब 

` यज्ञकी जलतीहुई अस्मि में भस्म होगे ओर बल्माजीने कहू साता से उस समय 

` यह कहाथा कि तेश शाप सचा होणा ५ । ८ उपरान्त मेरे मामा वास॒कि ने 
\ [ RR 
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ध महामारत भाषा । 
देवताओं की शरण ली देवता तेरे मामा को ्रह्माजी के पास लेगये ६ | १८ 
ओर उनसे तेरे मामा की ओरसे बहुत कुछ कह सुनकर तेरे मामा को शापसे | 
ूटने की प्रार्थना को ११।१२ तव तरह्माजीने कहा कि वासुकि की बहिन जर. 
त्कार नाम जरत्कारकऋषि को विवाही जावेगी उसका एत्र सुकर्मी सपों को | 
शापसे छुटवेगा १३ हे पुत्र ! इस कारण से तेरे मामाने सु तेरे बड़े तपस्वी 
` पिता जरत्कार को दियाथा १४ अब वही समय आणया है राजा जनमेजय | 
सपंसत्र यज्ञ कररहा . है तुझे चाहिये कि अपने मामा आदि के झुट्म्ब को उस | 
यज्ञकी अग्नि से बचा ओर उस निमित्तको पूराकर जिस निमित्त मेरा दान तेरे 
पिता को हुआ था १५। १६ यह सुनकर आस्तीक अपनी माता से बोला कि | 

बहुत अच्छा में ऐसाही करूंगा ओर फिर अपने मामा वासुकि.से कहा १७ 
कि में आपकी शापसे इटाउंगा आप अब स्वस्य होकर बैठे ओर भयको 
छोड़दें में कभी हसी में मी झूठ नहीं कहताइई मेरे कहें को आप सत्य मानें | 
में अभी जनमेजय फे पास जाताइं ओर उसे अपनी वाशी से प्रसन्न करके | 
उसका यज्ञं बंद कराताइ १८। २२ वासुकि यह सुनकर बहुत प्रसन्न इये मानो | 
किसीने जीवदान दिया ओर यह बोले [कि मेरा शरीर घूमरहा हे हृदय फ्य | 
जाता हे मुझे ब्र्दण्डकी. पीड़ा से दिशा दिखाई नहीं देती हैं २३ यह सुन 
कर आरतीकने कहा कि आप किसी तरहका भय ओर संताप न करें में आप | 
की आग्निके भय को दूरकरंके आग्निकी समान तेज रखनेवाले बह्मदण्ड के 
तापको नाश करूंगा २४ | २५ सृतजी बोले हे ऋषियों! ऐसा कहिके 
आस्तीकने वासुकि के दुःखको उसकी देहसे उतारकर अपने शरीर.पर रख 
लिया ओर सपों की रक्षाके लिये वहां से राजा जनमेजय के पास चलें २६। र 
२७ जब यज्ञशालाके पास पहुँचे तब द्वारपालने कहा कि विना महाराज की |. 
आज्ञा भीतर जानेकी शाज्ञा नहीं है आप ठहरें में खबर कियें देतां एसा 
काहिके डारपालने राजासे खबर की राजा ने कहा अच्छा आनेदो आस्तीक 
राजा की आज्ञा पाकर भीतर यज्ञशाला में जहां बड़े बड़े तपस्वी सदस्य ओर 
ऋत्विज्‌ बैठे थे यज्ञकी प्रशंसा करते हुये पहुँचे २८। ३०॥ | 

इते श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि चतु पञ्चाशततमोऽध्यायः ५४ || 
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_ पचपनवां अध्याय । 

` आस्तीक का यमे पहुंचकर सदस्य ऋत्विन्‌ यज्ञ और राजाकी स्तुति करना ॥ 
सूतजी बोले हे ऋषियों ! आस्तीक यज्ञमें पहुँचकर यज्ञ सदस्य ऋत्िज और 
राजाकी स्तुति करनेलगे हे राजन्‌ ! तेरा यह यज्ञ ऐसा हुआ है जैसे पूर्वकाल 


नुग अजमीढ रामचन्द्र यञ्चश्चति युधिष्ठिर अजमीद्वंशी ओर ब्यासजी आदि 
यज्ञ हुये हैं हम तुमसे अपने प्यारों का कल्याण चाहते हें ये १ । ७ आपके 
यज्ञ करानेवाले ऋत्रिजलोग सूर्यके समान तेज रखनेवाले हैं पृथ्वीपर कोई 
विधि ऐसी नहीं है जिसे ये न जानते हों इनको दान दिया हुआ कभी नाश 
नहीं होता ८ ओर व्यासजी महाराज सबके शिरमोर हें जिनकी दीक्षा पाकर 


अग्निदेव जिनके नाम विभावसु, चित्रमाउ्‌, हिरण्यरेता, हतसुक, कृष्णवत्मो, 
मरदक्षिणावचे शिखा हैं तेरी होमी हुईं हब्यको देवताओं को देते हैं १० प्रजाके 
पालन में बराबर इस नरलोक में कोई राजा नहीं है हम तुम्हें देखकर प्रसन्न 


समान प्रजापालक है तू बड़ा वीर हे तेरी बराबर भेयेधारी कोई नहीं हे १२ 


: तेय तेज खद्वांग, नाभाग, दिलीप, ययाति और मान्धाताके तुल्य है तू 


भीष्सके र समान तेजस्वी वाल्मीक के समान पराक्रमी वारिष्ठ के समान कोध 
को वशमें करनेवाला इन्द्र के समान ग्रश्ुताका रखनेवाला नारायण के समान 


कांतिधारी यमराज के तुल्य धर्मचारी कष्ण के समान गुणनिधान लक्ष्मी ओर 

। यत्ञोंका वासस्थान परशुराम के समान अस्र शख्र जानेवाला तेजस्वी अत्रि 
ओर ओवेऋषियों के तुल्य तपस्वी और भागीरथ के समान इथेषे हे १३। १६ 
` सूतजी बोले हे ऋषियों ! आस्तीक की यह स्तुति सुनकर सब सदस्य ऋतिज्‌ 


राजा ओर अग्नि प्रसन्न इये ओर जनमेजय उन सब ब्राह्मणों के मानसी 


-संकृरप को जान कर बोला १७॥ | 


इति श्रीभाषामहाभारते आददेपशि पञ्चपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ५५॥ | 


_ छष्पनवां अध्याय। . 


``. ` ` आ्तीकका राजा जनमेजय से वर माँगकर सपेसत्र यञ्चको बंद करना ॥ 


'सूतजी बोले हे ऋषियो ! राजा जनमेजय सब ऋललिजों से बोला कि यह 
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आदिपर्व । .. see 5 


में चन्द्रमा वरुण प्रजापति इन्द्र यमराज इरिमेध रंतिदेव गय शशिविन्दु कुबेर _ 


राहण ऋत्विज्‌ होजाते हैं ओर पृथ्वीपर अनेक शुभ कर्म कराते हें ६ ओर _ 


हुये तू धर्मरज ओर वरुण के समान उदार है ११ इन्द्र और लोकपाल के 





१००... महाभारत भाषा। 


` ` यहां भंत्रबल नहीं चलेगा इससे जानपड़ता है कि जो यज्ञकुण्डके बनाने के 


` किलगये थे सवर्ग से चले छुबदेर तक देवेन आकाश में इःखित रहे उपरान्त 


` केपास पहुँचा १२।१५ उसको देखकर ऋत्विजों ने कहां हे राजा ! तेरा का 


` चि्याता चला आता हे ओर इनदर के छोड़जाने से विकल मूच्छित और मे 
. _ सालाकर ऊंचे श्वास लेता है १८। १६ सूत बोले हे ऋषियों ! जब आस्तीक | 
. देखा कि तक्षक आग्नि के समीप आपइँचा हे थोड़ाही अंतर है तब वह जनमे | 
. “जयसे बोला २० कि आपने जो वर हमको देने कहा था सो दीजिये है| 
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बालक इड्ों की तरह बात कहतां है इससे में इसे इद्धही मानकर वर देना 
चाहताहँ आपकी क्या आज्ञा है १ सदस्य और ऋतिज बोले कि राजाओं | 
को बाझणका बालक भी मान्य है ओर जो विदान्‌ है वह तो स्था पूजन | 
योग्य है आप बुद्धिमान्‌ हें आपसे और क्या कहा जाय तक्षक भी आयाहीं | 
चाहता हे. यह सुनकर राजा आस्तीक को वर देने को ही था [के इतने मे 
होता व्यग्रवित्त होकर बोला कि महाराज तक्षक नहीं आता है २। ३ यह 


` बुनकर जनमेजय बोला कि हे त्राणो ! अब ऐसा करो जिसमें तक्षक आकर 
ग्नि में भिरे यह यज्ञ समाप्हो ४ ऋत्विज्‌ बोले महाराज हम लोग बहुत 


प्रकार से मंत्र पटते हैं परन्तु तक्षक नहीं आता है वह भय से पीड़ित होक | | 
इन्द्र की शरण गया है इन्द्र ने उसे यह वर दिया है कि तुम यहाँ [निभिय बसो. 







समय पुराण के जाननेवाले सूतने ओर ब्राह्मणों ने कहा था वही होनहार 
है ५। ७ यह सुनकर राजा जनभेजय ने कध किया और होतासे कहा फि 
झब ऐसा उपाय करो जिसमें वह सपे इन्द्र सहित चलाआंवे यह कहकर राजा | 

| 


` ने मंत्रके जाननेवाले ब्राह्मणों से फिर क्रोध करके कहा महाराज ! तक्षक तो|. 
' इन्द्रेके घर गयाही हे अब झाप ऐसा करें कि तक्षक सहित इन्द्र. का आवाहन 






कृरिके दोनों को आग्नि में होमदो ८। ११ राजा की यह बात सुनकर होता 
ने इनका आवाहन किया और इन्द्र तक्षक सहित जिनके अंग महामंत्र से 


उस यज्गको देखकर भयभीत हो तक्षक को छोड़ चले गये इन्द्रके चलेजाने पर 
तक्षक मंत्रवश से सब घमंड भूलगया और व्याकुल अंग होता हुआं आग्नि 


तो सिदध हुआ अम तम इस ब्राह्मण को वर दो १६ जनभेजय ने कहा महा: 


राज ! झाप वर मांगिये में आपको जो मांगोगे सो वही इंगा १७ राजा यह 
कहने ही पाये थे कि इतने में ऋत्विज़ फिर बोले देखो राजा तक्षक स्वर्ग से| 
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आादिपर्व । it 


यह वर माँगते हैं फि तुम्हारा यह सपसत्र यज्ञ अव बंद होवै आर इस समय 


से पीछे इसमें सपे न गिरे २१ यह सुनकर जनमेजय बोला कि आप सोना 
चाँदी गायं ओर जो झळ इच्छा हो सो लेलीजिये परन्तु हमारे यज्ञ को न बंद 


कीजिये २२। २३ आस्तीक बोले फि हमको यह कुछ नहीं चाहिये हम तो 


केवल आपका यज्ञ बंद करना चाहते हें २४ राजा ने बारबार यही कहा कि 
ओर जो वर इच्छा हो सो मांगलो परन्तु हमारा यज्ञ बन्द न .करे परन्तु 
आस्तीकने यही उत्तर दिया कि मुझे ओर वर नहीं चाहिये २५। २६ इसके 
उपरान्त सब सदस्य ओर ऋत्विज्‌ बोले कि हे राजा ! अब कुछ चिंता न करो 
वरदो ओर सप॑सत्र यज्ञको बंद करो उनकी बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को 
वर दिया और सपेयज्ञको समाप्त किया २७॥ | 

इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेरि षद्पंचाशत्तमोऽध्यायः ५६ ॥ 


सत्तावनचा अध्याय । 
॒ उन मुख्य २ सपों के नाम जो यज्ञाग्नि में भस्म हुये ॥ 
इतनी कथा सुनकर शोनकऋषि बोले कि में उन सब सपो के नाम छुना 
चाहताहूं जो उस यज्ञकी आग्नि में गिरकर भस्म हुये १ मूत बोले उस यज्ञ में 
तो अबे खबे से भी आधिक असंख्य सपे गिरकर भस्म इये उन सबके नामोंको 
नहीं कंहसक्वाहूं २ परन्तु उनमें सुख्य मुख्य सपे थे उनके नाम ये हें.२ पहले 
वासाकिनाग के कुलके सपो के नाम कहताइं जो नीले काले ओर स्वेतआदे . 


_ अनेक रंगों के बड़े विषधारी ओर कायाधारी थे प्रधान प्रधान उनके नाम ये 
. हैं कोटिश, मानस; पूर्ण, शल, पाल, हलीमक ९। ५ पिच्छल, कोऐय, 
' चक्रकालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहुः शरण, कक्षंक ओर कालदंतक ३ ओर 
तक्षकझुल के सपं के मुख्य सपों के नाम ये हैं पच्डांडक, मंडलक, पिड्सेक्क, 


आरभेणक' ७। ८ उच्छिकः. शरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहणः शिली, 


१० ओर ऐरावत सर्प के वंश के नागों के प्रधान नाम ये हैं. पारावत, ke पांडर 
हारिण; कृश विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद ओर संहतापन ओर कोरूयकुलक 


मुख्य मुख्य ये नाम हैं ११। १२ एरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कन्द, मारक 
` बाहुक, शृञवेर, धूतेक, प्रातः आतकः धृतराष्ट्र और नागवंश के 


के नाम ये हें १३। १४ शकक, पिठरक, कुठरः सलसेवक, पर्णागद, 


\ 
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` सूतपुत्रजी ! क्या ब्राह्मण मंत्रविधि भल गये थे जिससे ऐसा हुआ ४ सूत बोले 
नहीं जब आस्तीक ने देखा कि तक्षक आग्न में गिरने चाहता है तब तीन बेर | 
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१०२ महाभारत भाषा । 


म, प्रहासः शकुनिदारि, .प्रमाहङ कामठक, सुषेण, मानस, व्यय, भैरव, 
मुंडवेदांग, पिंशग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवाचनाग, पिंडारकः महाहर, रकग, 
सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेभिक, पराशर, 
तरुणकमणि, स्कंध ओर अरुणि १५। १६ सूत बोले हे ऋषियो ! मुख्य 
मख्य नागों के नाम मेंने कहे इन सबके पुत्र पोत्रादिक असंख्य थे किसी के 
तीन किसी के सात ओर किसी के दश शिर थे और उनका विष कालाग्नि के 
समान या कोई पहाड़ की शिखरके समान था कोई एक योजन ओर कोई दो 
योजन लम्बे थे ऐसे ऐसे कोट्नि सपे जिनकी संख्या कोई नहीं कहसक्गा है 
माता के शाप से जनमेजय के यज्ञ में आये ओर भस्म होगये २०। २४॥ 
इति श्रीमापामहाभारते आदिपबेणि सक्षपंचाशत्तमोऽध्यायः ५७ ॥ 
` अद्वावनवां अध्याय । 
्रास्तीकका जनमेजय से सरपयज्ञ बंद करनेका वर मांगना और 
जनमेजय का वरदान देकर यज्ञ समाप्त करना ॥ 


सत बोले हे ऋषियो ! आस्तीकने एक ओर बड़ी अद्धत बात की वह भी 


| | ` सुनो. इन्द्र आस्तीक को वर मिलने में देरी देखकर भय से तक्षक को छोड़कर 


चले गये और बड़ी देर हो गई परन्तु तक्षक अग्नि में नहीं गिरा तब राजा के 
मन में बड़ी चिन्ता यह हुई कि मंत्र से आवाहन करने पर भी तक्षक स्वर्ग से 
आग्नि में क्‍यों नहीं शिरता है १। ३ यह सुनकर शोनकआषि ने पूंछा कि हे 


तिष्ठतिऽ अथात्‌ ठेरेर कहा ५ उसके वचन से वह तक्षक आकाशमें ठेर गया ६ 
इसके पीछे राजा सब सदस्य ऋतिजोंके कहने से बोला कि आस्तीकका कहना 


. ` सत्य होय ७ हमारा यहं कमे पूरा हो ओर सर्प निर्भय होय आस्तीक प्रसन्न. 


होय और वह सूतको पहली कही हुई बातभी सच्ची होवे ८ यह वरदान देने पर वह 


य॒ज्ञ पूणे हुआ राजा प्रसन्न हुआ ओर बड़ा आनन्ददायक कोलाहल शब्द | 


हुआ ६।१ ० सूत बोले हे ऋषियो ! राजा जनमेजयने सब आत्विज ओर सदस्यों 


' को बहुतसा धन देकर उनका सन्मान किया ओर उस सूत पत्थर बनानेकी | 
' विद्या जाननेवालेको जिसने यज्गकुणड बनाते समय यह कहा था कि यह यज्ञ | 
. पएकब्राहमणके कारण से निइत होगा वख भोजन ओर धन देकर बिंदा किया । 
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आदिपव | क्‍ 4०३ 


इसके पीछे राजाने यज्ञ पूरा होने का वेदविधि से स्नान किया ११। १४ और 
उस बुद्धिमान्‌ प्रसन्नचित्त आस्तीक को बहुतसा सन्मान करके विदा किया और 


« केहा कि आप फिरभी कृपा कीजियेगा में बड़ा अश्वमेध यज्ञ करूंगा उस यज्ञ 


में आप मेरे सदस्य होवें १५। १६ आस्तीक अपना काम साध राजा को 
प्रसन्नकर बहुत अच्छा ऐसा कहि बहांसे चल दिया १७ और अपनी माता | 
ओर मामाके पास पहुँचकर उनके चरणकू जो कुछ धन राजा के यहांसे सिला 


था सब उनके सामने रखादिया १८ इस बातको देखकर जितने सर्प वहां मौज़द 


थे सब बहुत प्रसन्न इये झर आस्तीक से बोले कि जो वर मांगोगे सो इम 
देंगे १६।२० यह सुनकर आस्तीक बोला कि जो ब्राह्मण अथवा और मनष्य 
इस चर्त्रिको सबेरे ओर सांझको पढ़ें उनको सर्पे का कुछ भय न होवे २१ सपो 
ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि जो मनुष्य तेरा नाम लेंगे सप उनके घर 
न जायेंगे २२ ओर सर्पोके दूर करने का यह मंत्र है (मंत्र) अंसितञ्चापिमन्तञ्च . 
सुनीथञ्चापि यः स्मरेत्‌। दिवा वा यदि वा रात्रो नास्य सपेभय॑ भवेत्‌ ॥ यो जर- 
त्कारुणा जातो जरत्कारो महायशाः | आस्तीकसरपसत्रेव पन्नगान्योभ्यरक्षत । ` 
तं स्मरन्तं महाभाग ! न मां हिंसितुमहथ २४ सपोय सपेभदरन्ते दूरं गच्छ महा- 


_ बिष। जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मरः २५ आस्तीकस्य वचः श्वा ` 


यः सपो न निवतेते। शतधा भिद्यते मरस्नि शिंशबृक्षफलं यथा २६ ॥ 

इतनी कथा सुनाकर सत बोले हे ऋषियो ! सपासे यह वरदान पाकर आ 
स्तीकआषि वहां से चलेगये ओर पुत्र पोत्र युक होकर कुछ काल में स्वगेवासी 
इये २७। २८ इस आस्तीक के चरित्र सुननेवालेको सपा का भय कभी न 
होगा २६ इस कथा को प्रमितिनाम भार्गवने जेसे अपने पुत्र रुरुको सुनाया था 
वही मेंने तुमसे भी कही हे ३०।३१ यह वही आस्तीककी कथा हे जो इंडस 


` सर्प ने कही थी ओर उसके सुनाने को आपने मुझसे कहा था ३२। ३३॥ 


इति भ्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि अष्टपञ्चाशंत्तमोऽध्यायः श्०॥ | 

उनसठवी अध्याय ॥ .... = 
`. शौनकऋषिका सतपुत्रसे महाभारतकथामें ऋुरुपांडवहत्तांत सुननेकी इच्छा करना ॥ 

शौनकऋषि बोले कि हे सतजी ! भ्रगवंशकी सब कथा सुनकर हम तुम 

से बहुत प्रसन्न हुये अब तुम इपा करके महाभारतसंसन्धी झरुपाणडबशत्तान्त 





' जिसे राजा जनमेजय ने अपने सपेसंत्र यज्ञ में व्यासजी से पूजा था ओर 
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:. 8५४ महाभारत भाषा । 
` ज्यासजी महाराज ने अपने शिष्य वेशम्पायन को उसे सुनाने की आज्ञा दी 


आपस में ऐसा. विरुद्ध हुआ कि उनके युद्ध में सब राजाओं. का नाश हो 
गया १८ यहःसुनकर व्यासजीने अपने वैशम्पायन शिष्यको पास इलाके 
. ` कहा कि जो इरु पाणो के भेद होने की कथा तुमने हमसे सुनी है. उसको 








धर्णन कीजिये सूतजी बोले बहुत श्रेष्ठ में आदिसे सब कथा कहता हूं आप | 
सानिये मुझेमी इस कथा के कहने में आनन्द होता है १।१०॥ | | 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि, एकोनपष्ठितमोऽध्यायः ५ 8॥] | 
'साठवांअध्याय . ७.४ 

` ज्यासजीका राजा जनप्रेजयके यज्ञ जाना और ज्‌ नमेजय का कुरुपांडवीय हत्तान्त पूछना | लिए 2; | 
` सृतजी बोले हे ऋषियो ! राजा जनमेजय को सपत्र सञ्च करने के लिये | 
दीक्षित सुनकर श्रीव्यांसनी महाराज जो पराशर झुनि से यझुनाकं दीप में | 
सत्यवती माताके कुमार अवस्था में उत्पन्न इये थे अपने शिष्यों साहेत वहाँ | 
आये व्यासजीं अपनी माताके उत्पन्न होतेही बड़े होगये ओर विना बेद पढ़े | 
अथवा तपस्या किये सब वेदांगों में पार होगये.व्यासजी सशण निश बके | 

जाननेवाले अह्मऋषि कवि सत्यत्रत और पवित्र थे उनहोंनेही वेदके चार भाग |' 
किये और राजा शांतबुके कुलको बढ़ानेके लिये पाण्डु धतरा ओर विदुरको | 
उत्पन्न किया सो व्यासजी अपने वेद वेदांगों के जाननेवाले शिष्यों सहित | 
उस यज्ञ में जहां राजा जनमेजय बड़े २ ब्मकत्प सदस्यों के बीच में ऐसे बेग 


` था जैसे देवताओं में इन्द्र १। ६ राजा उनको देखकर ऋषियोंसाहित उनके | 


पास आया ओर बड़े आदरसे. उनको लेजाकर सुनहल्ते विश्वाले आसनपर | 
बेठाया और विधिपूर्वक जैसे इन्द्र बृहस्पति का पूजन करता है पाय अध्ये आच- 

मन ओर मंधुपर्क आदि विधिसे राजाने उनका पूजन किया १० । १३ व्यासः 
जी उस पूजाको ग्रहण करके प्रसन्न इये १४ राजा पूजन करके उनके पास बढ |. 
गया ओर उनसे कुशल पूंछी व्यासजीने भी राजासे कुशल पूंछी १५ उपरान्त 
सब संदस्योंने आकर व्यासजीका पूजन किया. और व्यासंजीने भी. उनका | 
शिष्टाचार किया इसके पीछे राजा जनमेजय ने हाथ जोड़कर व्यासजी से व. 
नय की १६ 'कि महाराज ! आपने कुरु और पाण्डवो को आंख से देखा दै | 
कृपा करके उनकी कथा कहिये १७ कि वे लोग बड़े बुद्धिमार्‌ थे फिर किसलिये | 








राजा जनमेजय को सुनाओ १६ । २१:यह.सुनकरः वेशम्पायनज़ी .युरक | 
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आदिपंव । १०५, 
आह्ञा'शिर परें रखकर कुरुं पांडव इतिहास वणेन करंनें लगे २२ । २३ ॥ 
इतिं श्रीभापामहाभारते आदिपवेशि षष्टितमोऽध्यायः ६०॥ . | 
इकसठवां अध्याय । 
वेशपायनका जनमेजयसें कुरुपांएडवयुद्धका संक्षेप कारण वर्णनं करना || 

सूतजी बोले हे ऋषियो ! वेशम्पायनजीने गुरु ओर बाह्णों को नमस्कार 
की ओर. जनमेजय से कहा कि में महात्मा व्यासजी के बनाये इये इतिहास 
फो प्रसन्नतापूवेक कहताई तुम सुनो हम तुमको सुनने के योग्य संमते : 

हैं १। ३ कुरुपांडवों में भेद होने ओर एथ्वी की क्षय: करनेवाले युद्धकी प्रापिका 
संक्षेप कारण इस तरह पर है ४ | ५ कि राजा पांड के वन में मरजाने के पीडे | 
उनके पुत्र हस्तिनापुर में गये ओर .थोड़ेही काल में सब वेद ओर धलुषविद्या 
पढ़कर बड़े प्रवीण होगये ६ उनकी लक्ष्मी यश देह बल उत्साह जितेन्द्रियता 
आर बल देखकर पुरवासी बड़े प्रसन्न इये परन्तु धरतराष्ट्के दुर्योधनादिक एत्र 
उनको न देखसके ७ ओर दुर्योधन कणं ओर शकुनीकी सलाहे से झुलंग 
पक्षीके समान जो सिंहकी दाढ़का भी मांस निकालने के लिये य्न करता हे 
अनेक उपाय करके पांडवों को दुःख देने लगे ८। & पहिले दुर्योधन नें 
भीमसेन को मारनेके लिये विष दिया भीमसेन उसको पचायगयें १० ओर . 
गंगाके तटपर प्रमाणकोटि घाट पर सोगये दुर्योधनने उस सोते हुये वीरको 
बँधवाकर गंगाजी में डालदिया ११ वह वीर जागने पर बंधन तोड़कर चलां 
झाया ओर फिर सोरहा तब दुयोंधनने उसको विषधारी सपा से कट्वाया . 
| .. परन्तु वह न मरा १२। १३ विदुरजी पांडवों की रक्षा इस प्रकार से करते थे 
जैसे इन्द्र मनुष्यों की करता हे १४। १५ उनकी रक्षाफे कारण से इर्योष- 
. नादिक सब प्रकार के गुप्त ओर प्रकट उपाय करके थकगये परन्तु पांडवों को न 
मारसके १६ इसके पीछे दुर्योधनने शकुनी और केकी सलाहसे इतराषटर 
की आज्ञा लेकर पांडवों को वारणावत नगरको मिजवाया १७।१८ ओर वहां 
उनको लाक्षागृह में रहने को आज्ञा दी पांडव वहां गये ओर एक वषेतक उस 
. गृह में रहे उपरांत विदुरजी के कहनें के अनुसार जो पांडवों से हस्तिनापुर से 
चलते समच उस गृह से बचनेका उपाय बता आये थे उस घर में आ आग लगाकर 

| | ' पुरोचनको जलाय आप सुरंगकी राह माता सहित निकलगये आर हह दुर्योधन 
|| के इरसे अपने को प्रकट न करने के लिये रात्रि में चलदिये राहमें दिइंब नाम. 
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१०६ महाभारत आषा । | 
शक्षस को मारा १६। २४ ओर उसको बहिनि हिडंबाको भीमसेन ने ग्रहण 
किया जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ वहां से पाशडन चलकर एक चक्काएरी 

` नगरमे २५ एक ब्राह्मणके यहाँ बह्मचारों होकर बसे ओर भीमसेन ने उस | 
नगर के मचुष्यों के खानेवाले बकनाम सक्षसको भारा ओर एरवासियों को । 
सुख दिया इसके पीछे पाणडव पाझालदेश के राजाकी कृष्णा नाम कन्या का | 
स्वयंवर सुनकर २६। २६ वहां गये और द्रोपदी को पाकर एक वर्षतक वहां 

रहे ३० उपरान्त जब वे प्रकट होगये तब वहां से इस्तिनापुरको गये हस्तिना- 

' गुर जाने पर भीष्मपितामह ओर धतराष्टर ने उनसे कहा कि तुम साणडवप्स्थ र 

नगर में जाकर बसी ओर मत्सरता छोड़कर रहो ३१। ३३ पाणडव उनके | 
कहे अज॒सार सब प्रकार के रत्न लेकर अपने सुहृदजनों के साथ साएडवप्स्य | 





नगर में जाबसे ३४ ओर अपने शख्के प्रतापसे बहुत राजाओं को वशें 
करके रहने लगे ३५। ३६ भीमसेन ने पूर्वं अञ्जन ने उत्तर नझुल ने प- 
श्चिम ओर सहदेव ने दक्षिण दिशाओं के सब राजाओं को जीतकर बिजय | 
बगे ३७।३८ पांचोंपाण्डव सूयेके समान तेजधारी होने से यह पृथ्वी उस समय | 
में छः सूये रखनेवाली हुईं ३६ इसके पीछे युधिष्ठि ने अज्न को जो प्राण से | 
भी अधिक प्यारा था किसी कारण से वनको भेजा ४० । ४१ वहां अर्जुन ने 
बारह वर्षतक वास किया उपरान्त वहां से. अर्जुन दारका चलेगये ४२ आर 
वहां श्रीकृष्णजी की छोटी बहिन सुभद्राको हरा उसको लेकर ऐसे शोभायमान | 
हुये जेसे लक्ष्मी सहित विष्णुकी शोभा होवे ४३। ४४ इसके अनन्तर अर्जुन 
ने श्रीकृष्ण के साथ खारडव वनको जलाकर अग्निदेवको तृत किया ४५ | 
ओर वासुदेव की सहायता से इच्धके वनको भस्म कर दिया २६ आग्निदेवने | 
सन्न होकर अउन को गारहीवधलुष दो-तरकश जिसमें बाश कभी साली न |. 
हों और एक रथ जिसकी अजापर हलुमारजी की मूर्सिथी दिया ७७ और | 
. अजन ने मयनाम देत्मको अग्नि में जलने से बचालिया था उसने पाणयो 
| `. किय राङुनी के साथ जुआ खेलकर युधिष्टिर से छलकर सर्वस्व | 
'  इरांजया ओर बारह वर्ष का वनवास दिया ४६ पाणडव बारह वर्ष तक तो वन. 
[न रहे तेरहवें व में विराद नगर में गुप्त होकर रहे ओर चोदहवें वर्ष में यधि | 















के 


._-. नेबनसे लोटकर अपना सब धन ओर राज्य मांगा ओर वह न मिलने कें | 
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क्‍ आदिपव | १०७ 
कारण से युद्ध हुआ उस युद्ध में पारववोने क्षत्रीकुल को मारकर राजा हुयों- 
भन का मारा ५० । ५१ और सम्पू राज्य लेलिया हे जनमेजय ! इसप्रकार 
से झुरुपाणडवों में भेद होकर युद्ध हुआ ५२ ॥ iF 
` ` ` ` इति श्रीभापाम्रहाभारते आदिपर्वणि एकषष्टितमोऽध्यायः ६१ | | 
` वासठयां अध्याय। 
` जनसेजयक्ा वैशपायन से महाभारतक्था विस्तारसहित पडना और | 

FS वेशंपायन का महाभारतमाहात्स्य. कहना ॥ ५ 
मूतजी बोले हे ऋषियों ! इतनी कथा सुनकर रजा जनमेजय वैशंपायन 
जी से बोले कि महाराज ! आपने झर ओर पारुब्यों का इत्तान्त संक्षेप करके 
सुनाया परन्तु भे सम्पूण महाभारतकथा जो व्यासजीने कही है सुनना चाहता 


` हूँ १।२ कोई बड़ा कारण मालूम होताहे जिससे पाणडवों ने भीष्मादिक बड़े २ 


अवध्य योद्धाओं को मारा ओर समर्थ होने पर भी बड़े २ क्लेश सहे ३। ७ 


परन्तु कोष न किया भीमसेन को दशहजार हाथी का बलया तितपर भी उन्‍हों 
ने कोध्‌ को रोका ६ आर द्रोपदी सब प्रकार से समर्थ थी परन्तु उसने महाः 
केश सहे और उन इशात्मा कोरो को अपने तेज से न जलाया ७ युधिष्ठिर 


जमे चारों भाइयों को हारणये वे चारों महापराक्रमी होनेपर भी चलेगये ओर 
कीरवों को न मास युविहि धर्मी३तार थे ओर क्लेश संहने के योग्य न थे परन्तु 
उन्होने भी क्लेश सहा इन सब चरित्रों को कारणसाहित कहिये और यह भी 


(७ 


` वन कीजिये कि अर्जुन ने जिनके सारथी श्रीकृष्ण थे किसप्रकांर से बहुतसी 


सेना को यमएुर पहुंचाया और उन सब महारथियोंने किसप्रकार से युद्ध किया 


ओर कब कब क्या २ चरित्र किया ८। ११ यह सुनकर वेशंपायनजी बोले 


` कि हेराजा ! में एक लाख व्यासजी के अमाये इये महाभारत को जो सब लोकों 
> में पूजितहे कहता हूं आप एकाअमन करके सनिये १९॥ १४ इस कथा के 
` सुनने.और सुनानेवाले दोनों मलोक पाकर देवतों के तुस्व होजाते हैं १५ 
. यह महाभारत वेदाकी तरह पवित्र ओर उत्तमहे ओर सके सनने के योग्यहे 


क्योंकि सब ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की. है १६ और इसके पढ़ने से मुष्य॑ 
को अर्थं काम मोक्षसम्बन्धी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो शहे १७ विद्वान लोग 


| इस महाभारत को दानशील सत्यशील अनास्तिक ओर अदर महुष्यों को 
/ | सुनाकर धन'पाते हैं १८ इसके सुनते से शृणहत्या का पाप दूर हो जाता है 
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 झोजाते हैं ३६ ओर जो मनुष्य ज्ञान या अज्ञान से इन्द्रियों करे वश होंक 


मिलता है यह पवित्र ओर वेदों के तत्य महाभारत ऐसे एुण्यकी खानिहे | 
नुद द और समेरु पंत्रत रतरोंका है ९५। ४७ जो कोई महाभारत की पस्त 
` पढ़ने को द्वान देता है उसे सब प्रथ्वीदान करने का फल मिलता है हे राज '| 
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१ महाभारत भाषा । 
और सब पापों से ऐसे हूटजाता हे जैसे राहु से छूटकर चन्द्रमा निर्मल होजाता है 


इसके सुनने से जय चाहनेवाले की जय होती है १६।२० वह प्रथ्वी को 
जीतकर शत्रुओं को मारता हे ओर सन्तान चाहनेवालों के सन्तान होती है २१ 
जो राजा ओर रानी इसको सने तो उनके बड़ा वीर पुत्र अथवा बड़ी भाग्यवार्‍्‌ | 
कन्या होती हे २२ यह व्यासकृत महाभारत धर्मशाख्र अर्थशाख और मोक 
| 
| 





शा्र है २३ इसके सुनने ओर सुनानेवालों के मन वाचा ओर कर्म के किये 
हुये पाप जल्दी दूर होजाते हें और उनके आज्ञाकारी ओर सेवा करनेवाले पुत्र । 


होते हैं २४। २५ उनके पास व्याधि नहीं आती है २६ व्यासजीने इस इतिहास र 


को मतुष्यों के पुण्य आयु यश ओर धन देने को बनाया है यह पांडव आदिक | 
बढ़े २ क्षत्रियोंका कीचेन करनेवाला है और सब विद्याओं का देनेवाला है जो 
कोई इस एण्य कथाको ब्राह्मणों को सुनाता है उसको परम गति मिलती है जो 
कुरुवंशकी कथा को पंढ़ता हे उसको बड़ा उत्तम बंश मिलता है ओर जो। 
चांतुर्मास्यमें इसको सुनता सुनाता है उसके सब पाप दूर होजाते हैं २७। ३१ | 
इस महाभारतके पढनेवाले को वेदपारग जानना चाहिये क्योंकि इसमें देव 
ब्राह्मण ऋषि विष्णु देवी और गोका माहातम्य वन किया है ३९। ३५ जो | 
कोई इस इतिहास को श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हैं उसके पितर अक्षय तृष 






प्राप करते हें उनके पाप तुरन्त छूटजाते हैं ३७ इसमें भरतवंशियों के महाजन्म | 
की कथा होने से इसका नाम महाभारत हुआहे इस अर्थ को जानने से मनुष्य | 
के पाप इसप्रकार से भागते हें जेसे सूर्य के तेजके लगने से शीत चला जाता|. 
है ३८.। ३६ श्रीब्यासजी ने इस इतिहास को नियमे करके तप में स्थित हो |. 
तीन बे में बनाया है इससे ब्राह्मणों को भी नियम धरिके कहना और सुनाना |: 
चाहिये ४०)४१ ऐप्ता करने से संब पाप दूर होजाते है भर्म की इच्छा रखनेवालो |. 
को इसे अवश्य सनना चाहिये क्योंकि इसके सुनने से सिद्धि मिलती है मजु | 
्वर्भेगति से ऐसे भोग नहीं भोगता हे जेसे भोग इस महाभारत के पढ़ने मे 
मिलते हैं ३३। ४४ इसके सुनने सुनाने से अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञोंका प | 





| यदिपव | | १०६. 


यह कथा अद्भुत ओर पावन हे ओर पुण्य विजय ओरं चारों फलों को देने- 
वाली हे ओर जो धर्म अर्थ काम ओर मोक्षका सिद्धान्त इसमें हे वही ओर 
जगह भी हे और जो इसमें नहीं हे वह कहीं नहीं है ९८।५१॥ . 
हः इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विष्टितमोऽध्यायः ६२॥ | 
5६ 2° > तिरिसठवा अध्याय) . 
व्यासजीकी उत्पत्ति और कुरु पांडवों के युद्धके मुख्य मुख्य राजाओं के जन्मकी संक्षेप कया ॥ 
 बशंपायन बोले हे राजा ! पूर्वं कालमें वसुनाम एक पुरुवंशका बड़ा धर्मात्मा 
राजाथा उसको अहेर सेलनेका बड़ा रतथा समय पाकर वह राज्य छोड़कर . 
उग्र तप करने लगा उसके तपको देखकर इन्द्रको शंका इई ओर इसी कारणसे 
इन्द्र सब देवताओं साहित राजाके पास आये और सामवचन कहके उसको तप 
| से इयया १।४ पहिले देवता बोले कि राजा! आपका यह धर्म नहीं है 
` आपका तो पूर्वही क्षत्रीधम हे जिससे सब जगत्‌ की रक्षा होती है ५ फिर 
_ इन्दर बोले हां राजा ! आपको राजनीतिके. अनुसार चलना ओर लोकका पालन 
| करना चाहिये ऐसा करनेसे तुम को एण्य और सनातन लोक मिलेंगे ६ इम स्वगे- . 
। वासीहें ओर आप पृथ्वी के रहनेवाले हें अब आप मेरे मित्र होकर इस एथ्वीपर _ 
जो चंदेरी नाम सुन्दरदेश हे वहां बसिये यह देश पशुओं का हितकारी एणयसारी 
र . और घनधान्यकारी हे यहांकी एथ्वी धन रत और अनेक शुशों से युक्कहे ७६ 
| और उसमें धर्म ओर शीलवान मतुष्य ओर बड़ संतोषी साधुलोग. रहते हैं कूठ 
य| कोई नहीं बोलता हे सब शरुमक्क होते हें पुत्र पितासे जुदे नहीं रहते बेलको 
` शुरीमें नहीं जोते सब वशाँके लोग अपना अपना भरे, करते हैं ओर में तुम 


` `` को अपना विमान जो देवताओंके योग्य है ओर स्फटिकी तरह उजला है 


॥.:: देता हूं इसपर चंदूकर तुम नररूपधारी देवता.की तरह विचरो १०। १४ ओर 
| ` यह वेजयन्तीमाला जिसके कमल कभी नहीं सुरमाते लो इसको पाहिरकर जब 


४ लडाई में जाओगे तब यह शख्स तुम्हारी रक्षा करेगी १४ इसे पहिरेहये जो. 


र्‌ कोई तुमको देखेगा वह तुमको धन्य कहेगा १६ इन्द्रे ऐसा कहनेसे राजाने 
| -अंदेरीदेशमें वास किया और इन्र ने उससमय राजाको एक बांसकी ख ठेया 





द मे| : दी १७ और कहा कि यह लठिया साधारण नहीं है हर सेवत के बीतचे पर 





र | “इस लाठीको तुम पृथ्वी में गाइकर मेश आवाहन इसमें करना i गोर मशि 
|| ` भूषणं ओर वसनसहित पोइश उपचार से मेरा पूजन करना दूसरे दिन राजा _ 
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अलग अलग राज्य देकर राजा किया ओर वे पांचों अपने अपसे राज्यम 


` नगरके समीप एक शुक्किमतीनाम नदी बहती थी. उस नदीको कामके वशं 
- से मारा और उसमें एक विवर होगया कि उसकी राह वह नदी बह नि 
है . और एक पुत्री उन्न हुई नदीने उन दोनों को राजाकी प्रीतिके कारण से 


` अपना सेनापति किया ३७ ओर उस शिंश्कि कन्याको अपनी पत्री बनाया. 


गिरिका के रूपको याद करके रजा कामवश हुआ ३६ ।: ४० जब -वनमें . 
पहुँचा तब देखता क्या है कि वसंतऋतुने उस वनको अत्यन्त शोभायमान कर. 


. अतिमुक्क पुन्नाग, बकुल, दिव्यपाटल, पाटल, नारिकेल, चन्दन, अझ. | 
. आदिलगेइये हं चारों ओर भेरे गूजरहे हें और कोकिलाओं के झुण्ड के | 
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११० महाभारत भाषा | 


चेदेरीने बड़े उत्सवसे उक्करीतिसे इसका पूजन. किया उसको देखकर इन्द्रे 
प्रीतिसे कहा कि राजा चंदेरी की समान जो शजा मेरा पूजन करेगा उसके 
ल्मी. र विजय होगी और उसके देशमें सदा आनन्द रहेगा तब से उत्ता । 
राजाओं के यहां अबतक इन्द्रका पूजन उसी प्रकार से होता है राजा चंदेरी 
न्द्र से ऐसा सत्कार पाकर बड़े प्रसन्न हुये और हर संवत्‌ में इन्द्रका पूजन ओ | 
प्रजा का धर्म से पालन करनेलगे १८।.२८ इसके पीछे राजाके पांच पत्र बड़े 
पराक्रमी और तेजस्वी इये एक का नाम बृहद्रथ जो मगध देश में विख्यात है | 
दूसरे का नामे प्रत्यग्रह तीसरे का नाम कुशांब जिसको मणिवाहन भी कहते 
हें चोथे का नाम मावेल ओर पांचवे का नाम यड था इन पांचोंको राजाने | 





अपने अपने: नामके नगर बसाकर राज्य करने लगे उन पांचोँके पांच अलग 
अंलग वंश इये २६। ३२ गजा वशु इन्द्रके दिये हुये विभानपर आकाश :में 
बैठे रहते ओर विचरा करते थे ओर उनके पास गन्धन और अप्सरा आती 
थी ३३ इसके पीडे राजा का नाम उपरिचर विख्यात हुआ उस राजाके चंदेरी 


| 
| 
होकर कोलाइलनाम पवेतने रोका ३४ राजाने कोप करके उस पर्वत को लात | 





कली ३५ कोलाहलकं संगम करनेसे उस नदी के गभे रहा और उसके एक पुत्र 











राजाको निवेदन किया ३६ राजाने लड़के का नाम वसुप्रद रखकर उसको |. 





थोड़े दिनोमिं वह गिरिका ऋतुमती हुई ३८ परन्तु जिस दिन वह गिरिका 
ऋतुरनान करने को थी उस दिन पितरों ने रांजा से आकर कहा कि आज़ | 
एग मारकर श्राद्ध करो राजा उनकी आज्ञा के अनुसार वनको चलागया ओर 


रक्खा है अनेक तरह के मीठे फल देनेवाले वक्ष जैसे अशोक, चम्पक, आम |. 





| 
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` आदिपवं। १११ 
` कुण्ड जहां तहां मधुर घोष कररहे हैं ४११ | ४३ राजा कामाग्नि से आविष्ट उस _ 
आनन्द को देखता हुआ देवयोग से एक अशोक ३क्ष के पास पहुँचा वह अ- 
त्यन्त सुगन्धित फूलों के शच्छो से फूला हुआ था राजा उसके नोचे बेठगया 
और मेथुन के आनन्द को पानेलगा उपरांत उस वनमें एूमतें इये राजाका 
वीय गिरा ४४। ४७ राजाने इस बातको जानकर वीर्य को इक्षके पत्ते में ले- 
लिया ४८ ओर इस विचारसे कि मेरा वीर्य और मेरी सुकुमार रीका ऋतुकाल 
` व्यर्थ न हो ४६ अपने विमानपर बैठे इये श्येननाम पक्षी से कहा कि यह 
मेश वीये हे इसको तू जब्दी लेजाकर मेरी गिरिका नाम खली को दे ५५। ५२ 
श्येन पक्षी यह सुनकर वहां से वह वीर्य लेकर जब्दी से उड़ा ५३ राहमें उसको . 
` जाते इये एक दूसरे श्येनपक्षी ने देखा और उस वीर्थयुकक पत्ते को मांस समः 
कर उसके सामने आया ५४ पास पहुँचने पर वे दोनों चोच से लड़नेलगे 
ओर बह वीये यझुना में शिरपड़ा ५५ देवयोग से उस जगह जहां वीये शिरा 
था एक आद्रका नाम अप्सरा जो एक आहण के शाप से मछली होगई थी 
यृशुनां में फिरती हुई वहां आपइुँची ५६ ओर उस वीये को निगल गई ५७ 
जब दश महीने इये तब. उस मछली को देवयोग से धीमरों ने पकड़ा और 
उसका पेट चीरने पर उसके पेट में से एक कन्या ओर एक एत्र उतपन्न हुये उनको 
देखकर धीमरों ने आश्चय किया ओर उन दोनों को लेजाकर राजा के अर्पण 
'किया ५८ । ५६ राजा ने उस लड़के को लेलिया वही लड़का धर्मात्मा और 
सत्यसंकस्प मत्स्यनाम राजा हुआ ओर वह अप्सरा जो शाप से मछली होगई 
: थी ओर भगवान्‌ ने उससे यह कहा था कि तू दो मनुष्यों को उत्पन्न करेगी उस 
समय तू इस शाप से छूटजायगी धीमरों के पेट काटनेपर दिव्यरूप धारण करके 
आकाशः को चलीगई.६०। ६३ ऑर उस कन्या को जो बड़ी गुणवाच ओर 
रूपवती थी राजाने धीमरों फो देकर कहा कि यह तुम्हारी कन्या हो ६४।६५ 
षीमरों ने उसको लेलिया ओर अपनी कन्या के समान पाला ओर उसका. 
नाम संत्यवती.रक्सा परंतु उसका जन्म मछली से होनेके कारण उसका थोड़े 
दिनों तक मत्स्यगंधिनी नाम रहा ६६ थोड़े दिनों में वह कन्या सयानी हुई. 
चर पिताकी आज्ञासे पिताकी नावको मझात्माओं की सेवाके लिये यसा में 
चलाया करती थी एक समय वहां परा सर्षि.तीर्थेयात्रा करते इये आये . 
र उस कंन्याके सुंदर स्वरूप ओर बूड इसर्यान को देखकर मोहित हो 
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महाराज ! वार पार दोनों ओर ऋषिगण खड़ेहये हें उनके देखते इये मेर 


_ किया तबसे उनका नाम व्यास विख्यात हुआ ८४। ८५ उन चारों वेदोंकी 
` ओर इस पांचवें महाभारत वेदको व्यासजी ने सुमंतु, जेमिन,-पेल ओर वैर ई 


` केद्वारा यह पांचवां महाभारत वेद संसारमें प्रकट हुआ ८६।८७इतनी र 
` सुनाकर सूतजी बोले हे ऋषियों ! इसके उपरान्त बड़े यशस्वी तेजस्ती श | 
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११२ महाभारत भाषा | 
गये ६७। ६८ ओर जब नाव में बेठकर वीचधारा में पहुँचे तब कामवश होन 
बोले फि हे कल्याणी ! तू मेरे साथ रमण कर वह कन्या यह सुनकर बोली कि 


| | 


} 
f 


~ 


आपका समागम क्योंकर होवे यह सुनकर पराशरजी ने ऐसा निहार परक 


किया कि चारोंओर महाअन्धकार छागया ६६। ७१ सत्यवती उस अन्धकार 
को देखकर चकित हुई और उनको बड़ा तपस्वी सममकर लज्जित होकर ७२ 
बोली कि महाराज में अभी कन्याइं. ओर पिताकी आज्ञा के अनुसार चलती 


र 
हूं आपके साथ संगम करने से.येरा कन्याभांव मिटिजायगा ओर ` कन्याभाव ! 
मिटने पर क्योंकर घर जाउँगी ओर नीतीरहँगी ०३। ७४ इस बातको आए 


[a 


विचार करलीजिये फिर जो चाहे सो कीजिये यह सुनकर छुनीरवर मीतिपू | 


बोले कि तू जो में कह सो कर तेरा कन्याभाव न जायगा ओर जो झु एमे 
वरमांगना है सो मांग ७५। ७६ मेरा कहा कभी मूठ नहीं होता सत्यवती ने 
कहा कि महाराज मेरी देह सुगन्धित होजाय ७७ मुनीश्वर ने ws मनोः 
वाँडित वर दिया और वर पाकर उसकी देही अत्यन्तं सुगन्धित होगई ओर 


न अनष्यों ने. 
उसका नाम गंधवती पृथ्वी पर विख्यात हुआ उपरांत जब मचष्यों ने उसकी | 


देहकी गंधको एक योजन की दूरीसे संघा तबसे उसका नाम योजनगंधा 
विख्यात हुआ ७८। ८० इसके उपरान्त पराशरऋषिने उस कन्यासे. उसी | 
जगह यमुना के दवीप में भोग किया और उस कन्याने तुरन्त गको धारण 
करके उसी यमुना के दीपं व्यासजी को उत्पन्न किया व्यासजी उत्पन्न होतै 
ही वहां से तप करने को चलेगये ओर मातासे यह कहगये कि जिससमय 
याद करेंगी में आजाउँगा ८१। ८३ व्यासजी का नाम डेपायन सुनि होने 
का यह कारण हे कि वह यमुना के दीप अर्थात्‌ टपू में उत्पन्न हुये ओर इसके 
पीछे जब उन्होंने आहणों पर अलुग्रह करके मनुष्यों की आय ओर. रहि 
को ओर युगों के अन्त में धर्म की हानि देखकर वेदका बिस्तार ओर विभाग |. 













म्पायन आदि. शिष्यों को ओर अपने पत्र शुकदेव को पढ़ाया ओर वैशम्पार्य| 





| 
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आंदिपव । १९३ 
. पराक्रमी भीष्मजी गङ्गांके गमे से अष्टवसुओंके अंशसे राजो शतिलुके पुत्र उतपन्न 
| “हुये ८८ और धर्मशज शूद्रयोनि में अंवतारं लेकर विदुरके नामसे प्रकट हुये 


शूद्रयोनिमें अन्म लेने का कारण यह था कि एक अणीमाण्डव्य नामं बड़े 
यंशंस्वी ब्रह्मवेत्ता ओर वेदपाठी ऋषि थे उनको चोरी का भूँठा पाप लगाकर 
“शूली दीगई जब यमराज फे पास पहुँचे तब ऋषिने केंहा कि हमने कोई पाप 
-संसारमें नहीं किया था हां बालापन में एक समय एकं ठीहरी को तिनके सें 
छेदाथा सो वह थोड़ासा पाप क्या हमारी महांउग्र तपस्या से भी नाश नहीं 
हुआ त्रा्मएका वध करना पीड़ा देना ओर अपमान करना संब संसारी प्राणियों 
के वध से आधिक हे इस कारण से हम तुमको शाप देते हैं कि तुम परथ्वीपर 
जाकर शूद्रयोनि में जन्मःलो ८६ । ६३ इसके पीडे गवर्गणसे सुनियों के 
समान सञ्जय सूत उत्पन्न इये ६४ ओर कुंतीके गर्भ से झुमारअवस्था में सूय 
के वीर्य से झुणडलं ओर कवच धौरण किये हुये कण प्रकट हुआ ६५ इसके 
उपरान्त श्रीविष्णुभगवान्‌ जो अनादि, नाशरहित, जगतका कतो, प्र, अमः 
कट, अविनाशी, बह्म, प्रधान, त्रिगुणात्मक, आत्मा, अन्यय, प्रकृति, उत्पत्ति 
का निमित्त, प्रश्न, पुरुष, विश्वकर्मा, तत्तयोगः ध॒वाक्षर अथात्‌ प्रणवनाम 

बह्माक्षरके अक्षर, अनन्त, अचल, देव, हंस अथात्‌ संन्यास आश्रमरूप, नारा- 
॥| & यशप्रभु, धातार, अज, अन्यक, अव्यय, केवत्यः निर्युण, विश्वरूप; अनादिः 
अज, अब्यय, पुरुष, समै, कर्ता ओर सब प्राणियों के पितामह हैं उन्होंने 


'धमै की रक्षा और संसारी जीवाका कल्याण करने के लिये गष्णिवंश के के 


'त्रियाँ में देवकी ओर वसुदेव के यहां अवतार लिया ६६ । १०० फिर सत्यक 
. केवंशमें सात्यकी ओर हंदिकके वंश में कतवा बड़े पराक्रमी ओर अख और 
` शञ्विद्यामें अतिनिपुण उत्पन्न इये ओर भरदाजऋषिका वीये पहाड़की सोह 
में शिरने से द्रोणाचाये और गोतमझऋषिका वीर्य शरस्तंबपर गिरने से अश्व- 


| ` त्थामा की माता ओर कृपाचार्य प्रकट इये ओर द्रोणाचार्य के अश्‍वत्यामा 


बड़ा वीर पुत्र उत्पन्न हुआ १० ११०४ इनके पीछे होमकी आग्निसे अग्निका 
[| सा तेज रखनेवाला द्रोणाचार्य के मारने के लिये स लिये हुये पृष्टयुम्न जे र 
| “और अत्यन्त सुन्दरी कृष्णा प्रकट हुई १०५ १०६ फिर प्रहादके [र 

/ .नेग्नजित्‌ ओर सुबल उपपन्न इये १०७ इनकी संतान दैवके 2. कोप से धमना 
(| शंक इईओर गांधार देशके राजा सुबलके शहुनिनामपुत्र ओर एक गेधारीनाम 
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' ओरबहतसे महारथी राजालोग जिन्होंने देवताओंके सहश प्रथ्वीपर जन्म 





११४ महाभारत भाषा । 


कन्या उत्पन्न हुई उसका विवाह प्रतसाष्ट्रसे हुआ ओर उसके दुर्योधनादिक प | 
इंयेओर फिर्यासजी से विचित्रवीय की स्रीके गभ से इृतराष्ट्र और पाणडु ओर | 
शूद्र्योनि से विदुरजी उत्पन्न इए विदुरजी धवान्‌ ओर निष्पापथे १०८।११० | 
इसके उपरान्त राजा पाण्डके दो क्रियां से पांचणुत्र देवताओं के तुर्य पराक्गमी ४ 
उत्पन्न इए एकका नाम शंिष्टिर उससे छोटे दूसरे का नाम भीमसेन तीसरे का 
अजन. चोथे का नकुल ओर पांचवें का नास सहदेव था इनमें से पहिले 
तीनों कम से धर्मराज वायु और इन्र से और पिछले दोनों अश्विनीकुमार से | 
पन्नहुए १११। ११३ ओर घृतराष्ट के भी सो पुत्र इयोधनादिक ओर युयुत्सु 
आर कणं उत्पन्न इए ११४ इनमें से ११ पत्र जो महारथी थे उनके नाम ये 
हैं कणे, दुश्शासन, दुःसह, हुर्मेषण, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, 
सत्यत्रत, झुरुमित्र और वेश्यापुत्र सुयुत्सु ११५। ११६ इसके पीछे श्रीकृष्ण | 
का भानजा ओर पारढवों का पोता अभिमन्यु सुभद्रा के गभे से उत्पन्न | 
हुआ १ १७ओर ट्रोपदीकेभी पांचों पांडवोसे पांचपुत्र अत्यन्त स्वरूपवान्‌ उत्पन्न 
'इये ११८ इनमें से युधिष्टिर के एज्र का नाम प्रतिविन्ध्य भीमसेनके पुत्र का नाम 
` सुतसोम अञ्चन के पुत्र का नाम शुतकीति नङुलके पुत्र का नाम शतानीक |. 
ओर सहदेवके पुत्रका नाम श्रुतसेनथा और उसी समयमे हिङम्या राक्षसी के |. 
भीमसेन से घटेकचनामी पुत्र उत्पन्न हुआ ११६ ॥ १२० ओर राजा इंपदके | 
'शिखण्डी कन्या उत्पन्न हुई और उसको स्थूणनाम यक्षने अपना पुरुषत्व देकर |. 
"पुरुष किया १२१ इतनी कथा झुनाकर सूतजी बोले हे ऋषियों! कुरु और पां 
इवो के युद्धमें कह लाख राजा इकट्ठे हयेथे उनके नाम वषेमिंभी में नहीं कहसक्ा 
इ'परन्तु जो जो उनमें इख्यशुख्यथे उनको मैंने उपर वर्शन किया १२२।१२३॥ | 
| इति श्रीभापामहाभारत आदिपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ६३ ॥ | 


चसठवां अध्याय । 


` असुराका पृथ्वीपर जम्म लेना व पृथ्वीका उनके अधर्म से दुःख पाकर ब्रह्माजीके पास जाना ओर |. 
` ब्र्माजीका सव देवताओं को पृथ्वीका भार दूर करनेको पृथ्वीपर जन्म लेनेकी आज्ञादेना ॥ 


Er पूतजीने कहा हे ऋषियों ! राजा जनमेजय ऊपर वर्णन की हुई कथा सुनकर | 
चंशम्पायनजी से बोला कि महाराज मेंने इनलोगोंका इत्ान्त तो सुना परन्ठ |. 
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 शियाउनकी कथा भी सुनना चाहता हूँ कृपा करके उनकी कथा भी सम्ुकाय | 
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आदिपव । J 


कर कहिये १ । २ यह सुनकर वैशम्पायनजी बोले क़ि हे राजन्‌! यह देवताओं 
की गुप्त बात हे में ब्रह्माजीको मसस्कार करके तुम्हारे सामने वन करताहूँ ३ 


जब जमदश्निके पत्र परशुरामजी महाराज इछीस बेर एथ्वीको क्षत्रियोंसि रहित 


` करके महेनद्रपर्वतपर सोम्य स्वभाव धारण करके तपस्या करनेको चले गये ४ 


तब सब क्षत्रियोंकी खियां ऋषियों के पास गई ५ ओर कहा कि महाराज ऐसा 


कीजिये कि जिसमें क्षत्रियोंका वंश पथ्वीपर स्थिर रहे उन महातपस्वी ऋषियों 


ने उनकी यह बात सुनकर ऋतुस्नान करनेपर उनके साथ भोगे कर करके वीये . 
दान दिया परन्तु किसी ने उनके साथ कामवश होकर भोग नहीं किया उन 
श्रियां की हजारों खियों ने गथ भारण किया ओर उनसे हजारे बड़े २ 
पराकमी क्षत्रीपुञ्ञ और कन्या उत्पन्न हुई ओर थोडेही कालमें धर्म करने से वह 
मृत्रीलोग ऐसे बढ़े कि सम्पूर्ण पृथ्वी वन और पहाडोंमें ससुइतक भरगये और 
उनके शरीर नीरोगी और आयु लाखवर्ष की होती थी क्योंकि वह लोग धमे 
पर चलते थे और श्लीके साथ संगम अतुस्नान करने पर करतेथे कामवश होकर 
कभी कोई खीके साथ भोग नहीं करता था ६। १३ सजालोग एथ्वीका पालन 
धर्मसे करते ये दण्हयोग्य सर्ण्या को ध्मेसे दणड देते-थे ऐसा करनेसे राह्मण 
आदि चारों इ उनके राज्य में आनम्दपू्ैक रहते थे १४। १४ राजालोगोके 
इसप्रकार भेके साथ राज्य करने से इन्द्र सब देशो अच्छीतरह वषा करते थे 


| . और उससे प्रजाका पालन होताथा १६ उस समय में कोई मनुष्य बालअवस्था . 
ये नहीं मरताथा और न कोई खरी छोटी उमरमें बचा जनती थी पुरुषलोग जियों 


के साथ संगम य॒वावस्था के ग्राह होने पर करते थे १७ क्षत्रीलोग बड़े ३ यह्ञ 


` जिनमें बढ़ी २ दंक्षिणा दीजाती हैं करते थे ब्राह्मण लोग बिना धन लिये बेद 


पढ़ाते थे और वेदों का उचारण शूट के सामने नहीं करते थे १८। २० बनिये . 
खेती बैलों से करते थे परन्तु आप बेलोंको श॒रीमें नहीं जोतते थे जो बेल: 


दबले होते थे उनसे काम नहीं सेते थे और उनका पालन करते थे और | 
` गायों का दूध तबतक नहीं दुहते थे जबतक बछडे का आधार केवल दूध 


रहता था ओर वणिक लोग. कभी कपट कें बां से सोदा नहीं. तोलते 


थे २१।२२ सब काल में अपनी २ आतुके फल ओर फूल अच्चीतरह क्‍ ३ 
` और स्री अपने २ कालपर बचा जनती था इसपकार से सब एश्वी सल दे 
आनन्द रहता था चारों बणे अपने २ घम को अच्छीतरह करते थे २३। के 


है 
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११६ महाभारत भाषा। : 


इसप्रकारसे जब एशथ्वीमें सत्ययुग ब्यापरहाथा उस समय पृथ्वी में उन देत्योंने 
आकर जन्म लिया जो देवताओंसे युद्धमें हारने के कारणसे स्वर्ग से निकाल 


. दियेगयेथे उन दैत्यों ने आकर मनुष्य घोड़ा हाथी गाय मेंस ऊंट गधा ओर मूग 


आदि सब्र योनियों में जन्म लिया ओर उनके पीछे दिति और दनु के पत् 


त्यने राजा लोगों में जन्म लिया थोड़े दिनोंमें ये देत्य पृथ्वीपर जन्म लेलेकर 
समुद्रतक पृथ्वीपर फेलगये ओर अधर्मका आचरण करनेलगे उन पराक्रमी. 
प्मण्डी मदमत्त ओर वियेकहीन झसुरों. से. आह्यण आदि चारों वणों को. |. 
बड़ा दुःख हुआ वहलोग जीवों को मारने ओर ऋषियों को दुःख देनेलगे जब. 


ऐसे २ अनेक अधम पथ्वीपर होनेलगे तब पृथ्वी उन देत्योंके बोझको न सह 
सकी ओर सब द्वेवताओंके पितामह ब्रह्माजी के पास गई २६। ३६ और उनकी 
सभा में जहां उत्तम ब्राण बड़े २ ऋषि संपूर्ण देवता गंधव ओर अप्सरा 
बेदी जाकर त्रहझ्ाजी की वंदना की और लोकपालों सहित शरणागत हो 


कर अपनी व्यवस्था सुनानेलगीं ४०.। ४२ परन्तु बरझाजी जो संपूर्ण जगत्‌ 
के रचनेवाले स्वयम्भू प्रधानात्मा, इश अर्थात्‌ विष्णु, शम्भु और प्रजापति. 
है एथ्वीकी सब व्यवस्था को पहिलेही जानगये ओर उससे बोले ४३। ४५ . 
कि हे पृथ्वी ! में जानता हूं जिस कारण से तू यहां आई हे अब तू जा और में. 


तेरे कामके करने के उपाय में देवताओं को नियुक्त करता हूं ४६ ऐसा कहकर 


नाजी ने प्रथ्वी को बिदा किया ओर सब देवताओं को आज्ञा दी २७ कि « 
तुमलोग पृथ्वीका भार दूर करने को अपने अपने अंश से बृत्युलोक में जन्मः -| : 
म ८ ओर गंधे अप्सराओं कोभी बुलाकर यही आज्ञा दी ४६ देवताआदि | ` 
ह) सबने त्रह्माजीकी आज्ञा को शिरपर रखलिया ओर ५० वहां से सब के सब | 

- देवता श्रीविष्ण भगवानके पास जो शंख चक्र गदा पद्म ओर पीतांबर के धारण 

` करनेवाले, तीष्ण प्रभावाले, पश्चनाथ, असुरनाशक्‌, बड़ी चोड़ी छातीपर इष्टि .. 
रखनेवाले, मजापतिके पति, देव, सुरनाथ, महाबली; श्रीवत्सांकः हृषीकेश: | 
ne स द है वेझुंठधाम में जाकर विनय की कि आप शी. | 
et के | म लीजिये विष्णुभवान्‌ ने कहा अच्छा ऐसा 


- हति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशणि चतुःष्टितमोऽध्यायः ६३. .. हक 
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आदिपव। ` ११७ 

|  ' पेंसठाांअध्याय। | 

_ सब झर असुर देत्य दानव गंधर्व और अप्सराओं के अशावतारणकी कथा ||... 

| ` - वशेपायन बोले हे राजा जनमेजय ! इन्दआदि सब देवताओं का विष्णु- 
भगवान्‌ के साथ मंत्र होने के पीछे इन्द्रे सब देवता और गंधर्वआदिको मत्यु- 
: लोक में जन्म लेनेकी आज्ञा दी और आज्ञा देकर वहांसे चलेगये १। २ इसके . 

पीछे सब देवताओंने अपनी अपनी रुविके अनुसार स्वर्ग से पृथ्वी में जाकर . 

| - ह्म्षि ओर राजऋषियों के वंश में अवतार लिया ओर सब देत्य दानव और . | 

| 


जीसे यह सब सृष्टि हुई ओर दक्षके १३ कन्या उत्पन्न हुई उनके नाम ये 
| 


| वादके तीन पुत्र हुये एकका नाम विरोचन दूसरेका नाम कुंभ ओर तीसरेका 
| नाम निकुम्भ था १६ विरोचन के बड़ा प्रतापी बलिनाम पुत्र हुआ झर बलिके 
| जैरबाश नाम-पुत्र हुआ वह शिवजीका बड़ा भक्त था जिसका नाम महाकाल. | 
fl भी विख्यातहे. र दलुके ४० पुत्र हुये उनमें से जो विख्यात २ हैं उनके नाम 


& ) ० 
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१९८ | महाभारत भाषा । 


चेहे ्रवित्त, शंबर, नश्ञवि, पुलोमा, असिलोमाः केशी, दुजय, दानव, | 
अयःशिरा, अश्वशिरा, अश्वशङु, तुमान, स्वर्भानु, अश्व, अश्वपति, इ 
र्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूर्म) तुइणड, एकपादः एकचक, सपार महोदर । 
निचंद्रः पट, कपठ, शरम, शलभ, सूये ओर चन्द्रमा २०। ९ ६ जिन्‌ सू 
और चन््माकी गिनती देवताओं में है वे सूये ओर चन्द्रमा दूसरे ह दे २३ 
के पन्नों में जो पुत्र बंशकती इये उनके नाम ये हैं एकाक्ष, छतपवीर, मम, 
` नरक, वातापी, शज्ञतपन, महाअद्वरुःशठनाम, गविष्ठ, वाई, दीधजिद्वा [ 
दानव और इन दशोंके पुत्र पोत्र असंख्य हुये २८। ३० ओर सिंहिका के | 
३ पुत्र हुये पहला सूर्यं ओर चन्रमा को मदन करनेवाला राहु, दूसरा इच 
तीसरा चन््रहन्तार ओर चोथा चस्मदेन था ३१ और कोधा के कूर स्वभाव | 
रखनेवाले अनगिनती पत्र पोत्र उत्पन्न हुये ३२. ओर इनके पीछे दनायु के | 
चार पुत्र विक्षर, बलवीर ओर शृत्रनामी सव दानवो में उत्तम हुये ३ ३ इनके 
` =` पे कालाके चार पुत्र विनाशन, कोष, कोपहंता ओर क्रोषशङ्नामी के 
` . बलवान विख्यात ओर काल के तुल्य प्रहार के करनेवाले प्रकट हुये ३९३४ 
इन असुरं के ऋषिएत्र शुकजी उपाध्याय हुये और शुकके चार एत्र ल 
. झधर, अत्रिनामी ओर दो और जो मूयेके समान तेजस्वी और रह्मलोके ह| ` 
` ब्लेआसुरों को यज्ञ कसनेवाले इये ३६॥ ३७ इतनी कथा सुनाकर वेशगा' 
. जञनजी बोले हे राजन्‌! यह असुरोंके वंशको कथा जा हमने पुराणोमें सुनी 
आपके सामने कही परन्तु इन सबकी संतान का होल नहीं कहसक्वाहँ कयो 
उनकी गिनती नहीं होसक्षी ३८। ३६ विनता के पुत्रों के नाम ये हैं ताक्ष 
अरिनेंमि, गरुड, अरुण, अरणि ओर वरुणि ४० ओर शेष, वासुकि, तक्षके 
कूम और कुलिक कडूके पत्रहें २१ इनके पीछे शुनि देवी के १६ देव 
.न्न इये उनके नाम ये हें भीमसेन, उग्रसेन, सुपण, वरुण, गोपति, धूतराह 
र्यवचो, सत्यवाक्‌, अर्पणे प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्यन्य) के क 
घौर नारद ४२। ४४ इसके उपरान्त प्राधाके ७ पुत्री और १० पुँज उतपन्न. 
उनके नाम ये हैं एन्रीनामानि ॥ अनवा, मजवंशा, असुरा, मागेणपरिम|- 
रूपा, सुभगा ओर भासी पुत्रनामानि ॥ सिद्ध, पूर्ण, विँ, एणोयु, जहा | 
a . रतिगुण, सुपण, विश्वावसुः आबु ओर सुचन्र ४५॥ ३७ प्राधा के ये उ । ; 
'  गंधवकहलातै हें ओर इनके उतपन्न होने के पीछे प्राधाके देवऋषियों से श | 
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ERTS: or आादिपवं। | ‘११६ 
| ह वंश उपपन्नहुये उनके नाम हम आगेवर्शन करते हैँ ४८। ४६ झलंडुषां; 
| मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, मनोरमः, केशिनी; 
bg सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुमिया ओर गधों में अतिबाइ, हाहा, हुहू ओर 
सुंबरु क हुये ५° । ५१ इतनी कथा सुनाकर वेशंपायनजी बोले हे जन- 
मेजय |! मैंने तुमको असुत त्राण गो गंध अप्सरा ओर कपिला की संतान 
की कथा पुराणों के अनुसार सुनाई ओर सम्पूर्ण प्राणी, गंधा, अप्सरा; 
| 





सर्प, सुप, रद मरुदृण, गो बाण ओर पवित्र पुरषं के उन्न होने का झल 
भी वशेन किया यह सब कथा आयु के बदानेयाली ओर धन ओर सख के 
, देनेवाली और सदा सुनने के योग्य है जो मनुष्य इस कथा को ब्राह्मण और 
देवता के समीप पढ़ेगा उसको लक्ष्मी यश संतान ओर शुभ गति ग्राप्त 
होगी $९।५४६॥ |`... 5. 208४2 Fs 
` ¬ ' इति भापापहाभारते, आदिपवैशि पञ्चपणितमोऽध्यायः ६४ ॥ | 

. . ` छाछठवां अध्यायः 
| `. ` देवता असुर धर्म अधर्ष और पशु पक्षियों के उत्पन्न होनेकी कथा ॥ 
ते| - . ` पेशंपायन बोले हे राजा-जनमेजय ! मरीच, अंगिरा, अत्रि, एलस्त्य, पुलह | 
[| ओरकतु ये ६ पुत्र ब्रह्माजी के ओर शृगव्याध, सपेनिऋति, अजेकपाद, ` 
शी! अहिबुष्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर कपाली; स्थाणु ओर भग यह १ १ पुत्र शिव 
कि। जी के उत्पन्न हुये १ ।.९ इसके पीछे बृहस्पति, उतथ्य ओर संवर्त ये तीन पुत्र 
र बड़े ब्रतधारीः अङ्गिरा के ओर मजुज, व्याघ्र, वानर, राक्षस, किन्नर ओर यक्ष 
क| उसस्त्यजी के ओर शलभसिह, किंपुरुष, व्याध, इहा और झग पुलहजी के 
ड और सत्न्नतधारी बालाखिल्य ऋषि जो सूर्य के साथ फिरा करते हें ऋतुजी 
[ ` फे और वेदके जाननेवाले बड़े २ महाऋषि अन्निजी के उत्पन्न हुये ५१४६ 
ति. ओरःउसीसमय में नाज़ी के दाहिने अंगूठे से दक्षकषि और बायें अंगठेसे दश्च 
ही मार्या उत्पन्न इये ओर उन दोनों के ५० कन्या हुईं १०। ११ दक्षउनसब 
य: Ce सुन्दरी कऱ्याओं को पुत्रभाव से रखते थे ओर सयानी होने पर दक्षने १० कः 
|| [गाओं का विवाह धर्मराज से २७ का चन्द्रमा से और १३ का कश्यपजी से 
दृ “दाविधि से-करदिया १२। १३ जो कन्या दक्ष ने धर्मराज को दी उनके नाम . 
र पे हं कीति; लक्ष्मी, घृति, मेधा; पिः श्रद्ध, क्रिया १ बुद्धिः लजा ओर 
_| मति अझाजी ने दशां धर्म के दार इनहीं को कहा है १५ ओर जो २७ कन्याः 
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`. में तुमसे देवताओं के गण ओर पक्षं के नाम कहता हूं वह ये हैं रु | म 


| ` अरुण बृहस्पति जो आदित्यों में गिने जाते हें दोनों आश्वनीकुमार २९ | 
। | | ब “; ~CE-0. MSD Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a १ बे 


१२० महाभारत भाषा | | 
द्धम को दी्थी वे लोकयात्रा में समय के कमसे नेत्र में फिरा करती है 
अर्थात्‌ अश्विनी भरणी रोहिणी आदि जो २७ नक्षत्र कहलाते हैं वह | 
.की वही सत्ताईसों कन्या हें जो चन्द्रमा को दीर्थी १६ और पुत्र दक्षपजापति 
के जो आठ पुत्र हे वेही अध्वस कहलाते हें ओर उनके नाम ये हैं १७ फू | 
ब्रव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभास १८ इनमें से धर ओ 
शुव धमा से चन्द्रमा मनस्वी से श्वसन श्वासा से अइरता से हुताशन शांढिती| 
से और प्रत्यूषं ओर प्रभास प्रमाता से उत्पन्न इये १६। २० इसके पीछे कष 
के रवण ओर इतहन्य और श्चुव के काल ओर चन्द्रमा के वचा ओर मनोझा 
के शिरस प्राण और रमण और हके ज्योति, शम, शांत और शुनि ओ | 
अग्नि के मानकुमारजी जो ६ कृत्तिकाओं से उत्पन्न होने के कारण से कारि. 
केयनाम से विख्यात इये और अनिल के शिवा खरी से मनोजव ओर बि 
ज्ञात गति ओर प्रत्यूष के देवल और प्रभास के बृहस्पति की बहिन से जो 
ब्रह्मवादिनी और योगयुक्त थी विश्वकमोजी एत्र उत्पन्न हुये इनके अनन्त 
चन्द्रमा के पुत्र वर्चा के वर्चस्वी एत्र और कात्तिकेयजी के शाख विशाख 
नेगमेयनामी पुत्र और प्रत्यूष के पुत्र देवल के क्षमावान्‌ और मनीषीनाम झा 
उत्पन्न इये ओर प्रभास के विश्वकर्माजी जों पत्थर बनाने की विधा में की 
` निषुण इये और हजारों ऐसे ऐसे पत्थर बनाये जिनको जानकर मनुष्य अपनी 
. जीविका करते हें और विश्वकर्माका आराधन करते हें उन्होंने देवताओं 
लिये उत्तम उत्तम विमान बनाये २१। ३० इसके अनन्तर बह्माजी के दहि 
स्तन्‌ को फोड़कर नररूपधारी धभै उत्पन्न हुये ३९ उनके शम, काम. आ 
` हर्षनामी तीन पुत्र बड़े मनोहर ओर तेजस्वी इये ३२ और इन तीनों का] 
` बाह प्राप्ति और रति ओर नन्दानाम स्त्रियों से हुआ ३३ ओर मरीच के 3 
कश्यपजी कश्यप के सुर और असुर उत्पन्न हुये जो कि सृष्टि के का 
कहलाते हैं ३४ इसके पीछे सूय के तुष्दी नाम खी से दोनों अश्विनी]. 
आकाश में उन्न इये ३५ ओर अदिति के इनदरादिक बारह त्र हैं उन 


श 


सबसे छोटे विष्णु हें २६ इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायन बोले हे राजन | 
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` मरुद्ृण, साध्यगण, भागेवपक्ष,वसुपकषः विश्वेदेवा विनता के पुत्र गरुड ^) 








क्‍ _ नामं के पत्नी श्येनी के शयेननामं के पक्षी आसी के भास और गजलाम के पक्षी 
शृतराषट्री के सब तरह के हंस और चवाकनाम पक्षी और शुकी के शंक अथीत्‌ 
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पोता नाम के पी उन्न हये ४७) ५६ इसके अनन्तर दसक कोषा 
`) एनी के मृगी, झामन्दा, हरी, महुमनो, मोतंगी, शादूली, शेता, सुराभि ओर 


आदिव | 7 हे 


आर सब अषधी चोर पशु | ३७ । ४ >> मृलुष्यू इनकी कीर्तन करले पे [ 
: संब पापों से छूटजाता हे ओर बूंशुजी बह्माके हंदय को फोरकर निकले ४१ 


उनके कविनांमी पुत्र ओर कंविके शंकनामी पुत्र उत्पन हुआ यह शुक्र वर्षो 


` अवषो अय और अभयसूचक कार्यों के लिये अझांजी से नियुक्त होने के कारश 


से.चोदां अंबनों में इमते हें और यही शुक्र योगसिद्धि से दो रूप भरकर सुर 


ओर असरों के शुरु हैं ४२ ॥ ४३ इसके पीछे मृशुजी के व्यवन नामे बहा 


तपस्वी और धर्मोत्या एत्र उन्न हुआ जिन्होंने बढ़े कषितं होके ग्मसे शिरः 


` केर अपनी बाता को आहुर से इुंटया ३४। ४५ इसके ञनः्तर वृशजीका वि 


वाह मजुकी कन्यासे इशा ओर उससे भूगुजीके झोरऋषि वडे तेजसी और 


पके 


पराकमी ऊरुको तोड़कर उत्पन्न हुये २६। ४७ उनके पुत्र ऋचीक हुये ओर 
ऋचीक के जमदण्नि ओर जमदरिन के चार पुत्र उतपन्न हुये उने चारों पुत्रों 
में सबसे बोटे परशुरामजी बढ़े शुशवान संब शाज्लों में निपुण और सब पृथ्वी 
के क्षत्रियों को नाश करनेवाले और वश रखनेवाले इये औरैओरव्चषि के 


सो एत्र थे उसमें जमदग्नि सबसे बड़ेये और उन ए्रों की अनागिनती संन्तान 


` पृथ्वी पर फैली ४८। ४६ इसके पीछे ब्रह्माजी के दो एत्र भाता ओर विधाता | 


नाम से उतपन्न इये ये.दोनों मुजी के संग रहते हैं ५० उनकी बहिन कमलमें 


_रहनेवांली लक्ष्मी थी उसके आकाशभें चलनेवाले मानसी पुत्र उसन्नहुये ५१ 
इसके उपरांतं वरुण के बड़ी खी से एक बलं नामी पुत्र और सुरानामी पुत्री 


जिसे देखकर देवता परमानन्द पाते हैं उत्पन्न इये ५२ ओर अन्न न होनें के 
कारण सें जब प्रजा वित हुई ऑर प्रबल निबल की भक्षण करने लगी तब सब 


जीवों का नाश करनेयाला अधम उत्पन्नं हुआ ५३ उसका विवाह निति 


नाम स्त्री से हुआ और उसके तीन पुत्र भय, महाभय और सयुनाधी राक्षस 


` सदेव पापकम में रत रहनेवाले उपपन्न हुये शत्य के कोई स्री अथवा पुत्र नहीं 
_ हुआ. वह आपही अन्तकरूप रहा ५४ ५५ इसके पीछे ताग्रादेवी के पांच पुत्री 


काकी, श्येनी, भासी, इतरष््री और शुकीनाम से उरपन्नइई ५६ काकी के उस्तू- 





गोधा ३० र 


[ नाम 





श पु ४ हि ४ 4 * 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








' . ` झनुड्द--यह धृष्टकेतु के नाम से विख्यात आ ७॥ `| 
' शिवि--यहराजाइम के नाम से विख्यात हुआ८॥ |... 








१२२ महाभारत भाषा । 


सरसानाम नव कन्या उंपन्न हुई ६०। ६१ झृगीसे सब मृग और शगमन्दी 
से रीळ ओर सृमरमद्रमना से देवनाग ऐरावत हाथी हरीसे वानर ओर लंगूर 
` शाली से सिंह व्याघ्र और दीपी मातंगी से हाथी श्वेतासे दिग्गज उत्पन्न इये ॒ 
ओर सुरभि के चार पुत्री रोहिणी, गंधी, विमला ओर अनला उपपन्न इई ओर | 
रोहिणी के गो बेल गंधर्वी: के घोड़े बिमलाके खजूर नारिकेल आदि सात | 
प्रकार के पिंडवक्ष ओर अनला के शुकीनाम पुत्री हुई ६२। ६८ ओर सुरसा 
के कंकनामी पुत्र हुआ ६ ओर अरुण की स्री श्येनीके महाबली संपाति 
ओर जटायू उत्पन्न इये इसके पीछे सुरसा से नाग कइूसे सपे ओर विनता से 
गरुड ओर अरुण उत्पन्न इये हे राजन्‌ ! यह सब सृश्टिका बत्तांत हमने वणेन. 
किया जो कोई पापी मजुष्य इसको सुनेगा वह पापोंसे सुक्क होकर उत्तमगति 
पावैगा ७० । ७२॥ | ; जन द 
इति भीभाषामहामारते आदिपवेणि षदपष्टितमोऽध्यायः ६६ ॥. 
* सरसठवों अध्याय। 
` दत्य दानव देवता गन्धवे और अप्सराओं के पृथ्वीपर अपने अपने अंश से 

ु कि अवतार लेने की कथा |॥ 77: ४ 

राजा जनमेजय बोले हे वेशम्पायनजी ! अब आप कृपा करके देवता दा" | 
नव गंधव उरग राक्षस सिंह व्याप्त मृग पन्नग पक्षी ओर सब महात्मा प्राणियों | 
के मनुष्यलोक में जन्म लेनेकी कथा वर्णन कीजिये १। २ यह सुनकर | 
वैशम्पायन बोले कि में देवंता ओर दानवों के एश्वीपर जन्म लेने की कथा | 
वणेन करता हूं आप चित्त देकर सुनिये ३ देवताओं से देत्योंने पहिले प्रथ्वी 
पर जन्म लिया उनके नाम ओर जिस जिसने जहां २ जन्म लिया वह हम 
आय बच करते हे॥ 7 , ` 7 50 77700 

 _ देत्योंकेनामओर पृथ्वीपर जन्मलेने का संक्षेप, हत्तांत ॥ Ee! | 

विग्राचित्त--यहं देत्य इस लोक में जरासंध के नाम से विख्यात हुआ १॥-| 

हिरण्यकसिपु-यह शिशपालनामी राजा हुआ ५॥ |: 
` प्रह्मादका छोटा भाई संशद--यह वाहीक के वंश में शेल्य नाम से उतपनन |. 





| 
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आादिप्ः | १२३ 


` वाष्कल--यह राजा भगदत्त के नामसे विख्यात हुआ 8॥ | 
अपशिरा-अश्वाशिरा | यह पांचों देत्य केकय देशमें उत्पन्न होकर बड़े योद्धा 
अयः्शंकु-गगनमूच्छो ?राजा इये १०। ११ ॥ 


वेमवाच- 


केतुमान--यह अमितोजा नामसे विख्यात घड़े उग्र कमै का करनेवाला 
राजा इआ ॥ 
स्वर्भाच--यह राजा उग्रसेन नाम से विख्यात हुआ १२॥ : 
अश्व--यह अशोक नामसे विख्यात बड़ा पराक्रमी राजा हुआ १३ ॥ 
` अश्वपति--यह हार्दिक्यनामी बड़ा राजा हुआ १४ ॥ 
बृषपवो-यह देत्य राजा दीन के नाम से विख्यात हुआ १५॥ 
अजक बृषपवो का भाई--यह राजा शाल्व हुआ १६ ॥ 
अश्वशीव--यह देत्य रोचमान नामी बढ़ा बुद्धिमान और कीर्तिमान 
राजा हुआ १७॥ 
मृक्म---यह राजा बृहद्रथ हुआ १८॥ 
- तुहुंड---यह राजा सेनाबिंदु इआ १६ ॥ 
`. इषियु--यह राजा नग्नजित हुआ २० ॥ 


` ` एंकेचकं--यह राजा प्रतिविन्भ्य हुआ २१.॥ 


. विरूपाक्ष--यह सजा चित्रधर्मं नाम से विख्यात हुआ २२ ॥ 


_ `. बौरहर--पह दत्य सुबाइ नाम सजा हुआ २३॥ 


` - सुहर--यह दैत्य वाह्लीक नाम राजा हुआ २४ ॥ 
` निचन्द्र-यह दैत्य मुंजकेश नाम राजा हुआ २५॥ 
निकुंभ--यह देत्यं देवाधिप नाम राजा हुआ २६॥ 


| ` शरभ--यह देत्य पोख नाम राजऋषि हुआ २७॥ 
5 झुपथ--यंह देत्य सुपार्श नाम राजा हुआ २८॥ 


कथन--यह देत्य पार्वतीय नाम बड़ा तेजस्वी राजऋषि हुआ २६॥ 
शलभ--यह. देत्य प्रह्मदनामी राजा वाहीक के वंश में उत्मन्न | 


हुआ: ३०.॥ 


चन्द्र-यह देत्ये चन्द्रवमो नाम कांबोजदेशों का राजा हुआ ३१॥ | 
अर्क-यह देत्य ऋषिक नाम राजऋषि हुआ २२॥ i 
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सुबाहु, महावीर, वाहिक ६० कथविचिऋ सुरथनील, चीरवास, कोरूयू ३१ | 
' दन्तवक्रजो हुजयदानव का अवतार था, रकमी, जनमेजय ६९ आषाढ | 
` ` वायुवेग, भ्रूरितेजा/एकलव्यः सुमित्रः बाठधान, गोखुख ६३ कारूष, क्षेमशूतति! |. 
शताणुः उद्वह, शृहत्सेन ६४ क्षेमो ड 
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१२४ सहाभारत भाषा । 


मृतया--यह दैत्य पश्विमानूषक नाम राजा हुआ ३३॥ 
योगाविष्ट--यह देत्य हुमत्सेन नास राजा हुआ ३४ ॥ 
पयर--यह देत्य विश्वानाम राजा हुआ ३५॥ | 
एप्ण-ग्रह देत्य कालकीत्ति नाम राजा इुआ/३६॥ . ` : | 
. चन्रहन्ता--यह देत्य शुनक नाम गजा हुआ ३७॥ `. 
| 
| 








चन्द्रविनाशन--यह देत्य जानाकि नाम राजा हुआ ३८॥ 
दीर्घजिह--यह देतय काशिशज नाम राजा हुआ १६ ॥ `` 
- सिंहिका का बेश राहु--यह ग्रह काथ मास राजा हुआ ४०॥ 
झनाशुका एच विक्षर यह देत्य बसे नाम राजा हुआ ४१ ॥ 
. दूसरा विक्षर--गह दैत्य पाणडचरा्ाषिप नाम राजा हुआ ४२ ॥ 
बलीनर--यह देत्य पॉड़मात्यक नास राजा हुआ ४३ ॥ 
वत्त--यह दैत्य सणिमान नाम राजकऋषि हुआ ४४ ॥| 
क्रोधहंता--पह दैत्य दण्ड नाम राजा हुआ ३५॥ | 
क्रोधवझेन--यह दैत्य दंडथार नामः राजा हुआ २६॥ 
` कालेयनाम आटदेत्य--यह आढे देत्य आठ बड़े वड़े पराक्रमी रजा इये 
उनके नाम ये हैं पहला मगधदेश में जयत्सेन नाम राजा दूसरा अपराजित | 
नाम राजा तीसरा भीय नास निषादो का राजा चोथा श्रेशिधान नाम राजा | 
ग़जऋषि पांचवां महोजा नाम रजा छठा भीरुताम राजकऋषि सातवां सञ्च | 
सेन नाम ध्म और अंथ के तत्त को जाननेवाला सजा और आठवां इहन्नाम 
बड़ा भमात्ा राजा उत्पन्न हुआ ३७। ५५ ॥ 59) 
कृक्षि--यह देत्य पर्वती नाम शजा हुआ ५६ ॥ | 
क्रथून--यह दैत्य छूयोक्ष नाम राजा हुआ ५७ ॥ 
सूये-यह दैत्य दरद्‌ नाम वाहीक राजा हुआ ५८॥ 
क्रोधवश नाम दैरयगण--इस गण के देत्योंने पथ्वीपर बहुतसे राजाओं | 
में जन्म लिया उनके नाम ये हैं ५६ मद्रक, क्वे, सिद्धार्थ, कीटक, सुवीर | 



























तीर्थ, झुहर, कलिंगपति और ईस्वर ६५ | 


आदिपवं। ` , -: ` शरप्रू 
ये संबे राजा बड़े पराक्रमी ओर कीत्तिमान क्रोधवंश नाम देत्या के गण से 
 उत्पन्न-ये ६६॥ .. 
| कालनेमि--यह दैत्य उग्रसेन का पुत्र केस नाम से महाबली विख्यात 
हुआ: ६७ ॥| 
इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायनजी बोले हे राजन्‌ ! देत्योंके प्रथ्वीपर जन्म 
लेने के पीछे सब देवताओं ने भी अपने अपने अंश से अवतार लिया उनके 
नाम और जहां जहां जिसने जन्म लिया वह आगे वर्णन करते हैं ॥ 
देवताओं के नाम ओर पृथ्वीपर अवतार लेने का हाल ॥ - - “ 
` गंधवेपति--यह अवतार लेकर देवक नाम राजा इआ ६८॥ 
बृहस्पति--इनका अवतार द्रोणाचायं हे जो भरदाज के वंश में अयो 
`- निज उत्पन्न हुये ६६ ॥ ह 
महादेव अन्तक काम ओर कोध--इन चारों देवताओं के अंश से संपणे 
` ¦ वेदशा्र ओर अज्जविद्याके जाननेवाले द्रोणाचार्ये के महावीर ओर बड़ा 
. तेजस्वी अश्वत्थामा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ७० । ७३॥ ड़ 
अवसु-यह आठोंवस वशिष्ठजी के शाप. ओर इन्द्रकी आज्ञा से राजा 
| शांतल् के यहां गंगाजी के गर्भसे उतपन्न इये उनमें सबसे छोटे सब शओं 
| ` कोजीतनेवाले ओर कुरुओं को अभय करनेवाले भीष्मजीथे जिन्होंने सब शस्र 
: । ` विद्याके जाननेवाले जमदर्निके पुत्र परशुरामजी से युद्ध किया था ७९।७६॥ 
` शुद्रगण्‌--नह्मऋषि कृपाचार्य रुद्रगणके अवतार थे ७७ ॥ | 
दापर--इनका अवतार शकुनिनाम महारथी राजा था ७८ ॥ 
रुहणं--इन देवताओं के -अंशसे वृष्णिकुल में सात्यकी और - राज़पि 
|` शजा इपद, राजा कृतंवमो ओर राजा विराट उत्पन्न इये ७९।८३॥ | 
| इंसनाम गंध्पति ! इस देवताकें अंशके व्यासजी का एत्र धृत्ताष्ट्रनामी 
` ज्ञोअश्शिका एत्रथाः / बड़ा तेजस्वी माताके दोष ओर ऋषिके कोपसे अंधा 
| उन्न हुआ ८४। 7५ ॥ ज 
| `` हंसमामः गंघपतिका छोय साई इस देवताके अंशसे राजा पांड सत्यः § [ 
भमेमें रतः बड़ा तेजस्वी उत्पन्न हुआ ८६ ॥ RR 


र्यके बेटे धर्सराज--इनके अंशसे विदुरजी उत्पन्न हुये २9॥ : « 
ह | दुयाधतनाम । उत्पन्न ' हुआ | वह्‌ 








कलियुग--इसके. अंशसे पृतराष्ट्रका, एत्र इपाषिनचाम 
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हस्त. ७१; वातवेग ७२, सुवचस ७३, . आदित्यकेतु ७४, बह्वाशी ७५ 


बाहु ६६, व्यूहोरु ६७, कनकांगद ६८, कुण्डज्‌ ६६, चित्रक १०० घतरा] 

. 'केयेसो पुत्र थे ओर एक पुत्र युयृत्सुनामी वेश्या से था इसप्रकार से सर 
पुत्र १५१ थे ओर एक कन्या दुश्शलानामकी थी १०५। १०६ इन सब ke 
`. बडाई रई नामों के अतुसार हे अर्थात्‌ जिसका नाम पहले है वह अपने पी 





2९६ ` महाभारत भाषा । 


बड़ा दुवुद्धि दुमेति कुरुकुलको अपयश देनेवाला सब पृथ्वी के अ्षत्रियों 
नाश करनेवाला ओर महाभारत युद्धका रोपनेवाला था ८८।:८६ ॥ 

रावणके पुत्र आदि--इनके अंशसे धृतराष्ट्रे दुश्शासन आदि सो पुत्रके 
सोटे कम करनेवाले उत्पन्न इये ओर युयुत्सु जो वेश्या से उत्पन्न हुआ था प्‌ 
इन सो पुत्रां से अधिक था ६० । ६१ ॥ 

इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय ने कहा कि में धृतराष्ट्र के सो पतो 
के नाम ऋमसे सुना चाइताइं यह सुनकर वेशम्पायनजी बोले कि उनके नाग 
ये हें दुयोधन १, युयुत्सु २, दुश्शासन ३, दुस्सहं ४, दुश्शल ५, दुस ६ 
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शादिपव । १२७ 


वाले से बड़ा हे धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र बड़े शूरवीर युद्ध अखन शस्र विद्या के 
जाननेवाले ओर वेद शाख्न में निएुण थे १०७। १०८,इन सबका विवाह 
| इनके अनुरूप ख्नियों से किया गया ओर दुश्शलानाम धृतराष्ट्र की पत्नी 
ह, का विवाह शनी की रायसे सिंशुदेश के राजा जयद्रथ के साथ किया 
`. गया १०६।१९०॥ 
धर्मराज--इनके अंशसे राजा युधिष्ठिर उत्पन्न.हये॥ 
: वायु, इन्द्र और अश्विनीकुमार--वायु के अंश से भीमसेन इन्दरके अंश से 
अजुन और अश्विनीकुमार के अश से नकुल और सहदेव जो बड़े स्वरूपवान्‌ 
थे उतपन्न हुये १११॥ | 
: चन्द्रमाका पुत्र चचो--इनके अंश से अजुन का बड़ा प्रतापी पुत्र अभिमन्यु: ` 
नामी उत्पन्न हुआ इस अभिमन्युके अवतार लेनेके समय चन्द्रमाने देवताओं 
से यह कहा था कि यह मेरा प्र प्राणसे भी प्यारा है में इसको पथक्‌ नहीं कर 
सकता परन्तु तुम्हारा काये करने के लिये यह एथ्वीपर अवतार लेकर अनका 
पुत्र होगा ओर १६ वषेकी उमर में युद्ध प्राप्त होने पर नररूप अन अपने 
पिता ओर नारायण रूप श्रीक्रष्णके न होने के कारणसे यह महाञ्भभेद्य 


| व्यूहको तोड़कर भीतर छस जायगा ओर वहां जाकर बड़े बड़े शारवीरों को 
%| यमणुरी पहुँचावेगा ओर उसदिन सब सेना की चोथाई सेना को अकेला मार 


। कर संध्या होने पर मेरे पास चला आवेगा ओर पांडवा का वंश चलाने के 

` लिये इससे एक पुत्र भी उत्पन्न होगा यह सुनकर देवताओं ने तारागणों के 

` इश्वर चन्द्रमा की पूजा की ओर कहा कि ऐसाहीहो हे जनमेजय ! यह 
. अभिमन्यु तेरा पितामह अथात्‌ बाबा था ११२। १२५ ॥ 

|| ` अग्नि--इनके अंश से धृश्युम्न उतपन्न हुआ ओर शिरडी खरी पूर्वजन्म 


¦| .फा राक्षस था १२६॥ 





१५| ` .विश्वेदेवाओं का गण--इस गण के देवताओं के अंश से द्रोपदी के पांच 

£| पुत्र उत्पन्न हये नाम उनके ये हें, प्रतिविध्य, सुतसोम, श्रुतिकीत्ति, शतानीक 

| ओर श्रतसेन १२७। १२८॥ कि 
| . ओर वसुदेवजी के पिता सूरसेन के एक पुत्री थानाम की ऐसी सरूपः 
करी| पाच उत्पन्न हुई कि उसकी सदृश प्रथ्वीपर कोई कन्या न थी सूरसेन ब 'नेउस 
ह्रे. या को उतपन्न होने के पहिलेही अपनी फूफी के पत्र को देने की प्रतिज्ञा . 
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की थी सो उस प्रतिज्ञा के अलुंसार सूरसेन ने एथाको ऊंतिभोज 
शजाको देदिया १२६।१३२ उसने उस कन्याको महात्मा ओर बाह्मण लोगो 
की सेवा करने के निमित्त नियत किया एक समय दुवासा उग्र तपस्वी आह 
वहां आये उस कन्या ने उनकी बहुत अच्छी तरह. सेवा की दुवासा ने परनन 
होकर प्रथा को देववशीकरण मंत्र बताया ओर कहा कि ईस मंत्रसे तूं जिप 
देवता को एत्र की कामना से बुलावेंगी वह आकर तेरी इच्छा को पूर्ण क 
रगा२३३।१३६ दुर्वासा तो चलेगये और कुंतीने उस मंत्रसे सूथेका आवाहन 
किया और उनसे गभे को धारण करके बड़ा तेजस्वी ओर स्वरूपवा ब ुरइ | 
आर कवच धारण कियेइये एक पुत्रको उत्पन्न किया ओर जाति बिरांदरी के 
' अयसे उसको जलमें. इहा दिया १३७। १४० इसके पीछे उस बालकको जए। . 
जनं बहा हुआ रांधाके पति अधिरथने जाते देखा वह उसको अपने धर लेआग 
और पत्रभाव मानकर उसका नाम वषे रक्खा थोड़े दिनों में वह बालवे, 
बड़ा होगया ओर सब वेद ओर शाखराँ को पढ़कर सब अंखधारियों में श्रेष्ठ है 
गया जिस समय वह एजां करने बेठताथा उस समय जो कोई ब्राह्मण उससे जे | 
कुछ मांगताथा वह उसको वही देताथां १४१।१४४.उसी समयमें इने अन 
के हितके लिये ब्राह्मणरूप धारण करके उससे कवच और कुण्डल मांगे उसने. 
दोनों दे दिये और झने उसके बदले में एक शक्ति दी ओर कहा कि देवता 
मतष्य, यक्ष, गंधर्व ओर राक्षस में से जिस किसी पर तू इस शक्षिको छोड़ेग 
वह मरजायगा १४५.। १४७ वह सुषेशनामसे पहले विख्यात रहा परंतु कड 
और कब्रचके हरे जानेपर उसका नाम ऐथ्वी पर वेकतनकणे हुआ १४८१६ 
. कणे पृथाका पहला एत्र था और सूतकें घरमें बढ़कर थोड़े दिनोमें इयोधनि| 
` संत्री होगया हे राजन्‌! वह बड़ा वीर शज्या का नाश करनेवाला ओर स 
शख्रधारियों में श्रेष्ठ या ओर उत्पत्ति उसकी सूरय के अश से थो १४६.। ९% 
इसके पीछे श्रीसनांतननारायणं भी. वासुदेवनामसे पृथ्वी पर प्रकट हुये १५९ । 
ह... ष--इनके अंशसे बलदेवजीं उत्पन्न हुये ॥ ड अर 
` सनल्ुमार-इनके अंशसे प्रद्म्नजी उत्पन्न इथे १५२॥ - ` ` 
' = इनके सिवाय बहुतसे ओर देवताओं नें भी अपने २ अंश से वसुदेंवजी 
. ङुलमेंअवतारलिया१५३॥ ` . .` i 
` ` अप्सराओंके गणं--इन सब देवियोंके अंशसे सोलह सहस कन्यां उ | 
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आदिपवे। - १२६ 
“हुई ओर उन सबका विवाह श्रीकृष्णणी के साथ हुआ १५४। १५५॥ 
५ ` `. लक्ष्मी--लक्ष्मीजी ने अपने अंश से भीष्म के कुल में रुक्मिणी नाम से | 
अवतार लिया१५६॥ . . - ERS 
शची--यह देवी राजा इपदके यहाँ द्रोपदीनाम से यज्ञकी झग्निसे 
प्रकट हुई १५७॥ छः म ड 
चह द्रोपदी श्यामा अत्यन्त सुंदरी कमललोचनी न बहुत बड़ी न अत्यन्त 
छोटी सब लक्षणोंसे युक्ष ओर कमलकीसी गंध रखनेवाली थीं १५८। १५६ ॥ 
. सिद्धि ओर धृति--इन्‍्होंने कुंती ओर मादी नामसे पृथ्वीपर अवतारलिया ॥ 
` 'मति--यह देवी अपने अंशसे गांधारीनामसे प्रकट हुई १६० ॥ 
इतनी कथा सुनाकर वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! मेंने सब देवता ` 
प. गंधर्व राक्षस ओर अप्सराओके प्रथ्वीपर जन्म लेने की कथा वर्णन की यहे 
| अंशावतारणपवे धन यश प॒त्रआयु ओर विजयका देनेवालाहे ओर उन मनुष्यों 
के सुननेके योग्यहे जो परगुणोंमें दोष नहीं लगाते हें परमात्मा को जानने 
वाला मनुष्य इसको सुमकर संसारी दुःखेंसि पीड़ा नहीं पाता है १६१।१६५ ॥ 
gs इति श्रीभाषामहाभारते आंदिपबेरिण सप्तपष्टितमोड््यायः ६७॥ . . 
अरसठवां अध्याय । 
र ॒ कुरुवशके चलानेवाले राजा दुष्यन्त की कथा. . . | 
'. राजा जनमेजय बोले हे पेशंपायनजी ! आपने देवता आदि के एथ्वी पर . 
अवतार लेनेकी कथा संनाई अब आप से झुरुवंशकी कथा आदि से विस्तारः 
पूर्वक सुना चाहताहूं १। २ यह सुनकर वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! 
| इस कुर्वंश का चलानेवालां पहला राजा दुष्यन्त नामी हुआ उसने अपने 
` बल और पराक्रमसे सब एश्वीको समुद्की सीमा ओर स्लेच्छोंके देशकी अवधि 
१। तक जीतकर अपने वशम किया और उसका राज्य अनेक भोगों के साथ 
किया ३। ५ उसके राज्यमें न वर्शसकर उन्न होता था न सेती होती थी न 
` पाप होता था सब मलुष्य धर्ममें प्रीति रसते थे ओर अर्थे धमको पाते थे ६।७ | 
| चोरी कभी नहीं होतीं थी म्यों को सुधा ओर व्याधिका भय नहीं होता था 
ह| चारों वर्श अपने २ कर्म करते थे इन्द्र समय पर वषो करता था. ओर एथ्वीपर 
»| धान्य ओर पशु अच्छीतरह उन्न होते थे ८। १° ब्राह्मणलोग अपना कम टीक | 
#| कसे येओर झूंठ कमी नहीं बोलते थे वह राजा ऐसा पराक्रमी ओर इद था फि 
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' ` च्याप्न वाह बृगे आदि अनेक जीवों को मारडाला जो. जीव राजा के प्रा 
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oo ` महाभारत भाषा । 


' मन्दशचल पर्वत को अपनी दोनों शुजाओं से उठाकर लेजासकता था गद 
` आदि शहरों से युद्ध करने में अत्यन्त निएुण था ओर हाथी घोड़े आदि कष 
सवारी भी अच्छी तरह करता था उस राजा का बल विष्णुके समान तेज मूई| 

के त॒ल्य ओर अक्षोभि समुद्र और क्षमा एश्वीके अनुरूप था प्रजा उसके 
बहुत चाहती थी और वह प्रजा का पालन धम से करता था ११। १५॥ :|. 

इति श्रीमापारहाभारते आदियवेरि अष्र्षध्तमोऽध्यायः ६८ ॥. ' - र 

` उनहत्तरवीअध्याय। ` ` `` र 

= ., राजा दुष्यंतके वनमें अहेर खेलने की कथा ॥ ` ` 

` इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय बोला [कि महाराज में भरतजी डे | 
जन्म और चरित्र और शडुन्तंला की उत्पत्ति का वृत्तान्त विस्तारपूवेक मुना। 
` 'चाहंतां हूँ १ ओर यह भी कशन कीजिये कि राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला क्ने। 
केसे पाया यह सुनकर वेशंपायन बोले [कि एक समय राजां दुष्यंत बहुतसी 
चतुरंगिनी सेना ओर बड़े २. शूरवीर जो. खड्गं शक्ति आदि अनेके श्न 
लिये इये थे साथ लेकर वनमें अहेर मारने. को. गया २.। ५ चंलते समय. 
शूरवीरों के सिंहनाद ओर तांल मारनेके शब्द शंख ओर इन्दुभी आदि के। 
घोष हाथियों की चिंधार ओर रथोंकी झकनाइट से चारों दिशा व्याप्त होगे 
` ख्नियाँने अपने २ घरोपर चढ़ २ कर राजापर फूलों की वंषां की ओर आपस | 
., में कहने लगी कि यह इंच की समान वही राजां दुष्यंत है जिसका पराक्रम! 

` ' रण में वसुदेवता के समांन है ओर जिसके सम्मुख कोई शत्रु नहीं ठंहर सः 

. कृता ६।११ राजा उन ख्चियों की प्रशंसा से प्रस्न होतां हुआ और ब्राह्मणों ऐ 

स्तुति सुनता हुआ हाथी पर सवार वन कों चलां १२। १३ राजां के पीछे *| 

` जो एखासी लोग आशीर्वाद देते और जंय बोलते जाते थे वह राजां की। 
` आज्ञा पाकर लोट गये ओर राजा उस वनंमें पहुँचा जो नन्दनं वनेके संमा 

' मनोहर था ओर जिसमें बिस, अर्क, खदिर, केथा, धो.आदि अनेक उत्तम * 

इष लगेइये थे जहां तां ऊँचे नीचे पत्थरों के ढेरों से पृथ्वी वहाँ की विषमं है |- 

रहीथी ने वहाँ जला न मनुष्य ओर गग ओर सिंह आदि अनेक वनके जी! 

. फिरते थे १४। १८ राजा वहां पहुँचकर उस वनमें अहेर मारनेलगे और थोडी | 

बिलम्ब में राजा ने बाण, खड्ग, गदा और शुशल आदि अनेक शखरा सें [सिह | 
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(दिपक ` क 
र्‌ होकर भागते थे राजां उनको तलवार से काट डालता'था ओर जो दूर रहते थे 
भै, उनको बाणों से भेदूकर गिरा देता था इस प्रकार करने से उस बनके सब जीव . : 
पै ` व्याकुल होकर जंगल से बाहिर को भागने सभे बहुत से श्रृंख और प्याससे.: 
| व्याकुंल होकर नदी और तालाब अनुमान करके रेतकी ओर दोड़कर जाते: 
:| ओर फिर जल न मिलने के कारण से मूर्छित होकर गिर पढ़ते १६।२७ 
| उस समय जा की सेना के मजुष्यों ने मूसके कारणसे बहुत मृगोंको अग्नि. 
`| में भूँजकर बुत को कूटकर और बहुतोंकी वेसेही भक्षण किया बनके हाथी 
`| घायल होकर भयसे अपनी २ मूंड़ सकोड़ २ कर मूत्र और विश्वा करते इये 
| आगने लगे २८।३० उनके भागने से बहुतसे मजुष्य दबकर सर्गये इस | 
| प्रकार से राजाने सेनारूपी मेघ ओर दाणरूपी बूंढों से सब वनको ढककर मृगो 
। ` को मार कर निश्शेष कर दिया ३१ ॥ . 2) 7 हा 
` -इति श्रीमापामहाभारते आदिपर्व एकोनसह्तितमोऽध्यायः ६६ ॥ | 
सत्तरवां अध्याय। ` 
| राजा दुष्यंत का एक दूसरे.वनमें जाना ओर वशां एक. बड़े रमशीक 
rs ाश्रम्न को देखकर उसमें जाना ॥ है लक 5 मे 
- वैशंपायनजी बोले राजा दुष्यंत इसप्रकार से सहसो छया को उस वन में 
: मारकर ओर अहेर करने की इच्छा से भसा प्यासा उस वनको छोड़कर आगे 
को चला बनके अन्त में एकं बड़ा शून्यस्थान देखा राजा-वहां से भी आगे 
` को चला गया ओर फिर एक दूसरे वनमें पहुँचा जहाँ शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु चलरही थी अनेक रंगों के एल खिलरहे थे कोकिला झिल्ली आदि बहुत | 
से पक्षी मधुर २ बोली बोल रहे थे बृष की झया अत्यऱ्त सघन्‌ थी भेरि 
जहा तहां गूज रहे थे ऐसा कोई इक्ष न था जिसपर फल फूल ओर भरिन थे | 
राजा उस वनकी अति अङत शोमा को देखता हुआ वनम चला ३ । = उस 
के जाने से इक्षॉपर से फूस टूटकर राजा के ऊपर गिरने लने मानो इस सजा: 
. पर फूलों की वर्षा कर रहे हें ६ राजा पक्षियों के चहचहाट को सुनता सफल 
रं की रूकीहुई झलियोंपर मूंजतेइमे मरिंकी शोमाको देखता फलसपी बी 
को पहिनेइये ब॒क्षोंकी सुगैधिको इंघता इसकी घजा ख ऊंचे इकोकी 
_ लियं के आपसे मिलने की शोभा को निरता और वहत्से स्थानों | 
` सिद्ध चारणों के समूह, अप्सपओं के गण, गंध झर किन्नर आदिकोंको चिट 
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ह्स्र `` ` महाभारत साषा। | 
_ करता हुआ वनभें उत्तम चलती हुईं वायुको खाता हुआ और उस नदी के | 


को जाननेवाले काल का शान करनेवाले द्रव्य क्म णगुण श्योर वानर वा पक्षियों 
को बोली समझनेवाले और बड़े २ ग्रंथों को विचार करनेवाले थे आपस 
में बातालाप कर रहे थे राजाने उनकी वाशी को सुनकर ओर शांसिततरत | 





f 


| 





नारे के ऊंचे कषक शोभाको देखता हुआ उस वनमें चला जाता था १०।१३ 
थोड़ी दूर जाकर राजाने उस वनमें एक आश्रम अति श्रेष्ठ जहां सुन्दर २ नाना 





. अंकारके वृक्ष लगेहुये थे पक्षी मधुर वाणी बोल रहे थे ओर अग्निरुरडों में अक्नि 
जल रहीथी देखा १७। १८ वह आश्रम जो मालती नदी के किनारे परः| 


लखिल्य संन्यासियों ओर २ बहुतसे झनियों' के गशों से युङ्कथा राजाने उ र 

आश्रम को प्रणाम किया और उस नदी के वक्ष पक्षी और रग आदिकी शोमा. 
से प्रसन्न होता हुआ राजा उस मनोहर ओर देवलोक के तुल्य आश्रम मे र 
गया १६॥ ३२ जब राजा उस आश्रम के पास पहुँचा तब देखता क्याहे [किव | 





.' ` नेदी उस आश्रम के किनारे से लगी हुईं शब्द करती हुईं बह रही हे चक्रवाक 
: आदि जल पक्षी ओर जल के जीव किलोल कर रहे हें और वानर रीत 





किन्नर शादूल सर्पाज ओर मतवाले हाथी कीड़ा कर रहे हैं और उस नदी हे. 
किनारे पर एक आश्रम कश्यपजी का बना हुआ हे ओर वहां बहुतसे म॒नियें 
के गण बैठे हुये हें २३। २६ उस आाश्रमकी शोभा नदीके कारण से ऐसीथी 





. जैसे बदरिकाश्रम की शोमा गंगा से है राजाने उस आश्रम में कश्यपजी के |. 


दशन करने को जाने की अभिलाषा से अपनी सेना के मनुष्यों से कहा | 
तुम लोग यहां ठहरों हम कश्यपजी के दर्शनों को जाते -हें जबतक हमं न | 
आप तबतक कहीं न जाना २७। ३२ और आपं राजंचिह्ों को दूर कखे 
अपने साथ मंत्री ओर पुरोहित को लेकर उस आश्रम में गया राजा वहां की 


hs 


' शोभा को देखकर भूंसप्यास सब भूल गया ३३। ३४ जब आश्रम के भीतर | 
- . पहुंचा तब देखता क्या हे कि वहाँ यज्ञ होरहा हे ऋषि और बाह्मण लोग 
„_ सामवेद ऋणगेद यजुरवेद और अथर्यणवेदों के मंत्रों को पद क्रम घन आदि 

अलंकारों से पढ्‌ रहे हें कोई संहिता का पाठ कररहा है बहुतसे ऋषि लोग जो 


यज्ञोंकी किया में निएश न्यायत ओर हे आत्मविज्ञान में सम्पन्न समाहार में | 
विशारद्‌ थे ओर मोक्षधर्म अपनी बातको -स्थापन करना दूसरे के मतको खंदन 
करना ओर सिद्धांत मत,को कहना इनके परमज्ञता शब्द और अदकी निरिं | 





क्र 
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उनका वीर्य नीचे नहीं उतरता है ओर ऐसा कहते हैं कि चाहे. धमे 0० अपनी 





- झादिपर्व। ॐ १३३ 


` अनेक ब्राह्मणों को उत्तम २ आसनों पर बेठेहुये जप और होम में परायण ओर 
देवमंदिरों में बाह्मणों की कीहुई पूजा को देखकर यह समभा कि में इस समय | 
ब्रह्मलोक में हूं ३५१४८ राजा उस आश्रमकी शोभाको देखकर तृप नहीं होता 
था उपरांत उस आश्रम में राजमंत्री ओर पुरोहित के साथ किसी एकांत ओर 


अत्यन्त मनोहर स्थान के समीप पहुँचा ६। ५० ॥ - 


इति श्रीभापामहाभारते. आदिपबेरि सप्षतितमोऽध्याय :७०॥.-. `. 
` _इकहत्तरवांअध्याय। | 
` राजा दुष्यंत का शकुंतला से मिलाप होचा ओर शकुंतला के जन्म होने की कया ॥ : 
वेशंपायनजी बाले कि हे राजन्‌! वह राजा मंत्री ओर एुंरोहित को: उसी 


जगह छोड़ कर आप उस स्थान के भीतर गया ओर वहां ऋषि. अथवा किसी 


ओर को न पाकर बड़े उंचेस्वर से बोला यहां कौन है:१ । २ उस शब्द को सुन 
उस स्थानमें से एक कन्या परमसुदरी लक्ष्मीकी सदृश तपस्वरीः के वेषमें निः 
कली ३ ओर राजा को देखकर आदरपूवक बोली आप अच्छे आये ४ इसके 


पीछे उस कव्या ने राजाका पूजन पाद्य अर्घे करके. उसको आसन पर 
__बेठाया ओर'क्षेम कुशैल पूंछने के उपरांत मन्द मन्द झुसुकान के साथ बोली 
` कृहिये आपका क्या काम हे जो कुछ कहो सो करें ५। ६ राजा उस कन्याकी . 


मधुर बोली को सुनकर बोला कि में कणवऋषि के दुशनों को यहां आया थाः 

कहो वह कहां गये हें ७। ८ यह सुनकर वह कन्यां जिसका नाम शङुंतला था' 
बोली फि मेरा पिता ऋषि वनमें फलफूल लेने को गाह तुम यहां एक क्षण- 
मात्र ठहरो वह आताही होगा & राजा यह सुनकर और उस कन्या की मंद 
पुसुकान तेज ओर तपसे प्रकाशमान रूप ओर योवनको देखकर बोला १.०। ११ . 
कि तू कोन हे किसकी बेटी हे ओर कहां से ओर किसलिये इस वन में आई 
है १२ तेने 'अपने दशनमात्रही से मेरे मन को इरलिया है इस कारण से में 
तुमको जानना चाहता हू. १३ यह सुनकर वह कन्या हँसती हुई म्र बोली 
से बोली १४ कि में घैयेवान्‌ धर्मज्ञ तपस्वी करवऋषि की पुत्री हूं १४ राजा 
ने कहा कि लोक पूजित ऋषीश्वर महाराज तो. उध्वेरेता कहलाते है अर्थात्‌ | 





त्य से डोल जावे परन्तु शांसितब्रत ऋषि अपने ब्रतसे कभी नहीं जे ता है 


फिर तू क्योंकर ऋषि की पुत्री है १६। १७ यह सुनकर शतला बोली 
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' में अपने जन्म और ऋषि की पुत्री होनेका इत्ान्त वर्णन करती हूं. १८ एक 


विश्वामित्र ऋषि बड़ा उग्रतप करे हैं सुकंको उनसे इन्द्रासन छीन जाने का । 


कौशिकी नाम नदीको प्रकट किया ३० और फिर जब वह ऋषि तपस्या करने 


ऐसे तपस्वी-ऋषिसे मुझको क्योंकर डरन होवे इससे आप ऐसा उपाय करिये 


 तपकेब्रतसे सब लोकों को जलासङ्गे हें एथ्वी को अपने पगसे कॅपाय सङ्के है 

 मेर्पवत को फेंक सक्के हें ओर दिशाओं को घुमाय सक्के हें २६ ऐसे जितेन्टिय 
' , ओर अग्नि के समानःतेजरखनेवाले ऋषिको में क्योंकर स्पर्श करसङ्गीहं २१ | 
` - उनका सुख अग्नि नेत्र सूर्ये चन्द्रमा और तारा जिह्वा काल के समान है मेरी 





 सामध्यउनको छूने की नहीं है ३८ तुम भी तो विचार करों कि जिसके ' 
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&ैहाभारत भाषा । 
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समय एक ऋषि यहां आये थे उन्हों नें करवऋषि से मेरे जन्म का हाल पूछा | 
था मेंने उस समय करवऋषि के सुख से अपने जन्म का हाल सुना था वही. | 
में तुमसे कहती हुँ १६ पहिले किसीसमय में विश्वामित्र ने बड़ाउग्र तप किया 
था उनके तपको देखकर इन्द्रको अपने इन्द्रासन के जीन जाने का भय हुझ्ाः | 
ओर उसने इसडर से मेनका अप्सरा को बुलाकर कहा २०। २१ कि हम तु र | 
को सब अप्सराओं से गुण में विशेष सममते हें तुझ से हमारा एक काम है | 
उसको तू सुन और चित्त लगाकर उसको कर २२ आजकल सूर्यके तुल्य तपस्वी | 


हक 


PT 


A TS SP 


PPT, FN 


बढ़ा भय होरहाहै इससे तू अपने स्वरूप, योवनः मधुर बोली आदि से ऋतिक, 
चित्तको'ऐसा लुभाले कि वह अपना चित्त तपस्या से हटलें ऐसा करने से मेरा | 
बड़ा उंपकार होगा तू इस कामको जेसे बने वैसे कर २३। २६ यहे सुन कर 


मेनका बोली कि आप जानते हें कि विश्वामित्रऋषि बड़े तेजस्वी तपस्वी ओर | 


oP SE 


कोषी हैं २७ आपभी उनसे डरते हे फिर मेरेन में क्या. संदेहहे २८ हे महा” र 
राज ! यह विश्वामित्र ऋषि वही हें जिन्होंने वशिष्ठजी के सब पुत्र मारडाले | 
आरे तपके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण इये २६ इन्होंने ही अपने तपके प्रभाव से. 


“ 


RR कं ४-०० 2 2... 


SP GO CS 


को किसी पहिले समयमे चलेगये थे ओर उस समय अकाल पड़ने पर राज 
मतंगने उनके झु्म्बकी ख्लियोंका पालन कियाथा तब तपस्यासे लोटकर आते 
परऋषिने उस नदीका नाम पारा रक्खा ओर मतंग को यज्ञ कराया ३१ | ३९ 
उस यज्ञमें आप सोम पीने को भयभ्रीब होकर गयेथे ३३ देखो इनहीं विश्वामित्र | 
'ने कोधित होकर दूसरे लोककी रचना करनेको नक्षत्रोको बनाया था ३४ भला | 





जिसमें बहू ऋषि शुझको अपने क्रोध से जलावे ३५ क्योंकि वह झपनेः | 


6. 
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| 


आदिपर्व । १३४. 


प्रभाव से यमराज, चन्रमा, महषि, विश्वदेवा और बाललिल्य ऋषि डरते हें. 
उनके सम्सुस.एुमसी स्री की क्या सामर्थ्य हे जो कुछ करसके ३६ इससे. 
झाप मेरी सहायता के लिये वायु और कामदेव को भी मेरे साथ करदीजिये 
जिसमें वायुः मेरे वंखों को उड़ाकर सुझको नग्न करदे ४० । ४१ इन्धने वायु 


ओर कामदेव को मेनका की सहायता करने को आज्ञादी ओर वह सहायकों 
को लेकर इन्द्र का काम करने के लिये वहां से विश्वामित्र ऋषि के आ- ' 


. ® ` इति श्रीभापामहांभारते आदिपवेणि एकसप्ततितमोऽध्यायः ७१ ॥ 


` `. 5 बहत्तरवों अध्याय । 
| ` - ` - शकुंतला के जन्मकी कथा का वणेन ॥ फ 5 
जब मेनका अप्सरा इंन्द्रसे बिदा होकर वायु ओर कामदेव को साथ लेकर 
विश्वामित्रके आश्रम में डरती डरती पहुँची तब पहिले विश्वामित्र को प्रणाम 


_किया-र फिर कीड़ा. फरनेलगी कोड़ा करतेमें वायुनेउसके चन्द्रमाके समानं 


प्रकाशमान वस्नों को उड़ादिया ओर बह नंगी होकर वस्न पकड़ने को हसती 


` और दौड़ती हुई विश्वामित्रजी के सम्मुख आई ओर विश्वामित्र उसके 


वयरूप्निन्दित ओर नंगे शरीरको देखकर कामदेवकी सहायता से काम के 
वश में इये १ | ७ और उसको बुलाकर उसके साथ,विहार किया वह अप्सरा 
उनके पास बहुत दिनतक बनीरहीःओर उनदोनों ने आपस में ऐसा विहार | 


दीधकालंतक किया एक २ वर्ष एक २ दिनके. समान मालूम होताथा थोड़े 


दिनके पीछे हिमालय के शिखरपर मालती नदी के पास उस मेनका के एक 


` कन्या हुई 5। ६ ओर वह अप्सरा देवताओंका कार्य सिद्ध जानकर उस कन्या, 
`को मालती नदीके किनारे पर छोड़कर बहांसे इद्रलोकको चलीगई १०मेनका | 


के चलेजाने पर वंहांके पक्षो उस कन्या के पास आबेठे और .उसको अपने 


- 'परों से इस कारणं से चिपालिया जिसमें मांस के खानेवाले जीव वहाँ आकर 
उसको खान जावें ११। १२ उंसी समय में कंरवऋषि भी वहां संन्ध्योपासन 


करने के निमित्त नदी के किनारे पर आये ओर उस कन्याको पक्षियेसि र्षित. 
देखकर अपने आश्रम में लेआये ओर एत्रीमाव मानकरुउसका पालन किया 


` _ १३ भमान के मतसे तीन पिता होते हैं एक तो वह जिससे शीर उही 
दूसरा वह जो प्राणदे तीसरा वंह जो अन्नदेवे १४ इस कारणं से दे राजा! 
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, १३६ ... महाभारत भाषा । क्‍ 
कणवञऋषि मेरे पिताह ओर मुभमें पत्नीभाव ओर में उनमें पिताभाव मानती i 


की पुत्री जानो क्योंकि में उनहीं को अपना पिता जानतीह. १७। १८॥ 


= > - HS कक कक जी. 
RE 00०४ tend ET 
ट; 
[5 ) 
= 


` (आयाही चाहंताहे वह निश्चय मेरा विवाह तेरेसाथ करदेगा ५ राजा ने कहा 
' .त्माही भाई है ओर आत्माही से आत्मा की गति हे इससे तुझ को | 


_ कहे हें बाह्य १ देव २ आ ३ प्राजापत्य २ आसुर ५ गान्धवे ६ राक्षस ७ 


` चशमेंहोरहाह ओर तभी कामदेव के वशमें है हमारे तरे गानधवीविवाह होनेमें | 
+ कुछ दोष नहीं तू इसको अंगीकार कर १९ | १३ यह सुनकर शकुंतला बोली. 





र मेरा नाम ऋषिने शङंतला इस कारशसे रकखाथा!कि वनमें शकंत अधीत 
पक्षियों ने मेरी रक्षाकी थी १५। १६ यह कहकर शकुंतला बोली हे राजन्‌। ' 
मेंने अपने जन्म का हाल जैसा सनाथा तुमसे कहा शुमको तुम कणवऋषिही 





इति '्रीभाषामशाभारते आदिपर्वणि द्विसप्ततितमोऽध्यायः ७२ ॥ 
[तहत्तरवा अध्याय । 
` राजाद्ष्यंत का शकुन्तलासे कएवञषिके आश्रममें गंधवतिवाह करना ॥ 
. यह सुनकर राजा दुष्यंत बोला कि तेरे जन्मका हाल सुनने से झुम को 
यह निश्चय जानपडता हे कि तू राजपुत्री है इससे में चाहता हूं कि तू मेरी 
पत्नी होजा ओर मुझसे जो कुछ तू कहे सो में करूं १ सुवणं की माला,उत्तम 
वस्न, सनहरीकंडल, नानाप्रकार के रलं, बृगचर्म और सम्पूर्ण राज्य जो कुछ 
तुभको चाहिये सो-ले परन्तु भरी भायां होना अंगीकार कर २ । ३ विवाहोंमें 
गान्धपविवाह श्रेऽहे इस कारण से तू अब गान्धवेविवाह के दारा मुझको वि 


वाहले ४ यह सुनकर शकुंतला बोली कि मेरा पिता वनमें फ़ल लेने को गया |: 
| 


| 


र 
| 


में तुकपर 'आसक्हं सोर मेरा चित्त तुममेंही लगा हुआ हे ६ देख आ 
आत्मा से आत्मा का दान ध्म से करना चाहिये ७ धर्मशास्र में आठ विवाह 


आर. पेशाच ८। ८ इन आं: विवाहं को स्वायम्थुवमजु ने धर्मसे कहाहें' 
उनमें: से पहिले चार ब्राह्मण को करना चाहियें & पाहिले से छठे तक 
कषत्रिय राजाओं को इनके. सिवाय राक्षस: विवाह भी ओर वेश्य ओर शूद्र 
को. केवल आसुरविवाह करना उचित है १० मध्य के पांच विवाहो में. 
तीन विवाह धमरूप र दो विचाह अधमेरूप हें पेशाच ओर आसुरविवाह ' 
कभी नहीं करना चाहिये ११ हे शङंतला ! मेंने तुझसे यह धर्मकी गतिकही 
हे क्षत्रियो को . गान्धत्र. ओर -राक्षसंविवाह करना धर्मरूपहे इससे में काम के | 
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| आदिपवं।. २३७ 
| कि.जो यह धर्षका मार्ग है और इसमें कुछ अधर्म नहीं है तो में अपनी 
। आत्मा का दान इस नियम पर करसङ्घी हूँ कि जो मेरे पुत्र उत्पन्न होवे वह : 
युवराज किया जावे अथीत्‌ आपके पीछे मेराही पुत राजा होवे १४। १६ 
राजा ने यह सुनकर कहा कि अच्छा ऐसाही होगा और यह कहकर कि में 
तुकको अपने नगर को ले जाऊंगा राजा ने उसके हाथ पकड़ लिये और उस 
के साथ भोग किया १७। १८ इसके पीछे राजा शकुंतला को बारम्बार यह 
क्‍ विश्वास देकर कि में तुमको चहुरंगिणी सेना भेजकर अपने राजमन्दिर में 
- बुलवाऊंगा चला गया १६ । २० ओर यह चिन्ता करता हुआ कि करव कश्यप 
ऋषि आकर क्या कहेंगे अपने नगर में पहुँचा २१। २२ और यहां थोड़ी देर 
में कप्वऋषि अपने आश्रम में जाये परंतु शकुन्तला लजाके मारे अपने पिता 
के सम्मुख नहीं गई २३ कृ्वआ्षि उन सब बातों को अपनी दिव्यदृष्टि से 
जानगये ओर जानकर बोले कि हे शङंतला ! तेने मेश निरादर करके एकांत 
:। ` में पुरुषके साथ भोग किया हे परंतु इसमें तेने कुछ अधे नहीं किया २७ ॥ २४ 
| «प्षत्रियों को गांध विवाह उस समय में जब पुरुष और खी दोनों काम के वर्श 


|. में हों विना मंत्रों फे होने में झंछ दोष नहीं हे २६ और गजा दुष्यंत जो -तेरा 





पति हुआ हे वह मलुष्यों में उत्तम धर्षात्या ओर महातपा है २७ उससे तेरे एक . 
पुत्र बड़ा प्रतापी होगा वह इस पृथ्वीका राज्य समदकी सीमातक करेगा ओर 
| उस चक्रवर्तीकी सेना सदेव अग्रतिहत रहेगी. २८। २९ शनिके ऐसा कहने 


पर शकुंतला ने ऋषिके हाथों से फूल फल लेलिये ओर रलकर उनके चरणं | 


धोये ओर जब ऋषि अपने आसनपर बैठ गये तब वह बोली कि महाराज ३० .| 

मेने राजा दुष्यंत को अपना पति करलिया है आप उंस शजा और उसके मंत्री 
पर कृपा कीजिये ३१ यह सुनकर कण्व ऋषि बोले कि में तेरे कारणे जापर 
प्रसन्न हूं जोः तेरी इच्छा हो सो मांग ३२ वैशम्पायन बोले हे राजा जनमेजय! 
५ शइतला ने मुनिके ऐसा कहने पर पोखवंशियों के हितके लिये यह मोगा 
| कि इस वंशके राजा धर्मात्मा हों और अखंड राज्य करें ३३॥ | 


इति शरीमापामहाभारते आदिप्मैशि.निसप्षतितमोऽध्यायः ७३ ॥ | 
MR SESS ४ 3% 
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१३८ महाभारत भाषा। । 
चोहत्तरवां अध्याय । ` “जज 

शकुंतला के राजा दुष्यत से पुत्र होना कप्बऋषि का शकुंतलाको दुष्यते घर भेजना ` 

¦ . दुष्य॑तका शङुंतलाको ग्रहणकरने से निपेध करना आकाशवाणी का होना राजाका ' | 
शुकुंतलाको ग्रहण करना और उसके पुत्र भरतनाम को राज्याभिषेक करना ॥ | 

` वैशम्पायनजी बोले दुष्यंतके प्रतिज्ञा करके जानेके तीनवषे पीछे दीष 
अरिनकी समान बड़ातेजस्वी एत्र राजा दुष्यंतके उत्पन्न हुआ १।२ करवशआपि 
ने उसके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक किये ३ उसके दांत उजले ओर 
चमकते हुये ये देही सिंह के समान थी हाथों में शंख चक्र गदा और मत्स्यः. 
रेखा पड़ी थी माथा चोड़ा था २ और वह देवताओं के एज की समान शीघ्र 
बड़ा होगया छवर्षको उमर में ५ वह सिंह व्याप्र वाराह हाथी ओर मेंसों के | 
पकड़कर झुनिके आश्रम के पास इक्षा में बांधता था ६ और उनपर चढ़ चह 
कर चोतरफ क्रीड़ा करता फिरता था उस वनके वासियों ने इस कारण से कि 
वह सबको दमन करता था उसका नाम सर्वदमन रक्खा ७। ८ कणवचि 
ने उस लड़के का पराक्रम ओर अमालषकमे देखकर यह विचारा कि अब युषः. 
राज होने के योग्य दै और ऐसा विचार कर ऋषिने अपने शिष्योंसे कहा हि 
. शकुन्तला को तुम उसके पुत्र सहित उसके पातिके यहां करआओ क्यो 
खनियो का भाई बांधवों के घरमें रहना कीत्ति धमं ओर शील का नाश कता| 
हे६। १२ शिष्यों ने कहा बहुत अच्छा वह लोग शङुन्तला को एत्र सहित 
' लेकर हस्तिनाएर को चले १३ शकुन्तला उस देवकुमारों की तुल्य कम 
लोचन पुत्रको लेकर राजा दुष्यन्त के सम्मुख पहुँचने पर वह सब शिष्य उस्े| 
राजा को निवेदन कर चले गंये उनके चले जाने पर शकुन्तला ने न्याये 
अनुसार राजाकी पूजा की ओर बीली १४ | १६ कि आपको याद होगी | 
कण्व्षि के आश्रम में मेरा आपका संगम हुआ था ओर आपने उस समी 
यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुत्र तेरे उत्पन्न होगा उसको में युवराज करूंगी 
सो यह पुत्र आपका मेरे उत्पन्न हुआ है अब आप उसको अपनी प्रतित 
अनुसार युवराज होनेका अभिषेक कीजिये १७ | १८ यह सुनकर राजा ग 
कि सुभको याद नहीं पड़ती है कि मेरा तेरे सांथ धर्म काम या अर्थ से किं 


हि हल न है यह से चली मो 4 न 
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'आदिपवे। | १३६ 
महादुःखित होकर अचल सी होगई क्रोध से नेत्र लाल होगये 
लगे ओर राजा की ओर तिची दृष्टि से देखने लगी २१। be 
भत्ता राजा को अच्छीप्रकार से पहिचान कर अपने तपके तेजको धारण करके 
दुःख ओर कोधके साथ बोली २३। २४ कि हे राजन्‌ ! तुम सब वृत्तान्त जा- 
नने परभी पाकृत जीवों की तरह कहते हो कि मुझको कुछ याद नहीं २५ 
आपका हृदय झूठ और सचको जानता होगा क्यों अपना अपमान करते हो 


आपको चाहिये कि धर्म को समझ कर ऐसी बात कहो जिसमें कल्याण 


होवै २६ जो मनुष्य अपनी कृत्यको भूलकर अन्यथा बात कहता है वह सब 
पापोंके करनेका भागी होता हे २७ तुम यह जानते हो कि में अकेला था मेरे 
दिये हुये व्चनों को कोई नहीं जानता हे परंतु यह नहीं समझते कि वह नारा- 
यश अंतयामी जो सबके हृदय में विराजमान हे सम जानताहै ओर सब कर्मों 


का साक्षी है २८ इसके सिवाय सब देवता, मर्य, चन्द्रमा, अग्नि, स्वै, मि, 


जल, हृदय यमराज, दिन, रात्रि, दोनों संध्या ओर धर्म ये सब हर समय 
मनुष्य के बुरे ओर अच्छे कर्मो को देखते रहते हें और उन कर्मों के साक्षी 


5 हैं २६ | ३०: hes हृदयस्थ कमे साक्षी तृप्त होता हे उसके पापों 
को यमराज दूर करदेते हैं और जिसका वह कथे साक्षी तृ नहीं होता उसको : 


यमराज बड़ी पीड़ा पहुँचाते हें २१ । ३२ आप जो अपने कियेहये कर्मको न 


. मानकर अपना अपमान केरते हें इसमें आपका देवता कल्याण नहीं करेंगे ओर 


इस कारण से आपकी आत्माभी कस्याणकारक न होगी ३३ में आपकी पति- 
ता स्री आपके पास आई हुई हूँ आप मेरा सबके सम्मुख तिरस्कार करते हें | 


ओर मेरे कहनेपर कुछ ध्यान नहीं करते इसका क्या कारण है क्या आप सुनते 
. नहीं हैं ३४। ३५ जो आप मेरी कही हुई वात न मानेंगे तो आपका शिर 
` सोटुकड़े होकर खिलजायगा ३६ हे राजन ! पुत्र स्रीके अपने पतिकी आत्मासे 
उत्पन्न होता है ओर वह एत्र पिता ओर सब पितरों को पुननाम नरक से उद्धार 
करताहे इसकारण से उस पतिकी आत्माको बह्मवेत्तां मझुष्य पुत्र कहते हैँ २७। 


२९ स्री वही हे जो चत॒र पुत्रवाली ओर पतित्रताहो ओर अपने पतिको प्राणों 


के समान चाहे ४० खरी मतष्य की आधी देह अर्थ धर्म ओर कामकी दाता 
ओर संसार से ताएने की मूल है ४१ जिन मनुष्यो के खरी होती है वे कियावार्‌ ® बार 
'यृहस्थी आनन्द के करनेवाले ओर लक्ष्मीवान होतेहे. ४२ अकेलेमें सीही मनुष्य 
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| अश्वमेध का र करनेवाला होगा ५६। ६० देखो परदेशी मञ॒ष्य अपने ® ' 
| आकर पुत्रों को गोद में लेकर प्यार करते हैं और उनके मस्तक को यूंधई। 
| शशननहेते हैं ६१ आपभी जानते हें कि जवं लड़कों के जातक आई 
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oye हाभारत भाषा। ` 
की सला होती है ओर ख्रीही दुःसको दूर करके धमे के कामों में पिताके समान. 
ष्यं का हित करती है २३ द्गपथमें ख्रीही मडष्यका विश्राम होती हे आओ | 
जिसके खी नहीं होती उसका विश्वास कोई नहीं करताहे इससे सरी एुरुषकी पस | 
गंतिहे 2४ जो जी पतित्रता होती है वह मेरे इथे प्रेत और नरकमें अकेले पडे | 
हुये झपने पतिको नरकसे उद्धार करती है ४५ ओर जो पतित्रता पति से पहले | 
म्रजाती है वह प्रेत होकर पतिकी बाट देखा करती है ७६ इसकारणं से मनुष्य वि. 
वाह करतेहें ओर इसलोक ओर परलोक दोनोंमें ललीको पातेहं ४७ ज्ञानी मनुष्य 
ऐसा कहते हैं कि यात्या से आत्माही उत्पन्न होती हे और उसकोही पुत्र कहे | 
हैं इस कारण से मलुष्यको चाहिये एञ्रकी माता अपनी ख्रीको अपनी माता | 
` झर्थात्‌ जन्म्भमि के समान समझे ४८ मशुष्य अपनी खीसे उत्पन्न हुये अपने 
पुत्रको देखकर उसीमरकार प्रस्न होताहे जैसे दर्षण में सुख को देखकर आनन्द | 
पाताहे २४ जो मलुष्य इःख और व्याधि से पीड़ित होतेहे वे मी अपनी खियों 
को देखकर ऐसा आनन्द मानते हैं जैसे धूपसे दुःसी मलुष्य जल में प्रवेश करे 
से प्रसन्न होता है ५० और जो मंलुष्य कोधी भी होता है पइभी रतिमे परीति 
. और घंमकी जानकर अपनी ख्रीका अपमान नहीं करता हे ५१ ख्लीही मजुष्या 
के जन्मका कारण है जो खली हो तो ऋषियों को भी प्रजा उत्पन्न करने की 
सामर्थ्यं नहीं होसक्ी १२ देखो मजुष्य धूसमें भरेइये अपने पुत्रों को गोदीमे। 
लेकर हृदय से लगाते हैं ५३ फिर बया कारण है जो तुम अपने इस पुत्र कां 
निरांदर करतें हो ५४ चेटियांभी अपने अंडोंकों सेती हैं परन्तु आपसे फोड़ती 
नहीं हें फिर आप तो बहाइंहें आप फिस कारण से अपने इस पुत्रको न 
पालते ५५ मसुष्यको वस्र ली ओर जलको इदय में लगाने से ऐसा आनल | 
. नहीं होताजेसा एत्र को भोद लेने से होता हे ५६ घुत्रको छाती में लगाने 
` सेऐसा उत्तम है जेसे मनुष्यों में ब्रह्मण चोपायों में गो और बढ़ों में गुरु ५४ 
इससे आपको चाहिये कि अपने इस पुत्र को छाती से लगाओ संसार मे| 
से अधिक सुख कोई नहीं है ५८ मेंने इस आपके पुत्र को तीनवर्षे तक पेट र 
रखा ओर इसके जन्म के समय यह आकाशवाणी हुईं थी कि यह बालक | 
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` आदिपव। १४९१ ` 
सस्कार होते हैं उस समय ब्राह्मण लोग ये मंत्र वेदकी रीति से पढ़ते हैं ६२ 
मंत्रः ॥ अग अंगात्संभवसि हृदयादभिजायते । आत्मा वे पुत्रनामासि सजीवः 
शरदां शतम्‌ ६३ जीवितं त्वदधीनं मे संतानमपि चाक्षयम्‌ | तस्मात्‌ ल॑ जीव मेः 
| पुत्र सुछुखी शरदां शतम्‌ ६१ हेराजन्‌! यह आपकी दूसरी देह अर्थात्‌ पत्र आपके 
| सब अंगों से उत्पन्न हुआ हे आपको इसे जलमें प्रतिबिम्ब की समान समझना 
चाहिये ६५ यह पुत्र तुमसे ऐसे उत्पन्न हुआ हैं जेसे गाईंपत्य नाम अग्नि से 
| आहवनीय अग्नि उत्पन्न की जाती है अथीत आपके एक स्वरूप के इस पुत्र 
। के होने से दो स्वरूप होगये ६६ हे राजन्‌! थोड़े दिन हये आप अहेर खेलने 
|. को वनमें गये थे उस समय मेरा. आपका संगम कण्वऋषि के आश्रम में 
हुआ था ६७ में मेनका नाम अप्सरा और विश्वामित्र के वीर्य से उत्पन्न हुई 
हूं मेनका उवेशी आदि छः अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ और ब्रह्मयोनि है ६८। ६६ 
मेरी माता शुझको हिमालय पवेत के शिखरपर पराये एत्रःकी तरह छोड़ कर 
| चली गई थी ७० में नहीं जानतीहू कि मेंने पूर्वजन्ममें क्या पाप -किये हैं 
`| ` जिसके कारण से बाल्यावस्था में मुझको मेरी माता ने छोड़ दिया और अब 
` इस अवस्था में आप छोड़ते हैं ७१ हे राजन्‌! मुकको आप भलेही छोड़दीजिय 
में अपने आश्रम को चली जाउंगी परन्तु आपको अपने पुत्र का त्याग करना 
उचित महीं है ७२ यह सुनकर राजा इष्यंत बोला कि में तेरे एन्रको कुछ नहीं 
जानताहूं स्त्रियां सदेव झूठ बोला करती हैं तेरी बातपर कोन विश्वास करेगा ७३ 
: तेरी माता निर्दयी और बंधकी है जिसने तुमको हिमालय पर्वत के शिः 
|| खर पर छोड़ दिया ७४ ओर तेरा पिता विश्वामित्र भी निदेयी हे जिसने क्ष- 
र्‌ _.त्रियसे राहण होनेका लोभ किया ओर अप्सरा को देखकर कामासक़् हो- - | 
गया ७५ जो तेरा पिता महाऋषियों में श्रेष्ठहे ओर तेरी माता अप्ससओंमें उत्तम 
| है तो तू क्यों एंश्चली की तरह बातें करती हे ७६ तेरी यह बातें विश्वास 
| करने के योग्य नहीं हैं तुझे ऐसी बातें बनाते मेरे सम्स॒ख लज्जा नहीं आती है 
` तू दुष्ट तपसिन हे यहां से चलीजा ७७ भला कहां तो वह मर्हषि विश्वामित्र 
कहां वह मेनका अप्सरा और कहां तू दीन तपसिन' ७८ तेस यह पत्र जो 
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सब बाते झूठ हें में तुकको कुछ नहीं जानताइं तेरा जहां मन हो तहां जा #१ | 

यह सुनकर शकुन्तला बोली हे राजन्‌ ! तुम अपने बेलके समान डेदको ते| 

नहीं देखते हो ओर दूसरे के सरसोके बराबर छेदकी निन्दा करते हो ८२ मेनका द 

की गिनती देवताओं में हे ओर देवता उसके साथ रहते हैं मेरा जन्म तुमे | 
कहीं ऊंचा हे ८३ क्योंकि तुम तो केवल एथ्वी के चलनेवाले हो ओर है| 
आकाशा में भी बिचर सक्की हूं भेरे तुम्हारे बीचमें एथ्वी ओर पहाड़ की बरं 
अन्तर रहता है ८४ में महेन्द्र, कुबेर, यम ओर वरुणके घर भी जासङ्गीह षमा 
कीजियेगा यह सच है ८५. | ८६ कि जो मनुष्य कुरूप होता है वह अपने के 
जबतक अपना संख दपेणमें नहीं देखता है दूसरे से स्वरूपवान्‌ समझता है ५७ 
परन्तु जब वह अपने स्वरूप को देख लेता है तब अपने ओर दूसरे के सब 

के अन्तर को जानता है ८८ स्वरूपवान्‌ मनुष्य दूसरेका अपमान कभी नह 
करताहे और जो दुर्वचन बोलता है वही नीच होता है ८६ मूख आदमी दूसे 
की.शुभाशुभ बातों को सुनकर अशुभ बातोंको इस प्रकार से ग्रहण कर लेता है 

जैसे शूकर सब चीजोंको डोड़कर विश खाताहै ६० और ज्ञानी मनुष्य उन्ह 
बातों में से उत्तम बातों को ऐसे लेलेताहे जैसे हंस पानी में से दूध निकालक 
पीलेता हे ६१ ओर दुर्जन मरुष्य दूसरों को गाली देकर उसीप्रकार से प्रसन्न 
होता हे जेसे साड किसी को खोटा वचन कहकर दुःख पाता हे ६२ ओर जैसे 
सन्तलोग इद्धों को नमस्कार करके प्रसन्न होते हें उसीतरह सूखे सज्जनों के 
गाली देकर सुखी होता है ६३ जो मनुष्य दोष को नहीं समभते हैं वे सके 
आनन्द में रहते हें ओर मूर्खलोग दूसरों के खोट को देखा करते हें ओर स 

` , जगत्‌ को अपना सा जानते हें भला इससे बढ़कर संसार में क्या ओर हँसी 
होगी कि खोद्य मनुष्य अच्छों को सोटा कहे ६४। ६५ कोधी ओर अधी 
मनुष्य से नास्तिक भी डरता है तो: जो पुरुष आस्तिक है वह तो अवर 
डरैगा ४६ और पुरुष अपने सहृश एत्रको छोड़ देता है देवता उसकी लक्ष्मी 

. को हरलेते हें ओर परलोकमें भी वह सुगतिको नहीं पाता है ६७ 

. कहाहे कि पुत्रकुल ओर वंशका स्थापना करनेवाला हे इससे पुत्र कभी त्यार 

. ` नहीं है ६८ मनुजीने पांच तरहके पत्र कहे हें. एक जो अपनी खी से उ 
हो दूसरा जो गोद लिया जावै तीसरा जो मोल लेकर पुत्र भाव किया जी | 
चोथाजो पाल लिया जावे और पांचवां जिसके उपनयन आदि सँस्कार क्वि 
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ह आदिष्व १४३ 
जावें £६ एत्र मनकी प्रीतिको बढ़ाताहे ओर पितरों को नरक से तारताहै १०० 
इस कारण से हे राजद ! आपको सत्यधर्म विचारकर एत्रका त्याग न करना 


. चाहिये और ऐसा कपट करना आप ऐसे नरेन््रसिंहों को योग्य नहीं है १०३ 
ˆ देखो सौ कुओंसे एक बावली सो बावली से एक यज्ञ सो यज्नं से एक पुत्र और 


सो पुत्रों से सत्य श्रेष्ठ हे १०२ सो अश्वमेध ओर सत्य बोलना इन दोनों के 
फलों को तराजू में रखकर तोला तो सत्य बोलना सौ अश्वमेध से भी अधिक | 
ठहरा १०३हे राजच्‌ ! सब वेदोंका जानना और सब तीथोंमें स्नान करना भी 
सत्य बोलने के समान नहीं हे १०४ संसार में सत्य के समान कोई धर्म नहीं 
है सत्यही परत्र और बड़ा नियमहे आपको सत्य प्रणको छोड़ना उचित नहीं 
है १०५। १०६ और जो आपको असत्यही अच्छा लगता है और मेरे कहने 
का कुछ विश्वास नहीं है तो में आप चली जाउंगी में आप असत्यवादी का 
संग नहीं करना चाहती इं १०७ आपके मृतक होनेपर मेरा अह एत्र सम्पूर्ण 
पृथ्वीका पालन करेगा १०८ इतनी कथा सुनाकर वेशंपायनजी बोले हे सजा 
जनमेजय ! शकुन्तला वहांसे चलदी ओर उसके चलेजाने के पीछे आकाशः 
वाणी हुई कि हे राजा दुष्यन्त ! माता केवल गर्भे के स्थापन करनेका स्थानहे 
ओर पिता पुत्र हे अथात्‌ जो जिससे उत्पन्न हुआ है वह वही हे १०६।११० 
तू अपने पुत्र को पाल ओर शङ्न्तला का अपमान मत कर क्योंकि अपने 
वीयसे उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पितरों को यमलोक से इयता है १११ शक्क- 


: न्तलाने सत्य कहा हे यह गरे तेराही हे. ओर जो पत्र उतपन्न होता हे वह 


निश्चय पिताकी दूसरी देह होती है ११२ तू पुत्रका पालन कर वे लोग बड़े 
मंदभागी होते हें जो जीतेहुये पुत्रको त्यागकर आप जीते हें ११३ अब तू 
अपने इस शकुन्तला से उतपन्न इये पुत्र को हमारी आज्गा से पाल ओर हमने 
इसके पालने की. आज्ञा दी इस कारण से इसका नाम भरत रक्सो यह सन- - 


री ' कर ११४। ११५ राजा प्रसन्न हुआ ओर अपने मंत्री ओर पुरोहित आदि से 


गोला कि तुम लोगों ने भी यह देवदूत. की आकाशवाणी सनी हे हमने जान 





लिया था कि यह हमाराही पुत्र हे परन्तु लोक के भय से उसको अहण नहीं _ 


किया था अब इसके ग्रहण करने से सब मनष्य शुद्ध कहेंगे ओर जो हम _ 
इसको पहिलेही ग्रहण करलेते तो सब कोई शंका करता ११६ | ११७ वैश - 


| पायनजी बोले हे जनमेजयः! ऐसा कहके राजा अपने एत्रको बड़ी प्रसन्नता 
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` स्वतमल, भरत, कुरू अजमीढ़, यादव, कोरर ओर भरत आदि. बंशों की | 


' - तंस के दशपुत्र बढ़े तेजस्वी महि संत ओर ए्यारमा उत्पन्न इये ओर उर 


















१३३ .... महाभारत भाषा । 


से गहण किया और. उसके जन्म आदिका संस्कार करके उसको गोदी 

बिठाया और उसके मस्तक को मूंघकर उसे अपने हृदय से लगा लिया 
उस समय राजा को परम आनन्द हुआ तब बामण और बन्दीजनों ने गज 
की स्त॒ति को पढ़ां ११८। १२० इसके पीछे राजाने अपनी खरी शकुन्तलाक्ग 
आदर किया और उससे यह शांतमय वचन बोला १२१ कि मेरा सम्ब 
तेरे साथ लोकके परोक्ष में इआथा इस कारण से मेंने तेरी शुद्धि फे अर्थ लोब 
के भयसे तुमसे अनुचित कहा तू उसको क्षमा करः और तेने जो कोष र 
मुभसे अनुचित बातें कही हें उनको में क्षमा करताहूँ १ २२। १२४ ऐसा कहे र 
राजाने उस अपनी प्यारी पटरनी को सुन्दर भूषण.वस्र ओर भोजन आहि. 
दिये १२५ इसके पीछे राजाने उस पुत्र का नाम भरत रखके उसका योक 
शज्यामिषेक किया १२६ भरत बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ उसने अपने बल पे 
सम्पूण पृथ्वी के राजाओं को जीतकर अपने वश में किया और बड़ा यश 
पाया उसके राज्य में चारोधमे नीति के अनुसार होते थे राजा भरतने इनके 
समान बड़े बड़े यज्ञ किये १९७ । १२६ कणवऋषि ने भरतको.गोबितत ओ 
झश्वमेघ यज्ञ कराये और भरत ने उन यों में कण्वऋषि को दश शंख भा 
दिया १३० यह भरत वंश ओर जितने पहले ओर पिछले राजालोग जो 

भारत कहलाते हें.सब इन्हीं भरत के वंशमें हैं. १३१ इस भरत वंशमें बहुतपे। 

` देवता ओर ब्राह्मणों के ठुल्य बड़े बड़े पराकमी राजा उत्पन्न इये उनके नाग 
मैं कहांतक कहूं परन्तु उनमेंसेजो मुख्य मुख्य वंश के चलानेवाले इये उनग्न 
बागन करताह १३२) १३३॥ 52:07 ` ` ` 7 क्‍ 

`इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेरि चृतुस्सप्ततितमोउ्ध्यायः ७४॥ | 


|. 


पृढत्त्रवा अध्याय । 
दक्षप्रजापति बैवस्व॒तमनु भरत कुरु अजमीढ यादव और कौरव आदि : 
ह ` चंशोंके उत्पन्न होनेकी कथा ॥ FR 


है 4 
वे CI 


_ ` ` बरेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! अब में तुमसे दक्षप्रजापति) ' 


FN 


कया कहताइ यह कथा धन यश ओर आयको देनेवालीहे १ । २ पहले पर| 





ग्रग्निने 
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सब वनोंको भस्म कर दिया ३ । ४उन प्राचेतसो 
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आदिः 5 ` ७ ३ 
प्रजापति उत्पन्न इये ओर दक्षसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई ५ प्रथम दक्षके वीरणीस्री 


` से एकहजार पुत्र दक्षके समान तेजधारी उत्पन्न हुये ३ उनको नारदजीने मोक्ष 


विद्या और सांख्य ज्ञान जिससे बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं है पढ़ाया ७ इन पत्रों के 


प्रीछे दक्षके पचास पुत्री इई ओर दक्षने ग्रजाको उत्पन्न करने के लिये १० पुत्री 


धर्मराज को १३ कश्यपजी को और २७ ' चन््मा को विवाहदी 5॥६ जो 
१३ पृत्री कश्यपजीको विवाहीर्थी उनमेंसे सबसे बड़ी आदिति नासके इन्दरादिक 
बारह आदित्य ओरविवस्वत उतपन्न हये और विवस्वत के यमराज पुत्नहये १०।१ १ 
सूर्यं के मड और यम ये दोनों पुत्रणी उत्पन्न हुये १२ उनमेंसे मनुजी बड़े बुद्धि- 


माच्‌ ओर धमात्माथे और उन्हीं मजुके वंशमें उत्पन्न होने से. सबलोग मानव 


कहलाते हें १३ उन्हीं मत से बाह्मण और क्षत्रिय उन्न हुये हें इसी कारण 
से क्षत्रियकुलका बाह्मणकुलके साथ मिलाप हुआ है १४ मचुके वंश में जो 


: ब्राह्मण हुये. उन्होंने वेदों को अंगोसहित पढ़ा और वेच, धष्ण, नरिष्यंत, 


नाभाग, इस्वाझु, कारूष, शयोति, प्रषधर ओर नाभाग ऋषि ये नव क्षत्रिय 
राजा ओर दशमी इलानाम पुत्री कषत्रियकुलमें इये इनके सिवाय मलुजी 
के पचास ओर भी एत्र उत्पन्न हुये थे परन्तु वे आपस में वैरभाव रखने. के 
कारण से सब नष्ट होगये ओर इला के एरूरवा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ परन्तु 
उसके पिताका नाम सुनने में नहीं आया १५। १८ पुरूरवा ने तेरह 


` समुद्रों के द्वीपों का राज्य किया ओर अपने बलके गव से. अंधा होकर 
` उसने ब्राह्मणाँ के धनको चीन लिया भह्यणों ने बहुत कुछ a को परन्तु 
उसने कुछ नहीं सुना १६-। २० इसके पीछे सनत्कुमार आदि. ऋषियों ने | 


a श 


| आकर पुरूरवा को .ऐसा अधरम न करने की शिक्षा की परन्तु उसने उनकी 
|` शिक्षा को नहीं माना और उनके शापसे वह शीघ्र नष्ट होगया २१ । २२ 
: . यह वही पुरूरवा हे जो गन्धर्वलोक से आग्नि को लाया ओर तीन प्रकारके यज्ञो 
| के लिये उसकी स्थापना की ओर उर्वशीअप्सरासे भी उसका समागम हुआ२३ 
{` उससे पुरूरवा के छः पुत्र उत्पन्न हुये उनके नाम ये हैं भय और 
| अमावसुः हृहायु, वनायु, शतायु २४ ओर नहुष, इद्धशमों, राजिगय, 





अनेनस इनको स्वर्भानवी और आयुके पुत्र कहते हैं २५ राजा नहुष बढ़ा 


क| पराकमी हुआ ओर उसने अपना. राज्य बड़े भ से कि किया २६ यह वही... 
४| राजा नहुष है जिसने पितर, देवता, ऋषि, बिश गन्धे, उरग, राक्षस 
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bi. १३६ ` महाभारतं भाषा । 
' ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य सबका पालन किया चोरों को मारकर ऋषियों 
कर लिया ओर उनको अपने यानमें पशुकी तरह जोता और अपनी देही र 
कांति पराक्रम तप बुद्धि ओर इन्द्रियों के बलसे सब देवताओं का तिरस्का | 
करके स्वगेका राज्य किया २७। २४ उसके छः पुत्र इये यति १ ययाति३। 
संपाति ३ आयाति ४ अयति ५ ओर श्व ६। ३० इनमें से यति तो योगा 
भ्यास में स्थित होकर ब्रह्मभूत सुनि होगये ओर ययाति ने सम्पूर्ण पृची 
का राज्य किया राजा ययातिने अपनी प्रजा का पालन धर्मसे किया ओर बहना 
से यज्ञां को करके पितर और देवताओं को बड़ी भक्निसे पूजा ३९ । ३२ उसे 
दो एत्र यदु ओर तु देवयानी ख्री से ओर दो पुत्र दुह्य ओर अनुरूप शिष्ठ 
से बड़े धनुद्धारी ओर शुणवान्‌ उत्पन्न इये ३३। ३५ राजा ययातिने बहुत दिने 
तक सुखएबेक राज्य किया ओर इद्धावस्था के आनेपर एक दिन उन्होंने अफे/ 
चारों पुत्रों को बुलाकर ख्रीमोग करने की इच्छा से कहा हे पुत्रो ! हमारी झ. 
वृद्धावस्था है परन्तु हम अभी ख्नियों के साथ विहार करना चाहते हें इससे झा 
लोग हमारी सहायता करो हमको अपनी जवानी देदो और हमारा बुदा 
ओर राज्य लेकर उसके बदले में भोगो यह सुनकर देवयानी का बड़ा फ 
बोला कि हमारी युवावस्था से आपका क्या काम निकलेगा ययाति बोले हि, 
तुममें से कोई मेरे बुढ़ापे को ग्रहण करके राज्य करो ओर अपनीःजवानी 
देदो भेरे बहुत यज्ञ करने के कारण से मुझे शुक्रने यह शाप दिया'हे किए 
कामातुर होजा सो मुझको कामदेव पीड़ा देतां है में नये शरीर से नई खनि 
से भोग करना चाहता इं. ३६। ४१ यह सुनकर ययाति के तीन बड़े लड़को| 
ने अपनी जवानी देने से निषेध किया और पुरु नाम सबसे छोटे ने कहा # 
महाराज बहुत अच्छा आप भेरी जवानी को लेकर भोग करिये में आप 
बुढ़ापे को लेकर राज्य करूंगा ४२। ४३ यह सुनकर राजा ययाति ने अफे 
| तपोबल से अपने बुढ़ापे को अपने पुत्र पुरु के शरीर में प्रवेश कर दिया ऑ| 
| उसके योवन को आप ले लिया ४४ पुरु पिताकी वृद्धावस्था लेकर राज्य कर| 
: लगा और ययाति अपने एनरके योवनसें ख्लियों में विहार करने लगा ४१ ए 
'सहल्न वर्षतक राजा ख्लियों के साथ विहार करता रहा ओर चेत्ररथ नाम वर | 
विश्वाची से भी भोग किया परन्तु उसका कामदेव तृप्त नहीं हुआ राजा १| 
बातको समभकर विचारने लगा ४६। ४८ कि कामदेव भोग करनेसे कमी /' 


: 
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आदिपवे। ` १४७ 
इस प्रकार से नहीं होता हे जेसे-घृत से झग्नि घटती नहीं हे बढ्तीही जाती ` 
है ४६ यह कामदेव ऐसा प्रबल हे कि इसको सब प्रथ्वी सुवर्ण पशु और ख्ियां 
भी तृप्त नहीं कर सक्की हें इससे मुकको भी अपना चित्त विषय की इच्छा से 
अलग करना चाहिये ५० और मजुष्य ब्रह्म को तभी पाता है जब मन वाणी | 
और कम से कभी पाप नहीं करता हे ५१ न किसी से डरता है और न कोई . 
इससे भयभीत होता हे ओर न किसी से कुछ इच्छा या देष करता हे ५२ राजा 

` ययाति ने ऐसा विचार करके अपने मनको विषय की तरफ से खींच लिया 
ओर अपने एत्र से अपने बुद्ापे को लेकर पुत्र को सज्य दिया और उससे 
कहा ५३ | ५४ कि तू मेरा पत्र है तुझसे जो आगे वंश होगा वह पौरबवंश 
कहलावेगा ५५ इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! 
राजा ययाते इस प्रकार से अपने पुत्र को राज्य देकर मृशतंगस्थान में जाकर 
तपस्या करने लगे और अनशन महान्रत को करके अपनी स्री सहित स्वगै- 
` वासी हुये ५६। ५७॥ {5.३५०5 ` | 
_ इति श्रीभापामहाभारते आदिपनेरि पद्चस्प्ततितमोड्थ्यायः ७४ ॥ 
छिहत्तरवां अध्याय। 
न्‍ राजा ययाति को देवयानी शुक्रकी वेटी के मिलने की कया ॥ * ...- 
'. जनमेजयने कहा हे वेशम्पायनजी ! राजा ययाति जो प्रजापति से दशबीं 
` पादी में है उसने दुलभ शुक्रकी कन्या किस प्रकार से पाई १ उसको में वि- 
सतार सहित सुना चाहता हूं कृपा करके कहिये २ यह सुनकर वेशम्पायनजी 
बोले कि राजा ययाति देवसज के समान तेजस्वी था उसके साथ शुक्र की 
कन्या देवयानी का संयोग इस प्रकार से हुआ ३। ४ कि एक समय देवता 
` ओर दैत्य दोनों में तीनों लोक के राज्य करने: की इच्छा से परस्पर बड़ा बेर 
बटृगया देवताओं ने असुरों के जीतने के लिये बृहस्पतिजी को ओर अझुरोंने 
देवताओं से जय लेने के निमित्त शुक्रजी को आवार्य बनाया + । ६ इसके 
पीछे उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ उसमें जो देत्य मारे गये थे उनको शुक्रजी . 
` ने अपनी संजीवनी विद्या से जिला दिया और वे देत्य फिर देवताओं से 
सुद्ध करने लगे और जो देवता उस युद्ध में मारे गये उनको बृहस्पतिजी 
` संजीवनी विद्या न जानने के कारण से न'जिला सके इस बात की जानकर 


देवता बड़े खिन्नावित्त हुये ७।-१० और शुक्र के भय से भयभीत हो कर 
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१३८ महाभारत: भाषा । है, 


५ बहस्पतिजी के बढ़े एत्र कच नाम के पास. गये और उससे कहा कि हम | 
सब सेवकों की आपसे प्राथना दै. शुक्रजी जिन दैत्यो को को उ& म मार | 
गलते हैं उनको संजीवनी विदया से जिला देते हें सो आप कोई ऐसा उपाय | 
कीजिंये जिसमें शुक्रसे वह विद्या हाथ झावे हमारी समभसे तुम अभी जवान 
हो ठम शक्रजी के पास चले जाओ वे इषपर्वादित्य के पास रहते हें ओर देतयों' 
की रक्षा करते हैं ओर उनकी खूब सेव! करके उनसे संजीवनी विद्या को सीख | 

आओ हमको निश्चय है [कि तुम अपने शील स्वभाव, चतुराई, मधुर: बोली | 
गोर धर्म से शुक्र ओर उनकी पुत्री देवयानी को प्रसन्न. करके संजीवनी | 
विद्या सील आओगे ११ । १६ कच यह सुनकर देवताओं से बोला कि बहुत | 
अच्छा में ऐसाही करुंगा यह कहकर बहां से इषपवो के पास वरल दिया १७ । 
झर. उसकी पुरी में जाकर शुक्रजी के पास गया और दण्डवत्‌ करके बोला | 
किःमहाराज में अंगिरस ऋषि का पोत्र और बृहस्पतिनी का पुत्र हू आपका 
शिष्य होना चाहता हूं में एक सहल वतक शिष्यः होकर आपकी सेवा 
करूंगा ओर बरह्मचयोविधान को आपके पास करूंगा १८। २० यह सुनकर | 
शुक्कजी बोले कि तेरा आना अच्छा हुआ तू पूजन योग्यहे ठहर २१ वैशंपायन . 
जी बोले हे जनमेजय !. कच शुक्रजीकी आहा पर बहुत अच्छा ऐसा कहकर | 
ठहर गया ओर शुक्रजीके उपदेश किये इये रहमचर्यत्रतको करनेलगा २२ ओर : 
शुक्रजी ओर उनको कन्या देवयानी दोनों की अच्छीतरह सेवा की कचने | 
अपनी युवावस्था में नाचने गाने बजाने ओर फल फूल आदि लाकर देने | 
से देवयानी को बहुतं प्रसन्न किया २३। २५ और देवयानी भी उसपर बहुत | 
लाड करके उसके साथ एकान्ते क्रीड़ा करनेलगी इस अवसरमें कचको यही. |. 
काम करते पांच सो वर्ष बीत गये एक समय दैत्यों ने कच को यह जान | 
ट २६। २७ के यह बृहस्पतिका पुत्र हे अकेला वनमें गाय चरातेमें मारडाला |. 
स ण ९ करके कुत्ते और गीदड़ को हिला नीने ।दिया२८जब | 
! इह आर गार्य घरको विना कचके लोट आई तब देवयानीने संदेह करके | 
एकगी से कहा कि महाराज आप झग्निहोत्र करचुके और सर्य अस्त होगे | 
. 2 कव अभीतक नहीं आया हे इुझको जान पड़ता है कि उसको किसी | 
ह. 5-32 म i कवके विना अपने प्राणो को त्याग दूंगी २६।-३२.यह | 
. शनकरशकजी ने देवयानी से कहा यहां'आ में मेरे हुये कचको जियाताई |. 
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` और वह शरीरोंकी फाड़कर बाहर निकल आया ३३।३४ उस समय देवयानी 
' ककव से पूंछा कि तुकको इतनी देर कहां लगी कच बोला कि में कुशा और 
वमिधा लेकर गोओं सहित एक वटके पेड़के नीचे विश्राम कर रहा था उस 
हरय कुच देत्योंने मसे आकर पा कि तू कोन हे मेंने कहा कि में बृहस्पति 
कात्र हूं ओर मेरा नाम कच है ऐसा कहने पर देत्योंने मुभकों मार ओर चूर्ण 
कर शालांइकों को खिला दिया और आप चले गये ३५।३८ अब में महात्मा 
शुक्रजी की विद्यासे फिर जी आयाहूँ ३६ कच फिर पूवत देवयानी की सेवा 
. करने लगा थोड़े दिनों में देवइच्छा से देवयानी ने उसको फूल लानेको भेजा 
/ कृत्याने उसको पहिचान लिया ओर फिर मारकर समुद्र पिशेसी करके डाल 
दिया ४० | ४१ जब देर हुई ओर वह नहीं आया तब देवयानीने फिर शुक्रजी 
सेकहा ओर उन्होंने उसंको संजीवनी विद्याःसे फिर बुलांया वह बुलातेंही 
' जलमें से निकलकर चला आया और सब बृत्तान्त कह सुनाया ४२ इसके पीछे | 
हेत्या ने तीसरी बेर कच कों मारकर भस्म कर दिया ओर उस भस्मको वारुणी 
के साथ शुक्रजी को पिला दिया ९३ जब देर हुई और कच नहीं आया तब 
` देवयानीने शुक्रजी से फिर कहा कि मैंने कचको फूल लेने भेजा था अभीतके 
नहीं झाया है ऐसा जान पड़ता है कि उसको फिर किसीने मारडाला हे महाः 
` राज! उसके विना मेरे भी प्राण नहीं बचेंगे में आपसे सत्य कहती हूं ९४।४५ 
` गह सुनकर शुक्रजी बोले कि हे देवयानी ! बृहस्पाति का बेश कच मरकर प्रेत 
होगा हे हमने उसको कई बार जिलाया परन्तु वह बेर बेर मारा जाताहे इस 
` मेरे करनेका कुछ काम नहीं है २६ तू क्यों इतना रोती और शोच करती हे 
मको हमारे प्रमावसे आह्यण, इन्द्रसहित. अवस, अश्विनीकुमार, असुर ओर 
सेव जगतके जीव नमस्कार करते हें यह ब्राह्मण अब नहीं जीसक्गा ओर क 
पपि जीवे भी तो फिर मार जायगा ४७। ४८ यह सुनकर देवयानी jes: बोली 
कै वह अंगिरस ऋषिका पोत्र और इहस्पतिका एत्र हे उसके मरने से षके 
इको नाश होताहे में उसके लिये क्योंकर शोच न करूं ४६ इसके सिवाय 
' है बनचारी तपोधन का रखनेवाला सब कामों में चतुरं और मेरा परम प्रिय है 
भो पह नहीं जीवैगा तो में भी उसी लोक को चली जाउंगी जिस र र 
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` _ बातों कोनकर असुरं को डुलाया और कोधसे कहा कि उम लोग हमसे देष | 
`. ` रसते ह हमारे योने मार डालते हो ५१ हम जानत ह कि तुम लोग | 
हमको भी अनाह्मण किया चाहतेही जैसे आप नित्य सेरे ओर रोद्र कमे किया ' 
करते हो ऐसा पाप अब त होवे क्योकि ब्रह्महत्या इन्द्रको भी जला देती है ५२ 
इसके पीछे जब शुक्रजी ने मन्त्र से कच को बुलाया तब वह धीरे से शुक्रजी 
के पेट में बोला यह देखकर शुक्रजी ने पूळा कि हमारे पेट में तू किस राह से 
गया है ५३ यह सुनकर कच बोला कि महाराज झुझको असरों ने भस्म | 
करके मद्य के साथ आपको पिला दिया है आपकी पा से मेरी स्मरति नहीँ ' 
गई हे मुझको सब उत्तान्त ज्यों का त्यों याद हे परन्तु उदर से निकलने में | 
आपके मरने और तप के क्षय होने का भय है ओर उदर में रहने से स॒झको .' 
बड़ा कष्ट मालूम होता है इसके सिवाय आपमें देवी बी ओर आसुरी तीनों 
माया स्थित हें में क्योंकर उनको उल्लंघन कर सक्का हूं ५४ । ५५ यह सुनकर 
शुक्रजी देवयानी से बोले कि अब में क्या करूं कच बिना मेरे मरे पेटके भीतर | 
से नहीं निकल सङ्घा हे ५६ देवयानी बोली कि कचका मरना ओर आपका | 
उपघात मुझको दोनों अग्निके समान जलाते हैं मेरा कल्याण दोनों में से | 
किसी में नहीं हे. ५७ यह सुनकर शुक्रजी ने कच से कहा कि जो तू कचः | 
रूपी इन्द्र नहीं है तो में तुझको संजीवनी विद्या देता हूं तू मेरे पेटके बाहर निः | 
कलकर सुझको जिला दीजो विश्वासघात मत करियो में तेरा शुरु हूं क्योंकि | 
. में तुमको यह विद्या देताहूं तुझको भी शुरुके साथ धमका बर्ताव करना चाहिये | 
ओर मेरे पेट में गया हुआ राह्मणके सिवाय दूसरा निकल नहीं सक्ाहैन८।६० | 
वेशम्पायनज़ी बोले हे गजा जनभेज़य ! शुक्रजीने ऐसा कहकर कचको संजी: | 
वनी विद्या दी और वह शुक्रके पेटको फाड़कर पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान | 
बाहर निकलआया ६१ ओरं अपने शुरुको उस विद्यासे जिलाकर विद्या पाने | 
के कारण 2 गुरुको नमस्कार किया ओर विनयपूर्वेक बोला ६२ कि महाराज | 
आपने कको संजीवनी विद्या दी है आप मेरे माता ओर पिता के समान हें | 
. में आपसे द्रोह कमी नहीं करूँगा ९३ जो मनुष्य विद्याके देनेवाले परम पूज: | 
नीय गरुका आदर नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हें ६४ वेशंपायनजी बोले | 


. आए से उनका ज्ञान न्ट होगया था ओर ज्ञान नष्ट होनेसे ऐसी ठगाई में | 
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आदिपर्व । [ पी 
रागय ये बड़ा कोध किया ओर बाझणोंका हित करने के लिये यह बोले ६५। 5. ` 
ह में सबं ब्राह्मण ओर लोकोंको सुनाकर यह मयादा स्थापित करता हूं कि | 
 ्राजके दिनसे जो कोई बाझाण मधपान करेगा वह धर्मरहित होकर इस लोक 
मं निंदित किया जायगा ओर उसको बहत्या का पाप लगेगा ६७। ६८ यह 
कहकर शुकजीने सब दानवोंको बुलाया ओर कहा कि यह कच ब्राह्मण जो 
रे पास रहता है महात्मा ओर बह्म हे ओर सुमे संजीवनी विद्या पा- 
हेस मार का रेल है ६६७ बह कहकर शकनी डुपश 
है ओर सब दानव आश्चये करते हुये अपने अपने घरोंको चलेगये ७१ 
. इसके पीछे कचने वहां रहकर एकसहस वर्ष पूर्ण किया उपरान्त अपने घर 

। जाने को आज्ञा मांगी ७२॥' F i म 

` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि पदसप्ततितमोऽध्यायः ७६ ॥ | 
` सतहत्तरवां अध्याय । - 
देवयानीका कचसे पाणिग्रहण करनेको कहना कचका निषेध करना _ 
ओर देवयानी ओर कचका आपस में शाप देना ॥ | र 

बैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब कच अपने बरहचर्यज्रतको प्रा 
` कर गुरसे आज्ञा पाकर स्वर्गके जानेको हुआ तब देवयानीने उससे कहा १ 
कि तुम अंगिरसऋषि के पोत्रहो ओर तपस्वी तेजस्वी और विद्यावानहों २ 
 ऐ्हारे दादा अंगिरस ओर पिता बृहस्पतिजी दोनों- हमारे पिताके मान्यहे ३. 
मैं तुमसे. एक बात कहना चाहती हूं उसको तुम अपने त्रतके समय मेरे बर्ताव 
' ९ ध्यान करके अंगीकार करो ४ वह बात यह है कि तुमने विद्या पाई और 
अब अपने में मेरी प्रीतिको जानकर मेरा पाणिग्रहण करो + यह सुनकर 
पे बोला कि हे देवयानी ! तू मेरे गुरुकी पुत्री है ओर गुरुजीको प्राणसे 
अधिक प्यारी हे मुकको जैसे गुरु महाराज पूज्य और मान्यहें उसीतरह तू भी 
जनीय है तुझको सुमसे ऐसी बात कहना उचित नहींहे ६। ८ यह सुनकर 
पे यानी बोली कि तुम अंगिरसऋषि के पोत्रहो ओर अगिरसऋषि मेरे पिता 


| अप ह हैं सकारण से तुम भी मेरे मान्यहो & इसके सिवाय तुमको पिली 





मे ‘ को स्मरण करना चाहिये कि जब तुमको देत्यों ने माराला था तब 


ह मिलाने के तिपा सयाम पिती क ह 
तुमसे रही उसपर ध्यान करके तुमको मुझ निरपराधको तय 
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53 १०।११ यह सुनकर कच बोला कि तू सुमो वह ना कामः: 
ih हे जो करने के योग्य नहीं है तू मुझको गुरुसे भी अधिक | 
गन क्योंकि मने शुक्रजी की कोखमें वास किया है ओर ईस कारणसे तू भी . क्‍ 
मेरी-बहिन है इससे तू सुमसे ऐसी बात मत कहे में तेरे पास so रहा 
हूं त्‌ सुझपर सन्न हो ओर मुझे जानेकी आज्ञा देकर मागे में मेरे कल्याण , 
दोनेका आशीर्वाद दे और मुझको धर्ममाग से याद क्रियो १२१४ देवयानीः 
बोली कि तू सुको धर्म ओर कामाथै में मांगती हुई को त्याग करताहे इससे | 

. तश विधा सफल न होगी १६ यह सुनकर कचने कहा देवयानी तू मेरी शुरू | 
` पुत्री है इस कारण से उत्तर देताहूं कि तेने मुझको कामासङ्ग ठ होकर निरपराध 
शाप दिया तफे ऐसा करना योग्य न था क्योंकि मेने तुझसे धमकी बात कहींथी । 
ओर सिवाय इसके सुमको ऐसा काम करने को गुरुजीने भी आज्ञा नहीं दीथी 
तेने यहं शाप धर्म से नहीं दिया अपनी इच्वातुसार र दिया है इससे मेंभी शाप | 
देताहँ कि तुमको पाणिग्रहण के अर्थ ऋषिपुत्र नहीं, मिलेगा १७। १६ ओर |. 
तुमने फहा कि तुमको विद्या नहीं फलेगी सो कुछ संदेहकी बात नहीं है में | 
इस विद्या को जिसको पंटाउंगा उसको फलीश्रूत होगी २० वैशम्पायनजी | 
बोले हे जनमेजय ! कच देवयानी से इस प्रकार वार्तालाप करके स्वशेको | 
चलदिया २१ और जब अपने पिताके घर पहुँचा तब उससे इन्द्रादिक देवताओं 
ने जो वहां पहिलेही से आगये थे कहा २२ कि तुमने हमारा बड़ा काम | 
. हमारे हित के लिये किया हे. इससे तुम्हारा यश संसार में सदैव बनारहेगा ओर |. 
तुम य॒जञोंमें भागभी पायाकरोगे २३॥ |. : ‘ 
| इति श्रीमाषाप्रहाभारते आदिपवेणि स्तसप्ततितमोऽध्यायः ७७॥| ` 
¬ अठहत्तरवां अध्याय। 
` देवयानी और दृषपत्ी देत्यकी वेटी शमिष्ठा के विवादकी कथा : ` | 
वैशम्पायनजी बोले. हे राजा जनमेजय ! जब सब देवता कचसे संजीवनी | 
_ विद्या पढुकर कृतार्थेरूप ओर मरने से निभेय होगये तब सबके संब इनद्रके पास | 
'« जाकर बोले कि अब पराक्रम करनेका समयहे चलकर सब शज्ञुओं को मारलो !। |: 
. २ ६दबीले बहुत अच्छा चलो राहमें उन्होंने एक सरोवरमें कुछ ख्ियों को स्नान | 
` , ` कूलेदेता ३ स समय इने वइ होकर उन खिय के बच्चों को उडाकर मि | 
` दियाशजबबे ल्लियां जलसे नंगी होकर बाहर आई तब उन्होंने जरदीमें जिसकी |` 
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जिसके हाथ आया उसने उसीका पहिन लिया ५ उस समय देवयानी के 


पले गर्म T दैः a ने Ne 
` ज्नशमिश्रनाय पपर देत्यकी कन्याने भूलसे पिन लिये ६ इस कारणसे उन 


' क्षेत्रों में कलह होनेलगी ७ देवयानी बोली कि हे शर्म ! तूने शिष्य होकर 


. जवखरोको क्यों पहिनलिया है तेरे लिये इसमें अच्छा न होगा ८ 
रिव बोली कि तेरा बाप नीचे खड़ा होकर मेरे पिताकी बन्‍दीजनों के समान 
ति किया करता हे ओर मेरा पिता बे रहता और सोया करता है ६ मसे 
इममे बड़ा अन्तर हेतू भिखारी दान लेनेवाले और स्तुति करनेवाले की बेटी है 
श्रौर में स्तूयमान दाता ओर कभी कुछ न लेनेवाले की पुत्री हूं १० झरी 
'गिलारिनि | तू चाहे रो चाहे जाती पीट चाहे कोध कर में हुफको कुछ नहीं गि- 
 नतीहूंतू विनाशख्र ओर निधन होकर शुम सायुधसे बेर बांधती है १बेशम्पाः 
पनजी बोले हे राजा जनमेजय ! श॒र्मिष्ठाने ऐसा कहके देवयानी को इये मे 
बत दिया ओर कोधके आवेशे वह पापिनी यह समककर कि यह मरगईवहाँ 
.ेबिना विचारे घरको चली आई १२। १३ इसी अवसर में राजा ययाति जो. 
उस देश में अहेर मारने आये थे पियासे होने के कारण से उस ङुयेपर जिसमें . 
देयानी पड़ी थी गये ओर उसमें उस परमसुन्द्री कन्याको देखकर उसे भेये 
देकर बोले कि तू कोन हे किसकी बेरी हे और इस घासफूस से धिरे हुये कुर्ये 
मं दिव्य माणिजटित कुण्डल धारण किये इये कुछ शोचती सी ध्यानसा 
लगाये हुये क्यों पड़ी हे १४। १८ यह सुनकर देवयानी बोली कि में 
शक्रजी की बेटी हूं जो देवताओं से मारे इये देत्यों को जिला देते हैं मेरे बाप 
री मेरी यह गति होने की खबर नहीं है १६ हे राजा ययाति ! तुम बड़े ` 
तीन पराक्रमी और यशस्तीहो इस कारण से भेरे दहिने हाथ को पकड़कर | 


“isa 


मेको इस कुयें में से निकालो २०।२१-राजा ययाति ने यह सुनकर उस. : 


४ शक्षणी जान उसका दहिना हाथ पकड़ झे से बाहर निकाला ओर वहाँ ` 
अपने घरको शीघ्र चलेगये २९ |. २३ उनके चलेजाने पर शोक से दुम्सी 
जैयानी ने अपनी णर्णिका नाम दासी से जो वहां पहले से आगई थी कहा २४ 
प्‌ जल्दी से जाकर मेरे पिता से यह सब इत्तान्त कहदे में अब इषपवो 
3 रो गर में नहीं जाउंगी २% वैशम्पायतजी बोले हे जनमेजय ! वह एरिका 
र वयानी की आज्ञा पाकर सम्प्रमचित्त होकर र शुक्रजी के ट पास आई 
"बन में देवयानी ओर शर्मिश की लड़ाई होने. का सब इततान्त कह 
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१५३ महाभारत भाषा । । 
सुनाया २९ ॥ २७ शुक्रजी एुत्रीका हाल एुनकेर बढ़े दुली इये और वहाँ से 
वन में इंतेहुये देवयानी के पास आकर उससे मिलकर बोले २८। २९ छि 
म्तष्य अपने कमों के असार सुख ओर दुःख पाता हे तेने कुछ अपराध किवा हे | 
जिससे तेरी यह गति. हुई देवयानी बोली कि मेंने झुल अपराध किया हो | 
था नहीं परन्तु में इषपर्वाकी बेटी शर्मि की कहन को आपसे कहतीहूं आपः 
उसको सावधान होकर सनिये ३० । ३१ उसने कोध से लाल नेत्र करके बडे 
घमण्ड से मुझसे बेर बेर यह कहा. कि तू भिखारी स्तुति करनेवाले ओर दान | 
लेनेवाले की बेटी है ओर में स्तूयमान दाता ओर दान न लेनेवालेकी पुत्री 
हूँ ३९ । ३४ सो हे पिता ! जो में ऐसीही हूं जेसा शुको शर्मिशाने कहाहेतो | 
में शमिश्न को प्रसन्न करूंगी ओर उसको सखीभावसे मानूंगी ३५ यह सुनकर ' 
शुक्रजी बोले कि तू स्तुति करनेवाले और दान लेनेवाले की बेटी नहीं हे तेरा | 
पिता स्तूयमान हे अथात्‌. तेरे पिताकी सब कोई स्तुति करता है ३६ इृषपवा इन 
और राजा ययाति इस वातको जानें हैं कि मेरा ऐश्वये बल निद्धेन्द्र ओर | 
 आचिन्त्य ब्रह्म हे ३७ हमसे बह्माजीने कहा हे कि तुम जो झळ पृथ्वी औरं 
स्वगे में बस्तु दीखती हें सबके इंश्वरहो ३८ हमहीं पृथ्वीपर जल वर्षाकर सबं | 
ओषधियों को एष्ट करते हैं ३8 वेशम्पायनंजी बोले हे जनमेजय ! शुक्रजी | 
ने क्रोध ओर विषादयुक़् अपनी पुत्री को इस तरहं की बातें कहकर समझाया ४०॥ | 
` ` ` ` : 'इति थीभाषामहामारते आदिपर्वएयष्ठसप्ततितमोंऽध्यायः ७८॥] . : | 
_  उन्वा्सावांञध्याय। 
` . , शुक्रजीका अपनी पुत्री देवयानी फे क्रोध न करने फी शिक्षा करना. 
| ओर देवयानी का शुक्रको उत्तर देना॥ 


` शुक्रजी बोले हे देवयानी ! जो मनुष्य दूसरों के कहे इये निन्द्य च | 






शांत करता है वह सव.जगतका जीतनेवालाहे १। ४ हे पुत्री ! हर महीने मे|. 
यज्ञ करनेवाला ओर कभी किसीपर क्रोध न oe दोनों को मिलाया 
जावे तो क्रोध न करनेवालाही उत्तम ठहरेगा .६ जब दो बालक आपस में | 
. लड़ते हैं तब उनके माता पिता उनके लड़नेपर. किसी तरहका बर्ताव नहीं। 
= करत क्योंकि वालक बल अबलको कुछ नहीं जानते ७ यह सुनकर देवयानी |. 
०, बोली कि में यद्यपि अबलाहं परन्तु सब धमे को क्रोध और वादके करने न ` 
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के बंल अबल को #चछी तरह जानतीहूं ८ परन 

की विपरीत काम करनेलगे तब शिष्य के अपराध को ह ५ 8.. 
खेटे चालके भलुष्यों में रहना मुझको अच्छा नहीं मालूम होता है ६ 
तनी लोग अभिजनों को निंदा करनेवाले मनुष्यों में बसना अच्छा नहीं 

किन्तु इसके विपरीतही को. श्रेय समझते हें १० । ११ बृषपवां की 
(त्री के वाक्य मेरे हृदयकों अभीतक अरणी काप्ठको आग्नि के समान 
लारे हें २ निर्धनी को धनवान्‌ शज्खकी सेवा करना किसी प्रकार से 
च्छा नहीं हैं तानो लोक में इससे बढ़कर कोई बुराई नहीं हे और मरना 
इसे रेष्ठ है-१३-॥ 


इति श्रीभापामहाभारते आदिपवेणयेकोनाशीतितमोऽध्यायः ७३ ॥ 
अस्सीयां अध्याय । 

शा्म्ा.को देवयानी की दासी होनेकी कथा ॥ 
: बेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! शुक्रजी अपनी. पुत्री की बात 
को सुनकर ओर कोषित होकर इषपर्वा के पास गये और उग्र स्वरूप होकर 
उससे बोले कि तुम नहीं जानते हो कि गो और पृथ्वी के समान अधर्म 
करने का भी फल जल्दी नहीं मिलता हे किन्तु वह अधर्म करनेवाले की 
जड को धीरे धीरे काटता जाता है और जो उसके करनेवाले को नहीं मिलता 
हेतो उसके पुत्र ओर .पोत्रों को. भोगना पड़ता हे निदान. अधर्म का भोग | 
अवश्यही भोगना पड़ता हे १।.२ तुमने प्रथम: हमारे, कच नाम शिष्य को 
गो गुरुमक्क एणयात्मा परम सेवक और उत्तम बराह्मण अङ्गिरसे ऋषिका पोत्र 
` भा मारकर हमें खिला दिया ओर अब हमारी देवयानी कन्या का अपमान 
३।४ इस कारण से अब हम तुम. को भाइयों साहित छोड़कर चले 
अब हम तुम्हारे देशमें .नहीं रहेंगे तुम अपने किये इये दोषको नहीं 
हो और इम को ऋझ समभते हो ५।.६ यह सुनकर इषपवा बोला कि 
मं पको अधर्मी ओर मूठ कभी नहीं समफता हूं आप तो धमात्मा ओर | 
'वादी हे झाप झभसे अप्रसन्न न हजिये ७ जो आप हमको छोड़कर 
i जाइ तो हमार ठिकाना. कहीं नहीं लगेगा हम लोग भी सशर में 
परेगे 5 यह झनकर शुक्रजी ने कहा कि तुम चाहे ससु भें डूबी चाहे 
फो भांगजावो में अपनी-आणप्यारी पुत्री देवयानी का आपय नह कर 
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चाहा करता हूं जेसे बृहस्पतिजी इन््रादिक देवताओं की चाहते हैं ६ tte 
बंषपवी यह सुनकर बोला कि अघुरों का जो झुब धन हाथी अक 
पथ्वीपर हे उस सबके ओर सब दैत्यों के आपही इश्वर है ११ शुक्रजीने कहा 


आर शुक्रजी ने सब पूर्व इततान्त कहा उसको सुनकर देवयानी बोली कि आप | 
के कहने पर मुझको तब विश्वास होगा जब देत्योंका राजा आप मुझसे | 
कहे १३। १४ यह सुनकर इृषपवो देत्यों का राजा बोला कि में ठुझको हुः | 


होकर मेरे पास रहे ओर मेरा पिता जहां मुझको देदे वहां भी वह मेरे साथ 


जाना चाहते हैं इस कारण से तुमको चाहिये अपने झुल के हित के लिये तू 
- देवयानी के पास जा ओर जो कुछ वह तुझसे कहे उसको कर १८॥।१६ 
` शिष्ठाबोली कि में जातीहूं ओर देवयांनी मुझसे जो कुछ कहेगी में वही 
` करूंगी मेरे कारणसे देवयानी के कहने से शुक्रजी न जावें २० वेशम्पायनजी 
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... पास जाकर बोली कि में हजार दासियों सहित तेरी दासी हूं तू जो कहेगी | 
'„ सोमेंकरंगी ओर तेरा पिता जहां तुझे देगा में वहीं तरे साथ जाउंगी २१।| 


होगी २३ रामिश्ने कहा किमे जातिमाईयं के हित करने के लिये तेरी दासी। 


१५.६ महाभारतं भाषा । 


सङगं जो तुमको मुझे रखना हेतो देवयानी को जेसे बने प्रसन्न करो क्योंकि 
मेरा जीवन उसी में स्थित हे ओर में तुम लोगों की. कुशल उसी तरह | 





५ 











कि जो उम ऐसाही समभतेहो तो देवंयानी को जाकर जेसे बने प्रसन्न करो १२ 
वृषपर्वा ने कहा बहुत अच्छा उस समय वे दोनों देवयानी के पास गये | 


लभ से दुर्लभ पदार्थ जो तू मांगेगी सो दूंगा १५ देवयानी बोली कि मे 
यह चाहती हूँ कि तेरी शर्मिष्ठा पूत्नी अपनी हजार दासियों सहित मेरी दासी 


जावे १६ यह सुनकर इृषपवा ने धात्री को आज्ञा दी कि तू जरदी जाकर 
शभिष्ठा को लेआ और उससे कहो कि जो झुछ देवयानी कहें सो करे १७ 
वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय! धात्री उसी समय शर्मि्ा के पास गई ओर | 
जाकर उससे कहा कि शुक्रजी देवयानी के कारण तेरे भाईबन्दां को छोड़कर | 


बोले हे जनमेजय ! शर्मिश्न ऐसा कहके पिता की आज्ञा से अपनी हजारे | 
दासियों सहित पालकी में सवार हो नगरके बाहर गई ओर देवयानी के |. 


२१ यह छि सा ने कहा कि तू तो स्तूयमान की बेटीहे और में भीख माँ | 
गनेवाले दान लेनेवाले ओर स्तुति करनेवाले की पुत्री तू मेरी दासी क्यों * 


- A ¢ 
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' ब्वोले हे जनमेजय ! शमिश्न के दासी होनेकी प्रतिज्ञा करनेपर देवयानी अपने 


' पिता से बोली २५ कि में अब प्रसन्न होकर 
बल ओर विज्ञान निश्चय सफल है २६ वेशम्पायन बोले हे जनमेजय ! श॒क्रजी 


नगर में जाती हूं झापका विद्या 


७५ 


` आपनी श्रीक उक्त बात को सुनकर देत्यों से पूजित नगर में गये २७॥ 


इति चीभाषामहाभारते आदिपरवेए्यशीतितमोउध्यायः ८० ॥ ` 
शयासीवा अध्याय । 


राजा ययाति का देवयानी से विवाह होने की कथा ॥ 


', . बैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! बहुत दिन बीतने पर एक दिन देवयानी 


Dens °“) Ra 


कड़ा करने को उसी वनको गई १ और शरमिश आदि हजारों दासियों स- : 


हित इच्छा के अउ॒सार उसी वनमें कीड़ा करती मद्यपान करती ओर फलों 
को सातीहुई इधर उधर बिचरने लगी उसी समय राजा ययाति भी वहां अहेर 
सेलता हुआ जलको प्यास के कारण से आया ओर उसने देवयानी और 
शमि आदि सब ख्नियों को देखा २। ५ उस समय देवयानी परम सुन्दर 
रूप धारण किये इये सुसुकराती हुईं हजारों दासियों के मध्य में बैठी थी ओर 
शमि उसकी सेवा कररही थी ६७ उनको देखकर राजा ययाति ने पास 


` जाकर पूडा [के जो दो अत्यन्त सुन्द्री कन्या दो सहस दूसरी कन्याओं के 
. बचें बैठी हुई हें में उभ दोनों के गोत्र ओर नामको सुना चाहता हूं = यह 
'सनकर देवयानी बोली कि में देत्योंके शरु शुक्रजी की ओर यह देतयों के राजा 


' शपा की पुत्री हे मेरा नाम देवयानी ओर इसका-नाम शर्मिश है यह . 


E त इये प्यास के मारे इधर चले आये हें अब तुम्हारी क्या आः 


“मेरी दासी हे और में जहां जाउंगी वहां यह मेरे साथ रहेगी ६। १० राजा . 
` बोला कि यह देत्यों के राजा की कन्या तेरी अनुचरी क्योंकर हुई ११ देव- 
मानी ने कहा कि देव जो चाहता है सोई होता हे इसकी कथा विचित्र है तुम 
` की सुनने से क्या काम है तुम इसको देवकी इच्छा समझो १९ ओर तुम्हारा - ' 
` ओर वेष राजाओं कासा मालूम होता है ओर बोली ब्राह्मणों कीसी हे | 

५ हला तुम्हारा नाम है कहांसे आये हो ओर किसके पत्रो १३राजाबोला | 
हमने बह्नचर्य रहकर संपूण वेदको पढ़ा हे ओर राजा नहुष के एत्र ह नाम 


हमारा ययाति है १४ देवयानी ने कहा कि इधर किस निमित्त आये हो क्‍या 
` जल से उत्पन्न पदार्थ आपको चाहिये १५४ राजा ने कहा कि ह 
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महाभारत भाषा । 


१५८ 5 
देवयानी बोली कि आप मेरे भती इजिये में इन दी सदस as पि 
सहित आपके आधीन हूं. १७ रांजा ने कहा देवयानी तू sls जरी है | 
के तेरे साथ विवाह करने के योग्य नहीं हूं १८ यह सुनकर देवयानीन कहा कि 
ब्राह्मणों से क्षत्रिय उतपन्न हुये हैं और बाह्मण क्षत्रिय दोनों मिलेहुये भी हैं फिर 
तमतो आप ऋषि के समान हो ओर ऋषिपुत्र हो इससे तुमको सुझसे विवाह | 
करना अनुचित नहीं है १६ राजा FT कि यों तो चारों वणे एकही देही से 
उन्न हुये हैं परन्तु धमे सबके ज़दे २ हें ओर बराह्मण समे शरे २० देवयानी 
बेली कि पाणिग्रहण का धर्म यह हे कि जो पहिले हाथ पकड़े वही पति 
होता है तुमने मेरे हाथ को पहिलेही पहिलः पकड़ा था म इससे में तुमसे विवाह 
करना चाहती हमें तपस्विनीह मेरा हाथ अब दूसरा नहीं पकड़ सक्घा २१।२२ | 
रजा ने कहा कि बाझण विषधर सपे और अग्निसे भी आधिक इरने के योग्य | 
है: २३ देवयानी बोली क्योकर २४ राजा ने कहा कि सपे के काटने ओर | 
` हथियार के मारने से एकही आदमी मरता है परन्तु ब्राह्मण के कोप से देशके | 
देश नाश होजाते हैं ९५ इससे में त्राह्मण से सबसे अधिक डरता हूं ओर जब | 
तक तेरा पिता ठुंकको अपनी प्रसन्नता से मुझको न देगा तबतक में तेरे साथ | 
अपना विवाह नहीं कर सक्गा२६ देवयानी बोली कि तुम विवाह तभी | 
करना जब मेरा पिता तुमको मुझे देवे परन्तु यों भी विवाह करने में तुमको | 
कोई भय नहीं हो सङ्गा हे क्योंकि तुमतो मुझसे विवाह करने की इच्छा रखतेही 
नहीं हो:मेंही तुमको चाहती हूं. २७ यह कहकर देवयानी ने धात्री को भेज | 


. करशीघ्र अंपने पिता शक को बुलवा लिया राजा ने शक्रजी को दण्डवत्‌ | 





` की २८। २६ ओर देवयानी ने अपने पिता से कहा कि. यही राजा ययाति | 
है जिसने संकटमें मेरा हाथ.परकड़ाया में अपना विवाह इसके सिवाय दूसरे से |. 
नहीं करना चाहती. हूं आप मुझे राजा को दे दीजिये, २० यह सुनकर शुक्र | 
जी ने राजा से कहा कि में इस अपनी प्यारी कन्या को तुमको. देता हूं तुम 
इसको ग्रहण करो ३१ राजाने:कहा कि महाराज वसंकरके उत्पन्न होने का | 
अधम सुझको न लगे ऐसा कीजिये ३९ शुक्रजी बोले कि में तुमको अधर्मे | 
हुड़ाता हूँ तुम हमसे जो इच्छा हो.वरमांगो २३ और देवयानी का विवाह | 
अपने साथ धम विधिसे करके गरीतिपू्यक रहो ३४ और यह शर्मिष्ठा नाम | 
' इपपवोकीकन्याभी तुम्हारे साथहें इसका भरेण पोषण अच्छी तरह से करना | 
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ओर _ आदिपवे । Er 
र्ठ इस गाति के साथ सोना नहीं ३५ बेशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! 
तजा ययाति ने शुक्रजी की बात को सुनकर उनकी प्रदक्षिणा करी और देव 
यानी का विवाह अपने साथ विधिपूर्वक करके देवयानी शर्िष्ला ओर दोसहसर 
` इन्याओं सहित दत्य और शकी से विदा होकर बहुतसा धन दहेज में लेकर 
अपने नगर की चले आये २६।३८॥ ५ 55 ... .# ॥#॥#& 
+ इति श्रीभापामहाभारते आदिपनेएयेकाशीतितमो उध्यायः ८६१३ ५ क्‍ 
का  बयासीवों अध्याय। .. 
|: +:- राजा ययाति से देवयानी और शमिणा के एक २ पुत्र उत्पन्न: होने की कथा। 
~ बैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! राजा ययाति वहां से चलकर: अपने . 
नगर में आये और देवयानी को राजमंदिर में ठहराया १ इसके पीछे राजाने 
शर्मिध को सहसत दासियों साहित देवयानी की सलाह से अशोकवनिका के 
. प्स एक घर बनवाकर वास दिया २ ओर उसके भरण पोषण के लिये अन्न 
, भर वच्र आदि का बन्दोबस्त करा दिया ३ राजा ययाति देवयानी के साथ 
| विहारः करने लगे और बहुत वर्षों के उपरान्त मासिकधर्म होने पर देवयानीके 
गमे रहा ओर उसंसे उसके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ ४। ५ इसी अवसरे हजार 
` परे बीतने पर शिच भी जवान होगई और मासिकधर्म होने पर यह विचार 
` करने लगी कि मेंने अभीतक किसी से विवाह नहीं किया है क्या करना.चा- 
दिये जिससे मेरा ऋतुमती होना व्यर्थ न होवे देवयानी के तो पुत्र भी दोगया 
` र मेरी झुवावस्था याही जाती है में भी देवयानी की तरह राजा को अपना 
. पति बनाकर उनके. साथ विहार करूं ऐसा करने में राजा से मेरे निश्चय 
होगा परमेश्वर ऐसा करे कि राजा मेरे पास किसी दिन अकेले आवें ६ । € | 
र से राजा वहां एक दिन शरमिश्ठा को देखने चले गये शर्मिश्च उनको 
a देखकर हाथ जोड़कर बोली १० । ११ कि महाराज आपके घर की 
चियाको चन्द्रमा इन्द्र विष्णु यम.ओर वरुणभी नहीं देखसक्े हैं दूसरेकी क्या 
६ द नती है और आप मेरे भी रूप कुल ओर शील स्वभाव को जानते हें इस _ 
| का से में आपकी प्रसन्नतापूवेक आपसे रतिदान मांगतीहूं १२। १३ राजा 
' "यह्‌ सुनकर कहा कि में तेरे शील स्वभावको अच्चीतरह जानताइं ओर तेरे 


raf €ू 
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“a मे भी किसी प्रकारकी कसर नहीं हे. परन्तु देवयानी के विवाहके समय 
. णी ने. मुझसे यह कहाया कि ठम शर्मिश् के साथ शयन मत करना इस 
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पदा कितने कामके लोभसे यह क्या अधम किया हे २ शमिष्ठाने कहा कि | 





१६० महाभारत भाषा ३ 
कारण से झुंे यह काम करना योग्य नहीं है १४। १४ शर्मिष्चने कहा कि [ 
क्रीड़ा, खरीके पास, प्राणके भयम” विवाह गौर जहां सब धन जाताहो इन पांचों | 
जगह झूँठ बोलने से पाप नहीं होताहे १ ९ जो मल॒ष्य साक्षा अर उससे पूछने 
पर वह किसी बातको मिथ्या जानकर भूँठ बोले तो वह मिथ्या से पातित हो 
कर नरक में पढ़ताहै १७ राजाने कहा कि रोजा प्रजाको शिक्षा देनेवाला 
होताहे इससे जो राजा झूँठ बोसताहै वह शीघ्र नाशको प्राप्त होजाताहे इस 
कारण से में संकटमें भी पड़ने पर झूँठ नहीं बोलना चाइताई १८ शामिष्ठा | 
बोली अपने और अपनी सखी दोनों के पति एकही से होतेहे आप मेरी ससी | 
के पति हें इसकारण से मेरे भी पति हैं १९ राजाने कहा कि हमारा यह ब्रत. | 
है कि हमसे जो कोई मनुष्य जो कुछ मांगताहे हम उसको वही देते ह तू भी । 
अपने मनकी कामनाको कह जो तू मांगेगी सो दूंगा २० यह सुनकर शः 
मिञ बोली कि में चाहतीहूँ कि आप शमे अधर्म से बचावें आपसे मेरे पुत्र 
` होंगे तो में अच्छे धर्मको करूंगी २१ हे राजर्‍्‌! त्री दास ओर लड़का ये 
तीनों अधन कहलाते हें और इनके पास जो झुछ द्व्यहे वह उसीका कहलाता | 
है जिसके पास ये होवें २२ में देवयानीकी दासीह ओर देवयानी आपकी खरी |' 
हे इस कारण से में भी आपही की हूं आपको मुझे और देवयानी दोनोंकी स- | 
मान प्रीतिसे रखना चाहिये २३.यह सुनकर राजाने कहा तू सत्य कहती है ओर | 
ऐसा कहके उन दोनों ने एक दूसरेका आदर किया और सुसपूर्वक इच्छालुसार | 
दोनों. कामसंगम करके वहां से अपने २ घरको चले आये २४। २५ उस्त | 
संगम से शमिश्ठके गर्भ रहा ओर समयपर उसके देवताओं के झमारों फे |. 
समान एत्र.उतपन्न हुआ २६।२७॥ . ह कक 
` - ` इति औ्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि दचशीतितमोऽध्यायः ८२॥ 
तिरासीवां अध्याय । 
.शमिष्ठाके राजा ययाति से पुत्र होनेका हाल जानकर देवयानी का क्रोषकरके अपने .. 
„पिता शुक्रंके पास जाना और शुक्र के शाप से राजा ययातिका इद्ध होजाना॥ .: . 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेज़य | जब देवयानीने शर्मिष्के पुत्र होने | 
का हाल सुना तब उसको बड़ी चिन्ता हुई १ और शर्मिशके पास जाकर उससे | 








2 मेने ° कोई पं ञ्प्र रे a याहे पु i नावाने FE 
 भनेकाइअधम नहीं किया यह पुत्र मेरे एक महात्मा वेदके जाननेवाले ऋषि | 
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| आदिपर्व १३१ 
` उतर हआहे मने उससे धर्मकी रीति से कामकी याचना कीथी ३। ४ देव- 
| गती बोली जो यह बातहे तो अच्चाहे परन्तु उस राह्मण ओर उसके गोत्रा 
या नामहे ४ शमि बोली कि उस बाहमण के मूर्यरुपी तेजको देखकर मेरी 
म्य उससे नाम ओर गोत्र पूछनेकी नहीं हुई ६ देवयानी बोली हे श- 
हा ! जो यह पुत्र तेरे हल हुआहे तो में भी प्रसन्न हूं ७ वैशम्पायन 
नी बोले हे जनमेजय ! वे दोनों आपस में इसप्रकार से बातचीत करके हँसती 
हुई अपने २ घरका शाई = राजा ययाति के फिर देवयानी से दो पुत्र यह और : 
हु नामी इन्द्र और विष्णु के समान उसन्न हुये & ओर इह्य अण ओर 
` पहामी तीन पुत्र शर्मिष्ठा के हुये १० इसके पीछे एकसमय देवयानी ाजाके 
। प्राय वनको गई ओर वहां देवताओं के लड़कोंके समान शिषे एत्रोको 
तते हुये देखकर अचम्मे में आगई आर राजासे पूछनेलगी कि ये किसके 
_ बलकहें रूप और तेजमें तो आपके सहश मालूम होते हें ११। १३ देवयानी 
ने राजासे यह कहकर उन लड़कों से पूछा कि तुम्हारा क्या नामहे किसके वंश 


|. तुम उतपन्न इयेहो ओर तुम्हारा बाप कौनहै १४ उन लड़कों ने रजाकी तरफ 


अंगुली उठाकर बताया कि ये हमारे पिताहे और हमारी माका नाम शमि 
| है १५ वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! वे लड़के देवयानी से माबापका नाम 
| हक राजा के पासं दोड़े परन्तु राजाने देवयानी के भयसे उनको गोदी में 
ओर वे रोतेहुयें अपनी माके पास चलेगये राजाको इस बातसे बड़ी 
| इई १६। १७ इसके पीछे देवयानी ने उन बालकों का राजाकी तरफ प्रेम 
| र शमिध्से कहा .कि तेने मेरे अधीन होनेपर मुझसे निडर होकर मेरी 
| | विपरीत काम क्‍यों किया हे .१८। १६ शर्मिठ बोली कि मेंने तुम | 
| रिका नाम लिया था सो सत्येहे ओर तुमसे इस कारण से नहीं डरी फि 






| माव मानाथा उसीसमय से मेंने भी राजाको अपना पति मान खखाथा 
| भोकि जो अपनी सखी का पति होताहे वही अपनाभी पति होताहे २१ क्या 
na गात को. नहीं जानतीहो तुम ब्राहमणी ओर मेरी पज्यहो ओर राजा 
h नी उपसे भी अधिक पज्यहे २२ वेशम्पायनजी बोले हे सजा जनमेजय | देव- 
0 शमिशकी' वातको सुनकर राजासे बोली कि तुमने मेरा बड़ा अभिय 

| अब में यहां नहीं ठहरुंगी ओर ऐसा कहकर वह वहां से अपने पताके - 
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| कोई बात न्याय ओर धर्मके विपरीत नहीं की २० जमे तुभने राजा में पति  '. 





को चलदी राजा उसके पीछे २ उसंकी शुश्रूषा करता चला परन्तु उसने न 
काब दिवान लोदी २३। ३५ निदान दोनों शुक्रजी के घर ने पहुंचे ओर ke 
दोनों ने शक्रजी को ययोचित वन्दना करी ओर देवयानी ने शुकजीसे 
कहा २६।२७ कि महाराज धर्मको अधरम ने जीतलियाहे ओर नीचे देवाला 
चे दर्जेपर होगयाहे देखिये यह राजा धर्मात्मा वि ख्यातहै परतु इसने मयोदाको 
छोड़कर शमिक्ष से संगम किया i उसके तीन पुत्रं उत्पन्न इये ओर बुझे | 
मागी के केवल दोही पुत्र अभीतक हुये हैं २८। ३० यह बात सुनक 
` शक्रजी बोले हे राजन्‌ ! तुमने अपने धर्म को घोड़कर अधम में प्रीति करी 
इस कारण से तुम शीघ्र बुडे होजावोगे ३१ यह सुनकर राजा ने कहा | 
कि मैंने यह कमे कामके वशसे नहीं किन्तु धर्मरूप ऋतुदान दियाह ३२हे | 
महाराजं ! जो मज॒ष्य ऋतुदान नहीं देता है ओर अकेले में कामवती स्री के | 
कहने पर. उससे भोग नहीं करता उसकी ब्रह्मवादी न ब्ह्महत्यारा और | 
णह का करनेवाला कहते हें २३ । ३४इस कारणसे अधम के भयसे मैंने | 
यह कार्य किया था ३५ यह सुनकर शुक्रजी बोले कि यह संब सत्य है पनु 
मेरे आधीन होनेपर तुमने मेरी आज्ञा लेकर यह कमे नहीं किया इससे तम 
मिथ्याचार करने से पापभागी हुये ३६ वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय! शुके | 
जीके शापसे राजा उसी समय बृद्ध होगये ३७ राजाने अपना यह हाल देस'| 
केर शुक्रजी से विनय की कि महाराज ! में देवयानी के योवनसे सदेव अतू 
रूंगा इपाकरके ऐसा कीजिये कि जिससे यह इद्धांवस्था सुक को न सताउे ३:| 
शुक्रजी ने कहां कि मेरी वाणी झूँठ नहीं होसक्की परन्तु तुम इस अवस्थां को | 
` चाहे जिसे देकर उसकी योबनअवस्था को.लेसक्े हो ३६ राजा बोले महा 
,रंज.! जो आप आज्ञा दें तो में अपनी अवस्था को अपने पुत्रोंसे दलंलूं९१ | 
` शुक्रजी ने कहा कि तुम हमारा भ्यान करके अपनी अवस्था को अपने पुत्र 
He बद्ललो तुमको ऐसा करनेका पाप न होगा ४१ ओर जो पुत्र तुमंकी| 
अपनी अवस्था देगा वह बड़ी उप्रवाला ओर कीरतिमाच होगा ओर उसै 
बहुत सन्तान होंगे २२॥ .. MN 







इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि ऽ्यशीतितमोऽध्यायः ८३ ॥ -. | 
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आदिपव। - १३३ 
_चौरासीवां अध्याय । 


| ; ला अयातिका अपने सबसे छोटे पुत्रको अपना बुढ़ापा देकर उस 
| ` वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! राजा ययाति ए द क 
अपने घर आये और अपने यदुनाम बढ़े पत्रको बुलाकर बोले कि में शकी 
| क्केशापसे इद्ध होगयाइ मेरे वाल श्वेत ओर देहीपर झं पड़गई हैं परन्तु 
रा मन अभी विषयों के भोगसे नहीं भरा हे तुम अपनी योवन अवस्था हमे 
दो ओर हमारा इढ्ापा लेलो एक सहस वर्ष बीतने पर हम तुम्हारा योवन 
| हुपको देकर अपनी इद्धावस्थाको लेलेंगे १। ४ यह सुनकर यहु ने कहा. कि 
राज बुढ़ापे में भोजन पानमें बहुतसे दोष होजाते है ढारी मृच्च श्वेत सब 
/ शरीर शिथिल निवेल ओर झुरियां पढ़जाने के कारण से मनुष्य कुरूप हो- 
` जाताहे ओर कुछ काम करने के योग्य नहीं रहता इससे में आपके बुढ़ापे को 
| नहीं लेसक़ा आपके शुमसे अधिक प्यारे ओर भी पुत्र हें आप उनसे यौवन 
| बेकर अपना टपा देदीजिये ५। = यह सुनकर ययाति ने उससे कहा कित्‌ 
| एत्र होकर मेरा कहना नहीं मानताहे इससे तेरी सन्तान राजा नहींहोगी& 
| पिरराजाने अपने तुवेस नाम पुत्रको बुलाकर कहा कि मेरे बुढ़ापे को लेकर 
| अपना योवन झुमे दे मेरा चित्त अभी भोगसे नहीं भरा में एकसहसत वर्ष पीछे 
| क्रा योवन तुमको लोद्दूंगा १० । १ १ तुर्वसुने कहा कि में भोग बल रूप 
| इषि थोर प्राण के नाश करनेवाले इढ़ापे को नहीं बाहताह १२ यह चुनकर 
| पयाति ने कहा कि मेरा एत्र होकर मेरा कहना नहीं मानता है इससे जहां तू 
य करेगा तेरी प्रजा नाश होजायगी:१३ ओर तू ऐसे पापी जीवोंमें जाकर 
रणा होगा जो मांसभक्षी पशुकी तरह कर्म करनेवाले गुरुजनों की स्री से रमण 
 अनेवाले और ति्यग्योनि के तुरयहें १४ १५ वैशम्पायनजी बोले हे जनमे- 
के ! राजा ययाति अपने तुबैसुनाम पत्रको इस प्रकार शाप देकर शर्मिथ से 
गो इये अपने इह्मनाम पुजसे बोले कि हेर! तू मेरे बद्ापेको लेकर अपना 
“नि इुकको दे में एकसहख वर्ष तेरे योवन से भोगकर [फिर तुमे लोटादूगा 
| र अपना बापा लेखूंगा १६। १८ डुह्मने कहा कि बुदे में मनुष्य द ही 
| “गरष ओर स्री आदिका भोग नहीं भोगसक्ला है में बुढ़ापा नह लेसक्ा 


। ल ` यह सुनकर ययांतिमे कहा कि तू मेरी आत्मा से उत्पन्न होकर _ 


ने को नहीं मानता है इससे तेरी इच्छा कभी पूरी न होगी २० 


C6 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














१६९ महाभारत भाषा । क्‍ 


और त ऐसे देशमें विना राजा इये रहेगा जिसमें घोड़ा हाथी गदहा गो बेल | 
hs डोली आदि किसी सवारी की गति न होगी २१। २२ फिर | 
शजा नें अपने अणु नाम पुत्र से कहा कि तुम अपना योवन शुझको एक. 
पहस वर्ष के लिये दो झुफे अभी भोग करने की इच्छा है २३ अणुने कहा 
कि बूढा मजुष्ये अपवित्र बालकों के समान असमर्थ ओर दूसरे के आधीन |. 
भोजन लानेवाला होता है ओर समयपर अग्नि में आइति नहीं देताहे इस | 
में में आपके ब॒दापे को नहीं लेसङ्ला २४ यह सुनकर ययाति ने कहा कि | 
तू मेरा आंत्मज होकर मेरे बुट्रोपेको दोष लगाकर नहीं लेता है इस कारणसेतू | 
बद्ध होजायगां २५ तेरे पुत्र युवा हो होकर मरजायँगे ओर तू आग्निहोत्र न | 
कर सकेगा २६ इसके पीछे राजाने अपने पुरुनाम पुत्रको बुलाकर कहा कि ' 
त्‌ समको सबसे प्यारे तू मेरे इस बुढ़ापे को जो शुक्रके शापसे होगयाहे ले 
ओर अपने यौवन को एके देदे एकसहस्ल व्ष पीछे में तेरे योवनको तुझे लोग 
दूँगा २७। २६ यह सुनकर पुरुने कहा बहुत अच्छा आप मेरे योवनको लेकर 
इच्छानुसार भोग कीजिये में आपके कहने के अनुसार आपका बुढ़ापा लेकर | 
२हुंगा २०।३२ राजा यंह सुनकर वोले कि में तुझसे बहुत प्रसन्न हूं तेरी प्रजा , 
अपने मनोवाज्छित फलको पावेगी ३३ यह कहकर राजाने शुकजीका स्मरण | 
करके अपने बुटापेको एुरुकी देही में प्रवेश कर दिया ३४॥ जा 

` ` इति श्रीभाषायहाभारते थादिपवेणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ८४॥ 

प्चास्तीवां अध्याय । 


fe ट ` राजा ययातिका पुत्रसे यौवन लेकर एकसहस्न बे तक भोग करना उपरांत 

















आदिपवे।. . १६५ 


वकर विश्वाची अप्सरा से भोग किया ओर मेर पर्वत पर अलकाएंरी में जाकर 
अपने पूरे सहस वर्ष बिताकर राजा घरको आये ओर अपने पुरनाम पुत्र से 


बीते 5 १° कि मेने तेरे योवन से सम्पूर्ण पदार्थों को अपनी सा 
तार भोगा परन्ठ यह कामदेव शांत नहीं होता हे जैसे अग्नि में आहति देने 


. पेअग्नि बढ़ती जाती हे ठरदी नहीं होती इसी प्रकार से विषयकी इच्छाभी 


विषयके भोगोंको भोगने से नहीं जाती है ११ १३ पीर विकी षया 
किसीकी कभी पूरी नहीं होती है देखो मुझे विषयमे आसङ्ग इये एक रहो 
बीत गये एरनतु मेरी तृष्णा नहीं गई हे यह तृष्णा प्राणों के नाश करनेवाली है 


` इससे इसको अवश्य छोड़ना चाहिये जबतक मनुष्यों में विषयकी तृष्णा लशी 
। हहे तबतक मचुष्य दुःखसे नहीं छूटसङ्गा हे इस कारण से में इसको अब त्याग | 
` करन्द और ममताको छोड़कर बह्में चित्त लगाकर वनवास करूंगा १३।१६ 
` हेपुत्र पुरु! तुमसे में बहुत प्रसन्नं तू अब अपनी अवस्था को ले ओर इस 
रज्य को कर १७ ऐसा कहके राजाने पुरु को यौवन देदिया ओर अपने बुढ़ापे 
कोले लिया १८ इसके पीछे राजा ने पुरुकी राजतिलक करनेके लिये ब्राह्मण | 
| आदिको को बुलाया और वे लोग राजा की इच्छा को सुनकर बोले क्रि | 
| महाराज बड़े पुत्र के होतेइये छोटे पुत्र को राजतिलक होना योग्य नहींहै 
| पुर से अभी चार भाई ओर बड़े हें तिलक सब से.ड़े पुत्र यढुको जो शक्रजी 
फा दोहितर है होना चाहिये हमने जो झुछ बात थी आपको जतादी है करना 


न करना आपके आधीन है परन्तु आपको मर्यादा और धमं को उल्लंघन 


| नहीं करना चाहिये १६। २२ यह सुनकर राजा ययाति ने कहां कि बड़े पुत्र 


की राज्य न देने का कारण यह है कि पुरु से चारों बड़े पत्रों ने मेरी बड़ी 


| अपज्ञा की हे ओर एरु ने मेरी आज्ञा को पालन करके मेरी जराअवस्था को 
रे पैक मेरा बड़ा हित किया जो पुत्र अपने माता पिता का हित नहीं करता है 
| और उनकी आज्ञाको नहीं मानता है वह पुत्र पुत्रके तुत्य नहीं है इसके सि- 
| जय शक्रजीने भी मुझसे यह कहा था कि जो एत्र तुम्हारी आज्ञा को माने 
| नह राजा होवे इस कारण से मेरी सबसे यह प्राथना है कि आप लोग पुरुको »-- 
| "जितिलक दीजिये २३। २९ यह सुकर पुखासियों ने कहा र महाराज. 
| | के इत्र एुणवान्‌ और माता पिताकी आज्ञा को पालन करनेवाला है वही | 
| सया योग्य है ३० आपके छोटे पुत्र एरु ने आपका हित किया हे ओर 





र्‌ 
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१६ यु महाभारत भाषा । 


श॒क्रजी ने भी उसको राज्य देने को वरदान दिया है तो आप निस्संदेह उस 


को राज्य दीजिये हम लोग उसमें कुछ जवाब नहीं दे सक्के ११ वैशम्पायनजी 


बोले हे राजा जनमेजय! एखासियों की इस बात को सुनकर राजा ने अपने | 


दोरे पुत्र पुरुका राज्याभिषेक कराया ओर उसको राज्य सोपकर आप तपस्या 
करने के लिये तपस्वी ब्राह्मणों के सांथ वन को चला गया ३२ । ३३ इसके 


पीछे यद्‌ से यादव तु से यवन इह्य से भोज ओर अब से म्लेच्छ उपपन्न | 


इये ३४ ओर पुरु से पोरव वंश चला जिस वंश में हज़ार वर्ष राज्य करने को 
Gm Dr OO OP 7 जज 
. . ` इति श्रीमापामहाभारते आदिपवेणि :पैचाशीतितमोऽध्यायः ८५॥। 


 .. . ` -छियासीवां अध्याय। : ; - 


.... राजा ययाति के वन में तपस्या करके स॒त्यु पाकर स्वर्ग में जाने की कया॥ - _ ` 
« - वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय !:राजा ययाति वनमें जाकर वानः | 





bret कु 
छा . 





प्रस्थ सुनि होगये ओर कन्द मूल फल आदि: का भोजन करके शंसितत्रतः | 


जितेन्द्रिय रहकर थोड़े काल में सत्यु पाकर स्वगेवासी हुये १ । २ राजा ने बहुत 


` दिनांतकःसरग में सुखपूवक वास किया उपरान्त वहां से इन्द्र की आज्ञा से 
कसेका फल भोगने पर एथ्वीपर गिरा दिये गये परन्तु मेने सुना हे-कि राजा: | 
पृथ्वीपर नहीं गिरे आकाश में लट्के रहे ओर राजा वसुमति अष्टक प्रतदैनः | 
ओर राजा शिबिः केःसाथ फिर स्वगेवासी हुये ३। ५ यह सुनकर राजा जनः, | 


मेजय ने कहा कि महाराजा ययाति सूर्य के समान तेजस्वी ओर कुरुओं के 


कुलके हाना थे में उनके स्वर्ग और एथ्वी के संपूर्ण चरित्र ओर : स्वग: | 
` सेराये जाने का कारण विस्तारपूर्वक सुना चाहता हूं-६। ९ यह सुनकर | 
बैझम्पायनजी बोले कि बहुत अच्छा में आपसे राजा ययाति के स्वर्ग ओर | 
'्रथ्वौसम्बन्धी सब पापों के इरनेवाली कथाको कहता हूँ १० राजा: ययातिः | 
अपने बे एत पर को राज्य देकर आप आननदक तपस्या करने को वन | 
` को बलेगये १९ ओर वहां जाकर कन्द: मूल फल खाकर तपस्यां करने लगे 
और अनेक कर्म करके देवता ओर पितरों को प्रसन्न किया १२ एक सहसः | 





$ शिलाउ | गौर 
जी जे “५८ ` 4 
केवल - “s Fe ~ 
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तक राजा ने शंतितामा ओर कोघरहित रहकर वानप्रस्थ अग्न में होस | 
लाइत्ति आर अतिविभोजन आदि आचरण किये इसके पीछे तीस वर्षतक | 
शल जल पीकर और एक तक केवल बासु खाकर रहे ओर एक वमे | 








| FE र ` आदिपव। ` | १६७. 
| (वाग्नि ताप चः महीने एक पेरसे खड़े रहकर: उपरान्त देह 

लर स म गे २९१७ गा तलाक नके 
ह (| दति ्ीमापामहाभारते आदिपर्व षडशीतितमोऽध्यायः ८६्‌ || 

ह : सत्तासीवां अध्याय। | 

राणा ययातिका स्म न्रे मिलना और इसे अपने पुत्र पुरुकी शिक्षा करनेका न कहना।। 
: “ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! हमने सुना है कि राजा ययाति 
` ल्वगमें जाकर देवता आदि से पूजित होकर रहने लगे भा 
` देवलोक में आनन्दपूर्वक घूमने लगे १। २ बहुत दिनों पीछे एक दिन राजा 
। पे इनसे मिलाप हुआ जब दोनों आपस में बात करचुके तब इन्धने राजा से 
| पूद्दा ३ कि जब तुमने अपने पत्र पुरुको राज्य दिया तब तुमने उससे क्या कहा 
` थू यह सुनकर राजा बोले कि हमने पुरुको राज्य देकर यह शिक्षा की - 
. थी कि तुम पृथ्वी मध्यदेश अथात्‌ जो देश गज्ञा और यमुना के बीच में है 
उसका राज्य करो ओर परांतदेशों का राज्य अपने भाइयों को देदों ५ कोधी से 
| क्लेष न करनेवाला अंक्षमावाच से क्रमा करनेवाला पशुओंसे मनुष्य ओर मूखों 
` सेबिद्वान्‌ सदैव शरे होता है ६ इसकारण से तुमको चाहिये कि जो तुमको 
| ऋषमें गाली भी दे तो तुम उसको क्षमा करो क्षमा करने से धी का संहार 
` दोजाता है ओर उसके पुण्यको क्षमावार्‌ पाता है ७ दुखिया को कभी इः न 
|. देनां न कभी किसी से कठोर वचन कहना हीन पुरुषकी सहायता से श्र के 
` जीतने की इच्छा कभी न करना ओर ऐसी बात न कहना जिससे मरुष्यों को 
' इभ पहुंचे ८ जो मनुष्य दुःखदायी रूसी तीएण ओर कायें के समान दुःख 
| देसेवाली बात किसीसे कहते हें उनका कल्याण कभी नहीं होता हे ओर वह : 

' देखि रहते हैं £ तुमको चाहिये.कि आगे ओर पीछे हर समय सत्पुरुषों की 
| पेगति में रहो और उनकी चालपर चलो और जो उनके सुख से कोई मर्यादाः 
| हित बात निकल जावे तो उसको क्षमा करों १० जो आदमी साधु होता है 
| सल के बाणरूपी वचनां को सहकर उससे बदला लेने का विचारे नहीं 
| भेता है ११ मनुष्यापर दया करना दान देना ओर मीठी बोली बोलना इनके बह ह. 
| मोन i तीनों लोक में इशवरकी भक्ति नहीं है इसकारण से तुमको ये हस काही 
| *केमी कठोर वचने ने बोलो १२ जो मचुष्य पूजन के योर 
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` पजन करना चाहिये और दान देना ओर कभी किसीसे इड न मांगना 


१६ महाभारत भाषा । न 


१३॥ Bt ह 
[र र dod आदिपर्वणि सम्ताशीतितमोऽध्यायः ८७ ॥ 
अट्रासीवां अध्याय । 
राजा ययातिका स्वर्ग से गिरना ओर अष्क महर्पिका राजा | 
| से स्वा से गिरने का कारण पूछना ॥ Ga: 
_केशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इन्द्रने ययाति के पुत्रको शिक्षा 
करने का हाल सुनकर पूछा कि तुमने सब कामों को पूरा करके घर छोड़कर 
तपस्या की तुम अपनी तपस्या को किसको तपस्या की बराबर जानते होः १ 
यह सुनकर ययाति ने कहा कि देवता मनुष्य गन्धर्व ओर महर्षि आदि में में ' 
किसी की तपस्या को अपनी तपस्या की बराबर नहीं जानता हूं ३ यह सुनः 
कर इन्द्र ने कहा कि तुमने विना जाने अभिमान भरे इये वचनों से सबका 
अपमान किया इससे तुम्हारा एण्य क्षीण होगया अब तुम स्वगे से पृथ्वी पर 


गिराये जावोगे ३ राजा ने कहा कि जो मेरा एण्य क्षीण होगया हे तो छपा 


करके समको ऐसे देश में डालिये जहां सज्जन पुरुष रहते हों ४ इन्द्रने कहा | 
कि अच्छा ऐसी ही जगह पर गिराये जावोगे परन्तु अब अभिमान न करना ५ 


. इसके पीछे राजा ययाति स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराय दिये गये उनको आकाश 


' ` सेपथ्वीपरं आते देखकर अष्टकनाम बड़े राजऋषिने कहा ६ कि तुम कोनहोी | 
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_ जो इन्द्र कासा स्वरूप धारण किये टये मूर्यं के समान आकाश से चले आते | 
 होहुम्हारे इनदर सूये ओर विष्णु के. समान प्रभाव को. देखकर हम सबको | 


आश्चय होता हे इस कारण से हम पूछना चाहते हें कि आपके उपरसे गिरने 
का कयां कारण हे-८.। & न हम तुमसे पूछ सङ्के हें न तुम हमसे पूछते.हो 
अंब तुम अपने भय ओर मोहको छोड़कर सत्सङ्ग में आकर निर्भय रहो यहाँ | 


इन््भी तुमको पीडा नहीं देसक्े हें १०।११ अच्छे पुरुष सन्तों की प्रतिक्ष सः | 


देव करते हैं वही सन्तलोग ओर तुम्हारे समान ससुरुष यहां मौजूद हैं. १२ | 
सत्यरषों में आया हुआ अभ्यागत उसीप्रकार से समर्थ होजाता हे जैसे तपाने | 


में अग्नि संग्रह करने में एध्वी और प्रकाश करने में सूर्य हैं १३॥: . . . . | 


` `. ` इति भौभाषामहाभारते आदिपर्वणि अणशीवितमोउ्ध्यायः ८८ ॥ ` › : | 


RT, 
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. नंवासीवा अध्याय । ` 
राजा ययातिका अष्टकसे अपने स्वर्ग में रहने का वृत्तान्त 

| शर बहा सं पूर्थ्वापर गिरनेका कारण कहना ॥ : ॒ 

_ वैशम्पायनजी बोले कि राजा ययाति अष्टक की बातको सुनकर बोले कि 
में नहुप का पुत्र ओर पुरुका पिता राजा ययाति हूं पुणय के क्षय होजाने से 
वग से गिराया गया हूं १ में आप सबलोगों से उमर में बड़ा हूं इसकारण से 

ने ठुमलोगों को प्रणाम नहीं किया जो मनुष्य विद्या तप ओर आयु में 

होते वे दिजन्माओं के सदेव पूज्य हें २ यह सुनकर अष्टक बोला कि 
उमर में बड़ा होने से मनुष्य बड़ा नहीं होता है हां विद्यावान और तपस्वी 

\ पुष्य सदेव पूज्य ओर बड़ा होता हे ३ यह सुनकर ययाति बोले कि र्म 
और कमका नाश करनेवाला ओर नरक में डालनेवाला पाप है यह जानकर 
संतलोग अपने सन्तमाव को छोड़कर असन्तों के कर्मों के अनुसार काम 
नहीं करते हैं ४ भेरे पास एण्यरूपी बहुतसा धन था वह अभिमान करने से 
जाता रहा अब में उसको चेष्टा करने से नहीं पासङ्ा हूं मेरी समझ में ऐसाहों 
_श्राता है ओर जिसकी ऐसी समक होती हे वही विशेष ज्ञाता कहलाता हे ₹ 
संसार में बड़ा धनाव्य वही मनुष्य है जो यज्ञ करे वेदयुक़ बिद्या पढ़े ओर 
|. मोह घोड़कर तपस्या करके स्वर्ण को जावे ६ मनुष्य को चाहिये कि वेदों को 
एदे धन पाने से बहुत प्रसन्न न हो अहंकार न करे और प्रार्ध को अपनी | 
'बद्विसे अधिक बलवान्‌ जाने सुख ओर दःख ये दोनों देवके आधान हें इससे 
, पुसे हषं ओर दुःसमें विषाद कभी न करे सदेव एकसा रहना चाहिये ७।६ 
गर्क ! मुभको भय में मोह कमी नहीं होता हे ओर न झे किसी प्रकार 
भामानसी दुःख हे जेसा मेरे लिये विधाता ने सवा.है में उसीमें प्रसन्न हूं १० 
| त सेदज, अण्डज, उद्भिज, संप, कृमि, जलजीव, पत्थर तृण ओर काऽ सब 
गए के क्षय होनेपर अपने आदिकारण में जा भिलसे हैं ११ इस कारण 
| प हे अष्टक ! में सुख ओर दुःख दोनों को अनित्य जानकर किसी बातका 
| 'न्ताप नहीं करता हूं १२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! pe अष्टक 
'णा ययाति अपने नानाको सब शुणों से युक्त जानकर बोले १३ किआ हे 
हक] हि में रहकर जिन जिन लोकों में जो जो पदार्थ भोगे हें उनको कपा करके 
| "श्वे आप धर्मकी बातें नारदजी के समान कहते है १४ यह एुनकर राजा 
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0 ` ` महाभारत भाषा। 


ययाति बोले कि हम सारवमोम हें हमने तपके बल से बड़े बढ़े लोकों को 
जीता था ओर सहख वर्ष तपस्या करके स्वग में वास पाया था १५ पहले ; 
हम इद्रपरी में जो सो योजन लम्बी है ओर जिसमें हजार दार हें सहक 
व तक रहे १६ इसके पीछे हजार वषेतक हमने प्रजापतिजीके लोकमें वास | 


किया १७ और हिर बह्याजी के लोक में बहुत ।देनतक आनन्दपूयेक बसकर 
` झयत वर्षतक नन्दन वंन में रहे वहाँ हम इच्याएवेक अच्छे अच्छे पदाथों 


को भोग करते थे और जेसी अप्सरा से चाहते थे विहार करते थे १८। १६ 
इसके पीछे मुझसे देवताओं के दूतने बढ़े ऊंचे स्वर से कहा कि तुम ऐथ्वी पर | 
भिराये जाते हो २० तीन बार यह शाब्द मेंने सुना ओर फिर नीचे को गिरा 


` दिया गया उस समय देवता शुमपर दयाकरके कहनेलगे कि यह बड़े दुःकी 


बात है देखो राजा ययाति क्षीण एण्य होने के कारण से एथ्वीपर गिराये 
जाते हैं मेने उनकी बोली को सुनकर कहा कि बुझको ऐसी जगह बतलाइये. 
जहां सतुरुष रहते हाँ क्योंकि में सत्पुरुषों के बाचिमें [गेरना चाहताहूँ ९१॥२४ 
तब देवताओं ने शुझसे झाप लोगों की यज्ञज्ञमि का हाल कहा में सुनकर 


आपके यज्ञकी गन्ध से प्रसन्न होता हुआ ओर घूम्न को देखता हुआ यहां 


चला आया ई २३ ॥ 
इति भरीसापामहाभारते आदिपवेणयेकोननवतितभोऽध्यायः ८६ ॥ 


नब्वेवां अध्याय si 
अएक का राजा ययाति से एथ्वीपर चलेआने का कारण पूछनेंकी कथा ॥ | 
यह सुनकर अष्क बोला कि आप नन्दनवन में दशलाख वर्ष रहकर इस 


है ` पथ्वीपर चले आये इसंका क्या कारण हे १ ययांतिने कहा कि जिसम्रका 


,एथ्वीपरः धनवान सलुध्यकोी धनके नष्ट होजाने पर भाई बन्छ लोग बोई 


देते हें इसी प्रकार पणय के क्षीण होनेपर स्व में देवता भी मूदष्यको त्याग 


3 यह सुनकर अष्टक बोला कि भेरे वित्तमें बड़ा सन्देह होगया आपकी 
देह को दूर कसक हें स्वर्ग में पुणय क्योंकर क्षीणं होजातां है| 
ओर उत्तम पुरुष कोन लोग होते हें और पुण्यवान मनष्य किसके धाम की | 


FE गा है २ ययाति ने कहा कि मनुष्य क्षीण पणय होनेपर प्रथ्वीरूपी नर | 
Mo iT और संसार में शत्र और कुत्ता आदि जीवों के भोजन के | 
DO लेकर वेद ओर नाती आदि से अपने परिवार को बढ़ाता है ४ सते , 
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ES ` आदिपव। . १७१ 
| प्य को दोषयक्क और निंदित कमे कभी न करना चाहिये ५ अष्टक ने 
. कूद कि जो उसको गभपशी आदि जीव खाजाते हैं तो उसकी देह किस 
रासे होती है ओर जो आपने भोगनाम नरक कहा सो क्या प्थ्वीही है ६ 
गाति ने कहां कि मञष्य अपने करों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेता हे 
` ग्रोरजन्म लेनेपर जो कोई परलोक का विचार न करके योंही अपनी उमर 
| दो गैँवाता है वही इस एथ्वीरूपी नरक में पड़ता है ७ स्वमे से गिराये जाने 
(१ साठहजार अस्सीवष में जीव इस पथ्वीपर आता है और यहां आने पर 
उसको बड़ी वड़ी ढाढ़वाले राक्षस खाजाते हैं ८ यह सुनकर अष्टक ने 
+ बह कि जब जीवको राक्षस खाजाते हैं फिर वह सब इनदरं से क्क देहसे 
| गममं क्योंकर वास करताहे.& ययाति बोले कि पुरुषका जलरूप वीर्य छी के 
| ससे मिलकर कर्मके अनुसार योनि में प्राप्त होकर गर्भ होजाता है १० वनः 

सति, ओषधी, पृथ्वी, वायु, आकाश, चोपाये छोर दिपद आदि सब गर्भः 
| तहे अर्थात्‌ गमेही से उत्पन्न होते हैं ११ अए्क ने कहा कि जीव अपने 

जीवरूपी शरीरसेही माता के गमे में रहता है या दूसरी देह धरकर वास करता 

११२ ओर नेत्र कान आदि इन्द्रियां ओर ज्ञान उसको कोन देता है १३ 

रजा ययातिने कहा कि ख्ीके रजस्वला होनेपर पुरुषके योनिगत वीयैको वायु 








कम्‌ फलके अलुसार गर्भस्थान में सींचःलेताहे और पांचों तन्मात्राओं से : 


| अधिकार पाकर उस गर्भको कम से बढ़ाता है १४ जब गये बढ़कर पूरा हो-- 
| गाताहें तब वंह उत्पन्न होकर मलुष्य कहलाता है और वह कानों से सुनता 
| सों से देखता नाकसे सुंघता जीभ से स्वाद जानता लपा से स्पशे करता. 
चीर मनसे भेदभाव जानताहै ये सब विषय सशरी उपाधिरूप हैं १५१६. 
है सुनकर अष्टक ने कहा कि जो मलुष्य मरने के पीछे जूला दिया या.गाड़ 
| इ जाताहे या जिसको दूसरे जीप खाजाते हें वह फिरे किस आत्मा से' 
पक होजाताहे १७ ययातिने कहा कि जीवात्मा स्मनके समान शब्द करके 
| अपने र पाप और पुण्य को साथ लेकर स्टूल शरीर को छोड़कर. सूक्ष्म शरीर 
रए करलेता हे १८ इसके पीडे पुस्यात्मा जीव अच्छी योनि में और पापी _ 
भ कीडे पतंगे चोपाये आदि अनेक इरी योनियो में जन्म लेते हैं १६२० 
कोला कि तप सेवा विधा:ओदि कोनसा ऐसा पदा हे सके कले 
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१७२ महाभारत भाषा । 


चामे और वानमस्थके कोन कोन से भर्म हें जेनके करमेसे मनुष्यको बर्की : 


5 जी वि हुई चीजको भोजन करता १ कभी पापकम न wa रना | 
__ दूसरे को देना ३ जावमात्र को दुःख न देना ४ वनमें बसना ५ और नियत | 





सन्त लोग सवम के जाने को ० दरवाजे बतलाते हैं वह ये हैं तप १ दानर 
शम.३ दम ४ लज्जा ५ सूधापन ६ ओर सब जीवों पर दया ७। २२ जो । 
ष्य विद्याको पढ़कर अपने आपको बड़ा परिडत जानता है ओर अपनी | 
विद्या के बलसे दूसरे मनुष्यों के यश को नाश करता है उसकी अच्छी गति | 
नहीं होती है और उसकी विद्या उसको बह्मफल देती है. २३ संसारमें मलृष्य 
को अभय करनेवाले चार पदारथ हैं अग्निहोत्र करना १ मौन होना २ वेद 
पढ़ना. ३ ओर यज्ञ करना ४ ओर इन्हीं चारों को विपरीत अर्थात्‌ अभिमान | 
के साथ करने से बढ़ा भय होता है २४ मजुष्य को चाहिये कि आदर | 
पाकर हवै ओर निरादर से विषाद न करे क्योंकि जो सन्त है वे सन्तों का | 
आदर करते हें ओर असाधु में कभी साधुबुद्धि नहीं होती हे २ और अपने | 
देने या करने या पढने आदि पर यह आभिमान करना. कि में ऐसा करता हूँ | 
बढ़े, भारी भयका देनेवाला हे इससे मजुष्य को ऐसा कभीं नहीं करना | 
उचित ह २६ जो मनुष्य मनके मार्गको रोकनेवाले पुराण के आश्रय को | 





जानते हें उनका दोनों लोकों में कस्याण होता है २७॥ 


इति शभाषामहाभारते आदिपदेशि नवतितमोऽध्यायः ६० ॥ 


_ ध्या 

हि . इक्यानब का अध्याय ! | 
' `अकने राजा.ययातिं से पूछा कि महाराज श्रृहस्थीः संन्यासी आचायः और वानत्रस्य 
` के कौन २ धर्म हैं कि जिनके करने से मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता है तिसकी कथा ॥ ' |. 


इसके उपरांत राजा ययाति से अश्क ने पूछा कि गहस्थी, संन्यासी, आः. 





परासि.होती है १ यह सुनकर ययाति ने कहा कि आचार्य अर्थात्‌ ब्रह्मचारी के 
ये धर्म हें शुरुकी आज्ञा से पढ़ना १ विना कहे शुरुका काम करना २ सोकर | 
झुरुसे पहले उठना ३ गुरु से पीछे सोना ९ जितेन्द्रिय रहना ५ मूद बोलना ६ | 
धेय रखना ७ सावधान रहना ८ और स्वाध्याय मे प्रीति रखना & ब्रह्मचारी 
को इन कर्मों के करने से मोक्ष मिलती है २ और धर्म से लाये इये धनसे यब 
करना १ दान करना २ अतिथिको भोजन देना ३ और. विना दिये किसी की | 
चीजको कभी न लेना ® थे चारों मोक्षके देनेवाले शृहस्थी के कर्म हें.३ | 
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जा ` आदिपव। १७३ 
` द्र रहना ये छः कर्म वानमस्थ सनियों के हें २ और सन्यासी के 
#उद्यम करके म खाना १ शुणवान्‌ होना २ जितेन्द्रिय तारिक 
| हवा गहस्थ से दर रहना ५ देवालय आदि स्थानों में सोना ६ ओर देशान्तरों 
 मँअकेला इमना ४।४ मजुष्य को उचित है कि जिस समय मन में बराय 
उन हो. उसी समय सब सुखों को छोड़कर वनमें जा बसे ६ ऐसा करने से 
उसमतुष्य की दश पौढ़ी पिछली ओर दश अगली ओर एक आप अर्थात 
३ पीढ़ी सकि पाती हें ७ यह सुनकर अ्कने कहा कि मोनी ओर झुनि कोनर 
होतेहे आप कपा करके कहिये ८ ययाति ने कहा कि मुनि दो प्रकार के होते 
| हएक तो वह जो प्राम को पीठ देकर वन में वास करते हें ओर दूसरे वह 
` जो वनको पीठ देकर आम में रहते हें & अष्टक बोला कि उन दोनों के क्या 


' क्योंकर पीठ देता है १० ययाति ने कहा कि ग्राम को पीठ.देनेवाला सुनि 
बहहे जो वनमें रहता है ओर ग्रामकी चीजोंको नहीं खाता है ११ ओर वनको 


| हो और जो कोपीन ओर ओदने को वस्र ओर प्राण जबतक रहें तबतक 
| भीजन चाइनेकी इच्छा रखे ओर ग्राममें रहा करे १२। १३ हे अष्टक ! इस लोक 
सिद्धि उन्हीको मिलती हे जो सब कर्म ओर सब कामनाओंको बोड़कर 
मौन होकर स्थित होजातेहें १४ जो झुनि शुद्धचित्त शुद्धभोजन अहिंसा ओर ` 
| शैद्धकर्म करनेवाले हें उनका सत्कार .सदेव करना चाहिये १५ ओर जो झनि 
{ पया करते २ ऐसा दु्षल होगयाहो कि उसमें केवल हाड़ रहगयाहो ओर 
| तिदद होकर मोनमें स्थितहों वह शनि इस संसारको जीतकर परलोको किः 
भय काताहे १६। १७ और जो मुनि गउकी तरह अपने सुखमें भोजन 
क दूसरे देने से खाताहे उसकी निश्चय मोक्ष होती है १८॥ 





इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेणयेकनवतितमोऽध्यायः ९१ ॥ 

|. बानवेकाअध्याया | 

| `. ` राजा ययातिको अष्टक और प्रतंदेन महर्षियोंका अपने पुण्य देने र | 
A `. ययातिको उनके न लेनेकी कथाः। ` 

॥ हकने बोर फिर राजा ययाति से पूढा कि आपने दो प्रकारके झा कहे द हहे 

| १ दानामेसे देवताओं की सात्मता अर्थात सक्ति किसको पहले मेलतीईै ९ 
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| लक्षण हैं और बन में रहनेवाला ग्राम को ओर ग्राम का बसनेवाला वनको. : 


पढ देकर ग्राममें बसनेवाला मुनि वह है जिसके न घर हो'न आग हो न गोत्र. 
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१७९ महाभारत भाषा | 
= ययातिने कहा कि वनवासी ओर योगी दोनों युक्ति पाने के | 
अधिकार त नको जल्दी मोक्ष मिलती है योगीको देरमें मिलती | 
है ओर जो योगी थोड़ी उमर होने के कारण से तपस्या करते में भरजाता है | 
उसको मोक्ष कई जन्मे मिलती दै जो लोग झूठे मति ओर ककरमीदि उनको 
गोष विना कमे का फल मोगे नहीं मिलतीहे २। ५ अष्टकने कहा कि तुमको | 
दत बनाकर किसने मेजाहे तुम बढ़े तेजधारीहो कहांसे ठम आये हो कहांको 
जाओगे ओर कहां तुम्हारा स्थानद ६ ययाति बोले कि में क्षीणपुण्य होनेके | 
कारणसे सवर्गसे भोमनरक अर्थात्‌ एध्वीपर गिराया गयाइ ओर इन्द्से वरः | 


` दान पाने के कारणसे आप ऐसे सत्पुरुषो में गिरना चाहताई ७। ८ अहकने 


कहा कि तुम भोमनरकमें मत गिरो. हमको यहं बतलाओ कि स्वगे ओर । 


' आकाश में हमारे कितने लोक हें.& ययाति बोले इस एथ्वीपर जितने गो | 
र घोड़ा आदि जीवहें स्वगमें तुम्हारे उतनेही लोक हं १०: झष्ठक ने कहा कि 


तुम प्रथ्वीपर मत गिरो में तुमको अपना एण्य देताहू उस पुण्यसे तुम हमारे | 


लोकों में जाकर आनन्द करो ११ यह सुनकर यग्रातिने कहा कि हमने रा | 
हाणों को सदेव दान दियाहे हमारा धर्म दान लेनेका नहीं है यह केवल बाह्मणु 


क्रा धर्म है इससे हम आपके दिये इये पुण्य को नहीं ले :सक्के हैं १२ १३ 


इस बात की सुनकर अष्टकके पास बेठा इं दूसरा सत्पुरुष बोला कि में प्रतदेन 


` हूं आपसे पूताहु कि स्वगं ओर आकाशमें मेरे कितने लोकहें. १४ ययातिने 


कहा कि हे प्रतदैन ! सवर्गम तुम्हारे बहुतसे लोकहें ओर सब सुखदायी तेजयुक़ | 
और शोकके दूर करनेवाले है में एक २ में सात २ दिनभी रहकर उनका पार नहीं | 
पासङ्गाहुं १५ यह सुनकर प्रतदैननेः कहा कि अच्छा हम आपको अपनी | 
पुणय देते हें झाप. पृथ्वीपर न शिरिये. और हमारा एण्य लेकर हमारे लोकीं | 
को आनन्दपूवेक भोगिये १६ ययाति बोले कि बराबर तेजधारी राजाओंकी 

एक क ूसरेसे विपत्ति पड्नेपरमी पुणय आदि कोई वस्तु न मांगनी चाहिये १४ 
जो धर्मात्मा धर्म ओर यश की देनेवाली राहपर चलनेवाले हैं उनको इप 


` शता छोड़कर धर्मही करना उचितहै १८ इसके सिवाय जो कर्म किसीने नहीं | 


किया वह में कयोंकर करसक्ला हं इस बातको सुनकर राजा ययाति से झुमा 
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आदिपर्व । हे 
तिरानवेका अध्याय  .. : , 
बंसुमान भोर शिविनाम महर्षियोंका राजा ययातिको अपना सय द 


और ए ययातिका | उसको न.लेना और उन सवके साथ रथपर . | Fe 
बैडकर स्वगेको जाना ॥. . [ RU 


; हि बहुमानने राजा ययाति से पू कि कहो सर्म ओर का [ 
रतने संसार में लोके जिनमें सूर्यका प्रकाश होता है उतनेही तम्हार म 


| | गमे ह ओर तुम्हारी बाट देखरहे ह २ बृभुमान यह मुनकर बोले 
हुम गो पृध्वीपर मत गिरो जो तुम दानमें. दूषण जानतेहो तो हम 
) सब लोकोंको तुमको एंक तिनके के बदले में मोल बेचते हैं तुम उनको ले 


.-करसुखसे उनमें वसो ३ ययातिने कहा कि में ऐसा भूंठा लेन देन नहीं कर 


हां जिसको आजतक किसीने नहीँ किया हे.बसुमान बोला जो तुमको. 


| मोल लेना अच्छा नहीं जानपढ़ता हे तो हम तुमको उन लोकोंको यों याही 
` देते तुम उनको लेलो हम उन लोकोंमें नहीं जावेंगे.२ । ५ इसी अवसरमे | 


| शिविनाम राजाने भी ययाति से पूछा कि स्वगादि में हमारे कितने लोकहे ६. 


पयातिने कहा कि तुमने किसी मांगतेहुये साधुका अपमान मन ओर वाणी 
ते भी नहीं कियाहे इस कारण से तुम्हारे बहुत से बढ़े २ लोकहें ७ यह दुन 


| ऋरशिषिने कहा कि आपको मोल लेना नहीं रुचता हे तो आप हमारे लोकाँ 


' के वेसेही ग्रहण कीजिये हम उन लोकोंमें नहीं जायेगे = ययातिने कहा कि हे. 


| 


| "इसी अवसर में स्वर्ग से पांच रेथ सुवण के बने इये अत्यन्त चमकदार 





| हे? पयाति ने कहा कि अग्नि के समान ये पांचों रथ आप 
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| शिवि ! तुम्हारा प्रभाव इंदके समानहै इससे स्वम तुम्हारे लोक भी अनन्त हें 
.| परतु मेरी इच्छा दूसरेके दियेहये लोकमें रहनेकी नहे और न में दूसरेकी दी 


स्जुको अच्छा जानताइ & यह सुनकर अष्टक बोला कि जो तुम एक का 
> नहीं, लेतेहो तो हमसब तुमको अपना अपना एए देते हं तुम हमारे लोकों 


| जाकर रहो ओर हमसब परथ्वी पर रहेंगे * ० ययाति बोले कि आपलोग मेरेलिये 
६ यत्न कीजिये जो मेरे योग्यहो क्योंकि में ऐसे कामको कमी नहीं करसक्ला 


सको कभी किसी ने न किया हो? १ वेशम्पायनंजी बोले हे राजा जनमे- 






देस पड़े उनको देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा कि ये किसके 
@ रथ ; के. rr le लोगों 3) 
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[eR महाभारत भाषा । 

| खरग से आयेहें १३ यह सुनकर अष्टकने कहा [कि इनपर चढ़कर | 

र क्र हम सब भी समयके आने पर. आमिलेंगे १४ ययातिने | 

कहा कि इमको देवलोक का रास्ता दिखलाई देता है इससे एसा Re 

हे कि हम सब स्वगे को एकही साथ चलेंगे १५ वेशम्पायनजी बोले हे राजा | 

जनमेजय ! इसके पीछे वे पांचों उन पांचों रथाँ पर चढ़कर अपने तेज से ध्वी 

और आकाश में प्रकाश करते हुये स्वर्ग को चले गये १६ राह में अष्टक ने | 

रजा ययाति से कहा कि में जानता था कि सब से आगे मेरा रथ चलेगा | 

क्योंकि इन्दर मेरे मित्र हैं परन्तु देखो उशीनर का बेय राजा शिबि हम से | 

आगे रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा हे १७ ययाति बोले कि राजा शिबि के तुम | 

मे आगे जाने का कारण यह हैं कि वह दानी तपस्वी सत्यवादी धर्मात्मा | 

: लजावाब लक्षमीवान्‌ सोम्य ओर प्रजापालन की इच्छा रखनेवाला हे ओर 
उसने जो कुछ धन पाया सब देवताओं के नामपर देदिया १८। १६ इसके 
` उपरांत अष्टकं ने फिर राजा ययाति से पूछा कि तुम सत्य २ कहो तुम कोनहो 
किसके पत्र हो कहां से आये हो ओर आपका घर कहां है आपने जो जो 

काम किये हैं वह दूसरा नहीं, कर सक्का है २० यह सुनकर ययाति ने कहाँ | 

कमें नहुष का पुत्र ओर एरुका पिताइ ओर दूसरी गुप्तवात यह है कि में तम्हा | 
नाना हूं २१ हमने सब पृथ्वी को जीतकर राज्य किया बाह्मणों को छादन. 
दिये १०१ अश्वमेध यज्ञ किये २२ ओर सुवणं साहित सब पृथ्वी का दान | 
देकर सो अब गोदान किये २३ हम झूठ कभी नहीं बोलते हें हमारा सत 
पृथ्वी ओर स्वगमें आग्नि के समान प्रकाश कर रहाहे सत्यही संतों को प्यार 

हे २४ हे अष्टक ! सब देव सुने आदि सत्यसेही पूजित हें २५ हम पांचों की 
कथाको जो कोई ब्राह्मणों के बीच में कहेगा वह हमारे लोक को पहुँचेगा ३६ 

वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा.ययाति स्पर्ग से गिरकर अपने 
| दोहितरसे तारेहुये फिर स्वर्गको गये २७॥ कम 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि जिसब॒तितमोउध्यायः ६३ हो. 


2 ४ ।चोरानवे का अध्याय। | 
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क वैशम्पायनजीका राजा जनमेजयसे पुरुवेशके राजाओं की नामसहित कथा कहना ॥ | | 
` जनमेजय बोले हे वेशंपायनजी ! अब झा करके एस्वशकें उन राजाओं | 
की कथाका वर्णन कीजिये जो वंश के चलानेवाले सत्यवादी धर्मात्मा ओर| 
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| | आदिपर्व |` - | १७७ 
| के हरनेवाले इये १। ३ वेशंपायनजी बोले बहुत अच्छा मंनिये में 
/ कहता 2 राजा उ के तीन पुत्र बड़े महारथी पोश्निम ख्लरीसे उसन्न हुये 
| आकर 5 नाम प्रवीर दूसरे का नाम ईश्वर ओर तीसरे का नाम रेद्रश्व था ५ 
तीनों में वंशका चलानेवाला प्रवीर हुआ ओर उसके शूरसेनी नाम 
बनी से मनस्टुनाम उतर हुआ जिसने चारों समुद्रतक पृथ्वी की खा की र्‌ 
' अंनस्थ के सोवीरी खरी से तीन पुत्र शङ्क, संहनन और वासी नाम और 
| मिश्रकेशीरानी से अन्वरभानु आदि पुत्र बड़ शूरवीर उत्पन्न इये ७। ८ और 
` रोद्व के अप्सराओं से दश पुत्र बड़े धनुधीरी शूरवीर ज्ञानी और यत्ञके करने 
. ब्ले उत्पन्न इये उनके नाम ये हैं ऋचेयु, कक्षेयु, कुकणेयु ६ । १० स्थः ` 
| लेक बनेयुः जलेयु; तेजेयु सत्ये ११ धर्मेयु ओर सन्नतेयु और इनमें सब 
| सेवे अचेयु के अनाधृष्टि नामी पुत्र बड़ा पराक्रमी पृथ्वी पर हुआ जैसे 
| सगे में इन्हें १२ अनाधष्टि के मतिनार नाम पुत्र बड़ा धर्मात्मा हुआ जिसने 
| शमे ओर राजसूय यज्ञ किये १३ और मतिनार के चार पत्र बढ़े परा: 
“कमी हुये उनके नाम ये हें तंछु १ महान २ अतिरथ २ और डुझ ४। १४ ' 
| झम से पोर वंशको चलानेवाला तेसु हुआ १५ और उसके झलिननाम 

| पत्र सबः पृथ्वीका जीतनेवाला उत्पन्न हुआ १६ लिनका. विवाह रथंतरी 
| नाम ख्रीसे हुआ ओर उसमें पांच पुत्र दुष्यंत १ शूर २ भीम प्रव १ ओरें 
| भुः नाम उत्पन्न हुये इन सममे दुष्यंत. सबसे श्रेष्ठ हुआ १७] १८ उसके 
| शइन्तला स्रीसे भरतनामी ६ बड़ा महात्मा ओर वंश चलानेवाला उत्पन्न 
'। ईभा १६ भरत ने तीन विवाह किये और तीनों से तीन २ पुत्र उत्पन्न इये 
पसु उनमें कोई पत्र राजाके सशन न था इस कारण से भरतजी ने उनको 
| भकार नहीं किया इसपर उनकी माताओंने उन एत्रॉको मारडाला २०२४ 
| भद्दे भरत ने पुत्र होने के निमित्त भरदाज से यज्ञ कराया ओर उस य्ञके 
भाव से भरत्‌ के भुमन्यु नाम एत्र हुआ २२ उसको | भ्रतने अपने अजुरूप 
पमसकर पुत्र माना ओर सयाना होनेपर उसका राज्याभिषेक करादिया २३ 
| ° के दिवरथनामी पुत्र उपन् हुआ ओर दिवरश के पांच पुत्र पष्करिशी 
ood उतपन्न हुये उनके नाम येद सुहोऋ सुहोता, बहविः सुं और 
(पे * २१ इनमें से सुहोत्र जो सबसे बड़ाथा wr बेठ ओर उसने 
| "पेये ओर अश्वमेध आदितो को करके सब पथ्वीका राज्य हाथी घोड़ा. 
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मुमीढ और पुरुमीढ़नामी उत्पन्न हुये ३० इन तीनोंमें राजा. अजमीद्‌ बड़े 
हुआ और उसका तीन रानियों सें विवाह इआ उनके नाम ये हं मिनी 
नीली और केशिनी इनमें से धमिनी के ऋक्ष नीली कें इष्यत ओर पेष 
ओर केशिनीके जरत, त्रजन ओर sores उत्पन्न हुये ३ १॥ ३ र 
सेदुष्यंत ओर परमेश्ीके वंशसे सब पंजाबी इये ओर जइनुके झशिक ओे 
ब्रजन और रूपिणके बड़े भाई ऋत्षके संवे नाम पुत्र उत्पन्न इये ३३।३१ 


ओर अनेक व्याधियों से दुःखित होकर जहांतहा भागगई.२५। ३६ इसी | 


उत्पन्न हुआ ४८ उसके नामसे झरुजांगल देश विख्यात हुआ ओर उसने 


. बिराज ४ शाल्मलि ५ उच्चेशश्रवा ६ भंगकार ७ ओर जितारि ८। ५१ इनें| 
बहुतस वंश हुये परीक्षितके सात पत्र इये जनंमेजय १ कक्षसेन २ उम्रसेन र| 


१७६ _ म्रहाभारतं भांषा। 


| झादि बढ़े वेभ से ध्मपू्वैक किया ओर उसके राज्यमें मनुष्य ओर सेती. 


आदि सबकी बढ़ोतरी रही २५। २६ उसके ऐश्वाकी रानीसे तीनएत् अजमीह्‌ / 






संवरण के राज्यमें प्रजा बहुत क्षय होगई और वषी न होनेके कारण से भूस | 


अवसरं पंजाबके राजाओं ने दश अक्षोहिणी सेना लेकर संवर्णपर चंदाई की | 
गोर उसको युद्धमें जीतकर उसका राज्य अपने राज्यम मिला लिया ३७३८ 


राजा संवरण वहां से भयभीत होकर अपनी रानी मंत्रीपुत्र ओर दूसरे सुतो 


को लेकर मागा ३६ ओर सिंडुनदी के जंगल में पहाड़के पास. जाकर बसने 
लगा ४० एक हजार वषेतक राजा संवर वहां उसी तरह रहा किया उपरांत | 
वहां एक दिन वशिश्जी गये उनको देखकर संवरण ने बड़े आदरसे उनको | 
बेठांया ओर पाद्य अर्ष्यआदिसे पूजन करके विनय की कि महाराज में राज्य | 
पाने के अर्थ यत्र किया चाहताइं आप मेरे पुरोहित हुजिये ९१।४४ वाशिष्ठी | 
ने पुरोहित होना स्वीकार किया ओर राजा संवरण को साम्राज्य अभिषेक 
किया ४५ इसके पीछे राजा संवरण ने सब क्षत्रियां को जीतकर अपने अधीत 
किया ओर अपने राज्यको ' पाकर बड़े २ दक्षिणावाले यज्ञ किंये ४६।४५ 
संव के तपतीनाम रानी से जो सूर्यकी कन्याथी झरुनाम बड़ा धर्मात्मा न| 


अपनी तपस्यासे कुरक्षेत्रको पवित्र किया ४६ उसके वाहिनी रानी से पाँव | 
पुत्र उ्तन्नहुये अविक्षित १ अविष्यंत २ चैत्ररथ ३ मुनि ४ और जनमेजय ५।५°| 
इनमें से अविक्षितके आठ पुत्र हुये परीक्षित १ शबलाश्व २ आदिराज | 





चित्रसेन ४ इन्रसेन ५ सुषेण ६ ओर भीमसेन ७ और ये सातों बड़े वीर । 
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आदिवं। कक १७६ 


काला a + भाठ उन हुये पतगः ९ पंड २ वाइलीक ३ 
| | विषध ४ जाम्बू ja ९ पदाति ७ ओर बसाति ८ ये आगे बढ़े 
€ क्रमी ओर म उसके हित करनेवालेथे ३३ | ५६ इनमेंसे अत्रा ने राजः 

गद्दी पाई ओर उस या १ उत्र इये.इंडिक १ हस्ती २ वित ३ काथ ४ 

ढृरिडन * दविःश्रवा ६ इन्द्राभ ७ ुमन्यु ८ Coes 
B59; मे तीनों ” अमन्यु ८ प्रतीप & धमनेत्र १० शोर 
| मुनेत्र ११ इन सं में तीनों पिछले पुत्र पथ्वीपर विख्यात हैं और उन तीनों 
| मेंभी प्रतीप बड़ा अचूप राजा हुआ ५७।५६ उसके तीन पुंत्रं बड़े महारथी 
हुये देवापि १ शॉतल ९ और वाइलीक २। ६० इनमें सें देवापिने : मकी 
से वनवास किया ओर शांततु और वाहलीक राजा हुये ६१ इतनी कथा 
' सुनाकर वैशंपायनजीः बोले हे राजा जनमेजय ! इसप्रकार भरतवंश में देव- 
§ ऋषियों के ठस्य बड़े २ पराक्रमी अनेक राजा उतपन्न इये ६२।६३॥ : 

इतिः औभाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुणेबतितमोऽध्यायः ३४॥  , | 

-पृंचानबे का अध्याय। ` 

¬ ` बैशंपायनजीका राजा जनमेजय से कुरुबंश की कथा दक्षसे लेकर 
कः राजा जनमेजय के पोत्र होनेतक बणेन करना ॥ : ; 
` (राजा जनमेजय बोले हे वेशेपायनजी ! मेंने संपूर्ण पहिले मनुष्योकी सं- 
| पैप कथा ही परंतु उन महात्माओंकी अमृतरूपी कथाओंको सुनने से मेर 
विच नहीं भरता हे इस कारण से में चाहताइ कि कृपा करके आप उन सबोंकी 
कथा विस्तारपूर्वक मनुआदि प्रजापति से लेकर अबतक वर्णन कीजिये १।५ 
पह सुनकर वेशंपायनजी बोले कि हमने यह कथा: जिस प्रकारसे व्यासजी 
महाराजसे सुनी हे उसी प्रकारसे तुमको घुनाते हें सुनो ६ दक्षके अदिति, अः 
दितिके सूर्य, मर्ये इला, इलाके पुरूरवा, पुरूखाके आयु, आयुके नइष ओर 
“'हुपके ययाति उत्पन्न इये और ययातिका दो ख्ियों से विवाह हुआ ७ एकका 
म देवयानीथा जो शुक्जीकी बेटी थी ओर दूसरीका नाम शमिश्नाथा जो . 
| भो देत्यकी पुत्रीथी = देवयानीसे यद ओर त॒वेस नाम ओर शमिश्से ह 
' भरु ओर पुरुनाम पुत्र उत्पन्नहुये ६ यदुसे यदुवंश और पुरुसे पीरववंश उत्पन्न « 
| शया १० परुकी स्रीका नाम कोशल्याथा उसके जूनमेजयनाम पुत्र उप्ननइआ 
| भौरवह पुत्र तीन: अश्वमेध ओर एक विश्वजित्‌ यज्ञोंको करके बनको चला 


| Hा११उसने अपना विवाह अनन्तानाम माध्वीकन्यासे कियाथा ओर उससे 
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१८० महाभारत भाषा । 


उसके प्राचिन्वाचनाम पुत्र उन्न हुआ उसका नाम प्राचिंन्धान होनेका ह 
कारणे कि उसने पूर्वकी दिशाको उस स्थानतक जयकियाथा जहां सूये उद्य. | 
होते हैं १२ प्राचिन्वादका विवाह अश्मंकी नाम यादवङुलकी कन्या से हुआ / 
गोर उससे उसके संयातिनाम पुत्र उत्पन्न हुआ १३ संयातिने अपना विवाह 
वारांगीनामं ६ हृष्डेतनामकी बेटीसे किया ओर उससे उसके अहंयाति नाम | 
पुत्र उत्पन्न हुआ १४ अहंयातिका. विवाह कृतवीयेकी बेटी भाजुमती से हुआ 
ओर उसके सार्वभौमनाम एत्रहआ १% सावभोमने केकय देशमें जाकर सुनंदा 
नाम उस देशकी राजकन्या को स्वयंवरमें जीता ओर उससे उसके जयत्सेन 
नाम पुत्र उत्पन्न हुआ १६ जयत्सेनका विवाह राजा विदर्भकी बेटी सुश्रवा. 
 नामसे हुआ उसके अवाचीन नाम पुत्र उतपन्न हुआ १७ अवाचीनने राजा | 
विदभेकी. दूसरी बेटी मयोदानामसे विवाह किया उसके अरिहः नाम -पृत्र । 
हुआ १८ अरिहः ने अपना विवाह अंगीनाम रानीसे किया उसके महाभोमनाम 
बेग उत्पन्न हुआ १ ६ महाभोम का विवाह प्रसेनजितकी बेटी सुयज्ञानामसे हुआ 
उसके अयुतनाम पुत्र उपपन्न हुआ और सो पुरुषमेध यज्ञ करने के कारण से 
उसका नाम संसारमें अयुतनाई विख्यात हुआ २० उसने अपना विवाह कामा- | 
'नाम एथुश्रवा की बेटीसे किया उसके अकोधन नाम पुत्र हुआ २१ इस अकरोः | 
धन को. राजा कलिंग की बेटी करंभानांम विवाहीगई उसके देवातिथि नाम. 
पुत्र हुआ २२ देवातिथि को राजा विदेह की बेटी मर्यादा विवाहीगई उसके अः | 
रिहःनाम पुत्र उत्पन्न हुआ २३ अरिहःने अपना विवाहराजा अङ्गकी सुदेवानाम | 
कन्या से किया उसके ऋक्षनाम पुत्र हुआ २४ ऋक्षका विवाह तक्षक की | 
ज्वालानाम वेरीसे हुआ उसके मतिनारनाम एत्र हुआ २५ इस मतिनार ने | 
सरस्वती नदी के किनारे बारह वर्ष में समाप्त होनेवाला सत्रयज्ञ किया ओर 
उस यञ्गक पूरे हीने पर सरस्वती ने आकर उससे अपना विवाह किंया उससे | 
` पनाम जत्र हुआ २६ ओर तंसु के कालिंगी रानी से' इलिन नाम पुत्र | 
इ २७ इलिन ने अपना विवाह रथंतरी खरी से किया ओर उसके दुष्यंत | 
` आदि पांच एत्र उत्पन्न इये २८ हुष्यंत.का विवाह विश्वामित्र की शकुंतला | 
नाम वेथीसे हुआ ओर उसके भरतनाम बेय हुआ २६ इसका नाम भरत होने , 
` का कारण यह है कि राजा दुष्यंतको आकाशवाणी हुईथी कि माता केवल |. 
ee रदे अहे पुत्र वापकाही होताहे शङुंतला.सच कहती है उसका तू अपमान मतं | 
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| ांदिपर्व। ` - १८१ 
` पने एत्रको पाल पुत्र तेराही हे पुत्र पिताको यमलोक से छुयता है सो: 
| छते पालन की आज्ञा आकाशवाणी से मिलने के कारण से उसका नाम 
) भरत हुआ ओर काशीके राजाकी सुनंदानाम कन्यासे विवाह होकर उसके 
मन्यु नाम पत्र उत्पन्न इभा २०।३२ सुमन्युका विवाह राजा दशाहेकी विजयाः 
क्‍ मत्री से हुआ उसके सुहोत्र नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ३३ सुहोत्रने अपना 
CE ho pas ॒ ना 
विवाह सुवर्शानाम' राजा इश्वाङुकी कन्या से किया: उसके हस्तीनाम त्रः 

| हुआ जिसके नाम से हास्तिनापुर नगरः विख्यातहे ३.३ हस्तींकां विवाह राजाः 
तिते की कन्या यशोधरा से हुआ उसके विइंठननाम पुत्र उन्न इआ ३३ 
| कुन ने सुदेवानाम राजा दशाई की बेदीसे किया ओर उसके अजमीह - 
« नाम एत्र हुआ २६ अजमीदके चार रानीथीं कैकेयि १ गांधारी २ विशाला ३: 
| ओर ऋक्षा ४ उन चारों से राजा अजमीढ के १२४ पुत्र अपना २ अलग ३: 
श चलानेवाले उत्पन्न हुये परन्तु उनमें पोरववंश का चलानेचाला संवरण 
हुआ २७ उसका विवाह तपती नाम सूर्य की कन्यां से हुआ उससे उसके 
नाम पत्र उत्पन्न हुआः ३८ राजा कुरुका विवाह राजा दशाई की केही - 
| 'शुमांगीनाम से हुआ उसके विदूरनाम पुत्र हुआ ३६ विदरका विवाह माधवी. 





| स॑मिवा से हुआ उसके अइश्वानाम पुत्र हुआ ४० अलुश्वा को मगधदेशके 
| रजा की बेदी अमृता नामः विवाही गई उससे उसके परीक्षित नामः पुत्र : 
असन्न हुआ ४१ परीक्षितके वाहदासुयशनाम रानी थी-उससे भीमसेनं नाम 
| जउतन हुआ ४२ भीमसेन का विवाह कुमारीनाम केकयदेशकी बेदीसे हआ. ` 
अके मतिश्रवा नाम पुत्र हुआ ४३ प्रतिश्रवाके अतीपनाम पुत्र हुओ प्रतीप : 
+शेब्या Ee ओर सुनंदानाम दो रानियांथी उन दोनों के देवापि १ शांतनु:२. 


भेवासी हुये ओर शांतनु राजा हुआ ४५ इस तीसरे का नाम शांतनु होने 
| | यह कारण हे कि वह जिसपर अपना हाथ फेर देता था वह जवान होजाता 
रे और सुख भोगताथा ४६ राजा .शांततुका विवाह भागीरथी गंगा से हुआ ` 
| उनके देवन्रत नाम पुत्र उन्न हुआ जिसका नाम पीचेसे भीष्म विख्यातं 
| क्ष ण की ओर अपने पताका विवाहः सत्यवती से कराया जिसक ह ; sb 






| “ग ओर योजनगंघा भी कहतेहें ४८ यह सत्यवती बहीयी जि 
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* वाह्लीक नाम तीन एत्र उत्पन्नः हुये-४४ इनमें से देवापि ओर वाहीक. | 





सत्यवतीसे बोले कि सुमको क्यों इंलायाहे ५९ । ५३ सत्यवती बोली कि तुम्हा 


१८२ महाभारत भाषा | 


पसर स॒निसे व्यासजी उत्पन्न इयेथे राजा शांतज से विवाह होने के पीछे. | 


उसके दो पुत्र उत्पन्न हुये ४६ एकका नाम विचित्रवीयै ओर दूसरे का नाम 
चित्रांगद था इनमें तो बालापनमेंही गंधवोंके हाथसे मारागया 6 
ओर विचित्रवीर्य राजा इुआ ५० उसका विवाह राजा काशीकी अंबिका ओर 
अंबालिका नाम बेटियों से हुआ ४१ परंतु विचित्रवीय बिना संतान के मर | 
गया उसके मरनेपर उसकी: माता सत्यवती ने वंशनाश होनेके प्रयोजन से 
व्यासजी का स्मरण किया ओर. व्यासजी स्मरण करतेही वहां आगये ओर 
भाई विचित्रवीर्य अएत्र मरगया है तुम उसके संतान उत्पन्न करो ५४ व्यास 
जीने तथास्तु कहकर विचित्रवीयै कीं खनियो के तरार १ पाँंडु ९ ओर | 
विदुर ३ युत उत्पन्न किये ५५ इनमेंसे धृतराष्ट्र के गांधारी रानीसे सो पुत्र उन्न | 
ये ५६ जिनमें 8 सुख्य दुर्योधन १ दुश्शासनः ९ विकणं ३ ओर चित्रसेन १ 
थे ५७ ओर पांडुके दो रानियां थीं छती १ ओर माद्री. २।.५८ एक समय 
सजा पाण्इ वनमें अहेर खेलनेको गया वहां उसने अज्ञान से एक डृगरूप सुनि 
की अपनी मृगीरूप स्रीसे भोग करते में बाएसे मारा ओर वह माने मरतेसमय-| 
राजासे बोला कि तुमने मुझको भोगकी इच्छसे त्त न होने दिया ओर मार 
डाला इस कारण से तुमभी भोग करतेही में मरजाझओगे तुम्हारी भी भोगकी 
इच्छा पूरी न होगी राजा उस शाप को सुनकर बड़ा इःखी. हुआ ओर अपनी 
कुन्ती नाम रानीसे बोला कि मेने. अपनी चपलता से ऐसा शाप पाया है अब | 





` शमे तुम्हारे पुत्र नहीं होसक्षा हे ओर विना एनके मलुष्य को सवगम. अजे | 


लोक नहीं मिलते है इससे झळ ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुंत्र होय, यह 
सुनकर इती बोली कि बहुत अच्छा और अपने मत्रसे धर्मराज वायु ओर इद 
को बुलाकर धमम से य॒धिष्ठि वाय॒ से भीमसेन ओर इन्द्र से अज्ञेन नाम पन । 
को उतपनन किया १६। ६९ राजा पांड यह देखकर बहुत प्रसन्न हुये ओरं त | 
सेकहाःकि तेरी सवति मादनी विना पुत्रके रही जाती हे इसके भी पुत्र होनेका | 
उपाय करो यह सुनकर कुन्ती ने बुत अच्छा कहकर मागको भी वह मंत्र दे | 
दिया और उसने झश्विनीकमारों को मंत्र से बुलाकर नकल और सहदेवनाग | 
दो पुत्र उत्पन्न किये ६२।.६३ इसके पीछे एक दिन राजा पांड अपनी मा | 

को शगार किये इये देखकर कामदेव के वश में होगये और मोगकी इच्छ | 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized‘ by eGangotri | 











| [ ` आदिपर्व। ` १८३ | 
` कषडसको स्पश करते ही मरगये ६४ माद्री राजाके साथ सती होगई ओर ऊती 
। में कहंगई कि मेरे दोनों तों को भी तुम्ही पालन करना ६५ इसके पीछे उस 
बन कें तपस्वी लोग राजा पांड के उन पांचों पुत्र ओर कंती को लेकर हस्तिना- 
| दुरको आये be! ओर सब पुत्रों को भीष्म विदुर आदि को सोकर अन्तर्घान 
होगये ६६ उनके चलेजाने पर देवताओं ने पांडवों पर फूलॉकी बर्षा की और 
 हुन्दुंभी बंजाई ६७ फिर पांडवों ne अपने पिताका मरण सबको सुनाकरउसका 
ऑर्थदेदिक श्राद्ध आदि किया ओर वहां रहने लगे परन्तु उनके रहने को 
योषन बालकपनही से नहीं देखसका ६८ और निकालने के अनेक उपाय 
| क्रिये परन्तु कोई उपायं चलसका ६६ तब दुर्योधन ने छल करके पारडवों 
` को शतराष्ट्र से आज्ञा दिवाकर वारणावते नगर को भिजवाया ओर बे लोग 
दुजी के मंत्रसे लाखके घरको जलाकर आपवचकरवहांसेचल दिये७०७१ | 
| गहे एंक हिडम्ब नाम दैत्य मिला पाणडों ने उसे मार्ला ओर वहां 
सें. चलक़्र एक चकाएरी नाम नगर में पहुँचे ७२ वहां कु काल रहकर 
| ' बकनाम राक्षस को मारकर पाञ्चालंनगर.को गये ७३ वहां पर पाण्डवो का 
ब्रपदी से विवाह हुआ ओर विवाह होनेपर अपने देश को आये ७४ ओर 
उन पांचों पाण्डवां के द्रोपदी से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ नाम उनके ये हैं 
| शृषिष्ि से प्रतिविन्ध्य १ भीमसेन से सुतसोम २ अन से शतकीतिं ३ नकुल 
पै शतानीक ४ और सहदेव से अतकर्मो ५। ७५ इसके पीछे राजा युधिहिर 
| ने राजा शेल्य की कन्याको स्वयंवर में विवाहा उससे योधेय नाम पत्रउसन्न 
इभा ७६ भीमसेन ने राजा काशी की बलन्धरा नाम कन्या से अपना विवाह 
| बा उसके सर्वगन्धनाम पुत्र उतपन्न हुआ ७७ ओर अन ने श्रीकृष्ण की 
| हिन सभरा से अपना विवाह किया उससे उसके अभिमन्यु नाम पुत्र उसन्न 
| इभा ७८ नकुल का विवाह राजा चंदेरी की करेएमती नाम कन्या से. Ra या 
| ah भे उसके निरमित्र नाम पुत्र उन्न इआ ७६- सहदेव ने अपना. क 
| वश के मद्रराज नाग राजाकी विजया नाम पुत्री से किया उसके सुहोत्र 
| "एत्र हुआ ८० और इन सबसे पहले भीमसेन के हिमा राक्षसी र से 
| कव नाम पुत्र उसच्न झा ८९ हे राजा जनमेजय. पा के उक 


| नन उत्पन्न हुये परन्तु उनमें वंश का चलानेवाला अभिमन्यु मन्यु ही इ 


, विवाह राजा बिराट की. कृन्या उत्तरा नाम सेइ by eGangotri 
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१८४ महाभारत भाषा । 


 क्केअन्नकी अग्नि से मरा हुआ घःमहीने का वालक उतपन्न हुआ उस समय 
श्रीहृष्णजी नें कहा कि में इसको संजीव करदूंगा इसको उठालो उनके कहने | 
मे न्ती ने उस मरेडुये बालकको गोदमें उठालिया ओर अपने तेज से सजी 
करद्रिया और सब कुल के क्षय होनेपर उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
-परीवित रला ८३। ८४ परीक्षित का विवाह माद्रवती तुम्हारी माता से हु | 
उसके तुम जनमेजय पुत्र हुये ८५ तुम्हारा विवाह वएुष्मारानी : से हुआ 
उससे तुम्हारे शतानीक और शंकुकए नाम दो पुत्र उत्पन्न हुये तुमने शता- 
नीक का विवाह वेदेही से किया उससे तुम्हारे अश्वमेधदत्त नाम पोत्र उत्पन्न 
हुआ है ८६ इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! | 
इमने तुमको यह कुरुपार्डवों के वंशकी पूरी पूरी कथा सुनाई यह कथा परम | 
' पवित्र और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के सुनने के योग्य है ८७ जो कोः 
मनुष्य इस पुण॒यःइतिहास को सुनेगा वह स्वगे पावेगा ओर सबका मान्य 
होगा ८८ । ८६ क्योंकि यह व्यासजीका बनाया हुआ महाभारत चारों वेदोंके 
समान पुण्य देनेवाला है ओर इसके सुनने से मनुष्य को धन यश ओर आयु | 
Mile पक 757 foe mes sn Mio hee oil 7 हि 
५. ` ` `इति ्रीभापामहामारते.आदिप्वेणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ३५॥ . ` 
द्वियानबे का अध्याय । : - : । 
५ . राजा महाभिष को गंगाजी को नंगी देखने के कारण ब्रह्माजी का शाप देना ॥ .. 
` वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनेमेजय ! इध््वाकुके वंशमें एक महाभिष 
नाम राजा बड़ा सत्यवादी ओर पराक्रमी हुआ था १ उसने सहल अश्वमेधया 
करके इन्द्रको बहुत प्रसन्न. किया र मरने पर स्वर्गलोक पाकर वहां सुखपूर्वक | 
रहने लगा २ एक समय वह राजा ब्ह्माजी की उस सभा में जहां सब देवता | 
ओर बड़े २ राजपि ब्ह्मषि बेठेहये थे बेठा हुआ था ३ उस समय वहां गंगानदी.| 
आई ओर उसका अति उज्ज्वल वस्न हवासे.उड़गया और वह नंगी होगई * | 
उसको इसप्रकार से देखकर सब देवताओं नें अपनी गर्दन. कुकाली परन्तु सजा | 
महांभिष गंगाजी को नंगी देखता रहा ५ ब्रह्माजी ने यह देखकर उसको शाप | 
दिया कि तू थ्वी पर जन्म लेकर मनुष्ययोनि पावेगा और देह छोड़नेपर फिर | 
 इसलोक क ल क्‌ में आवेगा ६ उस समय राजाने एथ्वी के सब धमोत्मा राजाओंकी. । 
..विचारकर अपना जन्म राजा प्रतीप के यहां लेना विचारकर उसके घर जर्ल | 
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| लिया० ओर गन्गा वहाे उस राजाको ध्यान करती हुई लोटी ८ राहमें उसको 
वषु देवता मिले उनके विवर्ण स्वरुपको देखकर गज्ञने उनसे पूछा कि यह क्या 
` इत तुमलोगका इआ कहो सब देवता इरालहें ३/१० अहु बोले कि हम 
वशि्ठजी.को सन्ध्या करते में उल्लंघन करके चलेगये उस थोड़े अपराध को 
अपमान जानकर वाशिध्जीने हमको यह शाप दियाहे कि तुम मनष्ययो निम्ने 
तनन होकर नरदेह धारण करो यह शाप अब किसी प्रकारसे नहीं लोट्सक्ा है 
क्योकि वशिष्ठजी बह्मवादी हैं इसकारण प हम चाहते हें कि तुम संसार में 
नरदेह धारण करो हम सब तुम्हारे उदं जन्म लेंगे हमको संसारी छिया के 
उदरमें वास करना अच्डा नहीं मालूम होता हे यह सनकर .गङ्गाजीने कहा 
कमा परन्तु यह तो कहो कि मनुष्योमें तुम्हारा पिता कौन होगा११।१५ 
मुओंने कहा कि राजा प्रतीप के शान्तनुनाम एत्र होनेवाला है हमारा पिता 
वही होगा १६ यह सुनकर गङ्गा बोली अच्छा में निष्पाप हूं में अवश्य उस 
राजाका प्रिय ओर तुम लोगों के मनकी इच्छा पूरी करूंगी १७ वसुओंने कहा 
` किजिस समय हम लोग तुम्हारे बालकरूप उत्पन्नहों उसी समय तुम हमको 
. अपने जल में बहादेना जिसमें हम नरदेह से शीघ्र मुक्त होजावें १८ गङ्ाने | 
. कहा अच्छा परन्तु ऐसा करो जिसमें उस राजासे मेरा सङ्गम होने पर उसके 
एुमसे कोइ पुत्र भी होवे १६ दएुओं ने कहा कि हम आठों अपना २ अष्टः 
` मांश देंगे उससे जो तेरे पुत्र होगा वह उस राजाका पुत्र कहावेगा २० वह 
ब पराक्रमी होगा परन्तु न वह अपना विवाह करेगा ओर न कोई उसके 
' पुत्र उत्पन्न होगा २१ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अश्वछु 
ङ्गासे इसप्रकार से सम्मत करके चलेगये २२॥ | i 
' ` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि पहमवातितमोऽध्यायः ६६॥। 

सत्तानवें का अध्याय । 
| ` राणा महाभिषका राजा प्रतीपके जन्म लेकर शन्तलुनाम से प्रसिद्ध होना ओर उसका 

| . ° `. हेर खेलते में एक सुन्दर खरको गङ्गातट पर देखना ॥ Se | 
| _`वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! इसके पीछे एक समय राजा प्र र 
E क को गये और वहां कई वर रहकर गङ्गातट पर नित्य जप bo 
| ११ एक दिन गङ्गाजी अपना अत्यन्त सुन्दर मोहिती स्वरूप धारण 5 





| गा प्रतीप की दहिनी जांघपर आ बेठी २। ३ राजाने उसे देसकर कहा के... 
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१८६ प्रहाभारत भाषा । | | 

तू झ्या चाहती है 9 गङ्गा बोली कि में तुमको चाहती हैं तुमभी मुझको अंगीः | 

कार करो सत्युरुषों को कामयती ख्रीका त्याग करना उचित नहीं है ५ राजा | 

प्रतीप बोला कि में पराइ स्रीको कभी खोटी दृश्सि नहीं देखताइं. ओर नं अपने 

असमान खनी से विवाह करता हूं मेश यही ब्रत हे ६ गङ्गा बोली कि में दिव्य | 

कन्या हूं अश्रेय और अगम्य होना तो दूरहै कहने के योग्य भी नहीं हूँ इससे 

. तुमको चाहिये कि सुझे अङ्गीकार करो ७ यह सुनकर राजा ने कहा कि यह 

सब सच है परन्तु तू आकर मेरी दहिनी जांघपर बेठगई यह पुत्र पोत्र पुत्री | 

ओर पुत्रकी बहूं आदि के बेठने का आसन हे खी के बेठनेको बाई. जांघ हे 

. इसकारणसेमेंभ्रमं के विपरीत कभी नहीं करूंगा हां में. तुको अपने पुत्रके 

| साथ विवाह करसक्वाह ८। ११ यह सुनकर शङ्गा बोली कि बहुत अच्छा में | 

|. नुम्होरे पुत्रके साथ अपना विवाह करके तुम्हारी भाक्ति के कारण से मरतझुल ॒ 
. ` में रूंगी तुम सब राजाओं के सुछुवमणिहो ओर तुम्हारे गुणां को में सो वर्ष में 
भी नहीं कहसक्गी हूं परन्तु इतना कहेलेती हूँ कि समय पाकर जो झुंड काम में 

करू तुम्हारा पुत्र मुझको उसके करने से न रोंके ऐसा करने से में बहुत प्रीति 
के साथ तुम्हरे पुत्रके साथ रूंगी ओर बह पृत्नोंसहित सुन्दर स्वर्ग का सुख 
भोगेगा १२ । १५ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! यह सुनकर गंगा 
वहीं अन्तधान होगई ओर राजा प्रतीप अपनी खरी सहित पत्रके अर्थ तप करने 
लंगे १६। १७ इङ दिनों में राजा महाभिष ने स्वर्ग से गिरकर राजा प्रतीप 
के यहाँ जन्म लिया ओर शांत अवस्था में उस्न होने के कारण से राजा ने 
उसका नाम शंतत्त रखा ओर बह अपने पिछले स्वर्ग के सुखको याद करके 











५ | शुभ्‌ कर्मों को करने संगा १८। १६ थोडे. दिनों में जब शंतनु यवा हुये तब 

 - तीप ने उनको एक दिन बुलाकर कहा कि हमने तेरे लिये पहिलेसेएकस्री | 
' को वर खा है जो वह किसी समय अकेले में तेरे पास आवे तो तृ उसका 
' तिसकार मत कीजियो ओर उसे किसी कामके करने से न रोकियो वह ठुमसे | 
... 'हत भीति मानकर तेरे पास रहेगी वह खी बड़ी दिव्य स्वरुपवान हे पुत्रकी | 
उ ना तरे पास आवेगी सो तू हमारी आज्ञा का पालन करियो ओर उस 
. सीसे प्रीतियूक बात करियो २० । २२ वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय! |, 
' ` ` रजा तीप अपने पुन रंतलुको इस प्रकोर से शिक्षा करके रानी सहित वनको | 
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| आदिपर्व ।. a 
._झेत मैं गया ओर वहां वन के जीवोंको मारता हुआ गंगा के द्वन 
` इहा २४।२५ ओर उसने रतला (का 0 
हुँ लग, तेजसी) अदो समुन्द्री लक्ष्मी के समान, कमललोचनी 
। दिव्यांग, तेजस्विनी, अदोष सुन्दर आभूषण ओर वस्न पहि हये अकेली 
| ह्वीको देला १६।.२७ वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे न राजा उस खी 
की शोमा को देखकर तस होता था न वह स्री उस राजा को हृदय में उत्पन्न 
हुई प्रीति के कारण से अपनी दृष्टि से दूर करती थी २८। २६ अन्त में राजाने 
बढ़ी मधुर वाणी से उस लरी से कहा कि तू कोन हे देवी, गन्धी, अप्सरा 
बः पन्नगी अथवा माुषी में चाहताइ कि तू मेरी भार्या होकर रह ३०।३२॥ 
i इतिं औभाषामहाभारते आदिपवीशि सप्तनवत्ततमोष्यायः ३७॥। | 

[ अट्टानबे का अध्याय। .. 

`` ` गंगाका मलुष्यरूप धरकर राजा शंतलुकी पटरानी होकर रहना और उसके 

अष्टवुओं का शापके कारण से जन्म लेना और गंगाका उनो ...... . 

ह [5 क शापसे भुक करना ॥ Ms, 

| : पैशस्पायनजी बोले हे जनमेजय ! गंगा राजा शंतलुके गु सुसुकानसहित 
' पक्ष मीठे वचनों को सुनकर ओर अछ्वसुओं से जो निबंध कियाथा उसको 
पाद करके राजा के पास आई ओर कहा कि में तेरी पटानी इस निबंधके साथ 
शेस हँ कि बुरा या भला जो छु में करूं उसके करनेसे सके कभी न रोको 
ओर न मुझसे कभी आग्रिय वचन कहो और जो ऐसा करोगे तो में उसी 
समय तुमको त्याग करूंगी १ । ४ यह सुनकर राजाने कहा बहुत श्रेष्ठ तब 
गंगा राजा को इस निबंधके साथ पाकर बड़ी प्रसन्न हुई ५ राजा उसके साथ 
भानन्दपूवेक कामकलोल करके उससे कभी किसी कामको नहीं पूछता था 
` गोउसकी इच्छा में आता था वहीं करती थी ६ उसके शील स्वभाव औ- 
| शण एकांत की सेवा आदि शुशों को देखकर राजा उससे अत्नत पर 
ने रता था और वह दोनों आपस में हावभाव स्नेह. के साथ रमण 
| ह राजा की इच्छा जेसे भोगकी होती थी वेसेही गंगा उसके साथ 


| ho त भे रतिरंग की तरंगों मं सदेव मग्न रहने से राजाको कई वर्षोतक गंगा 
। शनन के महीने नहीं जानपड़े ७। ११ इसके उपरांत उस मजुष्य रुप 
| 7 में राजा से आढ पुत्र देवताओं के सदश उस्न इये १२ जब एत्र उस्न 
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करती थी दोनों ने एक दूसरे के मनको वश में कर रसाः था इस ` 


| १८्द महाभारत भाषा । 
होता था तब वह छ्ली.उसको गंगाकी धारमे यह कहकर डालदेती कि में तुझ | 
को प्रसन्न करती हूं. १३ राजा शंतदु इस बातको जानकर बहुत असन्नमन 
दोताया परन्तु गंगाके त्याग करने के भयसे झड नहीं कहता था १४ गंगा ने 
तात एत्र इसीप्रकार से अपनी धार में बहादिये जब आठवां एत्र हुआ 5 राजा 
| ने दःखी होकर गंगासे कहा कि अरी हत्यारी तू कोन और किसकी बेद हे 
जो ऐसी हत्या करती हे इस पुत्रको मत मार १५। १६ यह सुनकर गंगाने कहा 
क्‍ कि लो यह आपका पुत्र मौजूद हे में नहीं मारती हूं परन्तु आज से में आप 
को निबन्ध के टूट जाने के कारण से त्याग करूंगी १७ में जहजुकी पुत्री 
| गंगाइं झे देवताओं का कुछ काम करना था इस प्रयोजनसे तेरे साथ रहीथी १८ 
क्‍ ओर ये तेरे आठों पुत्र जो मेंने होतेही गंगा में बहा दिये थे सो अश्वमु | 
देवता हैं वशिष्ठजी के शापसे इनको ऐथ्वीपर जन्म लेनापड़ा था और इस 
क्‍ मनुष्यलोक में आपके सिवाय वसुओं को उत्पन्न करनेवाला पिता ओर मेरे 
' ` सिवाय उनको उदस्में रखनेवाली माता न होने के कारण से मुझको आप | 
के यहां पठानी होकर रहना पड़ा और उनको जन्मतेही. जल में डालने का 
कारण यह था कि भुभसे ओर वसुओं से यह निबन्ध हो चुका था कि तू हमे 
को मनुष्य देहसे जन्म लेतेही झुक्क करियो सो वह अध्वसु अब शापसे मुक्क | 
हुये ओर आपने भी उनको उत्पन्न करके स्वर्ग के अक्षय लोकों की अपने | 
करतल में करलिया अब में जातीहूं १६ ॥ २३ तुम इस मेरे पुंत्रको अच्छी | 
तरह पालना यह प्रत्येक वसुके अष्टमाशों से उत्पन्न हुआहे ओर मेंने वसुओं से | 

ˆ इस पुत्रको मांगा था २४॥ . ... :: हैं 32474 2 73. 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेण्यप्टनवतितमोड्ध्यायः ३८॥ ` 
' निन्नानषे का अध्याय। ` 
अष्टवसु देवताओं को वारुणि ऋषिकी गऊ हरने और वारुणि ऋषि के  .. ' | 
` उनको शाप देने का हत्तांत गंगाका राजा शेतनुसे कहना ॥ / 5 | 
यह. हुनकर राजा शंतलुने. गंगा से पूछा कि आपव किसका नामहे ओर | 
... वसुदेवता तो सब जगत के ईहे वे मजुष्यलोक में क्योंकर ओर किस पाप से | 
उत्पन्न इये ओर तेरे उस दिये इये एत्रने क्या ऐसा कियाहे जिसके कारण से इस |. 
` को मनुष्यलोके वास करना पड़ेगा १ । ३ यह सुनकर गंगा बोली कि आपव | 
प वशिष्ठकाहै और वशिष्ठ परणके पत्रें ४। ५ उनका आश्रम उस वनमें है | 
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तो मेरपरवतकी बगल से चलागयाहे उसमें बढ़े बढ़े सुन्दर ग पी रहते है 
३६।७उनको कश्यपजी ने हवन आदि के साधनके लिये नन्दुनीनाम गळ 
रो दक्षकी सरभीनाम पुत्री से उपपन्न हुई थी दी ओर वह गऊ उस तापस नमे 
हा बड़े २ ऋषि रहते थे भयरहित बिचरतीहुई फिरा करती थी ८।.१० एक 
य उस वनमें अष्टवसु देवता अपनी खनियाँ संहित आये ओर उस वन पहाड़ 
की शोमा देखते और खियों से रमण करते इये इधर उधर बिचरनेलगे ११।१२ 
नमे से युनाम बछुकी इमभ्यमानाम खरीने उस सुन्दर खुर पूड ओर स्वरूप 
ली नन्दनी गोको देखा ओर अपने पति यु को दिलाया यु उस अत्यंत स्वः 
| हपवाच्‌ गऊको देखकर बोला १२। १७ कि यह गऊ.वारुणि ऋषि की है 
श्रोर उसीका यह वन हे.१८. इसके दूध यह प्रभाव हे कि जो मनष्य 
उको पी ले तो दश हजारे वर्षतक जीवे ओर कभी बृद्ध न होये १६ यह 
पृतकर सुमध्यमा अपने पति से अत्यंत शुश्रूषा करतीहुई बोली कि महाराज : 

मनुष्णलोक में उशीनर राजषि की बेरी जितवती नाम बड़ी स्वरूपवान एक : 
' मी सखी है में इस गऊको उसके लिये लेना चाहतीइं जिसमें वह इसके दूध 
' के पीकर पृथ्वीपर दश हजार वर्षतक ,सुखपूर्वक. रहे और बद्ध न होवे मेरी 
` झभसन्नता को आप पूरा कीजिये इससे बढ़के मुझे प्रसन्न करनेवाली कोई 
| पीज नहीं है २०। २५ उसकी बातको सुनकर शुने ऋषि के परम तेज. ओर 
| अपने को आकाश से पृथ्वी पर गिरायेजाने का हाल' न जानने के कारण 
उस गऊ को बड़ा सहित अपने पथुआदि भाइयों की सहायता से हरा 
और उसको वहां से ले चले २६। २७ इसके उपरान्त वारुणि ऋषि डक वन से 
|" पूलआंदि लेकर अपने आश्रम में आये ओर गऊको वहां न देखकर चारों 
| शोर इंट्नेलगे जब कहीं पता नहीं पाया तब अपनी दिन्यहष्टि से जाना के 
"श देवता गऊको लेगये हें यह जानकर ऋषिने बड़ा कोष किया और क 
| को शाप दिया कि २८।२१ मेरी गो को इसने के कारणसे वहुओंख्चे ` ` - 
सदह पृथ्वीपर जन्म लेना पड़ेगा २१ इस शापके हालको प लि 
| ता उन ऋषिके आश्रम में आये ओर शापे छने को ऋषिसे विनय की 
| नमय ऋषिने कहा कि हमने शाप तो तुम सबकोही दियाहे हमलोग इसे 
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१६० ` महाभारत भाषा । 


हागे त हिं तक एमी के ग ९९ ३६ 
परन्तु बढ़ा धर्मात्मा ओर सब शाखं में विशारद होगा ओर यह पिताके पि | 
करने के लिये न स्रीसंबन्धी भोगोंको भोगेगा न इसके सन्तान, होगी त ३६।४३ | 
“गंगा बोली हे राजा ! वसु देवता यह सुनकर मेरे पास आये ओर झुमसे यह | 
वर मांगा कि तू हमको उत्पन्न होतेही जलमें डालदीजियो मैंने वेसाही करके 
सात वसुओंको शापसे मोक्ष किया अंब यह आठवां युनाम' वसु रहगया हे 
सो यह उस ऋषिके शापसे बहुत दिनों तक प्रथ्वीपर रहेगा ४१ ।;३४ बेग 
:पायनजी बोले हे जनम्नेजय ! गंगा.राजा से उक्क इत्तान्त कहकर वहां अन्त 
धीन होगई ओर उस लड़के कोभी लेगई ४५ पीछे वह लड़का अपने: पिता 
शतन से गुणमें अधिक ओर देवजत हुआ: ओर नाम उसका गांगेय हुआ:४६ | 
:राजा शंतलु गंगा के अन्तर्धान होने पर. -सिन्नचित्त होकर अपने घरको आगे | 
इतनी कथा सुनाकर पेशम्पायनजी.ने कहां कि में अब राजा: शंतलु कें गुण | 
'ओर माहात्य को कहता हूं. क्योंकि यह पापों का दूर करनेवाला महाभा | 
. इतिहास उसी राजा का है. ४७।.३८॥ `: `. . : | 
' ` ˆ ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवणयेकोनशततमोऽध्यायः ६६ ॥ 

शि तोका अध्ययन 0? ता 

* राजा शंतनु का अपने. देवव्रत पुत्रको गंगाके पास से लाना और युवराज करना और 
` ` देवत्रतका अपने पिता. के प्रिय करनेको मरणपर्यत ब्रह्मचर्य रहना और राज्य न करने : 
. . की प्रतिज्ञा करके संत्यंबतीको अपने पिताके व्रिबाह करेने के लिये लाना और तवं से. | 
'_इंसका नाम भीभ होना और पिताका उसको स्वच्चेद मरणका बरदान देना ॥ . || 
„ बैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजयः! राजा शंतलु बुद्धिमान, भमी | 
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सत्यवादी, जितेन्द्रिय, दानी, क्षमावान्‌, तेजधारी, भैयैवान्‌ १। २-प्रजा का | 
पालन करनेवाला, मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, सब राजलक्षणों से| 
युक्क ओर बड़ा यशस्वी था. इसके चलन को देखकर सब प्रजा धर्म से | 
` "काम करती थी आाजतंक उसकी बराबर कोई धर्म-का करनेवाला राजा नही 

` इआ २।९ इसके इन गुणों को देखकर सब राजा उसे राजाधिराज की पदवी 

` - देकरभय बाधा ओर शोक से रहित होकर रहनेलगे ओर. उसकी शिक्षा रें। 
` असार यज्ञ और दान. करने लगे ७। & राजा शंतत के राज्य में सब प्रजा 


रीरा की सेवा करते थे. वैश्य श्षत्रियोँ के | 
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॥ ह आदिपर्व। ` अह 
| ्रह्नकारी थे और न जो औय तीनों वशँ की वामे रहते 
| ११०३दके समान धर्मज्ञ ओर सत्यवादी होने के कारण से लक्ष्मी ने उसके 
रवास किया राजधानी हंस्तिनापुर ओर राज्य उसका समुद्रपयन्त था? १| कै 
मराजामें रागठेष कुछ न या दर्शन चन्द्रमा के समान तेज सूर्य काता शीघ्रता 
कीसी कोष यमराजकासा और क्षमा पृथ्वी की समानथी १३ उसके समय 
| मै जीवहिंसों नहीं होने पाती थी वह धर्म के आचरण से नीतिके अनुसार दंड 
| राज्य करताथा १९। १५ उसने राज्यशासन ऐसा किया कि सब्य 
| केम दान धंममेंही रहते च न कोई किसी प्रकारका अधम करता ओरनकोई 
ठ बोलता थां और जो कोई दुःखी और अनाथ होता था उसका पालन किया 
(ज्ञाताया गा ६।.१८ राजा क ३६ वतक वन में भी रहे ओर किसी प्रकार 
|| सरीसम्बन्धी सुख है भोगाः १६ ओर उसके पुत्र जिनके नाम सुदेव 
|शोहगगेय दोनों थे अपने पिता के समान धंमोत्मा थे २० राजा शंतल सब 
| भन् शत्रविद्याओं में निपुण महारथी ओर महापराक्रमी था २१ एक समय 
६ शंतत अहेर खेलता हुआ गंगानदी के किनारे पर पहुँचा और उसमेंथोड़ा 


|णल देखकर विचार करनेलगा कि यह उत्तम नदी पहले के समान क्यों न ३ 


हा द २२। २३ ऐसा विचारकर कारणं को जानने के लिये आगे को 
सा ओर थोड़ी दूर जाकर देखता क्या हे कि एक बड़ा तेजस्वी लड़का 
[लकी मोग करहा है' और उंसीने अपने आणों से गंगा के जल को 
| र एसा है २४ जोर ।२५ यह अमाजुष कम उस लड़केका देखकर राजा शंतल | 
| ""इगया आरवनमें वास करने के कारणसे उसको नहीं पहिँचाना २६।२७ 
f fe सडकेने राजाको जानालिया ओर वह राजाको मायासे मोहित करके 
हा श जगह संमायगयाः२८ इस बातको देखकर राजाको यह शंका हुईं 
| है मेरा एत्र तो नहीं हे इसे बातको जानने के लिये राजाने जलके पास 
ह 73 'गासे कहा कि हमारे पत्रको हमको दिखादो गंगा यह सुनकर तुनी . 
१ शो धरकर दहिने हाथसे भीष्मकी बांह पकड़े हुये: जलसे निकल | 
पि र राजा को उसे दिखलाया परन्तु राजाने गंगाजी को यद्यपि & पहिले 
8. ष पहिंचांना २६।३१ उस समय गंगा ने राजा से कहा के यह 


हिल है जो मेरे तुमसे आठवां एते -उप्ञ हुआ था अब इसको ठम 
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ह रकी दिया सीसी दे ३९। ३८ इतनी कया सुनाकर बे 


` ` भह सुतकर बह बोली कि में धीमरों की बेदी हूं अपने पिता की आज्ञासे ३ 


- कि वह या है वह बोला कि इस.कन्या से जो पुत्र उत्पन्नहों वह पी 


में बेठा रहता था ओर घोड़े आदिपर भी कभी सवार नहीं होता था इस ब , । । 


१६२ महाभारत भाषा । 


इरी युद्ध में इते समान और राज में बढ़ा पंडित दे इसने शुक्र और | 
बृहस्पतिजी के पास जो कुछ विद्या थी वह सब पटी है ओर परशुरामजी से 


म्पायनजी बोले हे.राजा जनमेजय ! राजा शतलु गंगाजी से आज्ञा पाक्| 
अपने. पुत्रको लिये हुये हस्तिनापुर नाम बड़े स्मणीक निज नगर में रे | 
ओर अपने सब मनोरथों को :पूर हुआ जानकर : उसको अपना युवराज | 
किया ३६।४ १ मीष्मने अपने चाल चलन से-अपने प्रिता समेत सब कुटुणी। 
और प्रजाको प्रसन्न किया ओर राजा शंतलु अपने उस पुत्रफे साथ आननः 
परक रहने लगे चार वर्ष के पीछे रजा एक दिन यशुनानदी के किनारे को 
बन में चलागया ओर वहां बही उग्र गन्धको सूंघकर यह देखने लगा हि| 
यह सुगन्ध कहां से आती है ४२। ४४ थोड़ी देर इधर उधर घूमने के उपरा 
उसने युना के किनारे पर एक अत्यन्त सुन्दरी धीमरों कीं कन्या को देला 
ओर यह जानकर कि यह सुगन्ध उस कन्या की देह में से आती है उसके 
पासं जाकर पूछा कि तू फोन है किसकी बेटी हे ओर क्या करना चाहती।| 


माथे के लिये नाव चलाती हूं ४५। ४७ राजा ने उसके स्वरूप ओर उसे| 
अंगकी सुगन्ध को देखकर उसंपर मोहित हो उसके पिता के पास जाकर म| 
को मांगा ३८। ४६ उसका पिता राजा की बात सुनकर बोला कि महाग 
कन्या तो जन्म होतेही देने के लिये होती है देने में इुझको कुछ शंका नहीं 
हे क्योंकि आपके सदृश वरः कहां मिलेगा परन्तु इसके देने में मेरी एक 7| 
थना है जो आप उसको अंगीकार करें तो में कन्या आपको देदू राजांने १ 













राजा होवे आप सत्यवादी हें ज़ो इस बांत का निबन्ध आप सत्य सत्य कें | 
में आपको कन्या देदूँ ५०। ५.४ वेशम्पायनजी बोले: हे राजा जनमे] 
राजाःशन्त् यद्यपि उस समय कामाग्नि से उस कन्यांपर: मोहित हो र] 
परन्तु उसने उस धीमरों के राजा को वह वर नहीं दिया और उस कत्या 
अपने हृदय में ध्यान करता हुआ घरको चला: गया ५५। ५६ ओर 70 
शोचमें दिन दिन पीला पड़कर दुषेल होने लगा नित्य उस कन्या के “| 
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।  आदिपवं। ` १६३ 
ना के देवजत नाम पत्र ने देखकर एक दिन राजा से पदा कि इंस शोचका 
| कारण है सब रजा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं आप जो कुछ 
बातही बोले बुकसे कृहिये मे उसका थृल्न करूगा ७ | ६० यह सनकर राजा 
. शृत बोले कि मेरे एक तूही अकेला पुत्र है यद्यपि तू शरीर शस्रधारियों 
छ ओर सो पुत्र से भी अधिक है परन्तु तोभी 


Sol) ~ 


| [ संसार प होना 
तोग अपुत्र की बराबर जानते हैं संसार के अनित्य rd 
` गहृशोच रहता है कि कदाचित्‌ तू किसी सम्य युद्ध में मार गया तो हमारा 
इश लोप होजायगा अश्निहोत्र ओर तीनों वेद विद्या पुत्रके होने के सोल- 
हें अंशा के समानभी नहीं होते हें और सम मनुष्य ओर प्रजाओंमें यह बात 
| विदित है कि जिस मचुष्य के संतान रहती है उसको: कहीं कभी भय नहीं 
इता हे और उसकी एकके होती है इसी बातको वेद पुराण और देवताभी 
कहते है संतान के नष्ट होने पर यंुष्यका जीवन व्यर्थ होजाता हे इस कारण 
यद्यपि में इथाको किसी स्री से विवाह करना नहीं चाहताहूं परन्तु उक्क 
बातों को ध्यान करने से चित्त में दिनरात शोच बना रहता हे ६१।६७ 
वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! देवन्रत अपनी बुद्धि से राजा के शोच के 
' ग्णको जानगया ओर एक बूहे मन्त्री से एडनेपर उसने जाना कि शजा उस 
भैर की कन्या से विवाह करना चाहते हें ६८।७० यह जानकर देवजत 
ब| अपने साथ बूढ़े क्त्रियों को लेकर उस भीमरों के राजा के पास गया ओर उस 
| पेउसकी कन्याको अपने पिता के साथ विवाह करने के लिये मांगा ७१ 
| है धीमरों का राजा देवन्रत की बातको सुनकर उन्हें आदर सहित लिवा 
पेया ओर यथाविधि पूजन करके बोला कि आप राजा शंतरु के एत्र सब 
| कि में श्रेष्ठ हें आपसे में कुछ कहना चाहताह इस कन्याके साथ स- 
“निको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो इश्खी न हो मनुष्यकी तो क्या 
| "निती है जो इनद्रभी इसके साथ सम्बन्ध करने से उल्लंघन करे तो वहभी 
३ षे यह सत्यवती कन्या जिस मल॒ष्यके वीरय से उत्पन्न हुई है वह पुरुष 
५ आपफेही समान गुणवार था ७२। ७५ इस कन्याको पहले विवाहके लिये 
{ ह देवऋषि ने भी सझसे मांगा था परन्तु मेंने उनसे इन्कार कर 
ष चरि आपके पितासे भी मेने कहाथा कि आप इसके साथ अपना 
| ९ केर लीजिये ७६॥७७ मेंने इसको कन्या की तरह पाला ह इस 
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१७. ` मरहामारत भाषा | 


कारण से मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इसके देने में आपके साथ सापत्न 
होगा सो इसके पुत्रको तो किनमें गिनती है यदि आप देवता | 
या किसी गंध के भी बिरोधी होमे तो आपके क्रोध करने पर वह भी | 
जीता नहीं रहसक्गा सो इसके देने में शके इस बातके सिवाय ओर कोई शोच | 

. नहीं है ७८।८० वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! देवत्रत उसकी बात | 
' `` को सुनकर सब क्षत्रियां के वीच में बोले कि में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि | 
मं राज्य नहीं करूंगा इसके जो एत्र होगा उसीको राज्य दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा | 
आजतक न किसीने की ओर न कोई करेगा ८१। ८३ यह बात सुनकर वह | 
धामरों का राजा बोला कि महाराज आपने सत्य प्रतिज्ञा की ओर आए | 
निस्संदेह अपनी प्रतिज्ञा के अल॒सार करेंगे परन्ठु सुकको एक संदेह ओर है | 

कि जो आपके एत्र होगा वह अवश्य राज्य के लिये विरोध करेगा ८४ | ८८ | 
वैशम्पायन बोले हे रजा जनमेजय ! देवन्रत यह बात सुनकर उस निषादपति | 

के अभिप्राय को जानगये आर पिता का प्रिय करने के लिये सब कत्रियों के | 
बीचमें कहा कि इम राज्य तो छोड़ ही चुके अब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज | 

से मरने तक हम बरह्मच रहेंगे विवाह नहीं करेंगे ओर हमको विना पुत्र के | 

. ओ खगेवास मिलेगा ८६ । ६२ इस बातको सुनकर निषादपति बहुत प्रसन्न | 
._ हुआ ओर देवत्रत को कन्या लाकर देदी ६३ उस समय देवताओं ने देवग | 
पर आकाशसे फूलोंकी वर्षा की ओर कहा कि इसने भीष्मत्रत किया है इससे 
इसका नाम भीष्म होगा ६४ इसके पीछे भीष्मने सत्यवती से कहा कि माता | 
. स्थप॑र सवार होकर अपने घरको चलो ६५ वेशम्पायनजी बोले यह कह | 
... भीषने उसको रथपर सवार करालिया ओर हस्तिनापुर में लाकर अपने पिता | 
को निवेदन किया ६६ सब राजाओं ने भीष्मकी उस प्रंतिज्ञाकों जानकर | 
शासा की और राजा शंतत ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि ज| 













वक्त 








तृ चाहेगा तभी तेरी मृत्यु होगी ४७। ६८॥ के 
. 7 इति श्रीमाषामद्दामारते आदिपवेणि शततमोऽध्यायः १०५ ॥.. 
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आदिपव। १8५ 


| ` दती से विधिपूंपक कर आनन्दसे उसके साथ रहने लगे थोड़े दिनों में उसके 
| एक पुत्र उसभ हुआ राजाने उसका नाम चित्रांगद सखा पिर कुछ समय 
` वतने मर दसरा उने हुआ उसका नाम चित्रवीर्य रखा १। ३ यह दोनों पुत्र ` 
सद्व तरह वा नहीं होने पाये थे कि राजा शंतनु का देहान्त: होगया उन 
| क्के सर्गवासी होनेपर भीष्मजीने अपनी माता की अनुमति! से चित्रांगद को 
| एंजतिलक दिया ४ | ५ उसने अपने पराक्रम से सब राजाओं को जीतलिया 
| गोर अपने को अद्वितीय जानने लगा मचुष्य तो कहां देवता आर गन्धो 
- | कोभी वह अपने समान नहीं जानता था उसी अवसर में एक चित्रांगद नामी 
[| गधे उससे युद्ध करने को आया ओर उन दोनोंने कुसेतरकी भूमि पर तीन - 
ब तक महायुद्ध किया अन्तको राजा चित्रांगद उस गन्ध के हाथ से तुसुल 
; | युद्ध करते में सारा गया ६। ६ वह गन्धने तो उसे मारकर स्वर्ग को चलागया 
| ओर भीष्मजीने चित्रांगदका प्रेतआदि कमे कराकर उसके छोटे भाई चित्रवी् 
को जो अभी छोय ही था राजतिलक करदिया १० । १२ वेशम्पायनजी बोले 
| हेजनमेजय ! चित्रवीय ने धर्मशा्र के परिपू वेत्ता भीष्मजी के मत के 
| अनुसार राज्य का शासन किया और भीष्म ने भी उसका पालन अच्छी तरह 
' सेकिया १३।१४॥ - ` SS 
इति श्रीभापामहाभारते आ दिपर्वणयेकाधिकशततमोऽध्यायः १०१॥ | 
एकसोदो का अध्याय। 

भीष्मजीका राजा काशीकी तीन कन्याओंको स्वयंवरे जीतकर लानां ओर 

. उनमेसे दोका विवाह अपने छोटेमाई चित्रवीयंसे करदेना और + 

| i चित्रवी्का विना सन्तान राजयक्ष्मारोग में मरजाना ॥ 
'| ` वेशम्पायनजी बोले हे राजा ! जबतक विज्रवीय बालक रहा तबतक भीष्म 
| भीने सत्यवती के मतके अलुसार राज्यका पालन किया और जब वह तरण | 
| इआ तब भीष्मजी ने उसके विवाह करने का विचार किया १। २ इसी अव: ' 






















भोर तीज के समान सन्दर हें ३ मषी यह सबक | 
| भके रथपर सवार होकर काशी को चलदिये और हा के i पीछे पे 
[' fs जाकी *॥ ४ $ SN ¢ पिरि दावली ३ गई है तब Eo शीष्मजीने we § उ i स्‌ स कन्या ञ्श को है आप 4५ < अहण t ) CSTE 
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| भें यह सुनने में आया कि राजा काशीकी तीनों कन्याओं का स्वर्यवर | 


१६६ [ महाभारत भाषा । 


करना विचारा ऐसा विचार करके उन कन्याओंको अपने रथपर बिठालिया और 
काशीयज आदि सब राजाओं से कहा कि संसार में आठ विवाह विख्यात हे 
्राइम्म १ आपे २ आसुर ३ राक्षस ४ गांधर्वं + दैव ६ प्राजापत्य ७ और 
पैशाच = इन आगों में से राक्षस विवाह वह हे जो कन्या को स्वयंवर से बलसे 
इरलेजावे ओर राजाओं को यही विवाह करना उचित है इस कारण सें हम झग 
इन तीनों कन्याओं को हरकर लियेजाते हैं तुम सब लोग जो इच्छामें आवे सो 
यत्र करो हम युद्धके लिये खड़े इये हें ऐसा कहके भीष्मजी उन कन्याओं सहित 
शथको हुँक्वाकर वहांसे चलादिये ६। १४ यह बात देखकर सब राजालोग 
' महाक्रोध से दांतों को पीस २ भुजाओं को स्पशं करतेहुये उठ खड़े हुये और | 
अपने २ भूषण वख्नाको फेंक २ कर कवच ओर अख शस्र धारण करने लगे । 
फिर अ् शख्नों को धारण करके कोभसे टेदी भो ओर लाल २ आंखें किये हे 
रथाँपर सवार होकर भीष्मजी के पीछे दोड़े ओर उस अकेले से युद्ध करने | 
लगे १५। २० पहले तो ऐसा तुछुल युद्ध हुआ कि जिसके देखने से मनुष्य 
के रोये खड़े होजावें उन सब राजाओने एक साथ दश हजार बाण मीष्मजी 
के मारे परन्तु वह बाण भीष्मजी के पास पहुँचने नहीं पायेथे कि भीष्मजीने 
अपने बाणों से उनको काटकर वीचमेंही गिरादिया २१ इसपर सब राजाओं 
ने भीष्मजी को घेरलिया ओर चारों ओर से इसमकारसे बाण मारने लगे जेसे | 
पाइपर मेघ बरसता है २२ भाष्मजी ने अपने बाशोंसे उस बाणों की वर्षाको 
शेककर येक राजाके तीन तीन बाण पारे २३ उस समय उन राजाओं ने 
भी भीष्मजी के पांच २ बाण मारे ओर भीष्मजीने उनके बाणोंकों काटकर पत्यक 
राजा के दो २ बाण ओर मारे २४ वेशम्पायनजी बोले हे राजा ! इस प्रकारसे 
उन राजा ओर भीष्मजी से बाण ओर दरडी आदि आयुधों से देवता और | 








चलेगये झर भीष्मजी भी उन कन्याओं सहित | 
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ः बोलीको सुनकर बड़े रोध लो निर्भय कालाग्नि के समान धनुष बाण 
यमे लेकर अपनेः रको लोयया ओर दोनों सम्मुख होकर इसम्रकार से 
गरज २ कर युद्ध करने लगे जेसे पुष्पवती गऊको देखकर ांइ दहाडे हैं और 

ह राजा लोग जो पहले भीष्मके सन्मुख से भागगये थे अलग सडे होकर 
उन दोनोंका युद्ध देखनेलगे ३२। ३५ उस समय राजाशाल ने बाणा से भष्मि 
त्री को ढकदिया और इस बातको वह भागे हुये राजा लोग देखकर राजा शाल | 

के लाघव हस्त को सराहना कर पुकार कर बोले बहुत अच्छा २ । ३६। क्‌ ` 
जाओ के इस शब्द को सुनकर भीष्मजी को बड़ा कोध हुआ ओर अपने 
' तारी से बोले कि भेरे रथको उस राजाके सन्छुख लेचल में उसको इस प्रकार 
) मे मारंगा जेसे सपं को गरुड़जी मारते हें ३६। ४० इसके पीछे भीष्मजी ने 
रजा शाल के अखरों को अपने असरों से वारण करके उसके रके घोड़े 
ओर सारथी वारुण और ऐन्द्र अखरों से मारले ४१। ४३ इस प्रकार से 
मीपाजी राजा शाख को जीतकर ओर उसको जीता छोड़कर वहांसे हस्तिना- 

' पुरंकी ओर चलदिये और राजा शाल्व अपने नगर को लोटगया ओर घर्मसे . 
' अपने राज्य को करने लगा और जो राजा लोग स्वयंवर में आये थे वहभी 
| अपने अपने देशको लौट गयें ४४।४६ महापराक्रमी भीष्मजी वन नदी ओर 

'हाडोंको नांघते हुये थोड़े दिनों में उन तीनों कन्याओं को बेटी बहिन के 
समान अपने छोटे भाइ चित्रवीर्े कें सांथ विवाह करने को लिये हुये उस 
हसिनाएर में पहुँचे जहां वह चित्रवीर्य अपने पिता राजा शंतनु के समान. 
रज्य कर रहाथा ४७। ५१ ओर उनको विचित्रवीये को देदिया इसके पीछे 
ई भीष्मजी सत्यवती: माताकी आज्ञा से उन तीनों कन्याओं का विवाह 
| वीर से कराने को बेंठे तब राजा काशी की अम्बानाम समसे बड़ी कन्या 

FF i जी से हँसकर बोली कि मैंने पहले से अपने मनमें राजा शाल्व को वर | 
| षेसाथा ओर राजा शासने भी मेरे पिताके सम्मत से मुझे अंगीकार किया | 
इस कारण से मेरा स्वयंवर राजा शाखही के साथ होना उचित है तुम . 
नहो धर्मको समझकर जेसा उचित जानो वैसा करो ५२। ५५ यह बात 
कर भीषाजी ने वेदपारग ब्राह्मणों से निश्चय करके अम्बाको जानेकी | 
| जी दी ओर उसकी दोनों बोरी बहिन अम्बिका ओरअंबालिकाका विवाह 
| "षे छोटे भाई चित्रवीर्य से विधिवत्‌ करदिया ५३। ४८ विितरवीये उन 
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Le महाभारत भाषा | 


अत्यन्त सुन्दरी ख्ियाको पाकर जिनके धूँघरवाले वाल लाल नख और उन क्‍ 
पीन पयोधरथे पाकर उनके साथ कामासक्क होगया ओर वह ख्ियांभी अपने | 


` ओग्य अश्विनीकुमारों की सदृश स्वरूपवान्‌ देवताओं के समान पराक्रमी | 


प्रतिको पाकर बड़ेहप से उसके साथ विहार करने लगी ५६ ६२ इसप्रकार 
से चितरवीर्य ने बड़े आनन्दपूर्वक सात वर्षतक उन ख्नियों के साथ रमण किया | 


` द्यां वर्षमें उसको तरुण अवस्थाही में राजयक्मारोग होगया ६३ वेद्यलोग.| 


ओर २ सुहनन उसकी ओषधी क्रते करते हारगये परन्तु उसको आराम नहीं 
हुआ ओर वह उसी वभे वेझुणठवासी हुआ ६४ भीष्मजी को उसके मरनेका | 


` बढ़ा शोक हुआ ओर उन्होंने सब ब्राह्मणों ओर सत्यवती माताको आज्ञा से | 
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_ दन दे जिसमें यह कौरवों का वंश अस्त न होजावे और पिणडदानके लुप्त होगे | 


उसका सम्पूर्ण प्रेतकम अच्छे प्रकारसे किया ६५। ६६॥ ` ` 
इति भ्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि इृथषिकशततमोऽभ्यायः १०२॥ 
` ` `` एकसीतीन का अध्याय । 
सत्यवती का भीष्पजी से चित्रवीये की खियों.के संतान उत्पन्न करने को . 


` कहना और भीष्मजी का. मतिज्चा. के कारण ऐसा कम 
करने से निपेध करना ॥ | 


वेशंपायनजी बोले है राजा | सत्यवती अपने पुत्र के मरने के शोक से 
अत्यन्त दुःखी हुई ओर उसकी क्रिया कर्म होने के पीछे अपनी दोनों बहुओं 


' को धेय देकर पुत्र होने की इच्छसे भीष्मजी से बोली १। २ कि हे भीष्म! 


अब तेरे सिवाय कौर को पिण्डदान करनेवाला कोई नहीं रहा है ३ तू था 
ओर अधमे दोनों अच्छी तरह जानता है क्योंकि तू नानाप्रकार सब वेदों 
को जानता है ओर तेरा धर्मभी इसप्रकार से अचल हें जेसे सत्य में आयु ओ 


`. “शुभ कर्म करने में स्वर्ग दद्‌ होताहे ४। ५ इसके सिवाय में तेरे धर्मको कुला | 
` चार में और इद्धिको आपत्तिकृल में देखकर यह जानती हूं कि तू बृहस्पति 


= ड s 


` ओर शक्र के समान बुद्धिमार्‌ हे इसकारण से में तुझसे कुछ कहना चाइती 
 _ई.उफको उसके अनसार करना उचित हे ६१७ बह यह हे कि मेए 
. - चित्रवीय पुत्र जो 53 बलपाच्‌ प्यारा: भाई था विना संतान के मरगया ओर | 


a 





क 


` . उसकी दोनों रानियां जो अत्यन्त स्वरुपवान्‌ ओर तर हं पुत्र होने की | 
' - « इ््वारलती हैं इस कारण से तू मेरी आज्ञा से धर्म कर और इन दोनोंको एर | 
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कं आदिपर्व | | | १६६ 
पितृलोग न इब 5। ११ माता और सुहजनों की 
भीष्मजी बोले कि आपलोगों का यह कहना सत्य हे तातन 
त लिया है उसको ।तरह जानते हो में अपनी उस 
ह से किसी भकार से नहीं डोलसङ्गा हूं १२। १६ में एक सत्य के पीछे 
 ब्रिलोकी ओर देवताओं का राज्य और इससे भी जो कुछ अधिक पदहो बोड़ 
| स्ना ओर इसके सिवाय चाहे पृथ्वी गंधको, जल रसको; ज्योति रुप को वायु 
, सश को, सूये अपनी प्रभाको, अग्नि तेजकों, आकाश शब्द को, चन्द्रमा 
. शीतलता को, इन्द्र पराकम को ओर धर्मराज धर्म को छोड़ दव प में सत्य 
को किसी प्रयोजन से नहीं छोड़ संक्वाहूँ १५। १८ यह सुनकर सत्यवती बोली 
| -कि है पराक्रमी | में तेरे सत्य धर्मको जानती हूं और मुझे तेरी प्रतिज्ञा की 
| मीयादहे जो तेने मेरेलिये की थी परन्तु तू चाहे तो अपने धर्म से दसरी त्रिलोकी - 
खदे इस कारणसे धमाधर्मको विचारकर ऐसा कर जिसमें पितरोंका पिंड लुप्त न 
हे ओर सब सुहृदूलोग प्रसन्न होवें १६ | २२ यह सुनकर भीष्मजी बोले कि हे 
गाता | तुमको धमकी ओर देखना चाहिये क्षत्रियोंका धर्म छोड़ना बड़ाईकी 
वात नहीं है परन्तु: राजा शंतल की संतानके प्रथ्वीपर क्षय होने के लिये में 
एमसे क्षैत्रियों का धर्म वर्णन करूँगा उसको सुनकर त उसका निश्चय लोक 
्यपहार ओर धर्मज्ञ ज्ञानी युरोहितों से करियो २७। २६॥ 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेरि त्यधिकशततमोऽध्यायः १०३ ॥ 


एकसौचार का अध्याय । क्‍ 
भीष्यजीका सत्यवती:से ब्राह्मणों. के वीये से क्षत्रियां के वशां के 
उत्पन्न होने की कथा कहना ॥ 









| नराण लेकर अखन शाख्रों से २१ बेर प्षत्रियों से युद्ध करके प्षत्रियों को. | 
४ शमा पृथ्वीपर नहीं रहने दिया था उस समय में क्षत्रियों की खियों ने वेदः : 
। के ाझणों के साथ संगम करके संतान उतपन्न की ओर उससे फिर क्षत्रियोंके सा हे 








के जो पत्र उत्पन्न होता हे वह उसीका होताहे जिसके 
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भीष्मजी बोले कि पूर्वकाल में परशुरामज़ी ने अपने पिताके वध कः 
रे लेने के लिये अपने फरसे से सहसाइँनकी सहस अजा काटली थींओर | 











325 महाभारतं भाषा | 


जीका विवाह इआहो ओर लोकमें भी हमने ब्राहमणं से फिर क्षत्रियोंका उत्पन्न 
होना और इस व्यवहार का संसार में प्रचार होना देखाहे १।७ अब हम एक पु 
रना इतिहास इस विषय में वैन करतेहें पहले समयमें एक उतथ्यनाम ऋषिया | 
और ममतानाम उसकी ब्लीथी एक समय ऐसा हुआ कि ममता | थी उस | 
समय उसके पास रमण करने की इच्छा से उतथ्य ऋषिका छोय भाई इह्य 
_ नामी जोबड़ातेजस्वी ओर देवताओं का पुरोहित था आया ओर उससे रमण करना 
चाहा ८।६उससमय ममताने शदस्पतिजीसे कहा कि में तुम्हारे बड़े भाई के वौ 

से गर्भवती हूं ओर मेरे गर्भ के बालक मे षडंग वेदको गर्भमेंही पढ़ाहे आपमी 
अमोघवीयहो अर्थात्‌ आपकाभी वी व्यर्थ नहीं जासङ्घा हे परन्तु गभे में दो 
बालकोंके लिये जगह नहीं हे इससे आप इस अवस्था में मेरे साथ रमण नकी: | 
जिये १०।१२ बृहस्पतिजी ने कामके वश होनेके कारणसे उस बांतको न माना | 
र ममताके साथ संगम करने लगें यह देखकर गर्भै के भीतर से उस बालक 
ने कहा कि महाराज आप संगम न कीजिये आप अमोघवीये हें ओर यहां मे 
पहिले से आया इइं. दोके लिये जगह नहींहे आप मको दुःख न देवें बृह 
स्पतिजी ने उस बालक की बातको कुछ न सुना ओर ममता के साथ संगम 

किया जब वीर्य त्यागने का समय हुआ तब उस गभेस्थ बालक ने वीये के भी: 

तर जानेके मार्गको अपने पेरोसे रोंकदिया ओर वह वीर्य जगह न॑.पानेके कारएं 

से रथ्वीपर गिरपड़ा १३। १८ बृहस्पातेजी यह देखकर बड़े क्रोधित इग 

ओर उस गर्भस्थ बालक को घुड़ककर बोले कि तेने हमारे वीर्य को व्य 
कियाहे इस पापसे तू अंधा होगा थोड़े. कालमें वह बालक बृहस्पातिजीके | 
शापके कारण से दीधतमानाम अंधा उत्पन्न हुआ ओर विद्या के प्रभाव से. 

उसका विवाह प्रद्धेषी नामं तरुण रूपवती बाझणीसे हुआ १६। २१ थो 

कालमें उसके गोतमादिक बड़े २ तपस्वी पुत्र उतपन्न इये २२ इसके पीछे उस 
'ने सुरमीके पुत्रेंसि गोधर्मं अथीत्‌ प्रकाशमेशुन पढ़ा और उसको: पढ़क | 
खियोंके साथ रमण करनेलगा २३ उसके इस आचरणको “देखकर वहाँके | 
ओर रहनेवाले तपस्वी इनि आपसमें कहनेलगे कि यह अंधा मर्यादा के 
` विपरीत कर्माको करताहे इसका पास रहना अच्छा नहीं है इससे इसको ला 
. गां चाहिये वह तो यह बाते करकर चपहोहे कि इसी अंतर में अंधतमासुति | 
... से उनकी म्रेषी खरी क्लेश करने लगी उससमय सुनि ने उससे कहा किः 
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रकारण इमे देष र करती ee ९। २६ यह सुनकर प्रदेपी बोली कि खी 
| ` दवापुरुष पालन करने पति भरण करने से भतो कहलाता हे परन्तु मेने 
` इसके विपरीत क ps किया कि तुम्हारा ओर तुम्हारे पुत्रका पालन 
_क्विया तुमतो जन्मके अषेहो अव झझसे यह क्लेश नहीं उठाया जाता यह 
पुनकर अंधतमासु'ने कोषित होकर उससे बोले कि तू मुझको क्षात्रियोंके बीच 
मं ले चल वहां तुझको धन मिलेगा २७। २६ प्रद्ेपीने कहा कि गुमको तुः 
| गहा दिया इआ दुःखका कारण धन नहीं चाहिये तुम्हारे मनमें आवे सो 
| करो सुभसे तुम्हारा पालन अब नहीं होसङ्घा ३० यह सुनकर दी्षेतमा ऋषि 
`| ने कहा कि आजसे हम इस लोक में यह मयादा बांधते हैं कि ख्री एक पतिके 
. | सिवाय दूसरा पति कभी न करे ओर जो खी अपने पतिके जीतेजी अथवा 
. गरने पर दूसरे मजुष्य के साथ संगम करेगी वह नरकगामिनी होगी आजसे 
स्रियोंके पतिका न होना पातक गिना जायगा ओर पतिके न होने पर चाहे 
श्वियोंके पास सम्पूणं भोग करने के पदाथ होवें परन्तु सब व्यर्थ होंगे ओर 
बह संतान को सिवाय पतिके दूसरे से उत्पन्न न कर सकेगी ओर जो ऐसा 
| करेंगी तो उनकी अकीति होगी ओर नरकगामिनी होंगी इस बात को सुनकर 
`| . उस बाह्मणीने बड़ा क्रोध किया ओर अपने एत्रोंको आज्ञा दी कि इस अंधेको 
| लेजाकर गंगामें बहाय आवो ३१। ३४ यह सुनकर उसके गोतमादिक पुत्रों 
ने उसको बांधकर उड्पमें बेठाके गंगामें बहाय दिया ओर यह चिन्ता करते 
षको लोट्आये कि अब यह अंभा ओर बूढ़ा क्योकर भरणयोग्य होगा ३५।३६ 
. वह अंधा बहते २ बहुत से देशों में घमता हुआ. उस स्थान पर पहुंचा जहा 
| भोत्मा राजा बलि स्नान कर रहाथा राजा उसकी बाहर निकाल उससे हाल 
पृष्ठ सब वृत्तान्त जानकर उसको बड़ा तपस्वी समझकर घर लेगया ओर 
 कैहनेलगा-कि महाराज आप धर्माथकी रीतिसे मेरी ख्नियोके पुत्र उन्न कः 
: भिये ३७। ४० यह सुनकर अंधतमाने कहा कि बहुत अच्छा इसके पीव 
: गेजा ने अपनी सुदोष्णानाम ख्रीको ऋषिके पास भेजा उसने उस ऋषिको 
' | भेषा ओर बूढा जानकर उसके पास अपनी दासी को भेजादिया ओर आप 

| हींग ४१। ४२ उस ऋषि से उस दासी के ग्यारह एज उस्न हुये ४३. 
| जन पत्रों को राजा पढ़ते इये देखकर बोला कि यह. मेरे पुत्र हैं ४४ तब ऋ 


| पेक किये पुत्र आपके नहीं हैं मेरे ह क्योंकि यह दासी से उतपनन हये ह 


? 
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२०२ महाभारत भाषा । 


आपकी सुदोष्णानाम खरीने इमे अंधा ओर इदा जानकर मेरे पास अपनी 
दासी को भेजादियाथा आप नहीं आई ४५। ४६ राजा ने यह सुनकर ऋषि 


` को वाणी से प्रसन्न किया ओर उसके पास अपनी सुदोष्णारानी को भेज | 


दिया ९७ तब ऋषि उसरानीकी देहको स्पश करके बहुत प्रसन्न हुये ओर बोले 
कि तेरे बढ़े तेजधारी पुत्र होंगे २८ इसके पीछे उस रानी के उस ऋषिसे पांच 
पुत्र उत्पन्न इये अंग १ बंग २ कलिंग ३ एंड २ सुह्य ५ ओर यह पांचों जिस 


' देशके राजा इये वह २ देश उन्हीके नाम से विख्यात. हुये ४६ जेसे झग 
को देश अंगनाम से बंगका बंगनाम से कलिंगका कॉलिगनाम से पुंडुका | 
पुंडुनाम से ओर सुह्यका घुह्मनाम से विख्यात हुआ इस प्रकार पहले समय 

. में राजा बलिका वंशं हुआ था ५० । ५१ इसके सिवाय ओर: २ बहुत से धुः | 


घोरी ओर धमीत्मा क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न इये हें इस बातको समभर. 
जैसा उचितहो करना चाहिये ४२.॥ |. .......६. 
` - इति थीभाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुरथिकशततमोऽध्यायः'१०४॥।; , ` „` 
एंकसीपांच का अध्याय । .:,. . ` 
` भीष्पजी की सलाइसे सत्यवती का ब्र्यासजी को बुलाना और उनसे चित्रदीर्य की खिया 
. ` पुत्र उत्पन्न करनेको कहना और व्यासंजीका पुत्र उत्पन्न करनेको अंगीकार; करना ॥ . . 
क भीष्मजी बोले हे माता ! उक्त कथाको जानकर तुमभी किसी उत्तम ब्राह्म 
को धन देकर विचित्रवीर्यकी ख्लियों के संतान उत्पन्न करने के लिये निम 
त्रण करो १ । २ यह सुनकर सत्यवती हँसती हुईं लज्जासहितः भीष्मजी हे 
ह के तेरा सब कहना संत्य हे तू हमारे कुल्लमें धर्म और सर्त्यरूप हे ऐसा 
गेनसा भम है जो ठुझसे न कहा जावे इस कारण से में तुझसे. एक वृत्तान 
बढ़ाने को कहतीह उसको सुनकर जेसा उचितहो वेसा कीजियो ३।५ | 
i Ne मेरे पिताने सुमो" इस ञे | 
i । कि जा काई महात्मा पार जाने को चाहे: उसको तू इसे | 
नावपर बैठाकर पार उतार दिया करियो में बहुत दिनों तक उस कामको | 


ह एक समय वहाँ पसरारणनि आये में उनको नावमें वेठाकर पा.| 
उ Fe नीच में पहुँचे. तब उन्होने झे युवा देखकर काम के | 
* के स. मर साथ संगम करनेको कहा मेंने पिताके भय और ऋषिके शाप के | 





कसे इच उत्तर नहीँ दिया तब उस ग्रहात्माने अपने तेज से वहां अ | 
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| ` आदिपव। २०३ 
इ मेरे साथ id \।१० मेरी देही में पहले बुरी मछली कीसी 
` झंघ आती थी ऋषिने उस दुर्गंध को दूर कर दिया ओर यह सुगन्ध को दे 
` द्रो १ इसके पीछे उस ऋषिने मुझसे कहा कि तू इस हमारे गको यमुना के 
रू मे चोड़दे a फिर ज्या की त्यों कन्या होजायगी मेने साही किया और 
में कन्या होगई वह गभ गिरतेही बड़ा होकर अपने पिताके साथ चलागया 
ओर हसे यह कहगया कि जब कमी तुझको कोई विपत्ति आकर पड़े तब 
तृ समको याद करियो में उसी समय वहां पहुँचेंगा सो वह मेरा पुत्र परम 


`| तपस्वी सत्यवादी और महायोगी है उसने वेदों के चार भाग किये हैं इस 


कारण से उसका नाम व्यासजी हुआ है ओर ईश्वर से अनन्य होने से उसे. 


`| इष्ण भी कहते हूँ सो वह मेरी तेरी आज्ञा से चित्रवीय की ख्यां के अवश्य 
` | सन्तान उत्पन्न करेगा जो तू कहे तो में उसको स्मरण करूं १२। १८ भीष्मजी 


उस महात्मा व्यास का कीतेन सुनकर अज्जली बांधकर बोले कि बुद्धिमान्‌ 
ही है जा अर्थ घ और काम इन तीनों को अच्छे प्रकार से: देखता हे और 
इनके अङुकूस और विपरीत कर्मोको अच्छी रीति से बिचारकर निश्चय करता 


मनेवाला है हमारी भी रुचि यही हे ठम व्यासजी का स्मरण करो १६। २१ 
पायन बोले हे जनमेजय ! भीष्मजीकी बातको सुनकर सत्यवती ने. बेद 
व्यासजी का ध्यान किया और वे माताकी चिन्ता को जानकर वेद पढ़ते हुये 


| जैसी. क्षण वहां आन पहुँचे २२।२३ सत्यवती उनकी. विधिवत्‌ पूजा करके 


बहुत दिनों के पीछे मिलने के कारश एत्रस्नेह से आंखों में आंसू भरकर 
मिली तंब व्यासजी ने भी आँखों में आंसू भरकर अपनी सत्यवती माता को 
-| णाम किया ओर कहा कि हे माता! में तेरे मनकी इच्छा पूरी करनेको आया 
| ईजो कुछ तेरा प्रयोजन हो सो शुझसे कह २४ । २६ इसके पीछे राजपुरो- 
| हित ने व्यासजी की मंत्रों से बिधिवत पूजा की ओर व्यासजीने उसको 
| -भनन्दूर्वैक ग्रहण. किया: उस समय सत्यवती ने व्यासजी से झुशल कषेम 
| कर कहा कि पुन्न मा बापके साधारणमात्र उतपनन होता हे उसकी मा और 
भ दोनों एकसेही बढ़े हें इस कारण से में तुम्हारी माता हू क्योकि तुम भरे 
| 'हिसेही पहिल उत्पन्न हुये ओर विज्रवीर्य मेरे तुमसे पीछे उत्पन्न इआ सो 
` ताकी ओरसे तुम ओरःपिताकी ओरसे भीष्म दोनों चित्रवीर्य के भाई हो 
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२०४ महाभारत भाषा । 


अब भीष्म तो संत्यतह्मचर्य ज्त धारण करने के कारण से राज्य के पालन | 
और पत्रके उत्पन्न करने की इच्छा नहीं करता है इस कारण से मेरी यह इच्छा | 
$ कि तुम अपने छोटे भाई चित्रवीर्य के स्नेहसे उसकी दोनों अत्यन्त सुन्दरी 


एत्र की कामना रखनेवाली स्त्रियों के मेरी आज्ञा ओर भीष्मकी प्राथना से 
कल के बढ़ाने के लिये कुलके योग्य सन्तान उत्पन्न करो २७। ३५ यह सुनकर 
व्यासजी ने कहा कि हे माता ! तू पर अपर अथोत प्रशत्ति ओर निरत्ति दोनों 


` भ्रमोंको जानती हे इससे तेरी बुद्धि धर्ममें रहती हे अब में तेरे कहने के अनुसार 


भर्मके अर्थ अपने छोटे भाई को मित्रावरुण के समान पुत्र दूंगा परन्तु तू उन | 


दोनों चित्रवीर्य की ख्नियों सें कहदे कि एक वषे तक बत करके अपनी देहको | 


शुद्ध करें क्योंकि विना रत किये कोई स्री मेरे पास नहीं आसकी है ३६।३६ । 
यह सुनकर सत्यवती बीली कि ऐसा उपाय करो जिसमें मेरे पुत्रकी बहुये 
जल्दी गर्भवती होवें क्योंकि विना राजा के देश अनाथ और प्रजाका नाश | 


होता है न जप यज्ञादि धर्म होते हैं न वर्षा होती है राजा विना देश शून्य | 


. कयोकर रहसक्गा हे ३०।४१ व्यासजी बोले कि जो तू अकाल में पुत्र चाहती | 
. हेतो इस प्रकार से होसक्का है कि तेरे एत्रकी बहुयें मेरे कुरूप गंध ओर वेष | 





को सहकर प्रीति से उत्तम वस्र पहिनकर सुन्दर शय्या बिछाकर मेरी राह देसे 
ओर जब में आऊं तब झुभसे प्रीतिपूर्वेक रमण करें ओर मेरे वेष आदिको | 
देखकर ग्लानि न करें यह कहकर व्यासजी वहीं अन्तर्धान होगये ओर सत्यः | 
बती अपने एत्रकी बहुओं के पास आकर बोली कि में तुम दोनों से .जो रमं | 
कहती हूं उसको सुनो ४२ | १६ भेरे भाग्य से अब यह करुवंश अस्त होना | 


. चाहता है सो भीष्मने मेरे दुःखके दूर करने को मुझे एक सलाह दी हे वह तुम | 


दोनों के अधीन हे इस कारण से तुम दोनों उस बातको स्वीकारकर पुत्र | 
उत्पन्न करो जो इस राज्यके भार को उठावे ओर इस नष्ट इये झरुवंशा को फिर | 
से उद्धार करें ४७। ४६ इस प्रकार से सत्यवती ने उन दोनों को धर्म कह क | 
त्र के उलन्न करने के लिये उद्यत किया ओर ब्राह्मणको भोजन दिये ५०॥ | 


इति भीभाषामहाभारते आदिपर्षणि पञ्चाधिकशतततमोऽध्याय ३ १०५॥। 
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. आदिपर्य। | i 
| . ` ` ब्पासजीका सत्यवती कहने से चित्रवीरय की अंभ्विको और ४ किसका ५ 
हियं के इतराष्ट और पाएइनाओ पुत्र उत्पन्न करना भर एक दासी | 


के समान जलती हुई आंखें ओर शरी मूको देखकर इरगई और आंखें बन्द 
|. झली ४। ५ व्यासजीने अपनी माताका कहा करने को उसके साथ संगम 
| किया परन्तु अंबा इरके मारे उनके दशन न करसकी ६ जब व्यासजी वहाँ 

| ते बाहर आये तब सत्यवती ने पूछा कि इसका पुत्र गुणवान्‌ होगा यानहीं ७ 


| राजषियोमें उत्तम और बड़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र होगा परन्तु माताके अवशुणसे अंधा 


| से ने से बोलाजावेगा यह कहकर व्यासजी बाहर चले आये ओर सत्यवती के 
ih पर उससे उस पुत्रके पांड हीने का हाल कहा १५। १६ सत्यवती ने 
| तीसरा ओर पुत्र मांगा ओर व्यासजी उससे तथास्तु कहकर चलेगये २० 


] 
ee] # 
= 
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| व्यासजी बोले ८ कि इसकें बड़ा पराक्रमी दशहजार हाथीके तुल्य बलवाला : 


| | २०६ महाभारत भाषा। | | 
= ` द दिते अंवालिका के बढ़ा सदर पांडेनाम पुत्र उतपन्न हुआ जिसे 
पांचों पांडव बड़े घलुधौरी हुये इसके पीछे सत्यवती नेअपनी बड़ी बहू अंबिका 
को आतुस्तान करनेपर ऋषिके पास जानेको आज्ञा दी परन्ठ वह उनके 
खरूपसे पहिलेही से ढरीहुई थी आप नहीं गई ओर अपनी परमसन्दर दासीको. 
अपने गहने कपड़े पहिनाकर भेजदिया २१.१४ वह्‌ दासी ऋषि को. देखः 
तेही उठ खड़ी हुई ओर दरंडबत्‌ करके बड़े आदर से उनको लाकर उनकी 
' सवाकसनेपर ऋषिने उसके साथ आनन्दपू्वक भोग किया ओर चलते समय 
उससे बोले कि तू अदासी होगी ओर तेरा पुत्र बड़ा भमात्मा आर इमाय 
होगा २५।.२७ सो उस दासी के गमे में माण्डव्य, ऋषि के शाप से धमराज 
नेआकर जन्म लिया और उनका नांम विदुर हुआ बिदुरजी काम कोषसे | 
रदित पांड और ऽतराष्टरके भाई थे २८॥ २६ इस प्रकारसे व्यासजीं सत्यवती | 
े पवो क़ सब वृत्तान्त कहकर अन्तध्रीन होगये और वह तीनों पुत्र देवताओं | 
के लड़कों के समान बड़े हुये २०।३२॥ . .... ... ७ ४ | 
४ `इति रीमापामहाभाएते आदिपबेणि पडधिकशततमोऽ््रा $ ११६॥. . 
` ` - एकसोसात का अध्याय। 
“चोरी करके चोरोंका मांडव्यऋषि के आश्रम्में छिप रहना और राजदूतोका उन ऋषि और ' 
. ` „ चोरोको पकड़ लेजाना और राजाका उन. सबको शूली देना॥ . ` 
है - ` -इतनी कथा सुनाकर जनमेजय बोले कि हे वेशम्पायनजी ! धर्मराज ने 
क्या ऐसा किया था. जिससे .उनको शूद्रयोनि में जन्म लेना पड़ा और वह 
ब्रह्मऋषि कोन थे जिन्होंने उनको शाप दिया १. वैशम्पायनजी बोले क | 
` माँडव्यनाम एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी सत्यवादी ओर सब धमाका जानेवाला 
था वह अपने आश्रम में मोनत्रत को लेकर एक पेड़के सहारे से खड़ा होकर 
ऊपर को हाथ किये इये तप कर रहाथा २। ३ एक समय. ऐसा.हुआ कि 
कुद्द चोर वहां के राजा के यहां से चोरी करके उस त्राह्मणके आश्रम के पा 
कर आपभी वहीं दिपरहे पीछे से राजदूतभी वहां चोरोंको इंदतेइये पहुँचे औँ | 
. . उसग्राह्मण से पूछा, कि चोर किघर गयेहे उस ब्राह्मण ने मौसजत रखने के | 
कारण से उनको कुछ जवाब नहीं-द्विया इसपर वह लोग उस ब्राह्मं है| 
ह [ आश्रम को टने लगे ओर वहां चोरको चोरीके धनसहित पकड़लिमा 8। १" | 
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| नको [ | आदिपर्व । i २०७ 
रोर उनका उस भाण सहित राजा के पास लेगये राजा Fo 

` नेकी आज्ञा दी ओर ३... लेगये राजा ने उन सवके लिये 
शूली दन अज्ञा. दो और राजदूतों ने उस आज्ञाके अनुसार ख 
उ र श्‌ | Ss 
तक निराहार बैठा इशा तप करा किया ओर वेदाध्ययन ह र 
दृशाको देखकर | ओर ९ तपस्री ऑंषिलोग बड़े दुःखी हुये ञः त a 
काया परकर उसके पास आकर पूछते थे कि तुमने ऐसा क्या पाप किया है 

' जिससे तुमको यह दुःख मिलाहे १४। १ उ+ ० [ह्‌ 
„इतति श्रीभापामदामारते. आदिपर्वि सप्ताषिकशततमी वध्याय 0३6] RR 2 
एकसौआठ का अध्याय) 

माएडव्यऋषि के शूली देनेपर न मरने.से राजाक्रा उनसे ie 

कषमा कराना और ऋषिको मरकर स्तम जाने बेल 

| को शूद्रयोनि में. जन्म लेने के शाप देने की कथा॥ 
` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उन ऋषिलोगों के चने परवह « 
न्ग कहता था किम क्या दोष बताऊं मेने तो आजतक किसी का कुछ 


कर गा दिन होगये ओर वह नहीं मरा तब राजदूतों ने यह सब॑ हाल राजा पे 
हा वह यह सुनकर मंत्रियों साहित दोड़ा आया ओर हाथ जोड़कर बोला क़ि. 
'हाराज मुझसे यह अपराधं अज्ञान ओर मोहसे हुआ है आप मेरे उपर कृपा 
फे मेरे अपराधको क्षमा करें २। ४ ऋषिने कहा कि अच्छा हमने तेरा 
नर क्षमा किया इसपर राजाने उसको शूलीपरसे उतारनेकी आज्ञा दी सब 
| भे कर २ के हारगये न वह शूली पथ्वीमेंसे उखड़तीथी न उसं ऋषि 
५ श्वासे निकलतीथी तब राजाने उस शूलीको उस जगहेसे कखा दिया 
रे भि जगहसे वह द के अंगसे बाहरथी ५। ३ इसके पीछे वह ऋषि वहाँ 
स्या अस शूलीके भीतर घुसेहये टुकड़े सहित बनको चलागया ओर बड़ी उम्र 
पर करके स््रगके इलेभ लोकोंको अपने वशमें करलिया और इसी कारण. 
न शि गया त उसने वहां भजसे पा कि मने ऐसा क्य का 3 , 
; भी क सके तुमने इतना कष्ट दिया जों कुछ सत्य हालहो सुझसे कहो 
| ` तेपके बलको देखो ७। १० धर्मराज ने कहा कि तुमने एक पतंगिका 
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अपराध नहीं किया १ इसके पीछे जब उस त्रांह्ाण को शूली पर बैठे२ | 









और में आजसे यह मर्यादा धर्मफल के उदय करनेवाली बांधताइ कि चोद 
त मनुष्य को कोई पाप न लगे १३ वेशंपायनजी बोले हे राजा 


२०८ महाभारत भांषा । 
प्म ` कारणसे | ख मिला ११ यह सुननः 
क बेदीथी उसके कारणसे तुमको यह दुःख मिला र [ 
न ~ कहा कि तुमने थोड़े से अपराध के लिये हमको महाक 
दिया इसकारण से तुमको शूद्रके यहां जन्म लेकर मचुष्य होना पड़ेगा १२ 


जनमेजय ! उस शापके कारणे भर्मराजमे शूट्रयोनिमें जन्म लिया और ससार 
में विदुरनामसे विख्यात हुये १४ विदुरजी अर्थ धर्ममें कुशल, लोभ और कोध | 
स रहित, दीषेदशी,'निवेरे और कुरुवंशा का हित करनेवाले थे १५ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपषैणयष्ठाधिकशततमोऽध्यायः १०= || 
` -एकसोनव का अध्याय ॒ 
धृतरा्ट ब पाण्डु और बिदुरजीके उत्पन्न होनेपर सब राज्य में आनन्द होना ओर भीष्पर्णाका | 
उन तीनों को पुत्रोकी सहश पालना ओर उन तौनोंका बड़ा होकर सव 
-शाख्न और युद्धों में निपुण होजाना॥ ` 


ेंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय.! उन तीनों चित्रवीर्यः के पत्रे 





` _ उतपन्न होने पर कुरुजांगल देश कोरवदेश ओर कुरुक्षेत्र तीनों में बड़ी शद्ध 


हुई १ वषी अच्छी तरह होनेलगी सेतियों में अन्न रसवान्‌ ओर अच्छा होने 
लगा इक्षो में पष्प ओर फ़ल ऋतु २ परं फलने लगे २ सबारी के वाइन एए 


'होगये ओर झग पक्षी आदि सुखपर्वक रहनेलगे ३ नगर में व्यापारी ओोः 


शिल्पी आने लगे शूरवीर विद्यावान ओर. सन्तलोग परम: सुखी हुये ४ स॑ 
जगह सतयुग वतमान होगया राज्य में कोई चोर न रहा सब मञुष्य अपं 
अपना धम करने लगे ५ प्रजा के लोग धर्म ओर यज्ञ करने का स्वभाव रसं 
कर परस्पर लोम कोध पेर ओर मिथ्या छोड़कर रहने लगे ६। ७ नगर की | 





शोभा महेच्रपुरके समान होगई जहां तहां सेकड़ों मन्दिर बने इये दराज 
पर तोरण. बँधी हुई पुसासी अपनी इच्छाके अनुसार नदीं वन खंड बावी | 
ओर कानन आदि अनेक रमणीक स्थानों में घूमने लगे ८। १० उस } 


में कुरओं के राज्य में न कोई पुरुष कपण होता था न कोई खी. विधवा हो || 
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` आदिपवे। 
|, बढ़ी द्धि होगर * ९।१४ जब उन तीनोंका संस्कार 
ओर इरि न पडा उत्सव किया ओर घर २ में यह शब्द होनेलगा भोजन 
को भोजन दो "* '_ ६ भीष्मजीने शतार पांड ओर विदुर इन तीनों को 
के समान पाला और वह तीनों इछ काले तरुण होकर वेद शास्र॑ एश 
| दंग शिक्षा आदेको पढ़कर नीति धरुवेंद्र दल तलबार और गज शिक्षा 
आदि यो में निपुण. होगये १७ । २० उन तीनों माट टेहबर 
| विदय ० ७२ दरजी घ ८४५९ हबल 
पांड धलुविया में ओर विदुरजी ध्म के करने में ओह हुये विदरजीकी बगबर 
तीनों लोक्‌ मे भममामे से आलदशेन का पानेवाला नहीं हुआ २१ | ३२ 
|. प्रकार से नष्ट इंये छुरुवंशके फिर पकट होने पर सब देशों में यह बढ़ा 
| होने लगी कि राजा काशी कीः दोनों पुत्रियां की बराबर शूरवीर पुत्र उत्न्न 
| इने वाली कुरुजागल देशकी बराबर देश धर्मात्माओं में भीष्म से धर्माला 
र नगरों में हस्तिनाएरकी बराबर नगर कोई नहीं है २३। २४ इसके पीछे 
| परइ को राजातिसक दियागया इतराष्टर अन्धे होनेके कारशसे ओर विदु शद 
गोन में उत्पन्न होनेसे सजा नहीं हुये २५ तदनन्तर एक समय विदुर से भ 
गत के जाननेवाले भीष्मजीने कहो २६॥ . 
` इति श्रीभाषामहाथारते आदिपवैशि नवाधिकशततमोउध्यायः १०३ ॥ 
एक्सोदशका अध्याय । 
र _ राजा पृतराष्र से गांधारी के विक्ञह होंनेकी कथा ॥ 
. भीष्मजीने कहा कि हमारा कुल इस संसार में बढ़ा विख्यात है और संब 
गणाओं को जीतकर वश में करने के कारणसे अधिसज भिमाजाता है १ इस 
रे हमने नष्ट होते देखकर सत्यवती और व्यासर्जाकी अनुमति से तुम तीनों 
री उस करके फिर स्थापित किया है सो अब हम चाहते हें कि कोई ऐसा 
शाप किया जावे जिससे यह कुल समुदकी सहश बढ़े २। ४ इंमे सुना... 
कि एक एरी तो राजा सुबल के हे एक राजा मदे है और एक यादव कुल. 
क्‍ ' है और तीनों अत्यन्त सुंदरी हें हमारी समझसे ये तीनों कुल भे gs और 
| झुलके साथ सम्बन्ध करने के योग्य हें अब जो कुछ इसमें तेरी सलाहशो 
fe हे के ५। ७ यह सुनकर विदुरजी ने कहा कि आप हमारे माता पिता ओ लो र 
ले. कुछ आप इस कुल के लिये हित समझें सो करें ८ वेशमाधनज 
| पे पीछे सीष्मूजी ने बाहो स सना कि राजा इबलकी नथ गाचा 
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हुआ तव सब पुरवासियों | 


. आया १७ओर गांधारी ने अपने शील स्वभाव से सब गुरुजनों की सेवा की 





37 ० चेहा र आया-करता उसकी सेवा किया करती थी एक समय वहां दुर्वासा हि ॥ 





' = आणेइती ने उनकी अच्छी तरह से सेवा करके उनको प्रसन्न किया चली 























२१० _ महाभारतं माषा। . 


ने शिवजी की सेवा करके सो पुत्र होनेका वरदान लिया है यह सुनकर भीष 
जी ने एक दूतको राजा घुबल के पास उसकी कन्याको धृतराष्ट्र के साथ छि क्‍ 
वाह करने के लिये मांगने को भेजा राजा सुबल ने अपने जमाई को अन्य 
सुनकर पहिले तो चिंता की फिर बुद्धिसि कुलको विचार कर देना अंगी 
किया ओर उस कन्याको अपने एत्र शकुनी के साथ बहुत से दान दहेज 
साथ हस्तिनापुर को भेज दिया शकुनी अपनी बहिन को लेकर वहां आया 
आर विधिपूर्वक उसे धतराष्टर को देदिया इसके उपरान्त भीष्मजी ने उस्न 
विवाह धघृतराष्टू के साथ वेदविधि से करादिया ओर गांधारी ने अपने पतिम 
अन्धा जानकर आंखों से पड़ी इस प्रयोजनसे बांधली कि पतिकी निंदा न| 
होवे 8 । १६ विवाह होने के पीछे शकुनी भीष्मजी से पूजित अपने देशको 


ओर कभी किसी को उत्तर न दिया इस प्रकार के चलन से उसपर सब ब्रो 
बड़े सदा प्रसन्न रहने लगे १८। १६॥ 

` ` इति श्रीभाषामाभारते आदिपनेरि दशाधिकशततम्रोऽध्यायः ११० ॥ 

एकसोग्यारहका अध्याय । 
` दुवासाऋषिका छुन्तीको देववशीकरण मंत्र देना कुन्तीका उस मंत्रे सूैको 
बुलाकर भोग करना और उसके कणेनामी पुत्र उत्पन्न होना ॥ | 
वेशम्पायनजी बोले कि यादव कुल में शूरसेन नाम ब्चदेवजीके पिते | 

उनके रथानाम एक कन्या हुई वह कन्या ऐसी स्वरूपवती थी कि उसकै | 
समान संसार में दूसरी कन्या न थी उसके उत्पन्न होने के पहले शूरसेन के। 
फूकीजाद भाई राजा कुंतिभोजने संतान न होने के कारण से शूरसेन से कह 
था कि तम्हारे जो संतति हो सो हमको देना शूरसेन ने उससमय राजा इति| 
भोजसे कहा कि अबकी जो कुछ हमारे संतति होगी सो इम तुमको देंगे ह| 
कारण से जब शूरसेन के प्रथा उत्पन्न इई तब उसने उसको राजा ऊंतिमोमं| 
को देदी राजा ंतिमोजने उसको पाला और जब वह सयानी हुई तब उसमे 
राजा ने कहा कि जो अतिथि ब्राह्मण यहां आया करें उनकी त सेवा किय 
` कर प्रथा अपने पिता इंतिभोजकी आज्ञाके अनुसार जो कोई तिथि आधए| 
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ल्‍ | आदिपर्व | 
वय उन्होंने भविष्य आपद्को जानकर उसे व 
बताया ओर उससे कहा कि इस यन्तर से तू जिस देवता 
पसव “dens र मभावसे तेरे पत्र हागा तको 
बुकर आश्चर्य किया और मन्त्रकी परीक्षा करने वे 

बुलाया ८ मन्त्रके प्रभावसे सूरयदेवता वहां चले र मोरया 
किस निमिच इलाया हे इती उनको देखकर भोचक रहा और गो 
रज इको एक बाह्मण ने मन्त्र दिया था उसकी परीक्षा के लिये आपको 
ताया था में आपको प्रणाम करती ह गेरा अपराध क्षमा कीजिये ओर अपने 
होक को पधारिये ^ । १२ यह सुनकर सूर्य बोले कि हमको सब मालूम है 
(फे इसा ऋषिने मन्त्र दिया हे अब तू किसी बातका संदेह मत कर निय 
होकर हमारे साथ संगम कर हमारा मिलना निष्फल नहीं जाता ओरजोतू | 
ऐसा न करेगी तो हमको इथा बुलाने का तुझे दोप लगेगा १३। १४ बैरा 
| पवनजी बोले हे सजा जनमेजय ! सर्य की यह बात सुनकर जब इती ने 
अपने कन्यात्व के जाने के भयसे संगम करना अंगीकार नहीं किया तब मर्यने 
र उससे कहा कि तेरा कन्यात्व हमारी कृपासे नहीं जायगा यह कहकर सूरय 
इती के साथ संगम किया ओर उसके एक पुत्र बड़ा शूरवीर इंडल ओर 
| बच धारण किये हुये उपपन्न हुआ इसके पीछे सूर्य तो उसको फिर पूर्ववत्‌ 
| श्या होजाने का वरदान देकर स्वर्गको चले गये और न्ती विचार करने 
(|स कि. इस लड़के को क्या करूं अन्त में भाई बांधवों के भयसे उसने उस 
| डके को नदी में बहादिया १५। २२ उसको बहा इआ जाते देखकर राधा 
| $पति सृतने उसे नेकाललिया ओर लाकर अपनी ख्रीको दैदिया वह उसको 


२११ 


oo co YF) sa SO TI नअअज्ज 


So” ld 


र 


$ 










|+ समान पालने लगी और धन सहित उत्पन्न होने के कारण से उसका 
i श रखा २३। २४ थोड़े दिनों में वह बालक बड़ा होकर महाशूर 
| i रसब्‌ अञ्न श्रां का जानेवाला होगया ओर सूयके सन्छुस बेठकर 
पा i पक सूर्यका आराधन किया करता जबतक मूर्यं पीठ पीडे र उस 
| ता भमय में जो कोई ब्राह्मण उसके पास जाताथा उसको वह जो कुब वह _ 






| रू थासो देता था २५ | २६ एक समय झजन के हितके लिये इन आह्मण 


| ` हे कवचच कुंडल उसकी देहके साथ उत्पन्न हुये ये परन्तु उस ने ने उन्‌ 
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लि महाभारत भाषा । 


कली देने में देर न की तुरन्त देह से उसाइकर देदिये २८ इन्द्र उंसके इस क 
को देखकर बहुत असन्न हुआ ओर उसको एक बरची दी ओर कहा कि देषता 
; राक्षस मलुष्य गषव आदे जिस किसीके तू इसबरछीको मारेगा वह उसी समप 
| मरजायगा २६। ३० एहिले तो उसका नाम वसुषेशथा ओर जबसे उसने यह 
|... उक्त कप किया तसे उसका नाम वैकचेनकणं होगया ३१ ॥ 
| इति भ्रीमापामहभारते आदिपर्वण्येकादशाषिकशततमोऽध्यायः १११-॥। 
एक्सीबारहका अध्याय। 
` बुन्ती का स्वरयेब्र होना उसमें झुन्दीका राजा पांडु को जयमाल पहिराना उसका पांडुके 
है ` साध विवाए होना ओर पांडुका छन्ती को लेकर अपने नगरको आना ॥ | 
वशम्पायनजी बोले हे. राजा जनमेजय ! राजा झुन्तिभोज की दह पृष | 
नाम कन्या अत्यन्त एन्द्री रूपवती गुणवती ओर शीलवतीथी उसकी सदा | 
को देखकर कई एक राजाओं ने उसको मांगना चाहा १। २ इसी झबसरमे | 
यजा झन्तिमोज ने उसका स्वयंवर किया ओर उस स्वयंवर में देश देश के | 
राजा इकट्टे हुये उस समय एथा राजा पांडुके स्वरुप को जो सिंहके समान 
बड़ी बड़ी आंखें ओर चोड़ी झातीको निकाले इये उन सब राजाओं के वीं | 
इन्र के समान बेठा हुआथा और अपने सूर्यरूपी तेजसे सब राजाओं के तेज | 
की अस्त फर रहाथा देखकर आसक़ होगइई और कामके वशमें होकर लजा| 
साहित उसके गले में जयमाल डालदी ३।७ यह देखकर झन्य सब राजा | 
. अपने ३ वाहनोंपर चट्‌,२ कर जैसे आयेषे वेसेही चलेगये ८ तब शंजा। 
` ` इतिभोज ने राजा पांडसे एथाका विवाह करदिया और उसको दहेजमें नाना 
प्रकारके धन दिये राजा पांडु उन सबको लेकर बड़ी सेनाके साथ जिसमें नाव 
| पेश किया ६। ११। हल व. 
इति भीभापामहाभारते आदिपरवेशि द्ादशाधिकशततमों5ः यायः ११२-॥ 


एकसीतेरहका अध्याय । 


राजा पाइका माही से विवाह होना और उसका वहुत से राजाओं को. जीतकर 


अनेक प्रकार का वहत सा धन लाना ॥ 


वेशम्पा|यनजी बोले हे रजा जनमेजय ! इसके पीछे भीष्मजी राजा 
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` आदिपवे। जम] 
| __ दश विवाह करना विचारक बूढ़े मंत्री ओर रहण महो कों अपने साथ 
| दर गी सेना सहित मेश को गये १ । २ जा न 
' द्ासँदेशा उनकर आग से लिवाने को आया ओर बड़े आदर से नगर-में 
` ह्र अच्छे आसन पर बेठाकर पाच अर्थ्य ओर मधुप से पूजन करे 
बोला कि आपका आना किस प्रयोजन से हुआ है ३ । ४ यह. सनकर 
्ष्मजी बोले कि हमने सुनाहे कि आपकी बहिन यशसिनी झभी वारी है 
' हम उसको राजा पाइक साथ विवाह करने के लिये तुमसे मांगने आये हैं 
हम तुम दोनों परस्पर विवाह करने के योग्यहें इससे तुम हमारे इस संबंध को 
| ऋण करो ५। ७ राजा मद्र बोला कि तुमसे शरेष्ठ वर हमको निस्संदेह नहीं 
[| .मिलेया परन्तु हमारे कुलमें पहिले राजाओं ने कुछ मयादा मत्त की हे उसको 
'| आपभी अच्छी तरह जानते हें में अपने मँहसे उसको नहीं कह सङ्घा कि 
|| उसको आप दीजिये परन्तु वह कुलका धर्म होने के कारण में उसको उह 
$| पन नहीं कर सक्काइं चाहे वह बुराहो या भला ८। ११ यह सुनकर भीष्मजी 
| बोले कि यह परम धमे है मझाजी ने आप इस धर्मको कहा है इसमें कुछ दोष 
| नहीं है इस धर्मको पहिले मलुष्योंने भी कियाहे हम इस तुम्हारे कुलकी मर्यादा 
| को जानते हैं १२। १३ यह कहकर भीष्सजी ने मन्रदेशके राजा शल्य को 
[| सुपण र्न हाथी घोड़े रथ अच्छे २ वस्र मणि मोती ओर झंगे आदि अनेक 
[| परह के रल मॅंगवाकर दिये शस्य उनको लेकर प्रसन्न होगया ओर अपनी 
[| बहिन को अच्छी तरह अलंकृत करके भीष्मजी को देदी १४। १६ भीष्मजी 
[| पपे लेकर अपने नगर को आये ओरं शुभ सुतै में उसका विवाह राजा पांड 
| फ साथ करदिया १७।१८विवाह होने परराजा पांड ने माद्रीको अच्छे रज- | 
|| मन्दिर में रक्‍्खा और उसके ओर कुन्ती के साथ सुसपूर्वक तीस रात्रि तक 
| पिहरकरके पृथ््री जय करने की इच्छसे भीष्म धृतराष्ट्र आदि इद्र झुरुवॉशियों | 
| भ च्रणवंदना करके सबसे आशीर्वाद पाकर दायी घोड़ा आदिकी बड़ीभारी 
| ेना लेकर मंगलाचरण: सुनता हुआ. न्‌गरसे बाहर निकला. १६।२३ राजा 
| र पहिले उस बड़ी भारी सेनाको लेजाकर दशाण देशोंपर चढ़ाई की ओर उन्ह 
| पजय किया २४।२५ उसके पीछे मगधदेश के राजाओं को जो अपराधी और 
| "भि बढ़ा गव रखते: थे! मारा और वहां से बहुतसा खजाना ओर वाहन, ले- 
| ® शिधिला देशम जाकर: विदेहंशी राजाओं को जीता २६। २% इसी. 
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हि क्‍ महाभारत भाषा। ˆ * 


प्रकार से रजा पांड ने काशी सह्य ओर एुंडूदेशों के राजाओं को भी जीतकर 
' `. अपने वशमें किया २६ बहुंत से राजा लोग उस पांडुरूपी अग्नि की वाणरूपी 
ज्वाला में पकर मरगये ओर बहुत सें बलहीन होकर. राजा पांडु के बश में | 
' होकर कह्ओं की सेवामें नियुक्त हुये २०। ३१ जिन २ राजाओं को पा 
श ने जीताथा उन संबों ने राजा पाण्डु को देवंताओं में इन्द्रके समान शूरवीर | 
समभा ३२ और सव ने धन नाना प्रकार के. रत्र, माणि, मोती, सूंगा, 
' `° सुरण, चांदी, गो, अश्व, रथ, हाथी, खंचर, ऊँट, भेंसा, बकरी, बकरा, कंबल, 
मृगचरम. आदि अनेक श्रकार की वस्तु लॉ लाकर हाथ जोड़ २ कर राजा | 
को निवेदन कीं और राजा पांडु ने उन. सब को अहण किया ३३। ३५ 
` इसके पाळे राजा पांड उस सब धनको लेकर प्रसन्नचित्त अपने देश के मनुष्यों, 
` को हर्षित करता हुआ हर्तिनापुरको गया ३६ राजा शंत के मरने के पौ | 
जो कोरवङुलकी कीति अस्त होगईथी उसको पांडुने फिरसे प्रकट किया ओर | 
जिन राजाओं ने उस समय में कुरुं का धन ओर देश लेलिये थे उनको 
जीतकर उनपर कर बांध लिया ३७। ३८ उसके आने का हाल सुंनकर भीष्म 

जी सब मंत्रियों ओर एुरवासियों सहित आगे से लिवाने को आये ओर हाथी 
धाड़ा आदे उसके लायेइये असंख्य धनको देखकर बहुत प्रसन्न हुये यद्यपि 
राजा पाण किले से दूरपरथा परन्तु भीष्मादिकों को आते इये देखकर रथसे | 
उतर पड़ा और अपने पिता भीष्म के चरणों में वन्दना करके सब पुरवासी | 
आदि का यथायोग्य सम्मान किया उस समय भीष्मजी ने उसे करुणासाहित | 
स्नेह के साथ छाती से लगा लिया और उसे सब देशों को जीतकर आया | 
 इआजानकर बहुत प्रसन्न इये ३६। ४३ इसके पीछे भीष्मजी उसे साथ. 
' लेकर अनेके प्रकारके बाजे बजवाते हुये नगरके भीतर गये ४४ ॥ 
FE इति अभापामहाभारते आदिपबेरि त्रयोदशाधिकशततमोउध्यायः ११३ ॥ 
" . _ एकसीचोदहका अध्याय । 


`. राजा पांडुका अपनी रानिय खेलने | | 
मा पाका अपनी रानियों सहित बनमें अहेर खेलने को जाना और. 





का ` विदुरजीका विवाह राजा देवककी कन्यासे होना॥ | 
रः म्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे राजा पारडने अपनी | 
बल से जीतेहये धनको $तरष्ट्रकी आज्ञ से भीष्मजी सत्यवती माता | 


(ओर अन्य एहदजनों को भेंट किया १। २ सत्यवतीने उस धनको भीष्म .| 
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या आदिपर्व | न 
और कोशल्या की देकर प्रसन्न किया अ आ व 
| मिलकर ऐसे प्रसन्न इई जेते इन्द्राणी ने कम हे 
._ है ३। ४ धतरा द्रने उस धनसे सैकड़ों अश्वमेधकी तुल्य पंचमहायत्ञ लक हा 
सके पीचे राजा पाण्ड॒ अपनी कुन्ती और मागरीनाम रानियों रा 6 
लय पहाड़के नीचे कशल के वनमें अहेर सेलने को चलागया और मद्र के 
स्थानों को छोड़कर वनमें बसकर पहाड़ों और वनों में दोनों रानियों साहित ॒ 
` इस प्रकार से घूमा करता था जैसे ऐरावत हाथी अपनी हथिनियों के साथ में 
sd हुआ बिचरां करता दे ६ | ६ उस. बनके. रहनेवाले उसे दोनों 
| नियं सादित कवच ओरे श्र धारण किये इये घूमते देखकर यह जानते 
“बे कि यह देवता है १० भतराष्ट्रकी आज्ञा से राजा पाणडु को सब प्रकारकी 
| भोगने की चीजें वनमें नित्य पहुँचती थीं ११ इसके पाचे भीष्मजी नेय 
` इना कि राजा देवक के आझण के वीर्य से शूदरयोनिमें उत्पन्न इई एक क 
अलन्त सुन्दरी ६,१२ भीष्मजी ने उस कन्या को लाकर विदुरजी के साथ 
विवाह करदिया ओर उसके विदुरजी से पिताके समान गुशवार ओर नग्न 
ह (१ उतपन्न इये १३। १४॥ ० = #० 0" / ७ ६ ` ६६ 
' इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुर्दशाविकशततमोऽध्याय :११४॥ 
एकसोपन्द्रहका अध्याय । 
. अ्यासजी के वरदान से गांधारी के सौ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न होना और एक 
वेश्या से धृतराष्ट्र के अयुत्युनामी पुत्र उत्पन्न होना॥ | 
र पैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे धृतराष्ट्र के सौ प्र 
परी से और एक पुत्र वेश्या से उत्पन्न इये १ ओर राजा पांडके पांच महान | 
| Oe वंश के चलानेवाले देवताओं के अंश से इन्ती और माद्री नाम 
| पा रानयों के उत्पन्न इये २ यह सुनकर जनमेजय बोले कि महाराज 
| गिरी के सो एत्र क्यॉकर ओर कितने दिनों में हुये ओर उन सबकी कितनी 
* गा उमर हुईं ३ और जो एक पुत्र वेश्या से इआ वह क्योंकर हुआ ओर 
| सी धर्मचारिणी ओर आज्ञाकारिणी सीसे धृत्राष्ट्र यकर नित्त हुये 
| ने कारणसे उन्होने ऐसा कमै किया ४ और पांडके ऋषिका शाप होने 
| भेर द; उने देवताओं से केसे हुये इस सबको आप विस्तारपूर्वक कहिये 












: | 8४ 


|" गन इसके सुनने से नहीं भरता हे ५। ३ यह सुनकर वेशमसपायनजी 
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| ` ' अद के लगे हवा बे कसे चलने लगी झोर दिन दध इमा | 
g E ` मालूम होने लगा २४।२७ उस समय राजा धृतराष्ट्र ने भीष्मजी विइुरँजी| 





३१६ महाभारत भाषा । 4 
` बोले कि एक समय ब्यासजी धा ओर शमं ब्याल शने के कारश | 
` शांधारी के पास गये थे गांधारी ने उनको अच्छी तरह र सेवा की उस सेवा 

_ अव्यासजी ने प्रसन्न होकर गांधारी से कहां कि हमें से वर मांगों उसे संमंय 
गांधारी ने कहां कि महाराज मेरे भेरे पतिके समांन सो पुत्र होवें व्यासजी 
उससे तथास्त कहकर चले गये और उसको भरतंराष्ट्र से गभे रहा ७। ८दो: | 
वतक वह गको धारण किये रही उपरान्त इुन्ती के सूये के समान पुत्र के 
जन्म का होना सुनकर उसको बड़ी चिन्ता हुई ओर भृतराष्ट्र से छिपाकर | 
अकेले में गमको पीटनेलगी ६। ११ उसकी चोट से उसके एक माँस का 
पिंड लोहे के समान उत्पन्न हुआ उसको देखकर गांधारी ने फेंकने का | 
बिचार किया कि इतने में इस बात को जानंकर वहाँ न्यासजी आपहूँचे और | 
उस मांसके पिंडको देखकर गांधारी से पूछा कि तेरा क्या विचार हे गांधारी 
बोली कि महाराज मेंने इती के सूये के समानं एत्र उत्पन्न होनेका' हाल | 
सुनकर बड़े दुःख से अपने पेटको पीटडालां उसकी चोटसे मेरे. यह मांस का 
पिण्ड उत्पन्न हुआ है आपने मुझे सो एत्र होनें का वरदान दिया था परन्तु 
उन सो पुत्रों के बदले में यह मांस पिंड हुआ है १२।१६ यह सुनकर | 
व्यासजी बोले कि मेरा कहना भिथ्या कभी नहीं होसक्वा हे जेसा मेंने | 
कहा हे वेसाही होगा अब सो घड़े एत से भरवाकर ऐसी जगह में रों जहां | 

. उनको कोई हू न सके ओर इस मांसके पिंडको पानी से सींचो १७।१८ | 
 चेशम्पायनजी बोले कि पानी डालतेही उस मांस के पिंड के अंगूठे २ भर के | 
सो टुकड़े होगये व्यासजी ने उन सबको एक एक घड़े में रखा दिया ओर 
घढ़ों को बन्द करके ऐसे स्थान में रखवा दिया जहाँ उनको कोई म हू सके | 
और गांधारी से यह कहकर कि प्रत्येक घड़ेको इतने २ दिनों में उचाइता | 
आप हिमालय we पर तपस्या करने को-चले गये १४।२३ वहु. गभे उने | 

` घड़ों में बढ़ते रहे और कस के अनुसार पहिले दुर्योधन उतपन्न इंझां जन्म के | 
` प्रमाण से युधिषिर दुर्योधन से बड़ा था और जिस दिन दुर्योधन उत्पन्न हु | 
उसी दिन भीमसेननेमी जन्म लिया दुर्योधन उतपन्न होतही बड़े शब्द से रे | 
लगा उसके शब्द को सुनतेही गधे रेकने लगे गीदड़ रोने लगे शर अपनी | 
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|, ह्मण ओर सब सुहद इरंवंशियों को बुलाकर इरे हते कहा कि हमारे कुल 

` द्ोबदानेवाला इभिषिर पहिले « "में इुआ है वह राजा होगा इसमें हमारा 
कहना ईच नहीं है ओर युधिष्ठिर के पीछे यह हमारा पुत्र भी राज्य करेगा . 
(ल्व इस हमारे पुञ्ञके जन्म के समय चारों झोर से जो गीदड़ों ने भयानक 
: | शब्द किया उसका कया कारण है २।३१ यह सुनकर विहुरजी और सब 
हण उसको. समभकर कहने लगे कि गीदक़ों का जन्म के समय बोलना 
` अच्छा नहीं है यह बड़ा भारी अशक हुआ हे जो इस वासक की रक्षा की 
| ज्ञायगी तो बड़ा अकस्याण होगा और यह बालक सब छलका नाश करेगा 
| इसका उपाय भी सिवाय इस बालक को त्याग करने के ओर कुछ नहीं है 
| इससे जो आप झलकी शांति चाहते हैं तो इसको त्याग दीजिये आप यही 
जानना कि मेरे सो पत्र न थे एक कम सोही थे ३२।३५ आए हमारी बात 
`को अंगीकार कीजिये ओर सब जगत्‌ कें कल्याण के लिये इस एक पुत्र को 
बाग दीजिये क्‍योंकि ऐसा लिसा है कि एक के पीछे जो इलका नाश 
हेताहो तो उस एकको त्याग. देना चाहिये और जो छुल के पीछे गांवमर 
गार जाताहो तो उस कुलको निकाल देना चाहिये ओर जो एक ग्राम के | 
| पडि सब देश क्षय होताहो तो उस मामको छोड़कर देशको बचालेना चाहिये 
`| भोर जो एथ्वी के पीछे प्राण जातेहों तो प्रास बचाने के लिये उस एथ्वी को 
| लाग देना उचित हे ३६ विदुरजी और जाह्मणों ने बहुंतेश सम्माय परन्तु 
| इताष्टून एत्रके स्नेहसे उसको त्याग नहीं किया २७ इसके पीछे एक महीने 
g कै अन्तर में धृतराष्ट्र के वह सब पुत्र उन्न होगये और उन सो पुत्रों से एक 
| नया अधिक उत्पन्न हुई ३८ जब गांधारी को गे रहा था उस समय गे के. 
| के होने पर गांधारी को केश हुआ था उस क्केशके कारण से राजा इतराष्टर 
है. म सेवा कुछ काल एक वेश्याने कीथी इसकारण से उस वेश्याके उसी वे में 
` शष्ट से भुयुत्मुनाम बढ़ा बुद्धिमार्‌ पुत्र उस्न हुआ ३६।४० हेराजा | 
| पममेजय ! धृतराष्ट्र के इस प्रकार से सौ एत्र और एक कत्या गान्क्षरीसे. . 
| भर एक पुत्र वेश्यासे उत्पन्न हुआ २१ ॥ हिट 


| `` `इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि पञवदृशाधिकशततमोऽधयायः ११४॥ i 
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` ने झाप वहां बैठकर उस मांसपिंडको जलसे सींचा ओर उसके टुकड़े २ होजाने 


- को धेवते के होने से जो स्वरे में लोक मिलते हें वह भी मिलजाते ओर में भी 


, जनमेजय बोले कि महाराज में धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम बे से लेक | 
` सबसे बोटेतक सुना चाहता हूं १ वेशम्पायनजी बोले कि नाम उनके क* | 
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१८ ` महाभारत भाषा | 
एकसोसोलइ का अध्याय । 


वैशंपायन का जनमेजय से गांधारी के सौ पुत्रों से एक कन्या अधिक शोनेका टेत्तांत कहना | 
जनमेजय बोले कि महाराज आपने कहां कि गांधारी के सो पुत्र ओ 
एक कन्या ओर वेश्याके एक पुत्र उसन्न हुआ परन्तु व्यासजी ने तो गांधारी 
को सौ पत्रही होनेका वरदान दिया था ओर उस माँसपिंड के होनेपर भी 
व्यासजी ने उसको जलसे सिंचवाकर सोही टुकड़े किये थे फिर कन्या कहांपे 
हुई सुझको इसमें बड़ा संदेह हे आप छपा करके कहिये कि यह कन्या उन 
सो पुत्रों से अधिक क्योंकर हुईं १। + देशम्पायनजी बोले कि तुमने यह | 
झंच्छा प्रश्न किया है अब इसका इत्तांत छुनो जिस समय गांधारी के वह 
मांसका पिंड उतपन्न हुआ था ओर वहां व्यासजी आये थे उस समय व्यासजी : 


पर अपने हाथ से एक २ टुकड़ा गांधारी को देकर एक २ धीसे भरेहये धडे 
में उलवाया था उस समय गांधारी अपने मनमें विचार करने लगी कि व्यासजी 
ने सत्य कहा था भेरे निस्संदेह सो पुत्र होंगे प्ररन्तु इन सो पुत्रों के सिवाय | 
एक पुत्री भी होती तो क्याही अच्छा था क्योंकि पुत्रीके होने से मेरे पति 








अपने को पुत्र ओर दोहित्र होने से संसार में कृतकृत्य मानती अब जो डब. 
मेने आजतक तप होम ओर शुरुकी भक्ष की हे वह सत्य हो तो भेरे इन पे 
पुत्रों से डोटी एक पुत्री भी होवे गांधारी यही विचार कर रही थी कि इसमें | 
व्यासजी ने उससे कहा कि ले ये सो पुत्र तेरे होंगे मेरा कहा कमी झूठा नहीं | 
होता है ओर इन सो पुत्रों से यह एक टुकड़ा और बचाहे इसको भी घी भे. | 
पात्र में घरदे इससे एक कन्या होगी इससे तेरे घेवता होगा इतनी कथा सुना | 
कर वेशम्पायनजी बोले हे सजा जनमेजय ! वह कन्या सो पुत्रों से अधिक | 
इस प्रकार से इई थी अब और जो कुछ तुम कहो सो वर्णन करें ६। १८॥ | 
. इति शरीमापाम्रहाभारते आदिपर्वणि पोडशाधिकशततमोऽध्यायः ११६ ॥ ` | 
एकसोसत्रह का अध्याय। 


धतराष्रके सो पुत्रां के नाप्न ॥ | 


be 
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. आदिप। | २१९ 
| क क अ क दः इः, जलसन्ध, समसह, 
| विदु’. १४३९६ ३:5१ SU? दुःप्रहषेण, दुसेपै, दुसुरप्‌, दुःकृशे, कश, विर्वि- 
शति; विकणे, शल, सत्त्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चारचित्र शरासन 
द्म दिगा’ विवित्छः विक्यनन, र्नाम, सुनाभ, न्द, उपनन्द २४ 
हि न) १३ ९१४७) न्द्‌ २]. 
' वित्रवाणः चित्वा, सुवो, इविमोचन, अयोवाहु, महाबाहः विज्ञांग, चित्र 
कुल ६ भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर््धन, उग्रायुध, सुषेण, घार 
, महोदर ७ चित्राणुध, निषंगी, पाशी, इन्दारक, इटवा, हटन, सोमझीि, 
- अनृदर ८ दृद्सन्ध, जरासन्धः सत्यसन्धः. सदृशवाक, उग्रश्रवाः उम्रतेन, 
सेनानी, दुष्पराजय & अपराजित, झुणडशायी, विशालाक्ष, दुराधर, हदहस्त, 
हसतः वातवेग,सुवर्चंस १° आदित्यकेतु,बहाशी, नागदत्त, अयामि, कवची , 
` करथन, झुण्ड, झुणडधार घलुझेर ११ वीरः उम्र, भीमरथ, वीरबाहुः अलोलुप, 
` अभय, रो्रकम, इठ्रथाश्रय १२ अनाऽृष्य, कुण्डभेदी, विवी, चित्रङणडल 
प्रथम, प्रमाथी, दीघरोम, पराक्रमी, दी्ेबाइ, महाबाइ, व्यू, कनकष्वज, | 
. झुण्डशी ओर वीरजा ओर इन सो एत्रॉसे घोटी इःशलानास कन्या १३॥१४ 
धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र बड़ें शूरवीर युद्ध वेद और सब शश्ञों के चलाने में 
` परणिडत थे १५। १६ समय के आने पर भृतराष्ट्रने परीक्षा कर करके सवका 
>विवांह सबके अनुरूप ख्लियों के साथ करादिया ओर उस दुःशलानाम कन्याका 
विवाह राजा जयद्रथ से करदिया १७। १८॥ 
_ इति श्रीभापामहामारते आदिपर्वणि सप्तदशाधिकशततयोऽध्यायः ११७॥ 
 . . एकसोञ्रठारद का अध्याय। ` 
` `. ` राजा पाणहुका अहेर खेलते में सृगरूप सुलिके विषय करतेमें मारना और 
. ` ˆ उस शुनिका राजाको शाप देना॥ र 
`. राजा जनमेजय बोले कि हे वेशम्पायनजी! आपने राजा धृतराषट्र के पुत्रों 
| प जन्म जैसा कि मलुष्यों में कमी नहीं हुआ ओर उन सब के भिन्न 
| भिन्न नाम वर्णन किये अब में पाणडवों के जन्मकी भी कथा विस्तार सहित 
| ना चाहताइ जिनकी उत्पत्ति आपने देवताओं के अंशसे अंशावतारण पर्व 
| में कही थी १। ७ वेशम्पायनजी बोले कि राजा पांड उस वन में नित्य अहेर 
i शा करताया एक दिन उसने एक हिरनको हिरी से मेन गे के इये देखा 
i भोर उसी समय उन दोनोंको छुनहरीपर लगेइये पांच बाजार दाला ४१६ 
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२२० . ` महाभारत भाषी । क 
वह हिरन बड़ा तेजस्वी तपोधन ओर पराक्रमी ऋषि था अपनी खरी से शग 
रुप धरकर भोग करा था बाणोंके लगतेही वे दोनों चिपटे इथे गिरपडे झर 
शजा को देखकर वह हिरन व्याझल होकर मलुष्यभापा में बोला ७। ८ किहे 
शजा ! जो मचुष्य कामी कोधी निदुद्धि ओर पापी हें वें भी ऐसा कुक नही. 
; करते हैं जेसा तुमने किया है हाँ आवी तो बलवान होती है ओर मनुष्य की | 
बुद्धि भी मावी के अजुसार होजाती है परन्तु जेसा तुम्हारा-झल भर्मात्माओं मे 
मुख्य गिनांजाता हे वैसा काम तुमने नहीं किया ६ । ११ यह सुनकर पांडू | 
बोले कि अरे कग ! तू हमारी निंदा क्‍यों करता हे राजांओं को अहेर सेलेना 
उसी प्रकार से लिखा है जेसे शत्रु को मारना लिखाहे क्षत्रियो को बल करे 
ही सृगों का मारना लिखा हे इससे हमने केवल क्षन्नियधर्म कियाहे तू इमारी ' 
निन्दा इथा करताहे देखो अगस्त्यजीने भी सन्नयज्ञ में एगो को अहेर में माः | 
: कर देवताओं को उनके मांसकी आइति दींथी १२। १५ छग बोला कि . 
शूरवीर लोग इ कायासक्क ओर प्रमत्त पैरी को भी नहीं मारते हें. १६ पांइ 
बोले कि राजालोग बेरी गुगोको जैसे पाते है वेसेही मार डालते हैं यह त्रियो | 
का धमे है तू क्यों निन्दा करता है १७ बग बोला कि में अपने मारे जाने के 
कारण से झो के मारनेवालों की निन्दा नहीं करता हूं परन्तु यह कहता इ. 
कि तुमने मेरे मेशनको देखा नहीं विनाही देखे मार दिया ऐसा कौन इद्धि: | 
माच्‌ होगा जो सब पाशियों के आनन्दकारी मेथुन करते इये शंग को बन में 
मरेगा १८। १६ मैने इस शगी के सन्तान उत्पन्न करने के लिये इसके साथ | 
(ववे होते हुये चले आये हैं ओर तुम भी उसी वंश में उत्पन्न इये हो | 
और सम्पूर्ण शाख धर्म ओर शचियोके भोगोंको देवताओं के समान जानते हो.| 
हि कद 'था २१ । २३ तुमको तो हिंसा पाप ओँ | 
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| | | आदिपवे। ` २३१ 
ह अत हमारे परमानन्दको नाश करके यह दुःख दिया इस कारणसे मेंभी ठमकी' 
| शाप देताईं कि जेस तरह हम दोनों को तुमने विषय के आनन्द में मारकर 
` | द दिया है उसी तरह तुमभी अपनी स्री से विषय के सुख में लिए होने पर 
; | खर प्रेतलोके को जायगी. परन्तु विना. जाने मारने के कारण से तमको 
: | ब्रह्महत्या नहीं लगर २५ । ३३ वैशंपायनजी बोले हे जनमेजय! यह्‌ कहकर [ 
: | उत्वगरूप चुनिने अपने माण छोड़दियेओर राजा: पांड महादुःली होकर . 
` | बृं क्षणभर ठहरकर अपने स्थानको आया ३३॥  .. . . : 
| `: „` इति शीभाषामहांभारतेः ्ादिपपेएयष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ११८॥ . 
` ` ` . एक्सोउन्नीस का अध्याय । 

| ‹ राजा पांडुका शापके दुःखसे सव संसारी भोग छोड़कर अपनी रानियां हित शतभृंगपईत 
` ` पर जाकर तप करना और घृतराष्टूको भाईका बड़ा शोक करना | | 
| ` बशंपायनजी बोले है राजा जनमेजय ! राजा पांड उस झुनिको छोड़कर 
| अपने स्थानपर आया आर अपनी ख्लियों सहित विलाप करके बोला कि देखो 
सतुरुषोंके ऋुलमे उत्पन्न हुये मलुष्य भी अंतःकरणको अशुद्ध करनेवाले कामा 
| दिक खोटे कर्माको करके दभति पाते है मने सुनाहै कि मेरा पिता बड़े धमोत्मा 
| केवीेसे उत्पन्न इं था ओर कामात्मा होने के कारण से बालअवस्था में 
| ही मरंगया ओर व्यासजी महारांजने सुझको उसकी ख्रीसे उत्मन्न.किया १। 8 
| अव मेरी बुद्धि अनीतिं और हिंसा कर्मे करनेवाली होगई हे इस कारण से सब 
| वंषनों को छोड़कर आपने पिता. व्यासजी की तरह मोक्षका साधन करने में 
| पित्त लगाऊंगा और बरह्मचयै होकर संगा +। ६ आर तप करूंगा ऐसा करने 
.| सेभुंहितञ्ुनि होकर वनस्पति आदि को खाकर जिस आश्रम में चाइंगा 
| इमा करुंगो ७ ओर एघ्वीपर सोना शून्यस्थान अथवा पेड़ोंकी जड़ मरना | 
| न किसी को बुरा कहनां न मला कहना न किसी बातका हषे शोक मानना ' _ 


| अपनी बुगई भलाई को एकसा समझना नमस्कार ओर आशीर्वाद से कुछ | 


`| भोजन न रखना डन्ड और परमिह को दूर करना 5। & न किसीको हसता 
| में किसीपर क्रोध करना नित्य आनन्द में झूना सब जीवधारियों का हित 

| फैला १० किसी पराणोको न मारना सबको अपनी समान देखना ११ कभी | 
| पाच घरोसे सीस मांगलाना जो भीस न मिले तो उपवास करलेना थोड़ा 
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२२२ महाभारत भाषा । 


भोजन करना १२ लोभसे दश घरों से भीख मांगलाना और जो दश परे ३. 
¦ नञमिलेतो सातही घरकी भीससे त हो जाना तप करना भीख मिलने न मिलने 
| को एकसा जानना १३जो एक बांहमें चंदन लगाहो ओर दूसरी में काठ 

 बिसकर लगा दिया हो तो दोनों में से किसीको बुरा भला न मानना १९ 
मरना और जीना दोनों मेंसे किसी को प्रिय या अप्रिय. न जानना जीना 
मरना चाइनेवालों की तरह कोई कर्म न करना १५ यज्ञ इन्ियं धर्मं ओर आई 
की सब क्रियाओं के फलको अनित्य जानकर सबको त्याग करना चित्त 
मलिनता को शुद्ध करना १६। १७ सब पाणोंसे दूर रहना किसी बंधन के पाए 
न जाना वायुकी तरह सबसे मिलना परन्तु किसी के वश में न रहना १८ झल 
कमों को करके देहांत तक निभय मार्गका आश्रय लेकर रहूंगा १६ शापे | 
संतान उत्पन्न करने में असमे होनेके कारण से में अब गृहधर्म के करने के | 
योग्य नहीं रहा अब तो मेरा परमधमे वानप्रस्थ है वैशंपायनजी बोले कि राजा 
पांड यह कहकर दुःख से श्वासभर कुंती ओर माद्री नाम अपनी दोनों रानियों 
की ओर देखकर बोले २० | २२ कि तुम दोनों हस्तिनापुर जाकर बिदुरजी | 
भीष्मजी धृतराष्ट्र सत्यवती राजपुरोहित शंसितन्रत बाझण और जो और हमारे 
नगर में इद्धजन हों सबसे कहदो कि राजा पांडु तो सब त्याग करके वनको 
चलागया २३। २४ राजाकी यह बात सुनकर ओर उसके चित्तको वनवासपें 

देखकर वे दोनों राबियां बोलीं कि महाराज यहां और भी ऐसे आश्रम है | 
जहां पर आप इम दोनों के साथ तपस्या कर सक्ने हें हम दोनों भी इद्धियं 
को बरामें कर कामके सुखको बोड़कर स्वगेमें भी आपको अपना प्रति पाने | 
के लिये तपस्या करेंगी २५। २८ और जो आप हमको छोड़ दीजियेगा तो 
इम दोनों आजही अपने प्राणोंको छोड़देंगी २६ यह सुनकर राजा पांड बोले | 
कि जो तुम्हारा भी वित्त तप करने में हे तो बहुत अच्छा हे अब में अपने पिता 

. की चालपर चलूंगा ३० अथीत्‌ गांव के सुखों को छोड़कर तप करना वन में | 

हे रहना पेड़ों की धालके वस्र पहना कन्द मूल फल साना दोनों समय अग्निः | 
CE होत्र करना आचमन करना दुल होना थोड़ा साना जय रखना फटे पुराने | 


\ 








. ओर चमडे के कपड़े पहरना.३१। ३२ जाड़ा गरमी और हवाको सहना भूल | 
' . यासको न.देखना कठिन तप करके देहको सुखा देना ३३ एकान्त में रहना | 
|. हिंसा न करना कथे पक्के जेसे वनके फल मिलजायँ वैसेही खालेना बाशी | 





: 7 थिएः इर 
| र नलसे देवता ओर पितरं को तृष करना ३४ गांवके मनष्य तो कौन 
गिती ह कुलके र पाधवों को भी न देखना ३५ वानप्रस्थ के इन सबं 
मा को में देहान्त होने तक करूंगा २६ वेशंपायनजी बोले हे राजा जन 
जय ! राजा पांडुने यह कहकर शिरपेच बाजू कुंडल कंठी बड़े मोलके कपड़े 
श्रौर ल्लियोंके गहने उतारकर ब्राह्मणों को देदिये ओर उनसे कहा कि तुम सब 
लोग. हस्तिनापुर जाकर कहदो'कि राजा पांडु सब संसारसंबंधी सुखों को 
इकर दोनों ल्लियों सहित वनको चला गया ३७ | ३६ यह सुनकर 
बह सब नोकर लोग हाय ३ कर रोने लगे ओर बड़े दुःख से विलाप करते 
` दये सबं थन लिये हुये हस्तिनापुर पहुंचे ४०। ४१ और राजा धृतराष्ट्र को 
| सब धन देकर राजा पांडु के वनको चले जाने का सब हाल कह सुनाया २२ 
` उस हालको सुनकर राजा धृतराष्ट्र भाई का बड़ा शोच करने लगे ओर 
उस शोच में खाट पर सोना ओर आसन पर वेठना आदि भोगों को छोड़ 
दिया ४३।४४ ओर राजा पांड उस बनसे अपनी दोनों श्लियोंसहित नाग- 
` शतनाम पहाड़ को चलागया ४% वहां से चेत्ररथ वन कालकूट ओर हिमां- 
चल पवृतों पर सोता हुआ गन्धमादननाम पहाड़ पर पहुँचा ४६ और 
वहाँ से सिद्धपुरुष ओर बड़े , ऋषियों से रक्षा पाता हुआ इन्द्रयुम्न तालाब 
हंसकूट नाम पवेतपर होता हुआ शतश्चङ्ग नाम पर्वत पर पहुँचा ओर 
बहा तप करने लगा ४७।४८॥. ` 
इति श्रीभापामहाभारते आदिपर्वेणयेकोनेविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ११६॥ 
| .  एकसोबीसका अध्याय । 
| . राणा पाएदुका ऋषियों से सन्तान होनेका उपाय पूछना और ऋषियों के उत्तर देनेपर राजा 
`. ` का कुंती से किसी अच्छे ब्राह्मंण से सन्तान उत्पन्न करने को कहना ॥ 
` नेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा पाण्डु वहां तप करते २ सब 
| शषियों का प्रियदर्शन होगया ओर हरएक ऋषि की सेवा में वित्त लगाकर ` 
| भितेन्रिय अहंकाररहित ओर स्वग जानेकी इच्डासे तप करनेवाला होकर 
| इने लगा कोई ऋषि उसको भाईके समान कोई मित्रके समान ओर रोक कोई 
| पे पमान समता वा १।३ ओर वह तप करते २ किलिषरहित होक 
। जप षि के समान होगया ४ एक समय वहां के सब तेजस्वी ऋषि अमा: 
| भ्या के दिन बहमाजी के दर्शनों को चलने लगे उनको जाते इये देखकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











पढ्ने से आषिऋण पत्रश्नाद्ध से पितआणु छोर अहिंसा से मनष्यञ्ण इस । 


` दृष्टि सेःजानते हैं कि तुम्हारे देवताओं के समान पुत्र उत्पन्न होंगे हमने 
` यह देवनिर्मित कम का फल कहा हे.इस फलके मिलने के लिये हुम यह | 


२२५४ महार्भारत भाषा । 


` शजा ने पबा कि आज आप लोग सब मिलकर केहांकी जाते हैं ४। ६ 


लोग बोले कि आज स्वर्गलोक में देवऋषि ओर पितरों का मेला हे सोइ 


लोग उस मेले में अह्याजी के दर्शनों को जाते हैं ७ यह सुनकर राजा पाए 


उन सुनियों के साथ अपारखगे को जानेकी इच्छासे ऊपर को सुह करके दोन 
्लियोंसहित उठ बेटा उसको वहां जाने को.उद्यत - देखकर: ऋषियों ने कह 


 किहे पांड! स्वर्ग की राह तेरे जाने के योग्य. नहीं है. इन ख्नियोंको बह 


कष्ट होगा. क्योंकि हमने उच्तर की ओरं हिमालय पवत पर जाने के संम 
बहुत से कठिन २ देश देखे थे घोर सह में देवता गन्धवे: ओर अप्सराओं के 
रहने की शूमि पड़ती है जहां सैकड़ों बिमान [फिरा करते हें और अनेक ३ 
कारके स्वरों से गाना: हुआ करता है इनके सिवाय. छुबेरके बगीचे: बड़ी २ 
नदियों के किनारे ओर पहाड़ों की बड़ी २ कन्दरा जिनमें बरफके कारणे 
क्ष एग ओर पक्षी आदि कुछ नेही हें वे राहमें पढ़ते हैं- उनमें पक्षी तो जाही नहीं 
सङ्के सग ओर पशुओं की गति क्योंकर होसक्ी है वहाँ तो. केवल. वायु सिद्ध 
पुरुष ओर महषिलोग जासङ्के हें दूसरे की साम्ये नहीं है. ६। १४ यह सुनः | 
कर पांडु बोले कि जिन मनुष्यों के: सन्तान नहीं होती हे उनको स्वर्ग नही: 
मिलता है इस कारण से हम अपने को सन्तानहीन देखकर नित्य हुःखी रहते 


हैं ओर पितऋण से सुक्क न. होने के. कारण यह सन्देह बना रहता है कि 


इस देहनाश होनेपर पितरोंका भी नाश होजायगा १५। १६ संसारम मतण 
पर चार ऋण रहते हैं देवऋण . १ पितृञ्ण्‌ २ ऋषि्कुणः ३. अर मनुष्य 
ऋण ४ इन चारों ऋणों को मजुष्यको.देना उचित है विना इन चारों ऋणं | 
के दिये मनुष्य को स्वगे नहीं मिलता दे १७। १८ ज्ञ करने से देव वेद | 


प्रकार चारों ऋणों से मनुष्य सुकते सो में देवकऋण ऋषिऋण और मजष्य' | 
ऋण से तो मुक्त होजुका हूं परन्तु पितृञण अभी रहगया है इस ऋणसे भी छ | 
होने का कोई उपाय आप ऐसा बतावे जसे में अपने पिताकी खी के व्याली | 





करो २२। २५ वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा 
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जा पाणडु उन | 


| आदिपर्व ३२५्‌ 
यों की बात को एनकर अपने को शापके कारण से सन्तान उतपन्न करने 
देखकर चिन्ता करने लगा और कम्ती 
न्ता न इन्ती को एकान्त में बुलाकर 
बोला कि तू सनन्‍्तान उ न फेरने का यत्न कर २६ । २७ क्योंकि संसार में 
त्तानही ध्मेमयी कही गई है यज्ञ जप तप ओर ज्ञाम विना सन्तान प ; 
_ च वित्र 
हं होते है इस पात क सममकर में जानता हूं कि सुके मरने पर अच्छे 
तोक नहीं मिलेंगे मुझको तू नइही हुआ समर क्योंकि सुनि के शाप से में 
रप सन्तान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहाहू २८। ३१ मामं ६ पुत्र 
बंपुदायाद आर ३ अवन्डुदायाद्‌ सिसे हैं उनको सुनो ३२३ न्छुदायाद एत्न ये 
दृख्यजात १ जा न्याहता त्नी के पति से उत्पन्नो प्रणीत २ जो व्याहता 
हके किसी महात्मा की इपा से उतपन्नहो परिक्रीत ३ जो व्याहता खी के वीर्य 
ल लेकर उत्पन्नहों पोनभेव ४ जो ऐसी व्याहता खीके जिसका ब्याह पहले 
किसी ओर से हुआहो पहले पतिसे उत्पन्न हुआहो कानीन ५ जो व्याह होने 
के पहले कन्यापन में हुआहो झुण्ड ६ जो व्याहता सरी के व्यभिचार से उत्पन्न : 
| हो २२ ओर अबन्ध॒दायाद पुत्र ये हें दत्त १ जो मा बापने देदियाहो 
अत ९ जो धन देकर मोल लियाहो इन्निम ३ जो आप आजाय और यह | 
| हि कि में तुम्हारा पुत्रह सहोद ४ जो उस ल्ली से उतपन्नहो जो व्याहने के 
य गभवती हो ज्ञातिरेता ५ जो उत्तम भाई बांधवों से अपनी खरीके उत्पन्न 
| नाया जाय be हीनयोनिधृत ६ जो हीन जाति की खनी से उत्पन्न हो ३४: 
भापिकालमे मनुष्य देवर से भी पुत्र चाहा करे हैं देखो स्वायम्भुव मजु ने. 
| यह कहा हे कि श्रेष्ठ मनुष्यों से उतपन्न हुआ जो पुत्र है वह अपने वीये 
| अपन्न इये पुञ्रसे अधिक धर्मे फलका देनेवाला हे ३५। ३६ सो हे छुन्ती ! 
| जे रस उत्पन्न करने में अपने को असमर्थ देखकर तुमको आज्ञा देताह कि 
| सहश अथवा शेठ मलुष्य से संतान उत्पन्न कर देखो हुमने शारदं 
hi की कथा सुनी होगी कि वह अपने पतिकी आक्षा से रजस्वला भर्म. 
6 होने पर चोराहे पर स्नान ओर अरिनहोत्र करके एक बाहण को. 
र रे पास रही और उससे उसके इजयआदि तीन महारथी के उत्पन्न _ 
शक 'भाणिये तू भी मेरी आज्ञा को मान और किसी तपसी ब्राह्मणके पास . 
| “न्तान उतपन्न कर ३७। ४०॥ ` A  / 
। अति भीभाषामहाभारते आदिपबेशि विंशत्यधिकशततभोष्ध्याय+ ९ ol , 
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२२६ | महाभारत माषा | 
| एकसोइक्कीसका अध्याय । 
| नः ° छोड़मेसे निषेध करना और राजा व्युपिताशवके पुत्र होते | . 
| 5 जनक ps मेरे मानसिक पुत्र उत्पन्न नि | i | 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! कुंती राजा पांडकी उक्त बातें मुनक |: 
बोली कि महाराज आपको शुक पतित्रता से ऐसी बात कहना उचित नहींहै| 
भेरे तो आपके सिवाय दूसरा मनुष्य नहीं हे में दूसरे मचुष्य के पास मनसे है| . 
न जाउंगी में तो आपके साथही स्वरको भी जाऊंगी आपही मेरे साथ भस 
संतान उत्पन्न करनेके लिये संगम करें १। ५ देखो झुमे इस विषयमे एक कथाए 
राणों की यादहै आप उसको सुनिये ६ पहिले समयों में पुरुके वंशभें व्यु 
ताश्व नाम एक राजाथा उसने सोमयन्न ओर अग्निष्टोम आदि अनेक फो) 
को करके सब देवता और ऋषियों को प्रसन्न किया और बाह्मणों को बढ़ी | 
दक्षिणा दी कि उसकी कीति पोराणिक लोग अबतक गातेहें उस राजाकष| 
अश्वमेध यज्ञ करने पर दश हाथियों का बल मिला ओर परम तेजस्वी होगा|. 
उसने अपने बलसे समुद्र तक पृथ्वी को जीतकर चारों दिशाओं के राजाओंको| 
बांधकर अपने वश में करलिया ७। १५ उसका विवाह राजा काक्षीवान्‌ || 
परमसुन्दरी भद्रानाम कन्या से हुआ ओर वह उसके साथ कामकलोल क|. 
लगा कुछ दिनों में अत्यंत कामासक्क होने से उस राजा के राजयक्ष्मा का रे 
होगया और वह उसी रोगमें मरंगया उसके मरने से उसकी खनी को महा हुए| 
होगया १६।१८ और वह उस राजाके शिरको गोदमें रखकर विलाप कर २१|. 
'कहनेलगी कि हे पति ! इस संसारमें विना पतिके ख्रीका जीना व्यथै पतिरहि| 
 स्रीका मरना ही अच्छा हे इससे आप झुमको अपने साथ लेचलो में आए ) b 
बिना क्षण भरभी जीना नहीं चाहती झुझपर प्रसन्नहो और अपने साथ लेव| | 
में आपके पीछे २ बायाकी तरह जहां २ आप जायेंगे चली चलूंगी ओर. 
. के हितमें रत रंगी मेंने चकवा चकवी का. वियोग कियाथा निस्संदेह उसी | , 
से मेरा आपका वियोग हुआ हे जो खी विना पतिके क्षणभर भी जीते | 
. उसका जीना नरकमें गिरने के सभानहै मेने पूर्व जन्ममें जो प्राप किये& १] , 
' आज मेरे सामने आयेहें आज से में आपके वियोग में सब सुखों को घो + 
' ` कुशके बिडीना पर सोकर आपके दशनां की बाट देखा करूंगी हे महार] : 
 * मुझ दुःखी और विलाप करती पर कृपा करो और मुझे शिक्षा दो १४ । | | 
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| कार से विलाप करने पर गुप्त वाणी हुई कि तू उठ में तेरे इस संसार में 
तत्र उसन करूंगा और जब तू ऋतुस्नान करजुकेगी ततमे तेरी सेजपर अष्टमी 
और चोदस को आउंगा ३१ | ३३ यह सुनकर चह पतित्नता भद्रा उठ बैठी 
और उसने वैसाही किया कि उसके उस मुदे से शाल्वनाम तीन ओर भदनाम 
आए त्र उतपच इये हे राजच्‌ ! इसी प्रकार से आपभी अपने योगबल से मेरे 
प्रानसिक एत्र उत्पन्न कीजिये ३४।३६॥ ` 

इति श्रीभापामहाभारते आदिपरवणयेकिंशत्यिकशततमोऽध्यायः १२१ ॥ 


i, एकसीबाईसका अध्याय । 

राजा पांडुका झुन्तीको प्राचीन धर्म. कहकर किसी अच्छे ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न 
_* करने के लिये तैयार करना और एुन्तीका राजासे देवआक्ण मन्त्र मिलने 

` का हाल कहकर पूछना कि किस देवताको बुलाकर सन्तान उत्पन्न करूँ ॥ _ 
३ वेशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! राजा पांड इन्तीका कहाहुआ ध्म : 

युक इतिहास सुनकर यह बोला कि तेने कहा सो सब सच है पहिले समय में 
| न्यरीताश्व ने ऐसाही किया था परन्तु वह राजा देवताओं के तुल्य था १। २ 
| अब में तुझसे महात्मा ऋषियों का कहाइआ'धर्मतस्व कहता हूं तू उसको सुन 
`| पहिले श्वियोंके लिये कोई मर्यादां न थी स्वेच्छाचारिशी रहतीर्थी जहां चाहे तहां 
[रतीय उनको उस ध्यगिषा का वन 
भ| अभिचार करती उनको उस. व्यभिचारका दोष हाँ गताथा पुराना धर्म 
„| ऐसाहीया.अब वह धर्म नहीं रहाहे हां पशु पक्षियों में तो वही धर्म चला जाता 
$| दे ओर उत्तर झरुसणडमें भी अबतक बना है वहांके महर्षिलोग अद्यापि उसी _ 

भको करतेहें परन्तु थोड़े काल से वह मर्यादा इस देश से उठगई है कारण 

ह| उसका यहहे कि उद्दालक नाम एक महषि था ओर उसके स्वेतकेतु नाम एक . 
| वैयथा ३। ६ एक दिन ऐसा हुआ कि उस श्वेतकेतुकी माताको एक ब्राह्मण 
हाथ पकड़कर विषय करनेको बलसे लेचला यह देखकर श्वेतकेतु को बड़ा 
॥॥ रेषे हुआ उसको कोधित देखकर उसके पिताने कहा कि हे पुत्र ! तू कोध मत 
ग Rr फे यह सनातन धर्म है एथ्वीपर चारों वो की ख्यां खेच्छाचारिणी हैं और . 
5 गों की तरह अपने २ वर्ण में सती हैं १० | १४ श्वेतकेत ने इस पने 
4| भको अच्छा नहीं जाना और यह मर्यादा वांध दी कि आजसे जो जी 
‡| 'मिचार करेगी उसको गर्भहत्या के समान पाप होगा ओर जो इसु पतिः . 
शथे सी के साथ भोग करेगा ओर जो स्री पति से आज्ञा दीह OY 
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उत्पन्न करने के लिये और पुरुष के पास न जायगी उन दोनों को भी यह 
|. प्राप होगा तब से मनुष्यं में यह मादा होगई है परन्तु ओर जीवों में | 
वही धर्म चलाजाता हे १५। २० इसके सिवाय हमने यह भी सुना हे ह ( 
राजा सोदास की ख्रीने अपने पतिकी आज्ञासे पत्र उत्पन्न होने के निमित्त| 
वशिष्ठजी के साथ संगम किया और उसके ऋषिके संयोग से अश्मनाम एन 
उत्पन्न हुआ २१। २२ ओर तुमको यह भी मालूम है कि कुरुवंश की वृद्धि | 
करने के लिये हमारा भी जन्म व्यासजी से हुआ है इससे हे प्रिये ! तुझे भी 
मेरी धर्मयुक्क बात मानना उचित हे २२। २४ ऋतुकाल आनेपर पतिको. दी | 
के साथ संगम करना अवश्य उचित हे ओर अन्य समय में ख्लीकी इच्छा हे |' 
संगम करे अथवा न करे यह पंडितों का कहाइआ पुराना धर्म हे २५।२६| | 
आर पतित्रता स्री को चाहिये कि जो कुछ पति कहे उसको अवश्य करे उचि | 
._ ओर अनुचित का उसमें विचार न करे २७ में आप पुत्र उत्पन्न करने कै 
 - सामर्थ्य सेहीन एत्र के होने ओर देखने की इच्छा रखने के कारण से अंपनी | 
साल अंगालियों से कमल के समान अञ्जली बनाकर हाथ. जोड़कर तुमे | 
` विनय करताहू कि तू मेरी आज्ञा से किसी तपस्वी बराह्मण के दारा सन्तान |. 
उत्पन्न कर तेरे कारण से शुझको पुत्र रखनेवालों कीसी गति मिलेगी २८। ३० 
वैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! कुम्ती राजा पांडुकी उक्क विनययुक़ वाणी | 
को छुनकर बोली कि महाराज जब में बापके धर में कन्या थी उस समयमे | 
अपने बापकी आज्ञा से अतिथियों की-सेवा किया करती थी एक समय वहां | 
बड भयानक ओर प्रशंसा के योग्य ब्रत के करनेवाले दुर्वीसाऋवि आये मेने |. 
उनको अच्छ्ीतरह से यल करके सच किया उन्होंने मुझे प्रसन्न होकर दे | 
ताओं को बुलाने की आकर्षशशक्षि देनेका वरदान दिया ओर झ॒झको ए | 
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मन्त्र बताया और कहा कि इस मन्तरसे तू जिस देवता को बुलावेगी क|. 
. आएर तेरेवरामें होजायगा चाहे उससे तेरा कुळ कामहो या न हो ओरउ |. 
|... देवता से तेर पुत्र भी उन्न होगा २१। २५ सो अब वह समय आया दै|. 
. कल्ण का वचन किसी मकार से विध्या नहीं होसका हे अब आप पुत्र के : 
. उलन करन के निमि जिस देवता के बुलाने की मुझे आज्ञा देवे उसको * | 
| इलाज शुम केवल आपकी आाङ्गा चाहिये ३६। ३८ यह सुनकर राजा पाई |. | 


` जैले कि ठू आजही जेसे बने देवता को बुलाने का यत्र कर हमारी समझ गे |: 
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| तो हू धर्मराज को इला उससे उतपनन हुआ पुत्र भी धमला होगा क्योंकि 
'धर्मराज सब लोकों में पुणयवार्‍ हें ओर उनके अरा से उन्न पुत्र भी कभी 
अधर्म र करंगा ३९. ४२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा चा ! कुन्ती 
| se bi नमस्कार की ओर अपने पतिको आज्ञा का पा- 
`इति ्रीभापामहाभररते आदिपर्वरि द्वा्विशत्यपिकशततमोउ्थ्यायः १२२ ॥ 
एकसोतेईसका अध्याय। | 

युधिष्ठिर भीमसेन और अशन का झुन्ती के देवताओं से उत्पन्न होना और 

ह न द उनके जन्मोत्सव देखने को सब देवता आदिकों का आना || 

|  वेशम्पायनजी बोले हे राज़ा जनमेजय ! कुन्तीने पतिकी आज्ञा पाकर भ्म: 
राज के लिये भेंट और पूजा की सामग्री तय्यार करके दुर्वासा के दिये हुये मन्त्र 
को विषिपूवक जपा और धर्मरज का आवाहन किया उस मन्त्र के प्रभाव से 
. वर्मज विमानपर बैठे हुये वहां तुरन्त आन पहुँचे उनके आने के समय तक 
| गांधारी को गर्भ धारण किये हुये एक वर्ष होचुका था १ । ३ धर्मराज ने कुंती 
|. के पास आकर हॅसके कंहा कि तू क्या चाहती हे कुंतीने हँसकर उत्तर दिया. 
| कि पुत्र ४ तब धर्मराज नें इती के साथ संगम किया ओर उसके प्रभाव से 
| उसके शुङ्कपक्ष पञ्ममीतिथि ज्येष्ठा नक्षत्र तुला लग्न अभिजित्‌ मुहूर्त मध्या | 
| के समय में पुत्र उत्पन्न हुआ ५। ६ उसके उत्पन्न होते ही यहं आकाशवाणी 
| इदे कि यह पुत्र धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महष्यों में उत्तम बड़ा पराक्रमी और सत्य- 
` वादो राजा होगा पांड का यह ज्येष्ठ पुत्र है यह तीनों लोक में युधिष्ठिर नाम 
| विख्यात होगा ७। ६ राजा पांड उस तेजस्वी ओर धमील्मा पुत्रको पाकर 
| इती से बोला कि क्षत्रियबल से बड़ा होने से कहा जाता है इससे दूसरे बलवान्‌ 
|. अनका उत्पन्न कर यह सुनकर कुंतीने उसी मन्तरसे वायुको बुलाया १०।१ १ मंत्र 
| *भाइसे वायु देवता इगपर चढ़ेहये आये ओर हसकर कुन्तीसे बोले कि तू क्या 
| पाहती है कुंतीने लजासहित कहा आप कपाकरफे झे एक पुत्र ऐसा दीजिये 
| भो बड़ा बलवान बड़े शरीरवाला ओर सबके घमंडको तोड़नेवालाहो १२।१३ 
| ह सुनकर वायु ने कंती के साथ भोग किया ओर उसके प्रभाव से उसके 
| "न्त पराक्रमी भीमसेन उत्पन्न हुआ १४ उसके उतपन्न होतेही यह आकार” | 
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शखर ओर युद्धे अमालुप कमे करनेवाला इन्र होगा ऐसा विचारकर रजानौ [ 


.  अग्निदेवता खाणडववन को जलाकर प्रसन्न होंगे यह भाइयों सहित. 4 
राजाओं को जीतकर तीनं अश्वमेध यज्ञ करेगा ३८। ४० इसके सिवाय £|. 
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२३० महाभारत भाषा | 


= नद भीमसेन को लिये हुये वैठी हुई थी बैठे २ भीमसेन सोगया उस |. 
gs उठकर भागी ओर भीमसेन उसकी गोदी | 
मे गिरपड़ा उसके गिरतेही उस पहाड़ के पत्थर का जहांपर वह गिरा था इकडे २ | 
होगये इस बात को देखकर राजा पांडने बड़ा आश्‍्च॒य किया १५ ६८ जिस | 
दिन भीमसेन राजा पांडु के उत्पन्न हुआ था उसी दिन.राजा धृतराष्ट्र के 


दुर्योधन उत्पन्न हुआ भीमसेन के उत्पन्न होने पर राजा पांड यह विचार | 


करने लगा कि मेरे एक पुत्र देवताओं के समान पराक्रमी ओर होवे तो | 


' अच्छा है मेने सुना है कि इन्द्र सब देवताओं का राजा है ओर अतुल पर | 





क्रमी हे जो में उसका आराधन करूंतो निस्सन्देह उसकी पासे मेरे बझ 


ऋषियों के सम्मत से कुन्ती को एकव तक अंत करने को आज्ञा दी शरोर 


. आप एक पाँव से सूये के उदय से सूर्य फे अस्त .होनेतक खड़ा रहकर इनकी. 


तपस्या करनेलगा बहुत दिनों भें इन्द्र प्रस्न हुआ और राजासे आक | 


द बोला १६।.२६ कि हे शजन्‌ | भै तमको ऐसा पुत्र दंगा जो तीनों लोक गे | 


प्रसिद्ध होगा -गऊ ओर .ाह्मणों. की रक्षापूवक शडुओं को नाश करके सब | 
भाइयों को प्रसन्न करेगा २७। २८ यह सुनकर राजा पांडु ने कुन्तीसे कहा के | 
ले अब इन्द्र तुझपर प्रसन्न हे ओर तुमको तेरे मनका सा पुत्र देने कहता है |. 
उसने कहा है कि तेरे महापराक्रमी सूर्ये के समान तेजस्वी श्ुओं का जीतने | 
वाला यशस्ती सब णुणासे पूर्ण पुत्र उत्पन्न होगा सो तू अब इन्द्रको बुला ओ 


उससे पुत्र उसपन्नकर २४।३२ वेशम्पायनजी बोले हेराजा जनमेजय | कली | 
. ने राजा की बातको सुनकर इन्द्रा मन्त्र से आवाहन किया इन्द्र उस मन्त | 
' प्रभाव से तुरन्त वहां चलेआये ओर झन्ती के साथ संगम किया उससे कुन्तीके | 


अज्ञेन उतपन्न हुआ उसके होतेही आकाशवाणी हुई २३।३४ कि हे क॒त्ती! | 
तेरा यह पुत्र कापेवीये के. समान अजेय शिवके तुर्य पराक्रमी ओर ब | 
यशस्वी होगा ३५। ३६ तुझसे इसकी प्रीति ऐसी होगी जैसे विष्णु ओर 
अदिति की हुई थी ३७ और यह मद्र, कुरु, सोम, चन्देरी और काशी आई | 
देशों के राजाओं को जीतकर अपने बशमें करेगा ओर इसकी बाइबल | 
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क्‍ ताओं ने आकारा से फूलॉकी वर्ष की ओर आकाश में नगारों का शब्द होने 

लगा ४% | ४७ उस्‌ समय वहां सब देवता, नाग, गरुड, गन्धर्वः ञ्‌ ः 
प्रजापति ओर ससऋषि आये ओर सको ने. अज्ञेन की पजा की र रो 

` „भराजः कश्यप, गोतमः विश्वामित्र, जमदर्नि, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि 

अंगिरा, एलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, प्रजापति.आदि ऋषिलोग अईन का 

जन्मोत्सव देखने को आये अप्सरा अच्छे अच्छे वस्न और षण पाहिन २ कर 

` नके श॒णोको गाने लगीं ओर महर्षि लोग जय बोलने लगे४६ | ५२ हे 

` राजा जनमेजय ! अ्ुनके जन्मोत्सव में जो र गंधर्व और अप्सरा नाचने 

र गाने आयेथे उनके नाम ये हैं गंधोकेनाम॥ भीमसेन, उगसेन:ऊर्णाठ 
न गोपतिः भृतराष््र, सूर्यवर्चा, युगपः तृणयका््णि, नरिदि, चित्ररथ, 
 शालाशरा, पजन्य ५३।५४ कलि, नारद, बृहक, कराल, महामन ५५ 
इणे, विश्वावसुः सुमन्यु, सुचद्ध, शरः हाहा, हू ॥ अप्सराओं के नाम ॥ ` | 

| अनूचान, अनवद्याः गुणमुख्या, शुणावराः अद्विका, सोमा, िश्रकेशी, अलं- 

| आ, मरीचि, शुचिका, विदयत्प्णा, तिलोत्तमा, अम्बिका, लक्षणा, क्षेमा देवी 

य । सभा, मनोरमा, असिता, सुवाहु, सुप्रिया, वए, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरसा, 

` मायिनी, काम्या, शारंद्रती, मेनका, सहजन्या, काणका, पुञजकस्थला; 

|| शपुस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती,अम्लोचा, उर्वशी ओर धाता, अर्यमा; 

| | मिन्न, परुणु, अशभग, ९०१ विवस्वान, पूषा, त्वथ सविता, | पजेन्य ओर 

| "ए आदि. बारहों मृर्यों ने आकाश में ठहरकर पांडवों के यशको बः 

` शया ५६। ६५ उस आानन्द के समय में मृग, व्याधः सपे, निऋति, अजे 
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Ei गण एकादश र्र दोनों अश्विनीकुमार, अष्टवसु, वाझु, विश्वेदेवा ओर 
| बज यभी आकर स्थित होगये ६६। ६८ ओर कोटिक, वाझाकि, सजङ्गम, 





थेप, कुरढ, तक्षक आदि बड़े बड़े तपस्वी ओर विषधर सर्प ओर ताशे, 
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अरिनेमि, गरुङ, असितध्वज, अशि ओर आणि आदि विनता के पत्र | 
भी वहां आकर बेठगये ६६। ७१ है राजा जनमेजय ! यह सब ना | 
पहर्षि और सिद्धलोगों को दिखाई दिये मदय में से sd नहीं | 
' देखा ऋषि लोग यह देखकर बड़ा आश्चर्य करके पांडबॉपर शेष प्रीति क- 
लने लगे ७२। ७३ इसके पीछे राजा पांड और एकी चाहना करके झन्ती से | 
बोला कि एक पुत्र ओर उत्पन्न कर कुन्ती ने कहा कि आप तो सब धर्मों को 
अच्छी तरह जानते ह संसार में तीन पुत्र होना तो आपद्धम में गिना जाता 
है चोथे एत्र के होने से स्वेरिणी ओर पांचवें से व्यभिचारिणी खी गिनी जाती 
है आप मुझसे ओर एत्र उतपन्न करने के लिये क्योंकर कहते हैं ७४। ७६॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपषेणि अयोरविशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२३ ॥ , \ 
 एकसोचोबीस का अध्याय । | 
माद्रीनाम पाएडुकी खरी के अरिबनीकुमारों से दो पुत्र उत्पन्न होना ओर पांचों. 
'पाएडचों के नामकरण होनेका हृतान्त ॥ > 
चेशम्पायनजी बोले हेराजा जनमेजय! कुन्तीके एत्र ओर धृतराष्ट्र फे लड़कों | 
' के उन्न होने के उपरान्त राजा पांडुकी माद्रीनाम खञीने राजा पांडसे एकदिन | 
एकांत में कहा कि आपको मेरे दुःकी कुछ भी खबर नहीं हे मुझको बोय 
होने के कारण से इती के आधीन रहने ओर धृतराष्ट्र के सोपुत्र होने का झु | 
दुः नहीं हे परन्तु यह इः मारेडालता हे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है यद्यपि मेरे | 
भाग्यसे अब आपके तो संतान छुन्ती के पुत्र होने से होगई परन्तु तो भी र म | 
यह चाहती हूं कि झु्ती मेरे भी मंत्र दवारा पुत्र उत्पन्न फरदे तो ङुन्ती का मेर | 
उपर बड़ा अजह होगा में उससे सबतिपने के अभिमान से नहीं कहसक्री ई. E 
. जो आप कृपाकरके उसे प्रेरणा करें तो मेरा बड़ा प्रिय होगा १।६ यह सुनक |. 
पांडुने कहा कि हमारे हृदय में दिन रात्‌ यही विचार रहता था परन्तु तुमसे | 
इस कारण से नहीं कहा था कि तू माने या न माने अब्र हमको तेरे हृदय की | 
` ` _बातमालूम होगई हम यतर करते हे इंती हमारी बात को अवश्यमानलेगी १ | 
` _ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे एक दिन राजा प |. 
 . नें कुन्ती से अकेले में बुलाकर कहा कि में कलकी बद्धिके लिये एक बा | 
«कहता हूं उसके करने से मेरा बड़ा भिय ओर तेरी संसार में बड़ी कीरति होगी |. 


. स कीर्ि 
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| के लिये राण लाग तप और महपिलोग ऊंचे नीचे काम करते हैं इस कारण 
` | सतू इःलरूपी सश्र में इबीहुई मादीको संतानरूपी नाव में दार पार उतारदे' 
| | रोर इस ससार में बड़ा श लेले ६। १ १ यह सुनकर कुन्ती प्रसन्न हई र 
`| प्राद्वी को निकट बुलाकर मंत्र बताकर बोली कि इस मंत्र से जिस वता को 
चान करके इलावेगी वही आकर तेरे पुत्र उत्पन्न करेगा महीने यह सुनकर दो 
| पुत्रहोने की इच्छा से मंत्र दारा दोनों अश्विनीकुमारों को बुलाया वे दोनों मंत्र 
| केप्रभाव से चले आये और माद्ीसे संगम करके चले गये उसके प्रभावसे मद के 
दोपुत्र बढ़ा नकुल ओर थोय सहदेव उतपनन हुये उनके उत्पन्न होने पर आकाश- 
वाणी हुई कि ये दोनों पुत्र बड़े स्वरूपवान्‌ भाग्यशाली तेजस्वी और गुणसम्पन्न 
होंगे १२। १८ इसके पीछे उस पर्वतपर रहनेवाले ऋषियों ने उन पांचों 
लड़कों को आशीवाद देकर बड़े का नाम युधिष्ठिर उससे छोटे का नाम भीमसेन 
तीसरे का नाम अजुन चोथे का नाम नझुल और पांचवें का नाम सहदेव 
खला १६। २१ वे पांचों लड़के जब एक २ वषै के हुये तब पांच २ वर्ष के से 
- मालूम होनेलगे २२ पांड उन पराकमी धीर बड़े वीर और देवमूति पुत्रों को 
| देख २ कर अत्यन्त आनन्द में रहने लगा ओर उस जगह के रहनेवाले आषि 
` | ओर ऋषियों की ख्लियां उनपर बड़ा प्यार करने लगीं २३।२५ इसके पीडे | 
' | राजा पांडुने झुन्ती से एकान्त में माद्री के ओर पुत्र उत्पन्न करने के लिये 
' | हा कुन्ती ने उत्तर दिया कि मेंने एक पत्र होने के लिये मंत्र दिया था सो 
' उसने अपनी ठगई से युग्म देवों को बुलाकर दो पुत्र उत्पन्न किये में ऐसा 
| गहीं समझी थी कि इनका नाम दिंवचन होने से एत्र भी दोही होंगे इससे 
अ आप मुझसे उसके लिये कुछ न कहिये २६। २७ पांडु यह सुन 


| पा इप होरहा ओर वह सिंहदर्प, सिंहग्रीवः सिंहगामी ओर महापराक्रमी 
`| षो पाडे पुत्र देवताओं के समान थोड़े काल में उसी पर्यत पर बढ़े हुये 
| | भोर बड़े वीर धनुद्धेर और महारथी इये २८। ३० उनको देख २ कर सब | 
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| नेवाले थोढ़ेही दिना में ऐसे बड़े होगये जैसे जल में कमल जलदी से 
| ` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि चतुर्विशत्यविकशततमोऽध्यायः १२४॥ | 
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२३४ क महाभारत भाषा । 
एकसौपचीस का अध्याय । . 


राजा पांडुका काम के वश में होकर माट्री के साय विषय करके मरजाना | 
| और माट्रीका राजा के साथ सती होने की कया ॥ EE, 
` वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा पांड अपने दर्शनीय पुत्रों | 
को देख २ कर प्रसन्नतापूवेंक उस पहाड़ के वंनभें रहनेलगा एक समय उच्च 
वैशाख के दिनों में वसंतठु के आने पर जब वह वन दाक तिलक आइ | 
चम्पा आदि अनेक पने इक्षों के फूलने ओर जहां तहां कमलयुक्क जत 
के तालाब आदि अनेक स्थानों के होने के कारण से अत्यन्त शोभायमान | 
हो रहा था तब वह राजा अपनी माद्रीनाम रानी सहित इधर उधर घूमने | 
लगा वसंतऋतुकी हवा लगते ही राजा को कांमदेव ने आ सताया और | 
उसकी देह में अग्नि के समान ऐसा प्रदत्त होगया कि राजा उसके वेगको न | 
रोक सका राजा की बुद्धि उस समय नष्ट होगई ओर कालकी प्रेरणा से जान 
भी जाता रहा ओर कामाग्नि में अंधा होकर शापको भूलगया और मी | 
'को जो उसके साथ में थी एकान्त स्थान पर विषय की इच्छा से पकड़ लिया | 
'रानीने उसे अपनी शङ्कि भर रोका परन्तु उसने, बलसे उसके साथ मेथुन. 
किया ओर पंचव को प्राप्त होगया १। १२ मारी ने यह देखकर राजाको 
हृदय से लगा लिया ओर बड़े उच्चस्वर से रोदन किया १३ उसके रोने के शब्द | 
`. को उुनकर ङन्ती पांचों पुत्रों सहित दोड़ी जब पास आई तब माद्री ने उससे | 
बड़े इस से कहा कि तूही अकेली आ लड़कों को वहीं घोड आ यह सुनक | 
झुन्ती लड़कों को कुछ दूर पर छोड़कर अकेली वहां रोती हुई गई और गंजा | 
और माद्री को एथ्वी पर सोते हुये देखकर महाविलाप करके कहने लगी हिं |. 
है माद्री! में राजा से सदेव बची रहती थी आज तू अकेले में इसके पास केसे | 
`. आगई जो राजा शापको. भूलकर कामके वश में होगया तुझे राजाकी सा|. 
करनी. उचित थी परन्तु तू शुभसे धन्य है जो तेने मरते समय राजाओं | 
प्रसन्न तो देख य १४।२१ यह सुनकर माद्री ने कहा कि मेंने बहुत * 
' रका एन्तु होनहार के वश होकर राजा से अपना चित्त नहीं रांका गया २१|. 
.- यह सुनकर इन्ती बोली कि में राजा की बड़ी धर्मपत्नीहूं सुझेही धर्मपर | : 
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हक मे र ga जाग इससे तू उठ बैठ ओर लड़कों को पाल में राजाके सा| ' 
_ अतीक को जाऊंगी २३। २४ माद्री बोली तुम लड़कों का पालन क| ' 
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. आदिपव। २३५ 

के साथ प्रेतलोक में में जाऊंगी क्योंकि राजा सुभसे विषय करके अ 
दु विषय भयाई इससे शुझको यमलोक में जाकर राजा को तृ करना 
` उचित है और इसके सिवाय तेरे लड़कों में मेरा भाव अपने लड़कों के समान 

न होगा ओर असमान भाव रसने से पिं लगेगा इससे तुम झुमही को पति 
के साथ जाने दो २५ २७ मुझको ही अपना शरीर राजाफे साथ जलाना 
` उचित है तुम मेरे लड़कों को भी अपनों के समान पालन करना अब जाओ 
| शोर सड़कों की रक्षा करो प्रभे तुमसे ओर फुड नहीं कहना है यह कहकर 
मद्री चिता में आग लगाकर पतिके साथ भस्म होः ई २८। ३१ ॥ 
इति श्रीमापामहामारते आदिपर्वणि: पंचरिशत्पधिकशततमोऽध्यायः १२५ | 


| एकसोबब्बीस का अध्याय । 
. ऋषियोंका पांडुके पांचो पुत्र और झुन्तीको लेकर हस्तिनापुर आना और उनको 
पृतराषू को निवेदन करके पांडुके मरने और माद्री के सती होने 
| एच्षांत कहकर वहीं अन्तद्धान होजाने की कथा ॥ 

वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! उस पर्वत के रहनेवाले ऋषि जो 
मन्त्रशात्री ओर देवताओं के तुल्य थे राजा का मरना देखकर आपस में 
विचार करने लगे कि इस राजा ने अपना राज्य छोड़कर तपस्या करने के . 
` लिये हमलोगों की शरण ली थी अब वह अपने छोटे छोटे पत्र और खी को _ 
 बोड़कर मरगया इससे अब हमारा यह भर्म है कि इन लड़कों को माता | 
| ओर राजा की आस्थि सहित इनके देश को पहुँचादें १। ४ वैशम्पायनजी 
| ' षले हे राजा ! तपस्वी लोग ऐसा विचार करके उन सबको भीष्म और 
अराष्ट्र के पास पहुँचाने के निमित्त कुन्ती को आगे करके राजा पांड ओर 
' भावी के अस्थि लेकर पांचों पांडयों साहित वहांसे पल दिये ओर थोड़े. दिनों 
| में इरुजांगल देशके पार होकर हस्तिनाएुए में पहुँचे यद्यपि वह मागे बहुत 
' | रषा परन्तु कुन्तीने उस बड़े मार्ग को थोड़ा समझा ओर लड़कों को लाइसे 
| ति उन तपस्वियों के साथ चली आई ५। & वहां पहुँचकर ऋषियों ने 
भरपालकों से कहा कि राजा प्रतराष्ट्र से हमलोगों के आनेका हाल कह 
भगाओ उन्होंने वेसाही किया ओर राजा धृत्राष्टूने उनको सभामें इलालिया 
nl यश सहसो मुनिया का आना सुनकर सबलोगों को बड़ा आश्वर्यं हुआ डना र 
| | "षिण क्षत्रिय शूद्र और वेश्यआदि सब एुखांसी अपची २ जियो अ 
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२३६ महाभारत भाषा । 

लड़कों सहित भीष्म विदुर सत्यवती कोशल्या गांधारी सोमदत्त बाहीक धूः | 
ष्ट के सब पुत्र ओर राजएरोहित उन ऋषियों को देखने आये और उनको | 
प्रणाम कर २ के सभामें बेठ गये जब उन सबके आने घोर बेठने का शब्द | 
बन्द होगया तब भीष्मजी ने उन ऋषियों का विधि के अजुसार पाच अध 
आदिसे पूजन किया ओर उनके सन्सुल अंजली जोड़कर बोले कि महाराज 
यह राज्य और देश आंपका ही है आप इनको ग्रहण कीजिये यह सुनकर उन 
ऋषियों में से एक ऱद्ध ऋषिने सब ऋषियों का मत पाकर कहा १०।२१ 
कि राजा पाड जो संसार के भोगों को छोड़कर शतश्रृंग पवत पर तपस्या 
करने को चला गयाथा आज १७ दिन हुये कि मरकर स्वगेलोक फो चला 
गया और उसकी माडरीनाम खरी पाति्रत धमेसे उसके. साथ सती होगई उन | 
दोनों के अस्थि मोजूद हैं और यह झुन्ती राजा की दूसरी रानी है ओर यह 
पांचों लड़के राजा पांडके पुत्र हें इनमें सबसे बड़ा युधिषिर धर्मेशजसे उससे 
छोय भीमसेन वायुसे और उससे छोय बड़ा धलुद्धीरी अर्जुन इन्द्र से कुनी | 
के उतपन्न इये हैं और इन तीनों से छोटे यह दोनों स्वरूपवान्‌ लड़के नकल | 
ओर सहदेव नामी अश्विनीकुमार से माद्री के उत्पन्न हुये हें इनके उप 

. होने से झुरुझुल की बृद्धि हुई ओर इनका वेदाभ्यास आदि देखकर तुम |. 
प्रसन्न होओगे जो कुछ कर्म राजा पांड और माद्रीका आप करना उचित सममे | 
सो करें प्रेतकर्म के निइत्त होनेपर राजा को धर्मगति प्रास होने के लिये पिए | 
मेथ विधान अर्थात्‌ वषोत्सगे करना उचित है २२। ३३ वेशम्पायनजी | 
बोले हे राजा जनमेजय ! वह छषिलोग यह कहकर शुह्यकां संहित वहीं। 
अन्तद्धान होगये ओर गंधर्वनगर की तरह उनको अदृश्य होते हुये देख |. 
कर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ २४.। ३५ गंधर्वनंगर आकाश में एक | 





` उत्पातसूचक चिह है॥ FE 
` ` इति श्रीभाषामहामारते आदिपवीणि षड्विंश्त्यधिकशततमोऽध्यायः १२६॥ | 
प्याक न S | 
। क्‍ एक्सासत्ताइस का अध्याय । 
| | हतराष्टका विहुरजीसे राजा पांड और माद्रीके मेतकमे कराने की कया !। . 
' = उन तपस्ियों के अंतदधीन होनेपर राजा धृतराष्ट्र ने विदुरजी से कहा र|. 





आदिपवं। ` २३७ 


हीं है क्योंकि उसके पांच पुत्र देवएच्नोंके समान पराक्रमी मोजद हैं १। ४ 
ह सुनकर विइरजी राजा धृतराष्टर से बहुत अच्छा कहकर उठ खड़े इये ओर 
भीष्मजी के साथ अच्छी जगह पर जाकर राजा पांड ओर माटी के अस्थि 
का संस्कार किया जोर ऋतुके सुगंधित पुष्प चन्दन ओर जलती हुई अग्नि . 
हितों से मंगवाकर उन अस्थियों को सुन्दर अरथी में अच्छे अच्छे बन 
विद्याकर रखा और उसको अनेक द्रव्य और माला आदि से सित करके 
मंत्री जाति के भाई बन्छ सजन' पुखासी ओर कुदम्बके मनुष्यो सहित 
बत्र ओर चमर डुलाते हुये बड़े बाजेगाजे से गंगाजी को लेचले अरथी के 
आगे २ ब्राह्मण लोग Ms हुई यज्ञकी अग्निको लिये इये चले और पीछे २ 
| सब एुरवासी चारों वणके मलुष्य भीष्म विदुर और सबं पाण्डव रोते इये यह 
कहते कि यह राजा हमको अनाथ कर चला हाय राजा तू कहां जाता है जब 
गंगाजी पर पहुँचे तब उस अरथी को एक सुन्दर स्थानंपर उतारा ५। १७ और 
राजा ओर रानी की अस्थियों को सोने के घड़े में भरे हुये जलसे सींचकर 
' चन्दन अगर आदि अनेक २ सुगन्धित बरो से लेप किया और अच्छे अच्छे 
बस्न भंगाकर दक दिया उस समय राजा पांडु मरा हुआ भी जीतासा दीखने 
. लगा इसके पीछे वेदे जाननेवाले ब्राह्मणों की आज्ञानुसार उन घृतावसिक् | 
' अस्थियों का अच्छे अच्छे सुगन्धवाले काशं की चिता में रखकर दाह कर्म 
किया १८। २३ उस समय पुत्रके मोहे कोशल्या हायणत्र २ ऐसा कहकर 
| प्थ्वीपर गिरपड़ी उसकी यह दशा ओर कुन्ती के परम करुणा ओर दु:खयुक़् 
| ' रेने को देखकर भीष्म विदुर आदि सब मतुष्य ओर पशु पक्षी आदि जीव 
' रेने लगे इसके पीछे भीष्म विदुर सब पांड ओर कोखों ने जलांजली दी 
' और महादुःखी होने लगे उस समय मंत्रियों ने उनको समभा कर रोने से 
`| "नशत किया २४। ३० बारह दिन तक सब पुखासियों ने न सहित | 
' पाझों के तरह राजा के मरने का शोक किया ओर सबके सब पांड के 
| पाष पृथ्वीपर सोते थे ३१।३२॥ ` म pe: 
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| ` इति शीभाषामहाभारते आदिपर्वणि सपनविशत्यविकरततमोऽध्यायः १२७॥. 
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आये १।३ ओर सों ने राजा का इस प्रकार से शोक किया जेसे कोई अपने 
भाई बन्धुके मरने का करता है ४ इसके पीछे व्यासजी सत्यवती माता को | 


होगा इससे अब तू वन में जाकर तपस्या ओर वनवास कर कुटुम्ब का नाश | 
देखने से तुझको बड़ा दुःख होगा यह सुनकर सत्यवती ने व्यासजी को बहुत | 


` हरा देता था. १६. कभी उनको पकड़कर छिपजाता था और कमी उन 
` पकड़ २ कर पारयां के साथ लड़ता था १७ और अकेलाही उन सबके से | 
`= को थीड़े. ही कध्से पकड़ रखता या दणड देकर छोड़ देता था १८ कमी उसे 


र्द | महाभारत भाषा । 
` एक्सेअद्ठाईस का अध्याय । 


राजा पांडु और धृतराष्टू की माताओं का सत्यवती के साथ जाकर बनमें तपस्या करके | 
 सगलोक को जाना पृतराष्ट्र और पांडुके पुत्रोको वालचरित्र करना दुर्योधनका . ' | 
भीमसेन को अन्नविष खिलाकर गेगाजी में डालदेना भीमसेनका नागलोक 
में पहुँचकर चैतन्य होना और वहां कुएडों के रस पीनेकी कथा ॥ 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे झन्ती भीष्म आहि 
ने भाइयों सहित राजा पाण्डुका स्वथाश्टतमय श्राद्ध किया ओर इुरुवंशी शरो. 
सहसों ब्राह्मणों को भोजन कराके मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को अनेक रत्र झोर 
गांव दिये उपरान्त: वहां से पाणडबोको लेकर सब मलुष्य हस्तिनापुर कषे 


दुःखित देखकर वहां आये ओर सत्यवंती से कहा कि अब आगे बहुत झु 
समय आता हे बड़े बढ़े छल ओर प्रपंच इसापथ्वी पर होंगे ओर पृथ्वी योवन 
हीन होजायगी ओर झुरुओं की अनीति से सब देश और कुट॒म्बका नाश | 





अच्छा कहकर बिदा किया ओर आप अम्बिका के पास जाकर बोली कि ते | 
पुत्र पोत्रं के अन्याय से अब आगे सब कुटम्ब ओर देशका नाश होगा इससे | 
जो तेरी इच्छा हो तो में कोशल्या को जो. पुत्रके शोक से अत्यन्त दुःखी है ते | 


` कर वनको ज़ाऊं अम्बिकाने तथास्तु कहकर आपभी वनको पलना स्वीक! 


किया ओर सऱ्यवती उन दोनों पुत्रवधं को लेकर वनको चली गई ओर बे | 
तीनों कठिन तप कर २ के खगे को चली गई ५।१३ वेशम्पायनजी बोले इसके | 
पीछे पाणडव वहां भोग भोगने लगे ओर थोड़े काल में बड़े होगये १४ जबने | 
सब पाणडव और इतराषट्रके पुत्र बालक्रीड़ा करते थे तब पाण्डव सदेव उन | 
सबसे अधिक रहतेथे १५ एक भीमसेन उन सब धृतराष्ट्रे पुत्रों को दोड़ने | 
लक्यभेदन अर्थात्‌ निशाना लगाने में भोजन में और सब लड़कों के खेलों | 
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आदिपर्व. | _ 


बालों को पकड रर मारता ओर धरती में घसीदे २ फिरता और वह रोते और: : 


प्रतीय्मे से उनके कन्धे ओर जांघें डिल जाती थीं १६ जब जलक्कीड़ा करने 


| कोवे जाते तब भीमसेन दश दश धृतराष्ट्र के ए पुत्नोंकी गहरे जल में पकड़ 
जाता ओर गोता देकर दासा करके घोड़ता था २० र जब. का 

` ब्लक किसी इष पर फल तोड़ने को चदजाते तब भीमसेन उस षको ए र 
कर हिला डालता ओर वह सब लड़के और के फल नीचे गिरफड़ते २१ हे 
ह प्रकार से धतराष्ट्र के पुत्र शिक्षा और अभ्यास आदि किसी बात में 
भीमसेन से कभी न जीतसके सदेव इं करते रहते थे और भीमसेन भी उनसे 
हड़कपन से षा रखता था परन्तु किसी के चित्त में द्रोह न था २३। २४ 

| इरयोषन भीमसेन के उस प्रसिद्ध बलको समझ कर दुष्टता और पापडद्विसे 
| यह विचारने लगा कि यह भीमसेन बड़ा बलबान्‌ हे ओर हम सब से षा 
रखता है इससे इसको बल से दण्डं देना योग्य है जो इसको सोते हुये को 
गंगाजी में डाल दिया जावे तो इसके मरजाने पर युधिहि,ओर अर्जुन 
| झोबलसे बांधकर काराणह में डाल दिया जायगा ओर में अकंटक होकर 
| ज्य करूंगा यह विचार कर दुर्योधन भीमसेन के मारने का नित्य दांव . 
रसने लगा २५। ३० एक समय दुर्योधन ने प्रमाणकोटिनाम गंगा के 
' एक स्थान में जलक्कीड़ा करना विचार कर बड़े २ डेरे ओर तम्बू ऊंची ऊंची 
जजा.जगवाकर बनवाये और वहां गडवा दिये और चतुर मतुष्यों से भक्य 
+| भ्य पेय चोष्य ओर लेह्य आदि अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ बनवाये 
१ | भके पीछे दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि चलो आज गंगा किनारे चलकर 
जे भाई जलक्ीड़ा करें युधिष्ठिर बोले अच्छा चलो फिर सबजने हाथी घोड़ा 
कै | भीर रथ आदि अनेक सवारियों पर बेठकर वहां से चलदिये ओर वनके सः 
| पीप पहुंचकर महाजनो को बिदा कर दिया और आप सब उस वन में इस 
ग | और से इुसगये जेसे सिंह पर्वत की कन्दरा में प्रवेश करता हे उपरान्त उने 
म गो २ हेरें में जो बड़े उजले अनेक २ प्रकार के चित्र ओर जाली. झरोखे 
| i के बज्जे आदि से बड़े शोमायमान लगते थे जाकर बेठगये ओर 
| क शोमा देखने लगे जहां हं कूप ओर बावली बनी इ यी ताल और 
| म कमल फूल रहे थे ओर उस सब स्थान में सुन्दर २ आतुके एल इले 
| थे २१। ४३ थोड़ी देर बैठने पर सबोने मिलकर वहां भोजन किया ४४ 
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' ` .दयोधन पापी ने भीमसेनको मारने की इच्डासे उसके भोजनमें कालक्र ना | 
' ` द्विषमिलवादिया ओर पेठमे करी रखकर उपरे मनस हँस हंसकर भीमसेनको | 
बह विष मिले हुये पदार्थ खिलाये भीमसेन उस ममे को न जानकर स्वाइप 
बहुतसा भोजन करगया ओरडुयोंधनने अपना कार्य सिद्धहुआ सम झा ९४६६ | 
भोजन करने के पीछे सब भाइयों ने जलकोड़ा की ओर सन्ध्या होने परसो 
ने उस रात्रिको वहीं बसना विचारकर सूखे वख्न पहर लिये भीमसेन बहाँफ़ 
लेट्गया ओर जलक्रीडा में अत्यन्त व्यवसायसे थक जाने. और विषके आदेश | 
में मोहित होने के कारण से वहां की उणी ठणटी हवा में अचेत होकर सो 
गया 2६ । ५३ उस समय दुर्योधन ने भीमसेन के सब अङ्गको वनकी बेहि | 
आदि से बांधकर उसको अथाह जल में गिरा दिया ओर वह गिरकर नीचे | 
को चलागया ओर अचेतही नागलोकमें पहुँचा वहां उसको बड़े विषधर सपा 
कुमार कारने लगे उनके जङ्गमविष से भीमसेन का स्थावर कालकूट विष दू | 
होगया ओर.उसने चेतन्य होकर सब बन्धनों को तोड़डाला ओर सपा सने | 
मारने लगा बहुतसे सपे मारडाले ओर जो जीते बचे वह भागकर वासुकि नाम 
अपने राजाके पास गये और उससे कहा कि महाराज एक मनुष्य बड़ा पराक्रमी | 
बुंधा हुआ मृतकम्राय जल में इबाया हुआ हमारे लोक में पहुँचा थां हम उसकी | 
काटनेलगे काटनेसे वह जीउठा और बन्धनोंको तोड़कर हमको मारने लगा ह 
जानते हें कि वह विष पिये हुये होगा जो हमारे काटनेसे जी उठा आप उसको | 
चलकर देखिये ५४। ६३ यह सुनकर वासुकि नागोंसाहित मीमसेनके देखनेको | 
आया जब निकट पहुँचा तब आयेकनाम नाग कुन्तीके नानाने उसे पहिवात | 
लिया और उससे लिपटकर मेरा घेव॑ता मेरा घेवता कहकर ख़ब मिला यह देसक | 
वासुकि प्रसन्न हुआ ओर आयेकसे बोला कि इसकी क्या सेवा करनी चाहि 
हमारी समभे इसको बहुतसा धन ओर त्र देकर बिदा करो यह सुनकर आर | 
F .. 85023 महाराज जो आप प्रसच्नहें तो इसको वह रस पीनेको दीजिये जि 
` . ` पोने से दशसहस्र हाथीका बल होजाताहे घन ओर रत्नों से क्या होगा वाह | 











|. बोला बहुत श्रेष्ठ हेवासकि के यह कहने पर भीमसेन पवित्र होकर पूर्वामिर | * 
E बैठ गया ओर इडो में भये रस को पीने लगा जब आठ झुरडों का स || 
` इका तब नागराज की बताई हुई उत्तम सेजपर ुलपर्वक सोगया ६४ । ७१ | 
| | 


ˆ ` `. ईति औभाषामहाभारते आदिपवेशि अषटिरत्यपिकशततमोऽभ्यायः १२८॥ | 
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_आदिपव। 
| एकसोउन्तीस क्‌ [ अध्य Fe 
| : » भीमसेनके न मिलनेपर झुन्ती और युधिष्टिर ' अध्याय्‌ । 


रका शोच करना विदुरजीका उनको हैह 3 
. ` और भीमसेनका आठवें दिन नागलोक से आकर सब इतत ड को घे देना [ 


२३१ 





- चान्त कहना और विदुरजी 

इ. “का पाएटबोंका वाणधिदा सीखने को इपाचार्य से तिक 

| वेशम्पायनजी बोले है राजा जनमेजय ! भीमसेन की तो यहां यह गति 
| हुई ओर वहाँ जलकीड़ा समा होनेपर दुर्योधन आदिक सब माई वहां से 


र | अपनी २ सवारियों पर चढ़कर यह कहते हुये चले कि भीमसेन आगे गया है 
से| युधिष्टि भी उनके साथ साथ उनके पाप ओर अन्तःकरण की मलीनता और 
ते | बेमाव को न जानकर विश्वासपूर्वक चला आया जब सब हस्तिनाएर में पहुँचे 
े | तर युधिह्िर ने इन्तीको नमस्कार करके पूंछ कि यहां भीमसेन तो नहीं आया 
कै | है हमने वहाँ उद्यान में उसको सब जगह दूदा परन्तु जब नहीं पाया तब यह 
[| सममा गया कि आगे गया है अब यहां भी में उसेको नहीं देखता हूं तेंने तो 
| उसे कहीं नहीं भेजा है जो भेजा हो तो झुझे बता दे विना भीमसेन के मेश `. 
| | चित्त स्वस्थ नहीं होता हे बड़ी विलम्ब हुई अभीतक आया नहीं है कहीं वहीं 
री | तो मारा नहीं गया जहां वह सोरहा था यह सुनकर झन्ती हाय २ कर रोने लगी 
मे| शोर बोली कि मेंने भीमसेन को नहीं देखा हे तू छोटे भाइयों को लेजाकर 
म | इ११॥११ यह कहकर इन्तीने विदुरजीको बुलाकर कहा कि कल उद्यानमें सब 
॥ भाइ गये थे वहां से आज ओर तो सब लोट आये हें परन्तु भीमसेन अभी नहीं 
की | आया हे वह दुर्योधन की आंखों में सदेव खटका करता था क्योंकि वह दर्भति 
न | फ़राज्य का लोभी और निज है इससे मुझको यह बड़ा सन्देह होरहा है कि 
| ; उसको मार तो नहीं झसा १२। १५ यह सुनकर बिदुरजी ने कहा कि तू 
हा नता मत करे और ऐसा मत कहे जो वह यह सन पायेगा तो तेरे इन लड़कोंको 








४ हा मारडालेगा तेरे सब लड़कों की बड़ी आय है जेसा सुनीश्वरों ने कहा था 
; Re त आावेगा और तुझे आनन्द देगा १६। १७ वेशम्पायनजी बोले हें. . 





| जनमेजय ! वदी यह कहकर अपने घरो चले गये ओरइती  - 
6| भे प्नोंको लेकर घरमें बैठी चिन्ता करती रही १८ आठमें दिन भीमसेन , 


| सके पचजाने पर जगा ओर अतुलबल उसके शरीर में होगया उसको | 
| उना देखकर सपोंने कहा कि इस रसे के प्रभावसे तुम्हारे बुद्ध में दश्‌. 


"शे हाथीका बल होगा अब तुम यहां के दिव्य जलसे स्नान करके अंपने 








= 
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का सब हाल कह सुनाया उस को सुनकर युधिषिर ने कहा कि अब इस हाल 
` दुयोधन कर्ण और शकुनि तीनों पाणडवों के मारने का उपाय किया करेगे 


` पाणडव उनके मन्त्रको जानकर विदुरजी के कहने के अजुसार किया करे पे 
ओर विदुरजी ने उनको धनुवेंद की शिक्षाके लिये शरस्तम्ब पर उतपन्न हु | 


प्र उत्तन्न होने ओर अस्रविद्या पानेकी कथा वर्णन कीजिये १ वेशम्पायतणी| 


. उसने उसके पास जानपदी नाम देवकन्याको भेजा २। ६ वह एक बसप | 


` सङ्नहोगये धनुषबाण हाथ से गिरपड़ा ओर स्थान छोड़कर भागे भागते 
` . उनकाशरीर कांपने लगा ओर उनका वीर्य दो टुकड़े झेफर अचेतता से श |® 
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जाओ तुम्हारे भाई तुम्हारी चिंता करते होंगे १६। २२ यह सुनकर भीन 
न लान किया ओर उत्तम वस्न ओर माला पहिनकर नागों के दिये हे 
भोजन ओर विषके दूर करनेवाली ओषधी खाई उपरान्त नाग उसको गहना | 
आदि देकर जलके बाहर उसी स्थान पर पहुँचा गये जहाँ वह सब जलकीढ 
करने को आये ये ओर वहीं अन्तर्धान होगये भीमसेन वहाँ से उठकर पे 
आया ओर बड़े भाई ओर माता को नमस्कार करके छोटे भाइयों पर प्यार किया 
माता ओर सब भाई उससे बड़े हपेके साथ मिले ओर परमानन्द फे साथके | 
गये उस समय मीमसेन ने दुर्योधन के विष देने ओर नागलोक में पहुँचने 


को. किसी से न कहना ओर पाण्डव तबसे सावधान होकर रहने लगे२३।३१ | 


Mt 


वेद्‌शा् के परमवेत्ता कृपाचाये को निवेदन कर दिया ३५। २८ ॥ .. | 
` इति भीभाषाप्रशामारते आदिपवेण्येकोनतरिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२६ ॥ ` 
Pa | 
एकसोतीस का अध्याय । 
कृपाचायं द्रोणाचार्यं और अश्वत्यामा की उत्पत्ति और कृपाचायेका 
शरद्वान्‌ ऋषि ओर द्रोणाचार्य का परशुरामजी से अविद्या 
पाने और आचायेपदवीको पहुँचने की कथा ॥ 


राजा जनमेजय बोले हे वैशम्पायनजी ! आप डपा करके कृपके शरस| 


बोले गोतम नाम एक महर्षि थे उनके शरद्वान नाम एक पुत्र थां उसने ब 
तपस्या करके वेद ओर अ््विद्या सीसी ओर उसकी बुद्धि जेसी धति 
में रहती थी वेसी वेदों के पढ्ने में नहीं रहती थी इन्द्र उसकी. तपस्या | 
अस्विधया की निएणता को देखकर शङ्कित हुआ और विग्न करने के लि | 





हुये रादान्‌ के आश्रममें आई रारदाय उसके सुन्दर स्वरूपको देखकर क| 
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शिरपड़ा उस शरमें उसवीयेसे एकपुत्र और एक कन्या उतना ७।३ 
` इके पीळे एक समय वहां राजा शन्तनु भरे? लेरनेको गाज पता 
` किसी मुच्य ने उस लड़के ओर लड़की को धनुष ओर बाण सहित देखा. 
र यह जानकर कि यह किसी पेसे जाह्मणके पुत्र ओर पुत्री है जो भननर्विद्या 
में अत्यन्त निषुण था राजा से जाकर सब हाल कह सुनाया राजा उसकी 
बात सुनकर वहाँ चला गया ओर उन दोनों को देखकर घर ले आया ओर 
| उनको पुत्र ओर पत्रके समान पाला ओर संस्कार किया थोड़े दिनों में जब 
वे ककव सयाने इये तब राजा ने उस पुत्रका नाम कपायुक् घर लाने के कारण 
` सेकृप खखा इसके पीछे शरदाच को तपके प्रभाव से यह ज्ञान हुआ कि मेरे 
| एत्र और पुत्री दोनों राजाकी रक्षामें हें यह जानकर शरान राजाके पास 
' आये ओर पको अपना गोत्र आदि सब बताकर चारों प्रकार की घनुविद्या 
` अन्नविधया ओर अन्य बहुतसी शुसविद्या पढाई उन विद्याओं को पढ़कर इप | 
' धडेही दिनों में आचारयेपदवी को पहुँचगया ओर उससे सब पाणडव धृतराष्ट्र. 
के पुत्र ओर यादव आदि राजाओं ने आकर धनुविद्या सीखी. १४। २३ 
` | वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय | इसके पीछे भीष्मजी उन सब अपने ' 
| पोत्रांको विशेष बाणविद्या सिखाने की इच्छासे किसी ऐसे आचार्य को ढँदने 
` | सगे जो बड़ा बलवान बुद्धिमान ओर सम्पूर्ण अख्नशख्रों की विद्या में अत्यन्त 
' | निपुण हो भरद्वाज के पत्र द्रेशाचार्य को. जो सम्पूर्ण बेदशाख्र बाशविद्या 
“ | भर अख्नविद्या में परम प्रत्रीण ओर परिडत थे बुलाकर यथावत्‌ पूजन किया 
k | और उक्त विद्याओं के सीखने के लिये सब लड़की को उनका शिष्य करा 
HE बा ने उन संब पाणडव ओर प्रतराष्ट के पुत्रों को भजु्ेंद बहुत 
° | अच्दी तरह से पढ़ाया और वे सब थोडेही दिनो में ्रोणांचायं की इपासे सब ` 
शबरो में निएण होगये २४ । २६ यह सुनकर राजा जनमेजय बोला कि 
ह. भुर र आने का हेतु औरअञ्चविद्या पानेका इत्तान्त विस्तारप्वेक सुना चाहता 
| आप कपा करके कहिये २०। ३१ वेशम्पायनजी बोले भरबाज नाम 
` डे ब्रतके करनेवाले ऋषि थें वह हरदवार में गंगातट पर रहा कर 
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` पांचाल देशका राजा हुआ ३६। ४१ ओर भरदाजजी भी स्वर्गवासी हो 
“ उनके पीछे द्रोणाचार्य ने अपने पिताके आश्रम में रहकर बड़ा तप किया श्रो 


` कुपी नाम कृपाचाये की बहिन से जो बड़ी धमात्मा थी किया उससे उनके एक 


पुत्र उत्पन्न हुआ उतने होतेही घोड़ेके हसने कासा शब्द किया उस समय 
आकाशवाणी इई कि इस लड़केने होतेही अश्वकांसा शब्द कियाहे इससे झ | 


` पवत्‌ पर परशुरामजी के पास गये परशुरामजी उस समय सं छोड़कर वनकी | 


 . दद ५9। ६० दरोशाचार्य बोले कि अच्छा महाराज झमको be | 
` ` योग और रहस्वसहित संपूर्ण अज दीज़िये ६१ यह सुनकर पसा | 


चार ने आग्नेय अंख सीखा ३९ | ३८ भरडाजजीका एषतनाम पांचालेश 


5 कुलमें कहकर परश्रामजी के चरणां की वंदना की ओर कहा कि महाराजां | 


है इमे कया चाहता हे दोणाचार्य बोले कि महाराज में अनंत धन चाह | ' 


२३३ क महाभारत भाषा । | 


तमय मरंदराजजी का चित्त काम से प्रेरित होने से उस अप्सराकी ओर ऐसा | 
लग गया कि उनका वीरय गिरने लगा भरदाजजी ने उस वीर्यको ्ोणनाप | 
गपत्र में रखदिया उस वार्यसे उस द्रोणमें द्रोशाचाय उत्पन्न इये सयाने होने | 
पर द्रोणाचार्य सम्पूर्ण वेद और वेदके अंगों की पढ्कर पाडत होगये फ़ | 
भरद्वाजजाने द्रोशाचार्यको अग्निवेश झुनिको सोंप दिया और उनसे ब्रोणा 


का राजा बड़ा मित्र था उसके इुपदनाम एक एत्र था वह एर ओर ब्रोणाचाई 
दोनों साथ पढ़ा ओर खेला करते थे कुछ दिनों में पृषत तो मरगया ओर इद |. 


काध्नाम अश्वत्थामा होगा ४२।४६ द्रोणाचाय उस पुत्रको देखकर प्रसन्न झ | 
ओर अपने आश्रम में रहा किये थोड़े दिनों में उन्होंने यह सुना कि परशुराम 
जी जो सब असन. शस्रविद्या में परम निएण थे बाहाणों को अपना सब धत | 


दिया चाहते हैं यह सुनकर द्रोणाचार्य अपने सब शिष्यां सहित महेनद्रनाम | 


जाने वाले थे द्रोणाचार्य ने*उस सभय उनसे अपना उतपन्न होना अंगिस के | 






रण नाय भरदाजजी का अयोनि से उत्पन्न पुनरहं आपके पास कुछ मांगे 
आया ई ४७।५,४ परशुरामजी बोले कि तेरा आना शुभ हो तू बाह्मणों में|. 


i । ५९ परश्रामजी ने.कहा कि भेरे पास जो कुछ सोना चांदी था आ | 
सब बरा्णों को देका और समर पर्यत पृथ्वी कश्यपजी को देदी अब के 
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क्‍ आदिपवं। : । २४५ 
वे ग्ेशाचार्य को अशेष अखन ओर वाणविदया संहासरयोग ओर रहस्य सहित 


| hs” - 

र| सिखा दी ओर वह वहां से बिदा होकर अति प्रसन्न चित्त अपने परम प्यरे 
ने | मित्र इपदके पास आये ६२। ६३॥ ` ; 
र . इतं शीमाषामहाभारते 'आदिपवणि बरिशत्यधिकश्ततमोऽध्यायः १३० || 
 एकसीइकतीस का अध्याय! | 

रा | थशाचायका पांचालदेशके राजाके' पास जाकर: 
| ला 

द्‌ |. . उनकी वाणविद्याकी निपुणताका हाल सुनकर उनको टिकाना और गा 

गे x ह भीष्मजीसे अपने वहां आनेका दृत्तान्त कहना ॥ | 
|. वैशम्पायनजी बोले है राजा जनमेजय ! जब ब्रोणाचार्यने डुपद के पास | 
| जाकर बड़ी प्रीति से कहा कि हे राजन्‌! में तेरा मित्रं हुपद यह सुनकर | 
क | प्रता के मदसे कोधित होकर टेढ़ी भोंह ओर लाल नेत्र किये इये बोला कि 

गर भरे ब्राह्मण तेरी बुद्धि संस्काररहित हे तू यह नहीं जानता हे फि शोभाहीन 

प | ओर दर मजुष्यों से बड़े राजाओं की मित्रता क्योंकर होसङ्घी हे १। ५ 
गे | मय के बीतनेपर पुरानी मित्रताभी जीणे होजाती हे हमारी तेरे साथ लड़क 
पर| पनकी मित्रता थी सो मित्रता कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो अमर होकर रहे | 
न| अलके व्यतीत होने ओर कोधसे मित्रता जाती रहती हे हमारी तेरी मित्रता | 


` उस समय में अर्थ सम्बन्धी थी अब उसको बहुत दिन होगये उस मित्रता.को 

| अब मत मानो क्योंकि धनाब्य दरिद्री पंडित मूख शूरवीर नएंसक पुष्ट और 

'निषेल इनकी भित्ता विवाह ओर वेर शोमा नहीं देतेहें इनकी शोमातो बरा- 

| में हे शाख्री और मूस रथी और अरथी राजा ओर राजाधिराज की आपस 

| में क्या मित्रता हे ६। ११ यह.निठुर वचन सुनकर द्रोणाचाये को बड़ा कोष 

| इ ओर दो घड़ीतक मोन रहकर मतको प्रबोध कर झरुवंशियों के देशको | 

| भेले आये ओर वहां से हस्तिनाएुर में पहुँचे वहां जाकर इपाचार्ये के घर में 

' शास करने लगे द्रोणाचारयका पत्रं पाचा के पीछे पांडों को अद्चविद्य 
"पिता शष परन्तु इस बातको किसीने नहीं जाना १२। १५ द्रोणाचाये क 

| नतक वहां गुप्त बसे रहे एक समयं ऐसा इुआ कि कुरुवंश के सब लड़केय | 

| डां खेलने को नगरके बाहर गये वहां खेलते खेलते अकस्मातउनकी यी 


जा पड़ी उसके निकालने के लिये उन बालकों ने अनेक यूत किये . 
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._. आश्चर्य में होगये ओर ब्रोणाचार्य को नमस्कार करके बोले कि महाराज 





20६ महाभारत भाषा 


 एरन्त वह गुल्ली यसे न निकली हारकर बेर बेर उस कय में शिर झुका शक 
` करुह्णी को देखने लगे उस समय उन बालकों ने उस निरजेल कुं की 
एक काले इद्ध राण को कुछ सतकम करते हुये देखा वह बालक उसको देष | 
कर उसके पास चलेगये और उसको चारोंओर से घेरलिया उनको देखक 
रोणाचार्यने मुसकरा कर कहा कि बड़े आश्चर्य की बातहे कि क्षत्रिय होकर हु | 
से यह शुल्ली नहीं निकलती तुम्हारे बल ओर अखशिक्षा को धिक्कार ह्‌ हमसे | 
कहो तो ग॒न्ली अँगूटी दोनों को कुयेमें. डालकर बाणों या सीकों से निकाश 
दें तुमको हमें भोजन देना चाहिये १६। २४ यह कहकर द्रोणाचार्यने अपने 
हायसे अगूठी उतारकर उस अंधे कुयें में डाल दी यह देखकर युधिषिरने कहा है 
जो तुम इसको निकाल दोगे तो कृपाचायै के मत से तुमको भिक्षा शीघ्र मिल: | 
जाया करेगी यह सुनकर द्रोणाचार्य हँसकर बोले कि देखो यह सुट्टी की बराक | 
सीके हें हम मंतर से शुल्ी को एक सींक से छेदते हें और उस सींक को दूसरीपे 
ओर दूसरी को तीसरी से छेदकर तुम्हारी शुल्ली को निकाले देते हैं तुम मंत्र का |. 
पराक्रम देखो यह बात दूसरा मनुष्य नहीं करसङ्घा हे २५। २८ वैशम्पायन | 
` जी बोले हे राजा जनमेजय | यह कह कर द्रोणाचार्ये ने उक्करीति से गुल्ली को |. 
निकाल दिया लड़के उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुये ओर बोले कि |` 
महाराज अंगूठी को भी निकाल दीजिये तब द्रोणाचार्य ने धनुष बाण लेक 
बाण से अंगूठी को बेदकर निकाल दिया लड़के यह बात देखकर बहे | 





आप सत्य कहते हैं आपकी समान कोई नहीं हे आप कोन हैं और | 
आपका कया काम हे जो कु आप हमसे कहें सो हम आपका काग | 
करें २६ | ३ वैशम्पायनजी बोले कि रणावा उन बालकों की ब | 
सुनकर बोले कि तुम॒लोग जाकर हमारा यह सब हाल भीष्मजी से कहो के | 
हमको जान जायेंगे ३९। ३५ लड़के यह सुनकर अच्छा कहकर भी 4 
` जी के पास गये ओर उनसे द्रोणाचार्य का सब बृततान्त कहां ३६ भीष्मणी | 
[ हा सब इततान्त घुनतेही जानगये कि द्रोणाचार्य हें और यह समम | 
' ` कि वह इन लड़कों को अख्रविया सिखाने के लिये बहुत श्रेष्ठ हें आप वही | 
, चरलेगयेओर उनको आदरपूर्वक लाकर पूंछो कि आपका आना क्यों | 
`  इआह ब्रोशान्नाय बोले कि बहुत दिन हुये में अग्निवेश महि के पास बाएं | 
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` आदिपर्व । - २४७ 
विधा सीसने को गया था बहासे भारी होकर मने बहुत दिनोतक गुरु की 
, वाकी थर वाणविदय सीली उन्हीं दिनों में वहां पांचालदेश के रजा का 
सेन नाम पुत्र भी बाणविदय सीखने को आया करता था ३७। ४२ साथ 

ने ओर अज्लविद्या सीखने के कारण से मेरी उसकी परम मिन्नता होगई 
र हम दोनों श्रीतिपृवेक वहां रहते रहे उस समय उसने मुभसे यह कहा कि 
हेढ्ेण | में अपने पिताका यारा पुत्रहूं जिस समय मेरा राज्याभिषेक होगा 
में सोगंद खाकर कहता हूँ कि में तरे निमित्त सब भोग करदूंगा मेरा राज्य तेरे 
ही आधीन रहेगा यह कहकर वह अख्ाम्यास समाप्त होनेपर अपने घरको 
बलागया ओर में उसकी बातको मनमें धरे रहा इसके पीछे मेने पिताकी झाज्ा 
| मे पुत्रके लिये बड़ी बुद्धिमार्‌ बत करनेवाली धर्मात्मा सरी से अपना विवाह 
' किया ओर उससे मेरे अश्वत्थामा नामी बड़ा पराक्रमी ओर सूर्य के समान 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ ४३।५० लड़कपन में वह धनी मनुष्यों के लड़कों को 
दूध पीते देखकर घरमें आकर दूध मांगता और दूध न मिलने के कारण से रोता 
मेह बात देखकर बड़ा इःखी हुआ ओर शुद्धप्रतिगरह लेने की इच्छा से गाय के 
-निमिच सब देशों में फिरा परन्तु किसीने सुको गाय न दी तब में अश्वत्थामा 
` को जजमें चूणे घोलकर सफेद २ जल पिलाकर उसे बहला देता और वह 
उसको दूध समझकर बड़े आनन्द से पी लेता ओर उन धनी मलुष्योंके बालकों | 
में जाकर यह जानकर कि मेंने भी दूध पिया हे नाचता बे बालक उसका यह 
` झल देखकर उसकी हँसी करते और यह निन्दा करते कि दरोणको धिकार हे 
' नो कहीं धन नहीं पाता है और उसका लड़का आय घुला हुआ जल पीकर 
को दृधपीनेवालां में गणना करके नाचता है उनकी यह निन्दा 
| ऐनकर मेंने अपने को बहुत निन्दित समझा ओर धनके लोमसे धनी मनुष्यों 
' भै सेवा करना न अङ्गीकार करके वहां से अपने प्यारे एत्र ओर खरी सहित 
| .हिली ह मित्रता को समझकर राजा इपद के पास चलागया ४१ | ६० बहा 
न षने पर मेने: सुना कि आजकल पांचाल देशकी गद्दीपर इुपदही हे यह _ 
ऐनका मेंने इपद'की पहिली बात याद करके अपने को बड़े इष से कृताय मानां 
| और राजा से मिलने पर मेंने कहा कि हे हुपद ! में द्रोणनाम तुम्हारा भित्र 
| है के ।६२ हुपद मेरी बातको छुनकर इसप्रकारसे मुझसे हँस करके कहने लगा. 
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से धनी की दरिद्वीसे परिहत की झू से शूरवीरकी नपुंसक से राजाओंकी ऐसे 


* वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीष्मजी के पूजा करने ए १ 


` अपने सब पोत्रों को अख्नविद्या सीसनेके लिये उनका शिष्य करादिया ओर | 


ड र 32 Sh मन्म एक काम है सो जब हुम अब अख हम ग 










२३८ महाभारत भाषा। _ 
होती है जो तू गुमको अपना मित्र वतलाता है पुरानी जान पहिचान सम 
बहुत होजाने पर जाती रहती है मेरी तेरी केवलं लड़कपन में मित्रता थी पह | 
तू यह नहीं जानता है कि वेदपांटी की पेदराहित से रथपर सवारकी बेधा | 


मतुष्याँसे जो राजा नहीं हैं मित्रता कभी नहीं होती है मित्रता की शोमा ते | 
बराबरवालांही में हे इसके सिवाय मित्रता समय पाकर नाश भी होजाती हेर |. 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं हे जो अमर हो इससे तू पुरानी मित्रताको छोड़दे झु 
स्मरण नहीं आता हे कि मेंने तुझसे राज्य के विषय में कुछ कहा हो हां एक |. 
त्रि का भोजन तुमको देसक्गा हूं. ६४। ७३ यह सुनकर मुझको बड़ा कप 
हुआ ओर वहां से स्रीसहित चलदिया ओर अपने मनोरथ को पूरा करने के | 
लिये शिष्यों को इंदता हुआ यहां हस्तिनापुर को आया हूं में आपके मनोण | 
को बदाऊंगा अब जो कुछ आप आत्ञा दें सो में करूं ७३ । ७५ यह सुनक | 
भीष्मजी बोले कि आप धलुंप को उतारकर बेठिये ओर इस कुरुकुल में समने | 
पूजित रहकर सब लड़कों को अख्नविद्या सिखाइये कुरुओंके पास जो कुड राज्य | 


` घध्योर a उस सबको ओर कुरुं को आप अपनाही समझिये झाप हमको | 
` भाम्यः 


EO 5९७ 
[स 


से मिले हें आपने बड़ी इपा की जो यहां आये अब जो कुड आपी | 
इच्छां हो सो हमसे कहिये आपका मनोरथ तत्काल पूरा किया जायगा ७६।७६॥ | | 
` इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणयेकत्रिशत्य थिक्कशततमोऽध्यायः १३१॥  . 


\ 
`. एकसोबत्तीसका अध्याय |` 
द्रोणाचाय का सव धृतराष्ट्र के पुत्र और पाएडवो को अख्नविद्या. सिखाने और ई | 

, 5. 


अख्नाभ्यास में परीक्षा करने की कथा ॥ . | 


द्रेणाचार्य ने कुरुओं के वंश में स्वस्थतापूर्यक वास किया ओर ब | 

| 
la रहने को सुन्दर घर धन धान्य आदि अनेक प्रकार के द्रव्य दिये १।१ ४ 
्रोणाचा बड़े प्रेम से उन सब कुछ पारडवों को शिष्यभावसे ग्रहण करके अं |. 


शिक्षा करने लगे. एक दिन एकान्त में शिष्योंको प्रणाम करते देखकर दोए ; 


\ े 


ॐ 
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कर द्रोणाचार्ये के शिष्य हुये ओर सूतका बेद कर्ण भी वहां अद्नविद्य 
सीने को आता था वह अजन से ईषा रखता था और दुर्योधन का आश्रय 
पाकर झाटलता करता था ६। ४९ अख्नाभ्यास में अर्जुन समसे अधिक इञा 
| र बरोणाचायं उसको सब शिष्यों में असमान मानने लगे १३। १५ टरोशा- 
बाय सब शिष्यो को अख्नविद्या अच्छी तरह सिखाते थे ओर जब उनको कोई 
' हृस्यकी बात अपने एत्रको बतानी होती तब वह अपने पुत्रको बड़े लका 
पढ़ा पानी भरलाने को देते ओर अन्य सब शिष्यां को बहुत बरे. मुलका 
षडा देते जिसमें पुत्र पानी लेकर शीघ्र आजावे और उस समय अकेले मे 


' यत्र के साथही आजाता इसकारण से अशन सब गुणों में शुरुपुरके बराबर 

| है रहता था किसी बात में उससे कम नहीं था १६। १६ ओर ट्रोणाचार्य भी 

`| सकी सेवा ओर अख्राभ्यास से उससे बड़े प्रसन्न थे २० एक दिन उसके 

` | अननाम्यास को देखकर द्रोणाचार्य ने रसोइये को बुलाकर कहा कि तू अजेन 

| अंधे में भोजन करने को कभी मत दीजो वह ऐसाही करता था एक दिन 

` |भशन रसोई खाता था इवा से दीपक इया तब अर्डन का हाथ रसोई | 

९ | शते में और जगह चलागया अडचन इस बातको समभकर विचारने लगा कि 

हा पिको भी शख्रका अभ्यास करना चाहिये यह सममकर उसने रात्रि में भी | 

९ | नभ्यास करना प्रारम्भ किया उसके घनुषका शब्द सुनकर द्रोणाचार्य उसके पास 

रा हा आये ओर प्रेमसे उसे छातीसे लगाकर कहा कि में ऐसा यत्त करूंगा जिस 

; शार . धारिया में तेरे समान कोई न होगा तुमसे सच कहता हं २१। २७. 

नेश जी बोले हे राजन्‌ ! इसके पीछे ढोणाचार्य ने अडन भ कोसो 5 

H+ हाथी रथ धरती गदा तलवार बाण बरद ओर 5 हथियार बा 
| १६ सिखाई २८। २६ द्रोणाचार्यं की अख्रविदा में ऐसी कुशलता सुर 
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उसको वह रहस्य की बात बता देते अजन तब वारुणाख्न से घड़े को भरकर | 


DR म्रहामारतं भाषा । | 

कर सहसो सजा और राजाओं के लड़के उनसे अस्राभ्यास सीसने क्षे| 

आये ३० इसके पीछे हिरण्यध्लइनाम धोमरों के राजाको एकलय्य नपन| 

दानी दोणाचा् से बाणविद्या सीसने को आया ब्रोणाचाये ने उसे भीम | 
समर कर अपना शिष्य नहीं किया और वह उनको भन से शुरु मानक 

| नमस्कार करके वन को चलागया ओर द्रोणाचार्य की भट्टी की सूति बनाक्ष। 
| बड़ी रुस्त संयुक्त वाणका अभ्यास वन में करने लगा ओर थोड़े दिनो 
र बाणको लेने लगाने ओर जोड़ने की इस्तसाघवता की परा किया ३१।३, 
एक समय ऐसा हुआ कि सब कौख ओर पाण्डव द्ोणाचार्य की आजचा 
अहेर खेलने को उसी वन में गये ओर उनके पीछे एक मलुष्य अरे से 

` सामगी और एक कुत्ता भी लेकर गया वह छुपा वनमें मने लगा औं] 
घूमते २ एक स्थानपर एकलम्यको शख्नाम्यास करते हुये देखकर भूकने लगा | 
'एकलन्यने उस कुत्ते के एख में एकसाथ सात बाण मारे तय वह झुत्ता बहांे| 
भागकर पांडवों के पास आया पांडव उसे देखकर आश्चय करने लगे ओ| 
'उसंकी इस्तलाघबता और शस्रभेदनके अभ्यास को जानकर बड़े इली ह 
और वन में उसे ढूंढने लगे जब उसके पास पहुँचे त उसको न पहिचान| 
के कारण से पूछा कि तू कोन हे. ओर किसका शिष्य है ३६। ४४ वह बोत| 

कि में हिरस्यधलुष्‌ धीमर का वे ओर दोणाचायका शिष्यहं और यहां बाएं| 

विद्यामें अभ्यास किया करताह ४५ वैशंपायनजी बोले कि उसकी बात 
सच समझकर सब पांडव वहाँ से चले आये और ट्रोणाचाये से सब ne ई 

और अजने अकेले में यह कहा कि महाराज झुझको आपने बडी परी] 

छाती से लगाकर यह कहा था कि मेरा कोई शिष्य तुझसे अधिक न होगा 

` निषादपतिका एकलब्यनामी बेय फसे अधिक ओर सब संसारसे विशेष 


७ 


मी क्यों है १६४६ वेशंपायनजी बोले कि अडन की बातको सुनकर 





' _ ' चार्यने छुच देरतक तो विचार किया उपरांत उसे साथ लेकरवनमें गये ओर 
का कप मेले ओर फटे कपड़े पाहिने हुये एकलव्य को देखकर ठहर गये ए 
, .... जत्यजयाबायका पहिचानकर हाथ जोड़कर सन्मुख सड़ाहोगया और है| 


व को उनका शिष्य बताकर उनकी अच्छीतरह पूजा की ५०।५३ ब्रो] 
. . उससेबोले किजो तू भेराशिष्यहे तो मुझे शुसदक्षिणा दे वह प्सेन्न होकर | 
 -किमहाराज जो इछ कहिये सो'करूं आपके निमित्त मेरे आधीन ऐसा 
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| र आदिपर्व । २५१ 
` दार्थ नहीँ ६ जो न देसकूं ५४।५५ यह स नकर द्रोणाचार्य बोले वि 
` अलाइ ह बेशम्पायनजी बोले कि एकलब्यने द्ेशाचार्य की मा 
बिना विचारे अपना 55 काटकर देदियातबसे वह बाण अपनी गुणिय 
' से लीचकर चान खगा परंत ३गूठा न रहने के कारण दह हाथकी लाघवता 
जाती रही अन पह वात देखकर पसनन हुआ और दोणाचार्य ने अपना वह 
वचन सत्य किया कि अजन की समान कोई मेरा शिष्य न होगा ५६। ५६ 
दुयोधन अर भमन ने गणाचा से गदायुद्ध सीलकर बड़ा अभ्यास किया 
` असत्यामा सब रहस्यों में सबसे अधिक हुआ नकुल ओर सहदेव के समान 
| तलवार के चलाने मे काई न हुआ युधिषिर रथ इांकने में सब से चतर ह्ये 
` अजुन सब बातों में ध्थ्वीपर भेह विख्यात हुआ ६०। ६२ द्रोणाचार्यने सबको 
 शब्राभ्यास एकसाही [सिखाया था परंतु इद्धिमल ओर अज्ञाम्यासके उत्साह से 
| एक अञ्न उन सों में महारथी होगया ६३। ६९ धृतराष्ट्र के सब एन्रलोग 
| भीमसेन के बल और अईन के शस्राभ्यास को देखकर पांडव से देष करने 
न | लगे ९५ इसके पीछे क्रेणाचार्य ने शच्नाभ्यास में परीक्षा केके लिये एकदिन . 
ए 


HR a 26 त 


SE पक | 
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| एक काठकी बतक बनाकर एक इक्षपर लगवा दी और सव शिष्योंको उसे दिखा 

| कर बोले कि तुब सबं अपने २ धचुषोमें बाण लगाकर इस बतककी ओर लक्ष्य- 
के| भेदन करने को खड़े रहो जब हम कहें तभी बास मारकर इसका शिर काट डा- 
| पना ६६।६९ यह कहकर पहले द्रोशावायने युपिकिसे कहा कि वाणको इक्ष 
| र ठी हुई बतककी ओर संधामकर जब में कहूं तव बाण बोड़ियो यह सुन | 
| र उषिशिसने वेसांही किया और दो घड़ीतक उसकी ओर घलुष तानेइये खड़ा . 
7॥ दार द्रोणाचार्य ने पूंडा कि तुमे बतक दिखाई देती है या नहीं युधिषिर 







€ 


है "समेत तेरे सब भाई और इन भी-दिखाई देते हैं या नहीं गृधिहिर बोला हों... 
व सब दिखाई देतेहें यह सुनकर द्रोणाचार्य बहुत अप्रसन्न हुये और बोले 
छः र ९ यह लक्ष्य हुकसे नहीं थिदेगा ७०७५ इसके पीले इयोधनादिक शत 
है) हे एभ और भीमादिक पांडव ओर अन्य देशोंके रजाओंको कम २ से इला . 
uh . "के रीतिसे पूंळा ओर सबसे अप्रसञ्ञ हो २ कर सबको हसादिया ७४७७॥ | 
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| भला हो महाराज दिखाई देती हे दो घड़ी पीछे फिर पूंछा कि अब कहो तुझे 
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"| ` इति भीभापामहामारते आदिपर्वणि दवितरिंश्यपिकृशततमोऽध्यायः १३२ ॥ 
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२५२ ` महाभारत भाषा 
एकसीतेतीस का अध्याय 


शख्राभ्यास की परीक्षा अजन का लक्ष्य भेदना अथोत्‌ निशाना मारना 
और द्रोणाचार्य का उसको प्रसन्न होकर ब्र्मशर नाम अख देना॥ . . | 
« वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे द्रोणाचार्य ने अङ्ग |. 
| को बुलाकर हसकर कहा कि यह लक्ष्यमेदन (निशाना मारना ) तुमको कसना | 
| चाहिये धतुबाण लगाकर पक्षीकी ओर धनुष तानकर दो घड़ीतक उड़ा रह ज 
में कहूं तब बाण छोड़ियो यह सुनकर अज्जैनने धष में बाण लगा लिया शो 
दो घड़ीतक भलुषको पक्षीकी ओर ताने हुये खड़ा रहा उस समय द्रोशाचांफी 
अजुनसे पंडा कि तुमे इक्ष और में ओर इ्षका पक्षी दिखाई देता है यानी 
अर्जन बोला कि महाराज केवल पक्षी दिखाई देता है आप ओर इष नहीं 
दीखते १। ५ दोघड़ी के पीछे द्ोणाचार्य ने फिर प्रस होकर पूंदा कि झा 
पक्षी दिखाई देता है या नहीं अन बोला कि महाराज अब तो सिवाय पपी | 
की ग्रीवाके ओर कुछ दिखाई नहीं देता है ६।७ यह सुनकर द्ोणाचाय ने 
कहा कि अब शीघ्र बाण छोड़दे विलम्ब मतकर अञ्चेन ने यह सुनतेही क| 
इक होकर बाण छोड़ दिया ओर उससे उस बतक की ग्रीवा करकर गि 
पड़ी ८। ६ यह देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुये ओर उसी समय से जान 
लिया कि अब राजा इपद को हमने जीत लिया १० इसके पीछे एक क| 
दोणाचार्य सब शिष्यां सहित गंगास्नान करने को गये उस समय द्रोणाचाप| 
की जांघको पानी के भीतर एक मगरने पकडली उसको देखकर द्ोणाचायने| 
' ` सब शिष्यां से कहा कि इस मगरको मारकर मुमको,छुयाओ ११। १३ यथा| 
` उनको आप भी छूटने की सामर्थ्यं थी उनकी बार्त को सुनतेहीं अउग| 
पांच वाण मारकर उस ग्राहके पांच टूक करदिये ओर उसने मरकर उगै| 
 जांघको घोड़दिया और दूसरे जितने शिष्य थे सब मारे डरके जहां तहाँ | 





' ` गयेअ्ञन का यह कर्म देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुये और एस #. 
' सब शिष्यासे अधिक मानने लगे १४ । १७ इसके पीछे द्रोणाचार्य ने अ 
। को महाबलवान्‌ ओर पात्र जानकर कहा कि हे अर्ज़नन अब हम तुरी 


ब्रह्मशरनाम अच्च प्रयोग संहारसहित देते हैं इस अस्र को तू मन॒ष्योपर १] 


` = चलाइयो क्योंकि यह थोड़ा आधार पाने से जगत्‌ को भस्म करदेगा हाँ “| 
' ` कमी लढाई कोई बलवान्‌ शा आजावे तब इसको चलाइयो १८। २१ |. 


5 3 / १ $ 
है? 8 22 2 पट र * (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


¢ 5 
हे हु 
oases? फोर ~“ 
मद जय 
Ars 





| | हुनकर अजञन हाथ जोड़कर गुरके सन्मुख लड़ा यास्त 
` | कहकर उस अख्न को श॒रुसे लेलिया उसके लेने के प 
अञ्जन ! एथ्वीपर तेरे समान धलुधीरी कोई न होगा २२॥ - 


इति श्री भापामहाभारते आदिपेरित्रयक्िशत्यधिकशततमोध्याय: १३३॥ 


र एकसीचोतीस का अध्याय । 
ला ठ कहकर राजपुत्रों के शख्राभ्यास की परीक्षा . . 
के रगझ्भमि वनादना और निय दिनम वहां 2 
a  राजएुत्रा का अपना २ शख्नाभ्यास दिखाना ॥ 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजग् ! जब द्रोणाचार्य ने देखा कि घत- 
राष्ट्र के सब पुत्र और पांडव सब अच्च विद्या सीख चुके तब एक दिन राजञा 
पृतराष्ट्र की सभा में जहां वाहीक, कृपाचाये, सोमदत्त, भीष्म, विदुर ओर 
व्यासजी बैठे थे जाकर धृतराष्ट्र से बोले कि आपके सब पुत्र अब अच्चविद्या 
सीख चुके हैं ओर आपको अपना अभ्यास जो हमसे पाया हे दिखाया चाहते 
` हैं आप उनकी शस्रारिक्षा को देखिये १ | ३ यह सुनकर धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न. 
हये ओर बोले कि आपने यह बड़ा अद्भुत क्म किया हे अब जिस दिन जिस 
घड़ी जिस स्थान पर जो जो विधान आपको चाहिये सो मुझसे कहिये इम 
` भी नेत्रवाले - मनुष्यों को आपके शिक्षा किये हुये अस्राभ्यास को दिखाया 
चाहते हें ४ । ६ धृतराष्ट्रे द्रोणाचार्य से यह कहकर बिदुरजीको आज्ञादी कि 
तुम प्रोणाचार्यजी के साथ जाकर जो जो वह बतावें सो सो करो हमको यह 
` बात बहुत प्रिय जान पड़ती हे :विदुरजी यह सुनकर तुरंत वहां से द्रोणाचार्य 
' जी के साथ बाहर आये ओर एथ्वी को देखने लगे उपरांत एक ऐसे स्थान पर 
` जहां पृथ्वी सब बराबर थी नदी का किनारा था ओर इक्ष घास अथवा झाडी 
' भकार कुछ न था वहां अच्छी तिथि ओर नक्षत्र में बलिक कराया ओर 
` समाज का डिशिडमराव (डोंडी ) फिखाकर उस स्थान पर शास्की रीति से 
ह| इन्दर रंगभूमि बनवाई स्री ओर राजा ओर धनाव्य ओर अन्य प्रजालोगोंके 
| हा लिये बिदुरजी ने यथायोग्य स्थान और ऊंचे नीचे मंच बनवाये ओर वहां 
` अनेक २ प्रकार के अख्र शस्र रखवा दिये जब वह रंगभूमि बनचुकी तब उस 
| दिनके आाने पर जिस दिनके निमित्त डिणिडमराव अयात डोडी पिटाई थी | 
"| रेणा सुन्दर मोतियों की मालों सुवर्ण के आगूषण ओर हरी मणियों को 
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की चालें दिखलाने लगे उन समों के कर्मों को कुंती गांधारी से ओर विहुएी ॒ 
घृतराष्ट्र से कहते जाते थें ३२। ३३॥ | i FS 


RRS हति औभाषामहाभारते आदिपवेणि चतु खिशत्याषिकशततमोऽध्यायः १३४ I 
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क `. ` महाभारत भाषा । 


पहिने हुये भीष्मजी कपाचायं ओर मंत्रियोंकों आगे करके उस रुक | 
आये ओर गांधारी कुंती ओर राजा के कुल की ख्रियां भी अपनी २ दासि | 
सहित वहां आकर ऊंचे २ मंचों पर इस प्रकार से चढ़कर बैठगई जैसे देवताओं | 
की ख्यां सुमेर पर्वत पर चढ़ती हें ओर सम्पूर्ण पुरवासी ओर आह्मण लोग | 
राजपुत्रों के अख्चाभ्यास को देखने के लिये वहां पर झड के झुंड आकर सा |. 
मि में बेठगये उस समय वहां अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और समा | 
कोतुकी मनुष्यों के कारण से सञच्रकी तरह चलायमान होने लगी ७। १५ 

इसके पीछे द्रोणाचार्यजी श्वेत माला जनेऊ ओर वस्न पाने इये श्वेत चन्दन 


Ny 


लगाये उस सभा में अपने पुत्र के साथ आये ओर इस प्रकार से बेठ गये जेसे 


निर्मल आकाश में मंगल सहित चन्द्रमा दिखाई देता है उन्होंने आकर स- | 


मय के आने पर कषेत्रपूजा की ओर ब्राह्मणों ने मंगलरूपी मंत्र पढ़े इस क | 
के समाप्त होने पर द्रोणाचार्ये की आज्ञा से युधिष्ठितदिक सब शिष्यं अपने | 
अपने शस्र अख्रों को धारण करके रंगझ्मि में गये ओर अपना अपना 


` झ्नाभ्यास दिखाने लगे १६। २४ वाणों के चलने पर बहुत मनुष्यों ने भय | 


से अपने शिर नीचे को झुका लिये ओर बहुत से उनके कमो को आश्चयं | 
कर करके निर्भेय देखते रहे पहिले उन सबा ने घोड़ों पर चढ़कर अनेक प्रकार | 
से बाण लगाने की हस्तक्रिया दिखाई और अपने २ नामांकित बाणों. से | 
अनेक लक्ष्य अर्थात्‌ निशानों को उड़ादिया उपरांत हाथी और रथ आदिपे | 


' बैठ बेठकर तिचे ऊंचे ओर छमते हुये निशानों के उड़ाने में बाण मारने कष | 
` अदक्षण, मंडल, जानाः आना आदि अनेक चालें. दिसलाई २५। २६ he | 


के प्रीद्े तलवार ओर दाल ले लेकर अनेक चालोंके' प्रयोग करने लगे औ | 
अपनी अपनी चतुरता शोभा निडरता और शीघ्रता दिखाने लगे ३०। ११ | 
इसी अवसरमें भीमसेन ओर दुर्योधन अपनी अपनी गदा ले लेकर मत्तहायियो | 
के समान गजते इये रंगभूमि पर गये ओर दहिने बायें मंडलों सहित गदा | 
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| भ्तअंख्र छोड़कर अग्नि उत्पन्न की फिर वारुणा क ae | 
| अफे उस अग्निको शांत किया फिर वायब्याख्से बाइ ओर प्न्य असे | 


अदिप ॥् ः, २पूपू 
एकसीपेतीस का अध्याय । . 


भीमसेन और दुर्योधनका गदाणुद्ध की परीक्षा ३ और अनके सच्च ०८३: 
हि पर देकर अनक लका ठ लो 
`. बेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! दुयोधन ओर भीमसेनके भया- 
नरक गदाबुद्ध होनेपर वहां के मनुष्य पक्षपात के सने से दोमकार के होगये 
भीमसेनकी ओरवाले भीमसेनका ओर दुर्योधनके संगी डु्ोधनका नाम ले 
लेकर एक दूसरेसे प्रबल निवल देखकर यों पुकारने लगे हाय भीमसेन हाय 
दुर्योधन १।२ द्रोणाचाय उनका यह हाल देखकर अपने पुत्रसे बोले कि 
तू जाकर इन दोनों का युद्ध बन्द करादे यह सुनकर अश्वत्थामा सानवि 
` में चलागया और ऋोधसे गदा उठाये इये उन दोनों के बीचमें खड़ा होकर 


. बाजोंको बंद करादिया ओर रंगश्ञमि में जाकर सबसे पुकारकर कहा कि तुम 
लोग अब अजुनका अस्नाभ्यास देखो जो घुझको पुत्रसे भी अधिक प्यारा ओर 


की देखने लगे जो सोनेका कवच ओर वाणोंसे भरा हुआ तर्कस हाथोंकी अंगु- 


भ्या रहित मेघकी समान खड़ा हुआ था उसको देखकर सब मनुष्य कहने 
| लगे कि यह तो युधिषिर है वह भीमसेनहै ओर इन दोनोंसे ्ोय यह अर्जुन 
` ६ यह संब शास्री धमा.मा.शीलवाच्‌ ओर ज्ञानियों में सबसे श्रे हे न्ती यह 
| सुनकर बहुत प्रसन्न हुई ओर उसके पयोधरोंसे दूधकी धार बहने लगी =। १३ 
' उससमय उस मलुध्यों के बड़े कोलाहलको सुनकर '्ृत्राष्ट्रने विदुरजीसे पूछा 
` के रमि में यह आकाशको फाइनेवाले बड़े शब्द के होने का क्या 
| आरण है बिदुरजी बोले कि राजा पांडुका अर्जुन नामी एत्र अब परीक्षा देने 
| भो रंगभ्रूमिमें गयाहै उसका यह शब्द है १४। १६ यह सुनकर भृतरष्ट्रबोले 
| कि आज में धन्यं कुन्ती के ये तीनों पुत्र अग्निके समान उत्पन्न हुये हैं १७ 


पै व 


| 'शपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ४ उस सभाके कोलाहलके शांत होने पर॒. 
| अदन द्रोणाचार्यं अपने गुरुको अख्रों की लाघवता दिखाने लगा पहले 
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दोनोंका युद्ध बंद करादिया इसके पीछे द्रणाचार्यने मेघके समान बजते हुये . 


पिष्णुके समान पराक्रमी ओर शख््रवेत्ताहे ३। ७ यह सुनकर सब मनुष्य र्न - 


' 'लियों में चमड़े के मोजे पहिने हुये रमम स्य इन्रधलुष्‌ बिजली ओर 
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२५.६ ॒ महाभारत भाषा | 


चारों ओर मेघ प्रकट करदिये sb फिर भौमा छोड़केर एथ्वी में घुसगया ओः 


पतान से अपना शरीर पर्वतके समान कर दिखाया इसके पीछे अन्तीन 
ग्रसे अन्तधीन होगया १८। २० इस प्रकारसे उसने क्षणमें छोय ४ 


में बड़ा क्षणमें रथकी धुरीपर क्षणमें रथकें भीतर ओर क्षणे एथ्वीके उप 
खड़ा हो २ कर अनेक असरों की परीक्षा दी उपरांत. बड़े मूष्म ओर भी | 
` लक्ष्य अर्थात्‌ निशानों को बाणसे भेदा २१ ।२२ एक लोहेका शूकर बनवा. | 


कर आमकयंत्र पर रखदिया गया अजुनने उस यंत्रपर घूमते इये उस शूक 
के सुखमें पांच वाण एकसे मारकर उसका इूमना बन्द करदिया ओर रसी 


` के समान लम्बे ओर ऐंठे इये गोविषाण अर्थात्‌ गोसम्बन्धी सींगोंके ब्रिद 
होकर अन ने २१ बाण निकाले इसप्रकार से अनने बहुतसे लक्ष्य भेदे 
झर मण्डलं बांध २ कर तलवार और गदायुद्धकी शिक्षा दिखाई २३।२५ | 
जब अज्धेन परीक्षा देका ओर बाजे बजना ओर मनुष्यॉके बोलनेका |. 
कोलाहल बन्द होगया तब रंगभ्रमि के मुखपर अपना बल दिखलानेके लिये 
ुजाओं पर ताल मारने का वज्रके समान शब्द सुनाई पड़ा उसको सुनते | 
ही सब मनुष्य आश्चय से रंगभूमिके दरवाजेकी ओर देखने लगे ओर कहने | 
लगे यह क्‍या हुआ पहाड़ फटताहे या पृथ्वी फटती हे अथवा मेघ गर्जता | 
है २६। २६ उससमय द्रोणाचार्य पांचों पांडवों साहित ऐसे शोभायमान दैस | 
पढ़ते थे जेसे हस्तनक्षत्र के पांचों तारों सहित चन्द्रमा आकाश में दिखाई | 
` देतां हे ओर अश्वत्थामा ओर इुर्योधनके सब छोटे भाई दुर्योधन को घेर | 
बेठगये ओर वह उनमें ऐसा दीखने लगा जेसें देवताओं में बेग हुआ 


इन्द्र दीखताहे ३०। ३२ ॥ 


इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणि पंचत्रिंशत्यषिकशततमोऽध्यायः १३४५ ॥ |. 


` एक्सोदत्तीस का अध्याय । 
- कणेका रंगधूमि में जाकर अपना अख्नाभ्यास दिखाना और अजुन से इन्द्रयुद्ध ' ` 
मांगना और दुयोधनको कणीका अंग राज्याभिषेक करना | . 


` वैशेपायनजी बोले कि जब रंगशूमिमें से मनुष्य चलने लगे ओर इई | 
अवकाश हुआ तब इती के कन्यापने में म्य के अंशसे उसन्न हुआ क |: 
. नागी पुत्र आरव से आंखोंको प्रकक्षित किये इथे उस सभामें आया | 
. समयवह स्वाभाविक कवच भारण किये हुये था शरीर पर्वत के समार 
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| : | आदिपर्व | २५७ 
शरीर ह इंडलों से प्रकाशमान होरहा था तलवार आर धनुष लिये इये 
सिंह ओर बड़े हाथियों की समान पराक्रमी सर्य चन्रमा और अग्निके 
समन मालूम होता या उससे उसकी आमा उस समय ऊंचे सुबर् के के 
| 2 7 ।+ ह ग्टमिमें आतेही चारों ओर देख पारय और 

णावा को बडे आदर से नमस्कार किया उसको देखकर सब पत 
` बरकत होगये ओर कहने लगे कि यह कोन: हा र्ध 

मय कर्ण मेधके समान गर्जता हुआ बोला कि हे अर्जुन ! जो काम जन 
इस समय किया हे उससे अधिक करके हम मनुष्यों को दिखाते हैं यह सुन 
कर संब मतुष्य जहां फे तहां खड़े रहगये और अ्ुन को लजा और जोध 
| हुआ ६। १० इसके पचे द्रोणाचार्य की झाज्ञासे कर्ने वह सब कर्म जो 
अउुनने किया था करके सब मनुष्योंको दिखाया यह देखकर दुयोधन ने 
| भाइयों साहित प्रसन्न होकर कण को डातीसे लगालिया ओर बोला कि तेरा 
| आना अच्छा हुआ तू मान खण्डन करनेवाला है भेरे पास जो कुछ राज्य 
| और संपत्ति है उसको जेसे चाहो वैसे भोग यह सुनकर कर्ण ने कहा कि 
| एम्हारी जो मित्रता हमारे साथ हे वही सब कुछ हे हम अब अर्जुन से 
| दन्बयुद्ध करना चाहते हैं ११। १४ दुयोधन बोला कि मेरे साथ रहकर जो 
| इन्दा में आवे सो भोग भोगो ओर शत्रुओं के शिरपर पैर रखो १५ वैशं- 
' पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! कर्ण की उक्त बातों को सुनकर अर्जुन 
अपना अपमान समझकर बोला कि जो मञचष्य विना इलाये आता हे और 
'िना पे कुछ कहता हे उसके जाने का जो लोक है उसी लोक को में 
`| इमे अभी मारकर भेजता हूं १६।१७ यह सुनकर कर्ण बोला कि यह रंगभृमि 
` _'को एकसी हे इसमें तेरा झ्या विशेष हे जो बल में अधिक होता हे वही 
एणा है ओर क्षत्री का धर्म भी बलही है इससे इथाकी बातों के कहने से क्या * 
` | तहे जो झु बल रखता हे तो बाणों से बातकर अभी सुर के सामने ते 
बो कारे डालता हूँ १८। १६ वैशंपायनजी बीले इसके पीछे शुरु से आज्ञा 
| भाइयों से प्यार किये जाने पर अन कर्ण से युद्ध करने को उठकर 
क ओर क्ण भी हु्योधन से प्यार किये जाने पर पलुझाण लिये इये शु 


र भके लिये पै खड़ा होगया उस समय आकाश में बादल बागये ओर बिजली 
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| भने लगी शोर अर्जुन की परति से इस उन दोनों का युद्ध वहां देखने को 
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दोनों को धनुष चढ़ाये हुये बुद्ध के लिये उद्यत देखकर कपावाये बोले हि 
रे कणो! अजेन इती का छोय एत्र ओर पांड का बेय है तू भी अपने मात | 


, \ £. 6 
[ 
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. ` राज्याभिषेक के कराने के बदले में में तुमको क्या दूं दुर्योधन बोला कि || 
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आये इन्द्र को देखकर सूर्य भी वहां चले आये ओर बादलों के अभर को दूर 
दिया उस समय यह सबने. देखा कि जहां २ अ्ुन जाता था तहां२ उफ | 
बादल की छाया रहती थी ओर जहां २ कणं जाता था तहाँ २ उसपर पर 

का प्रकाश रहता था जिधर अजुन खड़ा हुआ था उधर प्रोणाचाये कृपाच |` 
र भीष्मजी.जाकर खड़े होगये ओर जिधर कण खड़ा था उधर भृता 
के सब पुत्र जा खड़े इये उस समय सब रंगड्मि दो प्रकार की होगई शरो 
चिया में भी दो भाग होगये इुंती अपने ही उन दोनों पुत्रों को युद्ध करक 
खड़े हुये देखकर मोहित होगई विदुरजी ने उसपर चन्दन का जल डाल 
स्वस्थ किया और वह मन मारकर रहगई कुछ न करसकी २०। २७७ 


पिता और कुल का नाम बतला उसको जानकर अर्जुन तेरे साथ युद्ध केगा 
या न करेगा क्योंकि. राजाओं के लड़के इथाकल समाचारवालों से दुदर | 
नहीं करते हैं २८।३१ यह सुनके कणे लजामान होकर नीचे को शिर झुका हे | 
चुप होरहा उस समय दुर्योधन बोला कि हे बुपाचायंजी ! संसार में राजा तीन | 
प्रकार के होते हैं एक कुलीन दूसरा शूरवीर ओर तीसरे सेनाधीश सो जो| 
अन इसको अपनी समान न समझकर इससे युद्ध करना नहीं चाहा | 
तो में अभी इसका राज्याभिषेक करता इं ३२। ३४ वेशंपायनजी बोले || 
दुयोधन ने यह कहकर उसी क्षण सोने के कलश और फूल ओर सी| 
आदि राज्याभिषेक की सामग्री मैंगाकर कर्ण को सिंहासन पर बैठाया ओर म 
जाननेवाले ब्राह्मणों सें उसका अंग राज्याभिषेक कराया और सबों ने जा 
शब्द उच्चारण किया ३५। ३६ यह देखकर कण दुर्योधन से बोला कि | 
तुमसे अत्यन्त मित्रता चाहता हूं ३७। ३८ कर्ण बोला कि ऐसाही हो|. 
यह कहकर दोनों बड़े आनन्द से मिले ३६॥ 79 “57 


... इति श्रीभाषागहाभारते आदिपर्वणि पदूजिंशत्यपिकशततमोड्ध्यायः १३९ ॥ || 





आदिपर्व। 
एकसेसेंतीस का अध्याय । 


करणको सूतपुत्र जानकर भीमसेन का ई: मु 
E 52407 सव मनुष्यों Matias en 
` „` वैश॑पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! कर्णका अभिषेक होने के पीछे 

वहां अधिरंथनाम कर्ण का पिता सब अंग शिथिल कैपता हुआ ओर पसीने 

डूबा इंआ पहुँचा कण ने उसे देखकर उसके पेरों पर अपना शिर रखदिया 
और उसने इत्र ऐसा कहकर शिरको उठाकर बाती से लगा लिया और अपने 
म के आंसुओं से उसके अभिषेकित शिरको सींचा १ । 9 यह देखकर भीम- 
मेन उसको यूतका बैय जानकर हँसकर बोला कि तू अर्जुन से युद्ध में मारेजाने 
के योग्य नहीं है तू मनुष्यों में नीचे तुमको अपने कुलके अनुसार दर ग्रहण 
` करना चाहिये तू अंगराज्यके भोगने के भी योग्य नहीं है क्योकि कुत्ता कभी भी 
' य्गमे भाग पाने के योग्य नहीं होसक्ा ५। ७ यह सुनकर कोधके मारे कशी के 
. ओठ फड़कने लगे और वह श्वास भरकर आकाश में सूर्यकी ओर देखने लगाव 
` उससमय दुर्योधनने बड़े क्रोध से भाइयों के बीच में से उठकर कहा कि भीमसेन : 
` तुमको यह बात कहनी उचित नहीं है ६ । १० क्षत्री वही हे जो बलमें अधिक 
' है क्षत्री और नदियों की उत्पत्ति कठिनता से जानी जाती है देखो अग्नि पानी 
 सेउतन्न हुआ है ओर सब जगंत में व्यापक हे और वज्र दधीचि ऋषिकी 
| इडया से.बना है और उससे बढ़े २ बलवान देत्य मारे गये ओर कोशिकादिक 
| १हृतसे मनुष्य क्षत्रियां से उत्पन्न इये और फिर ब्राह्मण होगये ओर द्रोणाचार्य | 
| महाराज का जन्म द्रोणनाम यज्ञपात्र से ओर कृपाचार्य का शरसे हुआ है परंतु | 
| देखो केसे अस्नशख्न आदिक सब विद्याओं के ञाता हैं इनके सिवाय ठुम्हारे जन्म॒ £ 
| भाभी हाल हम जानते हें तुम यह नहीं देखसकते कि कुंडल कवच पाहे हुये 
| पूय के समान तेजस्वी व्याप्ररूप कर्णको हिरणीरुप माता भी कहीं जनसः . 
गा| "गी हे अंगराज्य तो कहां रहा कर्ण एथ्वी का राज्य करने के योग्य हे? १४१७ > 
| और जो कोई मेरी इस बातको न सह सके वह रथे चढ़कर हाथमे धनुष वाण 
`| पैर खड़ा होजादे यह सुनकर सब रंगशूमि में हाहाकार मचगया ओर साई 
` | पदकी धुनिके साथ सूर्य अस्त होगये १८। १ उस समय उस रंगशमि से 
“| "जी दोणाचार्य कृपाचार्य और पांड्वोंसहित अपने २ डेको गये३ ०९९ 
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. जगा ओर अपने तीष बो से रोधन कर विकर्ण ओर २ राजत | 
| साल शिया ओर सेनाम बनेठीकी तह धूम र सबके बचे ह| 
' ' रजा इपदको बाणों से बायदिया 
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२६० . महाभारत भाषा। 
और जो प्रजालोग वहां आये थे वे सबभी कोई अजनकी कोई कशे के 
और कोई २ दुर्योधन की प्रशंसा करते हुये अपने २ घरांको गये २२ छ्‌ 
कर्णको दिव्यलक्षणांसे युक़्देसकर और पुत्र जानकर शुसत्रीति करने लगी? 
कर्णसे मित्रता होनेपर अज्ञनसे जो दुर्योधन को डर था वह जाता रहा शो; 
युधिहिरने यह अतुमान किया कि केकी बराबरदूसरा धजुषधारी संसारं नह 
है उससमय कर्णने दुयोधनको अनेक २ बातें कहकर प्रसन्न किया २४। २५॥ | 
` इति श्रीमाषामदाभारते आदिपर्वणि सप्तनिशत्यधिकशततमो5ध्यायः १३७ ॥ 
एकसोअड्तीस का अध्याय । 
द्रोणाचा्य का सब कौरव और पांडयों से यह गुरुदक्षिणा मांगना कि हमको राजा बुपदक्ो | 
` पकड़कर देदो इसपर सव कौरव और पांडबों को इुपद से युद्ध करने जाना और - 
आशुन का हुपद को पकड़कर द्रोाचाये को देना ॥ 
वेशम्पायनंजी बोले हे राजा जनमेजय ! र ओर पांडव दोनोंको अन्न 
विद्यामें अच्छीतरह निपुण देखकर द्रोणाचायं ने एक दिन सबको इलाया र | 


, कहा कि अंब तुम सब मिलके हमको यह शुरुंदक्षिणा दो कि राजा इपदको | 


पकड़ लाकर हमको देदो यह सुनकर सब छुरु और पांडव अपने २ रथीं मे 
सवार होकर द्रोणाचार्यके साथ होलिये ओर गजमागसे सेनाको लियेहुये पं: | 


` चाल देशको मदतेइये राजा इपदके नगरमें पहुँचे ओर दुयोधन, कण, युयु, | 


दुःशासनः विकणं, जलसंध, लोचन और अन्य २ कुमार यह कहनेलगे 
कि पहिले हम युद्ध करेंगे १ । ८ उनके आनेका हाल सुनकर राजा हुपद स | 


` प्र चढ़कर भाइयों सहित बाशोंकी वष करता हुआ नगरके बाहर निप | 


आया और कोखभी उसे देसकरअपमे रथॉपरसे उसपर बाण चलाने लगे&।१ | 
वेशस्पायनजी बोले कि युद्ध प्रारभ होने के पहिले अर्जन द्रोणाचार्य से य| 


कहकर कि इुपदको कोरव नहीं पकड़सक्े हें इनका अभिमान दूर होनेपर ही | 


जाकर इद्ध करके बाकी नगरसे आधकोस उल्लीतरफ भाइयों सह. 
ला केपी राजा इद कोलकी सेनामें इसका | 
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देया परन्तु राजा इपद ने ऐसे तीक्षण बाण *|' 





























रे आदिपव। | २६१ 
र तब कीरवलोगे सेनासहित दद में हार मानगये उसी समय सब नगसवासी 
तटं और शशल आदि अनेक २ हथियार लेकर कोरवोंकी फोजसे सिंहनाद 
कर २ के लड़ने लगे उनके शब्द और धनुष की टंकारसे आकाश शब्दित 
 होनेलगा थोड़ी देरतक उन दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ उपरान्त सब कोख आर 
_ कौखोंकी सेनाके मलुष्य हुपदके बाण और नगखवासियों के प्रहारों से व्याल 
होकर हाहाकार करतेहुये पारटवोंकी ओर भागे १५। २२ उनकी आतैवाणी 
मुनकर. > सन्न होगया और गुरुजी के चरणोंको दूकर रथपर बैठकर 
दिशाओंको शब्दित करता हुआ युद्ध करनेको बहांसे चलदिया चलते समय 
| रतने गरपिष्ठिसे कहा कि आप युद्ध करने को मत चलिये भीमसेन सेनाके 
| भागे रहेंगे ओर नल ओर सहदेव सेना की रक्षा करेंगे यह सुनकर भीमसेन 
'ऐेनाकें आगे होकर गदा हाथमें लिये हुये पांचाली सेनामें समुद्रम मगरके समान 
घसगया ओर हाथियों की सेनाके सम्मुख जाकर वजरूपी गदासे हाथियोंको 
` मारने लगा वह हाथी भीमसेनकी गदाके प्रहारसे मर मरकर गिरनेलगे बहुतों 
के अंगसे लोइ चने लगा बहुतों के. माथे फट्गये ओर बहुतों की संगें टूगई . 
इसके पीछे भीमसेन घोड़े रथ ओर प्यादे सबको मार २ कर गिराने लगा ओर 
` बह सब उसकी गदाके प्रहारके भयसे इस प्रकार से फिरने लगे जेसे ग्वालोंकी 
| ताठीके भयसे वनमें पशु फिरा करते हैं २३। ३० वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! भीमसेन तो इस प्रकारसे राजा इपदकी सेनाको मारता रहा और 
अन व्रोणाचार्यका प्रिय करनेके लिये रथको बढ़ाकर राजा इपदके सम्सुख गया 
| और बाणोंकी वर्षा करके रथ हाथी प्यादे ओर सबारोंको मार २ कर गिराने 
| षेगा यह देख पांचाली सुंजयलोगोंने बड़े क्रोधसे बाण मार २ सिंहनाद कर | 
के अनका रथ चारों ओर से वाणोंसे छायदिया अर्जुन उनके सिंहेनादको. 
श | न सहसका ओर अपने तीकणबाणों की वर्षीसे सबको मोहित करके भगादियां 
, “असमय अजुन ने हाथको ऐसा लाघव किया कि बाण लेने ओर छोड़ने में ' 
rN भत्र नहीं. जाना जाता था २१। ३६ यह देखकर सत्यजित राजा इपदको र 
| शष लेकर अर्जुनपरदोड़ा अनने उसंसमय बाणोंसे राजा इपदको दकादिया | 
क | उसकी सेनामें यह शब्द मचगया कि अजेन इपदको इसगकारसे प म 
त रस जैसे सिंह हाथियोंके बीचमें गजनाथको पकड़े ३७। ३६यह दर ओर ह 
, | णित इपदकी र॒क्षाके लिये अनकी ओर दोड़ा ओर अउन ओर 
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सारथी सहित बाण मारकर व्याकुल किया अशेन इस. बातको न: सहसु 
और जल्दीसे अपने बाणोंसे सत्याजितका धनुष काटकर उसके रथके सारी 


` पांचबाणों से उसके रथके घोड़े ओर सारथी को मारकर धलुषबाण हासो 


. गया ओर बड़ा सिंहनाद करके इुपदको पकड़लिया यह .देखकर राजा हुए | 


: भीमसेन से कहा कि राजा दुपद राजाओं में श्रेष्ठ ओर हमारे झुलका सम्म । 
“है उसकी सेनाको अब मारने से क्या हे चलो शर महाराज को शुरुदिण| 


`को मन्त्रियों सहित लेजाकर गुरुजी के सम्मुख खड़ा करदिया ५५। ५ | 


_ मह प्रयत इस कारणंसे किया हे कि विनां राज्यवांला राजाका मित्र नहीं | 
| Fp कट र 4 .- CQ-0. का Bhawan Varanasi Collection. Dio by eGangotri Es } 
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३६२ महाभारत भाषा । 


हुपद एक दूसरे की सेनाको मार मारकर भगाने लगे. सत्यजितके पास | 
पर अर्ज़नने दश बाण मारकर उसके म्मेस्थानोंको थेदडाला उसने यह देस | 
कर आश्रय किया ओर सोबाण मारकर अर्छनको ढकादिया अनने फन | 
धतुषकी पत्यञ्चाको ओर चढ़ालिया ओर तीक्ष्ण बाण मारकर सत्यजित 
धनुष काट डाला सत्यजितने दूसरा धनुष लेकर अजुनको घोड़े. रथ झो | 















ओर घोड़े मारडाले इसके पीछे घोड़ोंके बारम्बार मारेजाने ओर धनुषके करे 
कारण से सत्यजित असुन के सम्मुख से लड़ना छोड़कर भांगगया ४०, ४७ 
यह देखकर राजा इपद अज्जैनपर बाणों की वषा करता हुआ दोड़ा आओ 
अजुन ने उससे बड़ा युद्ध करके उसका धनुष ओर ध्वजा काट डाली श्रो 


छोड़ हाथमे तलवार लेकर राजा इुपद के पकड़नेके लिये उसके रथपर च| 
की सब सेना भागगई ओर अर्जुन: इपदको पकड़ेहुये सेनाको अपना ब | 


दिखलाने को सिंहनाद करता हुआ सेनाके बाहर आया २८। ५४ अजुन को 
देखकर सब कुमार राजा डुपदकी सेनाको मारनेलगे उस समय अन ने| 


देवें यह सुनकर भीमसेनने युद्ध करना बन्द करदिया और दोनों ने इप | 


दोशाचाय उसको उस प्रकार से अपने सम्मुख खड़ा देखकर बोले कि मे| 
तेरे देशको आज मीड़कर जीतलिया है ओर तू “जीता जी पकड़ा ग 
है अब कह कुछ पुरानी मित्रता का फल चाहता है या नहीं यह कहकर होश | 
चाये बहुत हसेः और फिर कहा कि इम बराह्मण क्षमावात हें तू अपने पर|. 
का भय मत .करे और वालक अवस्था की मित्रता के कारण से फिर तुर्म || 
मित्रता करना इस प्रबंध के साथ चाहताहूं कि गंगाके दक्षिण ओर के देरी. 
में तू राज्य कर ओर उत्तर ओर के देशों में में राज्य करूंगा मेने राज्य. 











क्‍ ` 'आदिपर्व। . २ 
| गा जैसा कि तने सुमसे कहा था ५६।६५ यह सुनकर राजा इपद बोला |. 
से कि पराक्रमी ओर महात्माओं के लिये यह कुछ आश्चो बात नहीं है में 
| शपरस ओर आपसे सदेव प्रीति चाहताहूं ६६ वेशम्पायनजी बोले कि 
हे ` गजा पदके ऐसे कहनेपर द्रोणाचार्य ने उसको छुड़ादिया ओर उसने भी 
॥| दरादसूवैक द्रोणाचार्य को आधा राज्य बांटदिया ओर उस दिनसे माकंदी 
| श्रोर कांपिल्यनगरोंका राज्य जो गंगाके उत्तरत ह दरोशाचार्यनें किया 


















और दंक्षिणओर के सब देशोंका राज्य चर्मणवती नदी तक इपदके पास 


टा ६७। र | gg पीछे द्रोणाचार्यः अहिचत्रनाम नगरमें बसकर राज्य- . 
' शासन करने लगे आर राजा इुपद अपनी हार बह्मबलसे मानकर एकघुन्र 
| देने के लिये फिरने लंगा ७०।७२॥.. ७ 


` इति श्रीमापामहामारते आदिपर्वएयष्तिशत्यषिकशततमोऽध्यायः १३८॥ ` | 


एकसोउन्तालीस का अध्याय । 


दः | ; नर 5 

ल्‍ द्रोणा चार्य: का अणुन को ब्रह्मनः देना और अजुनका बड़े वड़े राजाओं 
UB को युद्धम जीतकर धन लाना और पांडवोंकी शूरता देखकर 
ल `. घुतराष्ट्र का चित्त उदास होना ॥ 


की |. वैशंपांयनजी बोले हे राजा जनमेजय ! एकसाल बीतनेपर राजा शतराष्ट्र 
न| ने यधिष्टिर को सूधा क्षमावार्‌ दयावान्‌ ्रजापालक ओर सुकर्मी देखकर 
$| इराज करदिया ओर उसने अपने विनयादि गुण ओर राके समाधान 
+ | से थोड़ेही दिनोंमें अपने पिताकी कीति को बिपादिया' ओर पिता से 
£| धिक यशस्वी होगया १। ३ ओर भीमसेन तलवार ओर गदायुद्ध बलराम 
| जीसे सीखकर बड़ा प्रबल होगया ३। ५ ओर अजेन के समान दुरु ना- 
| रक, अज्ञविपाठ ओर अनेकमकार के वे ओर सीधे बड़े ओर छोटे वाण 
` दिको जल्दी लेने ओर छोड़ने में और सह्ीमें ३8५ पकड़ने में दूसरा म: . 
| पुष्य न था इस बातको द्रोणाचार्य ने देखकर एकदिन कोखोंकी सभामें असुन 
इकर कहा कि अगस्जी के शिम्य अग्निवेशनाम ऋषि हमरे शर 
न| होने हमको पात्र जानकर बजकें समान ब्रह्मशरनाम अखन यह कहर हज 
ह| या कि यह अन एणी को भस्म काहे इसको हु भे भोर 
"| भ पराक्रमी मनुष्यां पर मत चोड़ना वही अह्याख हम तुमको पात्र ओर 


समान दूसरेको न देखकर देते हैं तूभी सुनीखवरकी आज्ञाके अन्यथा मत | 
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२६४ महाभारत भाषा । 


` इसके पीछे अझन भीमसेन को अपनी सहायता के लिये लेजाकर पूर्व ओर | 


5 208५ Fi उसने अपने कणिकनाम मंत्रीको 
"दिनमिति बढ़ते चलेजाते हैं सुके उनको देख देखकर | 
' होती है इससे संधि ओर पिग्रह का कारण निश्चय करने के लिये तुमको | 


` .. कि कणिक राजा धतरष्ट्रकी वात सुनकर प्रसन्न होकर बोला कि में रजनी 
| ee र के SN आपसे कहता हूं आपको उसके अनुसार करना उचित है 9 | |. 
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कृरियो अब तू हमको सब कोखों के सम्मुख ग॒रुदातिणा दे असुन बोज 

बहुत श्रेष्ठ जो आज्ञा हो दरोणाचार्यने कहा कि युद्धके प्राप्त होनेपर तू 
साथ युद्ध करियो येह सुनकर अ्नने युद्धकी प्रतिज्ञा की ओर गुरुजी 

चरणों को टकर उत्तर दिशाको चलागया ६। १३ ओर उसकी यह 
समुद्र पर्यत प्रथ्वीपर फेलगई कि अज्ेनके समान पतुषयुद्ध गदायुद्ध 
युद्ध ओर रथयुद्धमें दूसरा मनुष्य नहीं हे १४। १५ आर. सहदेव द्ोणाज्ाई | 
से नीति अच्छीतरह से पढ़कर भाइयोंके पास भाइयोंकी आज्चामें रहने लगा | 
ओर नझुल भी द्रोणात्रांय. से सब विद्या सीखकर -चित्रयोधीरथी विस्यात | 
होगया १६। १७ अजुन. ने उत्तरदिशा में जाकर सोवीरनाम राजाको जितत | 
ने गन्धो के उपद्रव में तीन वषतक यज्ञ किया था और जिसे राजापांइ भी | 
न जीत सका था युद्धमें जीतकर मारडाला. १८ । २० ओर दत्तामित्र, सुमित्र | 
ओर सोवीरनाम रांजाआंकोभी बाणयुद्धसे जीत करके यमपुर भेजदिया २१ |: 


दक्षिण दिशाओं को गया ओर वहां के सब राजाओं को जीतकर बहुतसा घन | 

लाया पहिले इसी प्रकार राजा पांडु भी दूसरे राजाओं को जीतकर धन लाया | 

था २२। २४ पाण्डवो की शूरता ओर धनुर्विद्या की निपुणता को देखक | 

धृतराष्ट्र का चित्त अकस्मात्‌ पाणडवों .की ओर से बिगड़गया और उस विनता |. 

में उसको रांत्रिंको नींद आना बन्द होगया २५॥ 30 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवष्येकोनचत्वारिंशत्यधिकशततमोउध्याग३ १३६.॥ 
एकसोचालीस का अध्याय । 


| राजा उतराष्टर का अपने कणिक मंत्री से पांडवों के सांथ विग्रह अथवा संधि करने का. मंतर 
पूछना और करिकका ध्रतराष्ट्‌ से राजनीति धर्म कहना ॥ 


वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र को पाण्डवों क|! 


चर 


लाया है कहां तुम्हारी समझ में क्या आता हे १। ३ वैशम्पायनजी वो, 























शत को चाहिये कि हर समय दंड देने को उद्यत रहे अपने पकर को प्रकट 

' के दिखाता रहे अपना भेद किसीको न दे दूसरेका भेद आप र सदेव 
रीति से रहे कि उससे सब हरते रहें अपने दिदको शज्ज न देखने पाते 
रुके ब्र को आप देखले जिस दण्डके करने से सब काम सभे हों उसे 
कमी त. ले ओर अपने भेदको इस प्रकारसे द्िपावे जेसे कहुआ अपने श 
रको थिपा जेता हे ६। ८ कभी कोई काम अधूरा न बोड़े जो काम को 
ोपूणही करके छोड़े ओर शङ्को कमी शेष न छोड़े क्योंकि परका लगा इरा 
क समय पर दुःख अवश्य देताहे जो शत्रु अपकारक हो उसको अवश्य मार 
बले ओर जो शड बलवार होय ओर विपत्ति पड़ने से भाग गया हो तो पिः 
तने पर उसकोभी अवश्य मारडाले किसी कारण से न छोड़े ओर जो श्च निल 
शी होय तो उसकोभी न छोड़े क्योंकि अगिनिकी टीसी भी चिनगारी तृणका 

संयोग पाने से सब वनके बनको भस्म करदेती हे ६। ११ ओर जो शत्रु अपने 

| पे बलवाच्‌ विशेष होवे तो अंधा और बहिरा बनकर समय देखा करे और अवसर | 


हकर सोजाता हे ओर समयपंर शृगको मारडालता है १२ शज्जुको हर उपाय . 
पेमारना चाहिये और साम दाम दंड भेद आदि उपायों से अपने वशमें रखना 
षाहिये ओर जो शज्ग दीन होकरके भी शरण आया हो तो भी उसे न छोड़े 







| ना विश्वास कराकर मारडाले ओर अपनी फलसिद्धि करे १८। १६ जेसे « 
फे वधरूपी फलको तोड़ने में चित्त लगाये रहे शज्ञकी सराहना करके [शिर 
खि हा य ले और समय आनेपर ऐसे मारले जैसे पत्थर पर पटक देने से 
3| "का पढ़ा फूट जाता हे २० शश्च चाहे दीन वचन भी बोले पर्छु उसपर 
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पेपर मारने से कभी न चूके जैसे बहेलिया हिरन के मारने को गृतकके समान 





आदिपव। - २६७ 


र तकर दरहा ss होकर बिल में घुसगया ३ ५। ४० उसके पीळे भेड़िया 

हान करके वहां आया उसको देखकर भृगाल बोला कि मित्र आज व्याघ्र 
` जाते किस बात से तुम पर बढ़ा कोष करा हे सकन तुम्हारा कल्याण 

वही दीखता वह अब अपनी सी सहित आयाही चाहता हे जो कुछ तुम्हारे 
' विचार में आवे सो करो यह सुनकर भेड़िया अपने शरीर को सिकोडकर सिंह 
केसे वहां से चल दिया ४१। ४३ उसके चलेजाने पर न्योला आया उसको 
: देखकर शृगाल बोला कि हमसे आकर पहले युद्ध करो जब हमको तू लड़ाई 
मं जीतले तब पेटभर के मांस खाइयो विना जीते तुमको मांस खाने को नहीं. 
: मिलेगा यह छुनकर वह बोला कि तुम बड़े वीर हो तुमने सिंह चूहा ओर 
भि को लड़ाई में जीतकर भगा दिया है मेरी सामर्थ्ये तुमसे लड़ने की. 
नहीं हे यह कहकर वहभी चला गया ४४। ४६ इतनी कथा सुनाकर कशिक 
बोला कि महाराज उन समोंको इस प्रकारसे उस शृगाल ने ठगकर स्वतन्त्रता 
' सेबेठकर उस हिरन के मांस को भक्षण किया जो राजा इस प्रकार से आच- , 
एण करता हे वहभी शृगाल की तरह स्ततन्त्रता से सुख भोगता है ४७। ४८ 
+| राजा को संदैव उचित है कि इरपोकमे को डर दिखाकर शूखीर को नम्रता से . 
' लोभी को द्रव्यसे ओर समान वा न्यून को पराक्रम से अपने वश में करे ४६ 
इसके सिवाय शजा को उचित हे कि पुत्र भित्र: भाई बाप अथवा गुरु जो 
| कोई अपने शज्ज से जाःमिले उसको मारडाले ओर शङ्को सोगन्द अथवा 
छ्य या विष देकर जैसे बने मार्डाले ओर जो शर अभिमांनी हो ओर कार्ये 
` अकार्य का विचार न करता हो उसेभी कभी न छोड़ें ५०। ५३ और शह्ओं 
| | के बीचमें जो आप किसी बातपर कोधभी करे तो अक्रोधीसा बनकर हसकर 
| उपर दे शङकी निन्दा तबतक कभी न करे जवतक उसकी मारन डाले कभी 
क्न. उससे अग्रिय वचन न कहे ओर मारने पर इपा करे शोच करे ओर रोषे श 
र ` र शान्त वचनों से अपना विश्वास दिवावे ओर जब उसे मागे से विशुल 
ग पसे उसी समय में अपना प्रहार करे ५४। ५६ बड़ा अपराध करनेपर धममागे 
नाः प्रकार से जिपजाता हे जेसे काली षध 
| को उचित है कि शङ्को मारकर उसके 
झे जला दे ओर अभ नासिक ओर घो अपे ल्म से 


| छा शोर a जब डे लेनेजाय दे | बेठावे A 
[# नैर जब शत्रु आवे तब उसको लेनेजाय ओर आसन देकर बै और ज 
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२६८ महझाभारत भाषा । 


. भन देने की आवश्यकता हो तो धनभी दे दे ओर जब पूरा २ विश्वास होज॥ 
, तब समय पाकर मारडाले ५८। ५६ राजा को विश्वासी ओर विश्वास त 
किसीकामी विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि विश्वासी की कादीहुई जडली | 
` नहीं होती है ६०।६१ ओर दूत चाहे अपना हो चाहे पराया विना परीक्षा लि 
न रखना चाहिये उनमें से जो पाखणडी तपस्वी हों उनको शञ्चओं के देशो 
. बनों में कीड़ाके स्थानों में मन्दिरों में मद्य पीनेके स्थानों में बाजारों में बही, | 
` _ गलियोंमें सब तीर्थो में चढूतरों पर कुओंपर ओर जहां २ मजुष्य इडे होतेह | 
उन सब स्थानों में विचारकर नियत करना चाहिये ६२।.६४ राजाको समसेन. | 
प्रताके साथ ओर हँसकर बोलना उचित है परन्तु हृदय में कठोरता सक्‍सेञ् | 
समयपर भयङ्कर कामभी करडाले ६५ जो राजा अपना वैभव चाहे उसे यह पर. 

बातें करनी अवश्य हें हाथ जोड़ना १ सोगन्दका खाना २ शान्त रहना ३ शो 
चरण इना ४।६६ अर्थ धमे ओर काम इन तीनोंमें तीन प्रकारकी पीड़ा होती | 
हैं ओर तीनों के फलों में भी वही बात हे परन्तु राजाको उचित हे कि फलको 
तो शुभ जाने और पीड़ाको छोड़ दे धर्मात्मा अर्थी और कामी इन्हीं तीनों को | 
पीड़ा होती है ६७। ६६ राजाको उचित हे कि मन्त्र ऐसे ब्राह्मणों के साथको | 
जो घमरडी न हों शान्त स्वभाव ओर शुद्धात्मा होवें ७० ओर दीन आतका | 
उद्धार काठिन अथवा सुलभ उपायों से जेसे होसके करे और समर्थ होने ए | 
धमका आचरण करे ७१ मनुष्य को अपना कल्याणकारी मार्ग उस सम | 
i नहीं दीखता है जबतक उसपर कोई संकट नहीं पड़ता ओर संकट पढ़ने | 
प्र र उससे बचता है तो उसको उसका यथावत्‌ ज्ञान होजाता है ७२ जो | 
` शञञ तिरस्कृत इद्धि होय तो उसको पहली कथा. सुना २ कर शान्त करे ओ | 
sd | ञी आदर करके शमन करे ओर be | 
ठ ३ जो महृष्य रासे मिलाप करके निशशंक रहतहै | 
उसको गाति ऐसी हे जेसे इक्षपर सोनेवाला मनुष्य नीचे गिरने पर जगत | 
है क मन्त्रको कभी किसीसे कहना योग्य नहीं हे शज्ुके ममोको विता | 
` मिलती हे ७५। Fi ज चो असम धाती के साहो लीन | 
जप न यकी मांदी भूखी प्यासी केसीही हो विरा 

: `, भरे न ब्रोड़े ओर कोई किसीके कामको पूरा २ कभी न करे अपने हाथ | 
. अच अवश्य उहने दे क्योकि दीन दीनके पास कमी नहीं जाताहे ओर जिस | 
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2 ` आदिपर्व। / . 
` कवाम निर्केल जाताहे वह फिर साथ कभी नहीं देताहै७७। ७प्वैभव चाहनेवालों 
. क्षोसंग्रह और विभ दोनोंका सतन ऐसे मनुष्योसे कराना चाहिये जो उसको 
| प्रकाश न करें ओर जो काम करे सो उत्साह ओर यत्रके साथ से € और 
अबतक उस कामका भारभ न हो ततक उसको कोई न जानने पादे ८० और 
जो किसी मकारका भय आनेवाला हो तो. उसके दूर करनेका पहले पे ल 
. करे और भयक आपइचनेपर निडर होकर लडे ८१जो मनुष्य दसे वश किये 
` हुये शहपर अउअह करता है वह उसी भकारे पंचलको प्राप्त हो जाते जते 
` सवी गर्भ धारण करके मरजाती है ८२ जो काम आगे करना हो hs 
हिले से बिचारले ओर दधसे विना विचारे कोई काम न करे 5३ तशव 
बाहनेवाले को हर कामका उत्साह देश काल ओर भाग्यको विचार कर य्न- 
क करना उचित है ८४। ८५ जो मनुष्य शबो छोट जानंकर छोड़ 
' देता है उसके दुःखकी जड़ें तालवृक्ष के समान बड़ी २ होजाती हें ओर वह 
| इसप्रकार से नाश होजाता है जेसे चोयीसी अग्निकी चिनगारीसे सब जंगलका 
| शगल भस्म होजाताहै ८६ शत्रु को देना कमी न चाहिये केवल आशाही पर | 
| से बहुत दिनोंका वायदा करदे ओरःवायदे का समय आने पर बहाना 
` कदे ओर अपना समयं देखता रहे समय के आने पर कमी न बके शको 
| अवश्य मारडाले ८७। ८८ इससे हे राजा धृतराष्ट्र ! पाणडवादिक ।निनको 
' भाप अपना शज्ज॒ जानते हैं उनको नीति से अपने वशमें कीजिये वे बढ़े. ' 
 शूरपार हं ऐसा काम करना वाहिये जिससे आप अपने को बचायें रहें और 
बे किसी बातका पचतावा न होवे ८६ ।६२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
' जनमेजय ! कणिक ध्रतराष्टर से -उक्क नीति कहकर अपने घरको चलागया 
धरर धृतराष्ट्र शोकमें मगन होगये ६३॥ | 
`` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि चत्वारिंशदिकशततमोऽध्यायः १४०॥ 
`` ` एकसोईकतालीस का अध्याय। . Fs 
. ` ` प्रुरवासियों से युधिष्टिर कें राज्याभिषेक करानेकी सलाहको सुनकर i 
` .. ` दुर्योधन का खिन्नचिच होकर धृतराष्ट्र से पांडवों को 
: राज्य न मिलने का उपाय पूछता ॥ 
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“ इषषिन कणं दुश्शासन ओर शकुनि इन चारों ने मिलकर पाए 
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२७० महाभारत भाष। | oe 

कुन्ती सहित जलानेकी सलाह की उस सलाह को विदुरजीने अपनी बुद्धि- 
इसे जान लिया १। ३ ओर उनको. उस बढ़े भारी भय से भगाकर बचाना | 
विचारकर एक बड़ी दृढ़ नाव जों वायुके वेग ओर पानीको लहरों को सहसे | 


लङ्गर सहित बनवाई ओर कुन्तीको बुलाकर कहा कि यह दुर्योधन छुं | 
, में बढ़ा पापी ओर कलघाती उतपन्न हुआ है हमने उसकी रचीहुई तक 


फांसी से बचने के लिये तुम सबके वास्ते यह नाव बनवाई है इसपर चढ़कर हुम | 
सब चलेजाना ४।७ झन्ती यह सुनकर पुत्रोंसहित दुःली इई ओर सी नाका 
चढ़कर लाख के घरसे जलने से बंचंकर गंगांजी के पार होकर पुत्रो सहित 
नलीगई ओर लाके घरमे एक निषादिनी अपने पांचों एत्रोसहित जो कह 
आकर बसी थी वह ओर नीच महाम्लेच्छ पुरोचन जलकर मरगये 5।११. 
वारणावत नगरफे रहनेवाले यह देखकर बड़े दुःखी इये और एक दूत भेजकर | 
रतराष्टर से यह कहला भेजा कि आपका मनोरथ अब पूरा हुआ जो आपने | 


_प्ारडवोंको जलंवादिया यह सुनकर ध्ृतराष्ट्रने पुत्रों सहित पारडवों का कहा | 
शोच किया और भीष्मजी संहित विदुरजीने उनकी प्रेतक्रिया कराई १२।१६ | 


यह सुनकर राजा जनमेजय बोला कि महाराजः में लाखके घरके जलने और | 
पाणडवों के बचने की कथा विस्तारपूर्वक सुना चाहता हूं धृतराष्ट्र आदि ने यह 


` कूर मारणकर्म क्योंकर किया सुझको इसमें बड़ा आश्वये होता -है १७। ८ | 
' यह सुनकर वेशम्पायनजी बोले कि दुर्योधन भीमसेन का बल ओर अडत | 


की सिद्ध धतुविद्या को देखकर बड़ा म्लानचित्त रहनेलगा और कर्ण शपि 


की सलाह से पांडबों के मरने के अनेक उपाय करता रहा परन्तु पांडव इ | 
. जी के मतके अनुसार सब बातों को बराते चलेगये १६॥ २२ उसी समयमे | 


पुवासी पाणडवों को गुणवान्‌ देखकर समा में: जा जाकर उनकी शर | 
करनेलगे ओर जहां तहां चबूतरे आदि पर बेठ २ कर यह वातालाप 


लंगे कि ्रृतराष्ट्र को अन्धे होने के कारण से पहलेहीःराज्य नहीं मिला | 


अब उसको राज्य क्योकर मिल सक्वा है और भीष्मजी संत्यप्रतिक्ष | 


राज्यको अब कभी ग्रहण न करेंगे इससे हम सब मिलकर आज चलकर पा5| 


के बड़े लड़के को जो धमीत्मा कारुणिक और उद्धोंकासा स्वभाव Be । 


है राज्य मिलने के लिये राज्यांभिषेक करावें हमंकोः निश्चय है | कि | 





श् 
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करत ` आदिपवे। _ ` क्रा 
5 eh णा ॒ ठि _ | हित २ [ 
| हन ३ इइ हितो अहक हात 
की वॉको न स 3 न को बड़ा कोध ओर दुल हुआ ओर इपसिउन 
| कष बातोंको हकर भारे पास आया २ । ३० औरउनके दरों को 
कर बोला कि महाराज में पुंखासियों की महाअश॒भ बात में आयाह वह 
 ज्ोगे भीष्मजी ओर आपका निरादर करके पारंडवों को अपना राजा करना : 
बाहते हे ओर भीष्म॑जी का भी यही मते क्योंकि उन्होंने तो राज्य बोड़ही दिया 
है पुरवांसी कहते हैं कि अपने गुणोंकी अधिकता से राजा प्रण को पहले राज्य 
मिला था अन्धे होनेके कारण से आपको नहीं मिला इस कारणसे अब पाण्ट 
के पुत्रों को कमसे राज्य मिलना चाहिये सो हे महाराज ! ऐसा होनेसे हम सब 
शजवंश से हीन होने के कारण एत्रां सहित बड़े दीन होजायँगे राजा न होने 
३ . से हमारा कोई आदर न करेगा ओर पराये आधीन जीविका होजाने से बढ़ा 
" | कष्टपावेंगे इससे हे महाराज ! ऐसा उपाय कीजिये जिससे पांडव राजा न होने 
| पारें जो आपको पहले राज्य मिला होता तो हम मनुष्यों के विपरीत होनेपर . 
` | भी राज्य ले लेते ३१।३८॥ GN किला ज 
` . इति श्रीमापामहाभारते आदिप्वेएयेकचत्वारिंशदिकशततमोऽध्यायः १४१॥ | 
` एकृसोबयालीस का अध्याय। 
दुर्योधन का कणे आदिसे सलाह करके पांडवों को वारणावत नगर में 
कः ` ` ` भेजने को प्रतंराष्टर से कहना ॥ `. ष 
` ` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजयः! एत्रकी उक्क बातों को सुनकर ओर 
` कणिक की कही इई राजनीति को स्मरण करके धमोधम के विचार में द्िधा> 
. चिच होकर राजा : धृतराष्ट्र चुप होरहा ओर दुर्योधन एक ओर बेठकर कर्शं 
, इशासंन ओर शकुनि से सलाह करने लगा इ बिलम्ब में फिर पृतराष्ट्र से 
` फा कि महाराज हमको पांडों से. बढ़ा भय है. इससे आपसे प्राथना है कि 
` उनको अच्छे उपायों से यहां से निकालकर वारणावत नगर को भेज दीजिये 
- पह सुनकर धृतराष्ट्र ने एक सह्तमात्र विचार करके दुयोधन से कहा १ । ४ 
` फि राजा पांड धर्मात्मा होने के कारण से सब जातिके मचुष्यों का प्यारा था 
| , ओर मुझे भी उससे अत्यन्त प्रेम था भोजनमात्र के सिवाय वह इ नहीं 
| गानता था और राज्य को नित्य मेरे निवेदन करता था ओर जैसा वह था 
` ही शणवार्‌ धर्मात्मा और पुखासियों के प्यारेउसके इन्र हें उनको हम: 


| - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. SISO C SINTON NE ए 























AAA YAH AAMAA SIAN 








PO NOP SP oR FC | Pegs i fe भऐ hd SE 
=» ’ 
- 
a 

4 

¢ FA kt बे 
१ पर हु 

® 





. लोगों को मारें £ । १० यह सुनकर दुर्योधन बोला कि सब खजाना. मेरेही 


. यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि मेरे भी हृदय में यही अभिमाय बना रहता हे | 


हम उनको मारभी न सकेंगे ओर उनके साथ सब पुरवासी सरजायेगे १५।१८ | 


` एकमचष्य हमारा कुछ नहीं करसक्घा है २१ इससे आप आजही उपाय कफे 


` वेशम्पायनजी बोले हें राजा जनमेजय ! इसके पीछे दु्यो धनने मंत्री आदि |. 
__ सव रजसमबन्मी मजाको धन आदि दे देकर अपने वरमें करिया कि 
`` दिन उन चतुर मंत्रियों ने धृतराष्ट्र की प्रेरणासे समामें बेठकर वारणावत न्ग | 


























२७२ महाभारत भाषा। 


'घलसे क्यॉकर निकाल सक्षे हैं क्योंकि राज्य उनके बाप और दादेका हे र | 
सब मतुष्य उनकी सहाय पर हैं ५। ८ राजा पांडुने सब र मंत्री सेना के मनुष्य | 
और सब पुरवासियों का पालन पोषण ओर सत्कार भलीम्रकार से किया था | 
ऐसा न हो कि जो हम उनको यहांसे निकालें तो यह सबलोग मिलकर इ | 


पास है में धन आदि के दास सब मंत्री और पुरवासियों को .अपने वशं | 
करलूंगा वह लोग फिर उत्पात नहीं करेंगे ओर आपकी सहायता करेंगे आए 
पांडवों को वारणावत नगरके भेजने को शीघ्र उपाय कीजिये जब सब राज्य भेर 
वश में होजायगा तब हम उनको कुन्ती. सहित फिर बुलालेंगे ` ११.। १४ 


परन्तु पाप जानके मेने इसको आजतक प्रकट नहीं किया था भीष्मजी बिदुर | 
देणाचार्य कृपाचाये ओर झरवंशीलोग जो हमारे बड़े अथवा बराबरके हें वह | 
पांदवों का वहां जाना स्वीकार नहीं करेंगे और बड़े शूरवीर होनेके कारण से | 


दुर्योधन बोला कि भीष्मजी तो मध्यस्थ हें अथात्‌ दोनों को एकसा जानते हैं | 
ओर द्रोणाचाये का पत्र मेरी ओर है इससे दोशाचार्य भी हमारी ही ओर रहेंगे 

ओर जिधर द्रोणाचार्यं ओर उनके पुत्र होंगे उधरही कृपाचार्य भी रहेंगे क्योंकि .| 
कपाचाय अपने भानजे को कभी न छोड़ेंगे १६। २० ओर बिदुरजी प्रकर्मों | 
तो हमसे मिले हुये हें परन्तु अन्तःकरण से पांडवों काही हित चाहते हैं सो | 


कारण से रात्रिको निद्रा तक नहीं आती है दूर कीजिये १९॥२३॥ . | 
` . इति थीभाषामहाभारते आदिपर्वणि द्विचत्वारिंशद्‌थिकशततमोऽध्यायः १४२॥ |. 
एकसोतेतालीस का अध्याय! | 

` इतराष्टर का पांडबों को वारणावत नगरके जाने की आज्ञा देना और पांढवों र 

` ` का सबसे मिलकर यात्रा करना । | Tp 
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; ` औ उसे तुमको करना उचित है पांड्यों को भरतरष्ट्र हमारे पिताने वारणा 








आदिपर्व। | २७३ 


की बहुतसी आ की और कहा कि उस नगर के पास एक शिवजी: 
का रतज़थ्ति स्थान है वहां का मेला भी निकट आन पहुंचा है उसको सन 
क्रो ह वारणावत नगर की ॒ 
वर्न करते है जा उम्हारा वहाँ जानेको चित्त हे तो अच्छा हे अपने भाई ओर 
| ` जतन वहां नो फिर माइ झर : 
राता सहित वहां चले जाओ थोड़े दिनों में फिर हस्तिनापुर को चले आना 


नित्य २ मनुष्य आ २ कर शोभा 


हाँ पईचकर मनमानता धन और गड बाहों को दान देना १।१० यहसुन 


` कर युधिषिर परतराष्ट्र के अंतःकरण की बातको जानकर ओर अपने को 


सहाय देखकर बोला कि बहुत अच्छा और भीष्मजी विदुरजी द्रोणाचार्य 


: हंपाचार्य सोमदत्त भूरिश्रवा वाह्लीक एने मंत्री तपस्त ब्राह्मण गांधारी एसो: 
| हित पुखासी ओर कुरुकुलके सब बद्ध मनुष्यों के पास क्रमसे जा २ कर 
` ससे बिदा मांगी ओर सबसे कहा कि में धृतराष्ट्र की आज्ञा से सकुटम्ब वारः 
| णावत नगर को जाताइ आपलोग मुझको कल्याण होने के लिये आशी- 


वाद दीजिये यह सुनकर सभोंने बड़ी प्रसन्नता से पांडबों को आशीर्वाद 


` दिया कि तुम्हारा कल्याण होवे ओर पांडव वहां से मंगलाचार करके वारणाः 
वत नगर को चल दिये ११। १६ ॥ ip i 


ति श्रीमाषामहामारते भादिप्यणि तरिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः. १४३ ॥ | 


. एकसीचवालीस का अ्ध्याय। ` 
दुर्योधन का अपने पुरोचन मंत्री को वारणावत में लाख का घर बनाने. और उसमें. | 
` ` ` पांडवोको टिकाकर आंग लगादेने की भाज्ञा देकर भेजना ऑर उसका 
वहां जाकर लाखका घर बनवाना ॥ 


बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांडवों के जानेपर दुर्योधन बहुत 


` | भन्न हुआ और अपने पुरोचन नाम मंत्री को एकान्त में लेजाकर बोला कि 
' | पह संपूर्णं पृथ्वी जो मेरे अधीन हे उसको तू सब अपनी जान तेरे सिवाय 
"| ष भर कोई विश्वासी ग नहीं है ओर न कोई हितका करनेवाला है 
` | ससे तुमसे हम एक ग॒प्त मन्त्रको कहते हैं तुमको उस मंत्रका प्रकाश किसी | 
हा के ना चाहिये हम अपने शत्लु को निमूल किया चाहते हैं इससे जो हष" 


हे वत A 





₹ | गरको ज्ञा दी है सो वे वहां विहार करने को गये हैं तुम भी 

| रक्ष जानेकी आङ्ग दी हे सो वे वहां विहार करने को गेहे उ ल. 
| बनकर 43525: Te fr | | ° | 
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२७३ महाभारत भाषा। 


गरमी बढ़े शीप्रगामीं खबरों को रथमें जोतकर ऐसे सारथी को सेकर जाओ 


जो आजही तुमको वहां पहुँचा दे वहां जाकर जितना द्रव्य लगे लगाक | 


एक मकान उस नगर के निकट चोखना बनवाकर तेयार करो उस मकान के 


दीवार घृत सन तेल रालं ओर लाखको मद्ठी में मिला २ कर बनवाना ओर | 


ऊपर उसके खूब गहरी मट्टी पुतवा देना जिससे पांडव आदि कोई उस भेद 


को न जानसकें.ओर अग्नि को प्रज्वलित करनेवाली चीजें उस मकान के | 


चारों ओर रखवा देना ओर उस लाखके गृहको चारों ओरसे ऐसा चित्र विचित्र | 
करदेना कि मचुष्य का चित्त उसमें उहरने को किया करे जब उस स्थानफ़ 
पांडव पहुँचें तब उनको बड़े आदर से लेजाकर उनका विधिपूवेक पूजन |. 


करना ओर सवारी ओर सेज आदि सब सुखके सामान वहाँ पांडवों के लिये 


कर देना उस मकान. की रचना इस प्रकार से करना जिसमें झन्ती के पुत्र | 


उसके भेदको न जानने पावें जब पांडव झन्ती सहित उस घर में वास करे 


कुछ कालतक विश्वासपूर्वक रहने लगें तब वायु को देखकर दरवाजे की ओर | 


से अग्नि लगादीजो ऐसा करने से पांडव उस घरके साथ जलकर भस्म हो 


जायेगे ओर हमको कोई दोष न देगा १। १७ यह सुनकर पुरोचन ने हुये: 


बनवाकर तैयार करादिया १८। १६ ॥ 
इति ीभाषामहाभारते आदिपवेणि च हुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः १४४ || 


एकसोपेतालीस का अध्याय । 


` पाडवा वारणावत नगर को चलना उनके साथ पुरवासियों का जाना युधिष्ठिर का उनको 


| च कै चिदु हः >" र अग्निसे हा 
, ` लॉगनाऔर बिदुरजी का म्लच्डभापा में अरिनसे बचनेका उपाय बताना ॥ | 


0 पा बोले हे राजा जनमेजय | पांच अपने रथों में शीघ्रगा | 
बोको जोतकर भीष्यजी द्ोणाचार्य कपाचायै धृतराष्ट्र आदि सब बढ़े ब | 


= सैयथायोग्य मिलकर रथों पर चढ़कर वारणावत नगर चलने लगे उनवी 
लिये १। * उस समय कोई २ निर्भय राह्मण उन पांडवों की उस दशा ४० | 
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._ धन से गृह बनवाने की प्रतिज्ञा की ओर बहांसे बड़े शीत्र चलनेवाले सबं | 
को रथमें जोतकर उसपर बेठकर वारणावत नगर में पहुँचा और लाखके गहे | 
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आदिपर्व । २७प 


देखता है ये बिचारे पापरहित पांडव पापकर्म करना नहीं विचारते हैं पिताका 
| हम पानेके अविकारी होनेसे शताष्टर इनको नहीं देल सङग हे ६। ६ हम 
` कोवड़ा आश्चर्य यह है कि भीष्मजी इस अधर्म को कैसे देसी यइ कर 
' श्रतीति की बात हैं जो इनको नगरसे निकाल दिया हे परिलेश 


राजा शंतलु 


था उसके पीछे विचित्रवीर्ये राज्य किया उसके उपरांत राजा पांड हमारा - 


` शजा इआ पह पाड मरगया है इससे धृतराष्ट इन बालकों को नहीं 
£ र नहीं देख 
मक्का है १० १२ हम इस अनीति को न चाहते हैं इससे हम सभी युधिः ` ` 


हि के साथ चलेंगे उनकी यह वातीलाप सुनकर युधिष्ठिरने ध्यान करके 


` कहा कि राजां उतराष्टर हमारे पिता के समान हें उनका कहना करना हमारा 
. पमभ्म हे तुम सब सोंग हमारे मित्र हो अब हमको सबजने आशीवाद दे ` 
` देकर घरको खोट जाओ जब हमारा कुद काम आकर पड़े तव हमार उपकार 


करना १३॥ १७ यह सुनकर सब पुरवासी राजा युधिष्ठिर को आशीवीद 


` देदेकर अपने घरको लोटगये और उनके चले जानेपर बिदुरजी ने जो सब 


भाषाओं को अच्छी तरहसे समभतेथे म्लेच्छभाषा में युिष्ठिरसे कहा ( युधिः 
ष्ट्र्भी म्लेच्छ आदि सब भाषाओं को जानते थे कि जो मनुष्य नीति- 
राख्न के अनुसार शङ्के. कपट को जानता हे उसको आई हुई आपत्ति से 


|. बचने का उपाय करना उचित हे ओर जो मलुषय रतनिमें बिपे हुये अग्निः 
' सम्धी पदार्थों के बनाये हुये शृहको पहिचान जाता हे उसको शन्न नहीं 


| गारसक्घा ओर जो शश अपने साथ रहे ओर अग्निसे मारना चाहे उससे बचने 
| किये सुरंग की राहसे निकलजावे ओरं वह अपने को सोते में न जलाने 
` | पे जो कोई अपनी रक्षा इसप्रकार से करता हे वह जी सङ्गा हे यह बातभी 


री 





| शि शे सहनेपर फिर पीड़ा वैसी नहीं जानपड़ेती है २६ सधिधिर 
ह| पाले वचनें को सुनकर बिहुरजी से बोले कि में आपके आं 


। | एहारे समभने के योग्य हे कि जिसका विवेक जाता रहता है उसको राह. 
हों मझती और जो शास्त्र नहीं जानता हे उसको दिशा नहीं जानपढ़तीहे _ 
| निसा धेये जाता रहता है उसकी बुद्धि जाती रहती है और जो शज 
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२७६ महाभारत भाषा । 


` ` शोतो समसे भी कहदे में भी उस बातको सुना चाहतीहू २६।३१ यह सुनक | 
. य्रुधिष्ठि बोले कि हमसे विदुरजीने गूढ बोली में यह समझाया था कि जाते 


को लाट आये परोचनने उनके लिये बड़े सत्कार से सम्पूर्ण भोजन ओर wr मे| 
` ` की सामग्री ओर सवारी शय्या ओर आसन आदि आराम की चीजें है| 
` -करदी और पाणडव वहां एखासी ओर पुरोचनसे सत्कृत रहनेलगे ५१०६. 


। : दिनके eH पीछे पुरोचन उस अकल्याणी लाख के बनाये इये घरके अारामों गी 


कद अच्छीतरह समझगया इसके पीछे विदुरजी पाणडवों से मिलकर और प्र | 
क्षिणा करके लोट आये २७२८ उनके चले जानेपर कुनतीने युधिषिरके पाह | 
आकर पूछा कि तुमसे ओर विदुरजी से क्या बातें हुई थी जिसके उत्त 
ने कहा था कि अच्छा मेरी समक में कोई बात नहीं आई जो कुब दोषन 


रहना ओर मकान में अग्नि उठने पर रहको ढूंढकर निकल जाना सो मेने 
उनको यह त्तर दिया था कि आपकी गूढ़ बोलीके आभिप्रायको में जान | 
गया ३२।३३ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे पाह | 
वहां से फास्गुन कृष्णअष्टमी रोहिणी नक्षत्र में चलकर वारणावत नगर के | 
समीप पहुँचे ओर वहांके मनुष्यों को देखा ३४॥ जठ 
इति श्रीमाषामहांभारते आदिपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः १४५॥ | 
एकसोचियालीस का अध्याय। 

'पाएडवोका वारणावत नगरमे पहुँचना पुरवासियों का उनका आदर सत्कार 
, ` करना और पुरोचनका पाएडवाँ को लाक्षाएह में टिकाना ॥ री 
' 'वैशम्पायंनजी बोले-हे राजा जनमेजय ! वारणावत नगरके वासी पाएखों | 
का आना सुनकर बहांके प्रधान २ मलुष्य सहसरं आदमियों की भीड़ लेकर | 
अनेक सवारियों में बेठ बेठकर मंगलयुक्क नगर के बाहर शास्र की रीति पे | 
पाणडवों को लेने के लिये आये ओर उनको घेर कर जयकार बोलकर ओः | 
आशीर्वाद देकर बेठगये उस समय पाण्डव उन वारणावतवासियों में बे 
ऐसे शोभायमान माजूम होते थे जैसे देवताओं में इन्द्र मालूम होता दै !। १ | 
पारउयों ने सब पुरवासियोंका बड़ा सत्कार कियां ओर उन सबको साथ तिमे | 
हुये बड़ी परमधाम से नगरके भीतर गये ओर वहांके सब तपस्वी बाह्मण तंग! | 
के आधिकारी शूरवीर ओर प्रधान प्रधान वेश्य ओर शूद्रोंके घर जा जाकर | 
से मिले ओर सबसे पूजित होने के पीछे पुरेचनके साथ २ अपने वाससा! | 
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आदिपव। ` 


ह २ कर पाण्डवो से धा कि उसी स्थानः न 
कह : "२१ उसी स्थानमें 
` मुनकर पाणडव सब सामग्री सहित वहां से उठकर उस सहे ल 
उठ गये ११ । १२ उस घरको देखकर युधिष्टिर भीमसेन से बोले कि देखो : 
ह गृह अग्निसम्बन्धी पदाथो से बना हे इसमें घी ओर लाख से मिली र 
` बरी उगन्भ मकट आरही है इसको बड़े विश्वासी मनुष्यं ने सन राल मूंज 
बिलके ओर बॉस आदि को थी में बोर बोर कर मिट्टी में मिलाकर बनवाया. 
है! ३ | १ “हैं पापी पुरोचन दुर्योधन की सलाहसे हमको जलाना चाहता 
है हमारे चचा विदुरजी हमसे बड़ा स्नेह करते हे ओर बड़े बुद्धिमान हैं उन्हों 
ने इन सब बातों को अपनी बुद्धिबल से जानकर इस गृहे सम्पूण वृत्तान्त से 
' इके चलते समय बोधित कर दिया था १६।१८ यह मुनकर भीमसेन बोले कि 
जो यह गृह आग्नसम्बन्धी पदार्थों का बना हुआ हे तो चलकर वहीं रहिये 
| जहां पहिले !टिके थे १६ यह सुनकर युधिष्टिर बोले कि हमको इस गृहके सब 
` | हालको बिपाकर यत्रपूवेक सावधानीसे यहीं रहना उचित हे क्योंकि पुरोचन 
: | षन के मत में स्थित होकर निन्दा ओर अधरम से नहीं डरता है जो उस 
| को यह बात मालूम होगई कि हमलोग इस मकात् के हाल को जानगये तो 
| बह दुष्ट हम ४ सबको हठ करके जला देगा २०२२ ओर हमारे जलनेपरभीष्म 
गी कोप करें तो वह हमारे किस कामका है और जो भीष्मजी यह कहें कि यह 
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' गाओं का भर्म हे ओर कोख ऋुलके महुष्य क्रोध करें तो भी हमको क्या 
३२३।२४ और जो इम लोग यहांसे कहीं को भागकर चलेचलें तो दुयोधन 
लोगों को दूतों से मसा डालेगा २४-क्योंकि दुर्योधन के पास खजाना हे 
के पक्षपर बहुतसे मनुष्य हैं ओर हमलोग धनहीन ओर विना पक्षके 
९१९ इससे इम लोगों को सब को धोखा देकर शुत बसना उचित है २७ 
भह सेलने के बहानेसे भागने की मूधी राह पहिलेसे देख सखो ओर आज 
| र पे आलस्य छोड़कर इसके भीतर कोई गुप्त राह ऐसी बनानी चाहिये जहां 
"इमलोग निकलकर चले जावें ओर हमारे भेद को एरेचन या पुखासी 





E न जान सके २८। ३०॥ 


| ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शताधिकषद्चत्ारिंशोऽध्यायः १४६॥ > क 
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` बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! इसके पीचे पि क 
एक मनुष्य पांडवों के पास वारणावत नगर में आया ओर उनसे शु मिलक 


` का कल्याण होवे और विश्‍वास के लिये यह कहला भेजाहै कि हमने पायो 


लिये करूं. १। ६ यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि में तुमको अच्छी तरह जानता 


जैसे विदुजी ने हमारी रक्षा की हे उसीभ्रकार से तुमभी हमको इस अग्निं | 


 थाओर न उनका मन प्रसन्न था परन्तु वे दिनमें अहेर के बहाने से हे h 
... भागने की राह बंदे. इये इसप्रकार से रहते थे कि पुरोचन यह जानता थी | 


शः ` | महाभारत भाषा । 
एकसोसेंतालीस का अध्याय। ` 
विदुरजीका पांडवों के पास एक खनिकका भेजना और उस खनिक का ` . 5 | 
लाक्षाएइसे वाहर निकलने को सुरंग खादना ॥। ह | 
दुरंजीका भेजा इञा 
बोला कि में खनिक हूं थ्वी सोदने के काम में बहुत निषुण हूँ शुझको विदुखी | 
ने यह कहकर आपके पास भेजाहे कि तूं जाकर ऐसा कामकर जिससे पाझों | 






चलते समय कुड गूटुअर्थ की बातें कहीथीं सो पुरोचन इंष्णपक्षकी द्वादशीक्े | 
दुयोधन के कहने के अनुसार गहके दार परसे ठुम सबको जलाने केलिये | 
लगावेगा सो अब आप जो कुछ मुझको आज्ञा करें सो में आपके कल्याणे | 


तुम विदुरजी के परम मित्र हो ओर तुमसे विदुरजीका कोई हाल चिपा नह 
तुम जैसे विदुजी के हितू हो इसाप्रकार से हमारे भी हितकारी हो ओर हभी| 
जैसे बिदरजी के हैं वैसेही तुम्हारे हें सो तुम हमको इस आग्नि के घरसे बचाने | 
का कोई उपाय करो यह गृह दुर्योधन ने हमारे जलानेको एुरोचनसे बनवायाह | 
हम उसका इस समय में कुछ नहीं करसक्ेहंक्योंकि वह धनवान्‌ ओर पक्षसि | 
है इस गहसे बाहर जानेको कोई और राह नहीं है विइरजी ने इसको पहि | 
हीसे अपनी बुद्धिवलसे जानलिया था ओर हमको भी जतादिया था झस| 


ऐसा उपाय करके बचाओ जिससे पुरोंचन को कुहल मालूम न होवे ७। | 


` यहुनकेवहसूनिकयभिहिसे तथास्तु कहकर खाईको मानके वहानेसेंगि 


क २ कर उस गृहके बाहरसे एक सुरंग खोदकर उसका छोयसा सुल गह 


भीतर निकालदिया ओर उस सुरंग के सुखोंपर एथ्वी की बराबर पर कि 








लगादिये 4 जिसमें पुरोचन कदापि = भीतर गृहक ॒ ञातै अथवा बाहर. उस है है | 
को जाय तो उसको कुब बात न जानपड़े पुरोचन उस गृहके दारपर सब र| 


लिये हुये रहा करता था १६। १८ पांडबों को यद्यपि लेशमात्र भी विश्वा 5 | 
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उ आदिपर्व । 

/ | पोको मेरा बढ़ा विश्वास हे और सुखू्वक रहते है उनके केसी ये 

ह किसीकी ट ७ 5 नहीं है : उसपवक रहते हे उनका (केसी बात 

| र [य सनिकके किसीने । भर कुछ अनुभव नहीं किया १६॥२१ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि रताधिकसपचत्वारिंशोऽभ्यायः १४७ | के 
एकसोअरतालीस का अध्याय । 


'पांडवों का लाक्षागृह में आग लगाकर और 


२७६. 


९. =: निकल गाता स इहो सार 
bs वैशम्पायनजी बोले हेराजा जनमेजय ! जब पांडोको वहां बसे इये 
बर्ष होगया तब एरोचन यह जानकर कि पांडव प्रसन्न हें ओर मेरे वा 
हेत हि इमा उससे न देलक पिले भेन अह 
. नझुल अर सहद को बुलाकर कहा कि पुरोचन हमको धोखे से विश्वस्त 
| जानकर प्रसन्नवित्तहे अब मेरा यह बिचार है कि रात्रि को इस गृहमें आग 
बगाकर पुरोचन को जलाकर ओर बः्जीवों को इस शहमें ढालकर सुकी | 
| गह निकल चली १ । ४ उसी दिन रात्रिको झुंतीने भोजन दान देनेके बहाने - 
राणो को वहां रात्रि में इलाया ब्राहणों की ख्यां भी वहां आई ओर 
' भोजन MRR के अपने २ घरको चलीगई ५। ६ उसी समय देवकी इच्छा 
| | शोर कालकी प्रेरणा से वहांपर एक निषादिनि अपने पांचों पुत्रों सहित भोजन 
है | की इच्छा से चली आई ओर यथेच्भोजन ओर मद्यपान करके झरे के 
मान वहीं पड़रही इसके पीछे जब रात्रि बहुत गई ओर सभ मनुष्य सोगये 
{ र वादु के चलनेपर भीमसेनने उस लासके गृहमें उस स्यानसे अग्नि लगा | 
| प | जिस स्थान में पुरोचन सोता था ओर फिर उस स्थान के चारों ओर अग्नि 
स माता साहित सब पांडव सुरंग की राह से बाहर गे [निकलकर चलदिये 
| 5 स्थान में बड़ी २ लपरें उठने लगीं ओर शब्द होने लगा तब सब पुर 


ष ह भे लगे कि इस दुष्ट पापी पुरोचन ने दुयोधन की सलाह सें पां के साय 


वसद रे त करके. उनको जलाया है ओर आपभी भारयवश से जलगया . 
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२६ ... महाभारत भाषा । 
माताको कंधपर बिठालिया नझुल ओर सहदेवको गोदीमें लेलिया ओर भनि 
और अन को दोनों हाथों से उठाकर बहांसे एथ्वी को रूदता ओर अपने | 
वक्षस्थल से इषां को तोड़ता हुआ वायुके समान जल्दी चला १5।२२॥ | 

इति भ्ीमाषामहाभारते आदिपवंणि शताधिरुभरष्चत्वारिंशोऽध्यायः १४८. | 


एकसौउनचास का अध्याय। 


si Fs a -मर 


जी के दूत का. राह में आना आर पाएडवों को नाथपर | 
हुप js गंगाजी के पार उतार देना ॥ नि CE 
चैशम्पायनजी बोले कि हे राजा जनमेजय! पाणडव बहांसे गङ्गाके किनार 
| चलकर जब कुछ दूरपर पहुँचे तब उको वह मजुष्य मिला जिसको बिदुरजी | 


ञे बनका सङ्भेत पाणडवोँ से कहकर भेजा था उसने पाणडवों को देखतेही वह 
नाव जो उसने विश्वस्त मनुष्यों से गंगाजी के किनारे पर बनवाई थी इह 
बड़ी इद्‌ वायु ओर जलकी लहरों को सहसक्गी थी दिखलाई और कहा फि | 
मुझको बिदुरजी ने आपके पास यह विश्वास के वचन कहकर भेजा है हि 
मनष्य अग्नि से मारनेवाले शब्खसे सुरंग की राह से निकलकर बचसक् है | 
इस संकेतसे आप मुझको विदुरजी का भेजा हुआ जानिये और विदुरजी ने | 
यह भी कहा है कि तुम युद्ध में कण शकुनि ओर भाइयों सहित दुर्योधन शे 
जीतोगे इसमें सन्देह नहीं है विहुरजी को दूतासे दुर्योधनका सब विचार मादूम | 
होगया था इस कारण से उन्होंने मुझको यहां भेजा हे अब आप इस ना 
बेठिये ओर निर्विष्नता से गंगाजी के पार होकर चले जाइये ऐसा कहकर 
मनुष्य ने पारडवों को माता सहित नाव में बेठा लिया ओर उनसे कहां | 
बिदुरजी ने आपको बहुतसा प्यार कहकर यह भी कहला भेजा हे कि bu गंगाजी | 
को उतरकर बहुत सावधानी से जाना यह कंहकर उसने पाणडवों को गंगार्ण |. 
के पार उतार दिया ओर उनको जयका आशीर्वाद देकर जैसे गया था | 
लोटआया ओर पाणडव भी पार उतरकर विदुरजी को अपना सन्देदा भेज |. 
वहां से अलक्षित और शेष धारण करके शीघ्र चलदिये १। १४॥ : ` | 
_ ` ` इति औभाषामह/भारते-आदिपवेरि शताधिकेकोनपश्ञाश्ततमोउ्ध्यायः १४६ ` ` | 
` ~` एकसापचास का अध्याय\ ` ` ` a 

राजा धतराष्ट्र को पाएडवों के जल जाने का हाल सुनकर उनका कमे.करणा आर | | 

.- पाएइवों को एक बड़े सघन वनमें पहुँचकर बड़ी चिन्ता करना ॥ | दाति a 
_ वेशस्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस रात्निके बीतने पर पुखा |` 
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' हेरर को देखकर बले किसने दोन पापी ने यह कर पर 
| | राष्ट्की भाज्ञासे पाणं के जलाने को बनवाया था धृतराष्ट्रे अपने म 


हस गध्मके करने से नहीं रोका हमलोगों को निश्चय हे कि झ द्रोणा 
` | वर्य कपाचायं ओर सब कुरुव॑ंशियों ने अपने धर्मको ना 
` तित है कि धृतराष्ट्र को यह पत्र लिखकर भेज देवें कि तुमने पारव को 
जलादिया तुम्हारा बड़ा मनोरथ पूरा हुआ ऐसा कह २ कर वह पुरवासी पाणहवों 
कोढूंदने लगे ओर उस निषादिनी को पांचों पत्रो सहित मराहुआ देखकरउनको 
| पां जानकर बड़ा शोक करने लगे इसी अवसर में उस खनिकने विना जाने 
उस छुरंग को बंदकर दिया ओर पुरवासियों ने भृष्ट के पास जाकर पुरोचन 
मंत्री ओर कुंती सहित पांडवों के जल मरने का हाल कह सनाया धृतराष्ट्र 
| उस हाल को सुनकर विलाप करने लगा ओर बोला कि मेरा पांड भाई आजमरा 
है अब जल्दी से सब मनुष्य वारणावत जाओ ओर धन लगाकर उनके नाम 
| के बड़े बड़े स्थान बनवाओ ओर जो जो कुछ वस्तु कुंती सहित पांडवों के 
` निमित्त करना चाहो सो सब करो यह कहकर धृतराष्टने जाति के भाई बांधवों 
झो बुलाकर पांडवों की जलक्रिया की उस समय सब मनुष्य अत्यन्त दुःखी . 
` होकर कोई युधिष्ठिर कोई भीम कोई अर्जुन कोई नकुल कोई सहदेव ओर 
कोई २ कुंती का नाम लै लेकर रोने लगे उनके मरनेका सब पुरासियों ने 
बड़ शोक किया ओर विदुरजी ने समय के अनुसार सब बातों को जानने के 
| भ्रण से थोड़ा शोक किया१।१८यहां तो यह सब क्रिया होती रही ओर वहां 
दब नावसे उतर कर नक्षत्रों से दिशा जानकर दक्षिण की ओर चलदिये और 
` गहन वनमें पहुँचे उस समय नींद भख ओर प्यास से अत्यन्त इुःसी होकर 
'शपिहिने भीमसेन से-कहा कि इससे विशेष ओर क्या कष्ट होगा कि हम इस 
' 'इन वनमें दिशा तक नहीं जानते हं और न चल सकते हैं हमकी नहीं मालूम 
`| कि दष्ट पुरोचन जलगया या मरगया इस बात को सुनकर विना जाने हमारा 
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| भ दूर नहीं होसङ्का हे भीमसेन! तूही एक इम सबमें बलवाच्‌ हे भाई! हम 





! | भी पहिले की तरह उठालिया और वहांसे चलदिया १६। २६ ॥ 


£| `" इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि शताधिकपैचाशत्तमोऽभ्यायः १४० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| षको पहिले की तरह ले चल यह सुनकर मीमसेनने माता ओर चारों भाइयों 


= ० कर ह क्या दुःख होगा कि में अपने भाई ओर माताको. जो बड़ी उत || 
` सेजोंपर महलों में सोते थे एथ्वीपर पढ़ेइये. इसप्रकार से सोते हुये देखता $|. 
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` जलने के वेगसे पांडव मूच्छित होंगये ओर दुर्योधन के. भयसे अनेक नदी 


रोर जीव जन्तु रहते थे वहां पहुँचने पर छोटे बड़े इक्षो की सघनता से महः | 


` सुंदरतालाब देखकर हर्षित हुआ भीमसेनने उस ताज़ाबमें स्नान किये ओरं | j 


वहां आकर अपनी माता ओर भाइयों को परथ्वीपर बिना शय्या दुःख ओरं |. 
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क. ` महाभारत भाषा।. : 
एकसोइक्यावन का अध्याय । - "` 


में पह पहुंचकर ® पृथ र्‌ह हना भीमसेन का पानी: ने \ 
ः न षी र ल विलाप करना] { 
_ ब्रेशम्पायनजी बोले हें राजा जनमेजय! भीमसेन वहासे भाइयों को लिये 
इये राइके फल फूल सहित बड़े २ इक्षोंको तोड़ता ओर ऊंची एथ्वी को ठोके | 
से बराबर करता हुआ मतवाले हाथी की तरह बड़ी शीघ्रतापू्वक चला उसके | 
चलने के वेगसे वृक्ष घूमते से दीखने लगे ओर ऐसी वाणु चलने लगी | 
जैसी ज्येष्ठ और आपषाढ के महीनों में चलती है ओर जिस राहसे वह गया बा | 
उस राह में लता या वृक्ष कुछ न रहा १। ४ उसके गरुड़ और वायुके समान | 
























ओर नालों को अपनी अ॒जाओं के जोरसे पार होते और कूर कॅगूरों को नांघते | 
इये संध्याके समय ऐसे वनमें पहुँचे जहां न फल थे न जल था ओर बड़े ३ | 


अंधकार होगयाः ओर वायुं बड़े वेग से चलने लंगी उस समय पांडव. प्यास | 
निद्रा ओर थकावरके कारण से आगे. न चलसके बही विना अन्न जले ( 
पढ़रहे कुन्ती: प्याससे महाव्याकुल होगई ओर एत्रॉसे पानी मांगा उसकी | 
ब्रातको सुनकर माताके स्नेहके कारणसे भीमसेनको बड़ा दुःख इआओर | 
उस वनमें एक बड़े रमणीक बड़के पेड़के नीचे उन .सबको बेठाकर बोला. किं | 
इस ओर से सारसों के बोलनेका शब्द सुनाई देरहा हे मेरी समझमें वहां पानी |. 
अवश्य होगा तुम सब यहीं बैठो में उस ओर पानी ढूंढने जाता हूं ५१७ इस | 
के पीछे भीमसेन बड़े भाइकी आज्ञा पाकर उस ओरको गया ओर वहाँ एक | 


जुल पीकर बस्न को पानीसे मिगोकर वहांसे शीघ्र चला आया वह स्थात | 
दो कोश पर था परंतु भीमसेन वायुके समान चलकर बहुत शीघ्र झन पहुंच । 
शोकसे पढ़े हुए ओर सप के समान्र श्वास लेतेहुये. देखकर भीमसेन: को बर | 
खेद हुआ ओर विलाप कर २ के कहने लगा १८।.२१ कि झब इससे ब | ह, 
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| | हेलो यह हमारी माता विचित्रवीय की पुत्रवधू ओर राजा पा की भायो जो 
| दुदेवजीकी बहिन और राजा झन्तिमोजकी पुत्री हे और सब लक्षणों से युक्क 
हे जिसने भर्मराज इन्द्र और वासुसे इम सबको उतपनन किया हे ओर उत्तम 
सें उत्तम स्थानों में शय्यापर सोने के योग्य है अब इस विपत्ति में यहां पृथ्वी 
` एर पड़ी हुई है ये युधिष्ठिर जो सब राजाओं के मुकुट्मणि होने के योग्य हैं 
यह अन जिसकी समान संसार में ओर मनुष्य नहीं हे और ये दोनों नल 
| और सहदेव जो मनुष्यों में ऐसे सुन्दर और गुणवार हैं जेसे देवताओं में 
, झश्विनोकुमार है आज इस आपत्तिकाल में प्राइृत मनुष्यों की तरह एथ्वी. 
' (पर पड़े हुये है २२। ३१ जिंस मलृष्यके स्वजाती कुलनांशक नहीं होते 
| हैं वह मनुष्य ग्राम में अकेले वृक्षके समान छुखपर्वक जीता है जिंस ग्राम 
| में एकही इक्ष होता हे और फलता फूलता है उस ग्राम में वह इक्ष जातिवालों 
| केन होने के कारण से पूजित बना रहता हे ओर जिस मनुष्य के स्वजाती 
| सब शूरवीर और धमात होतेहे तो वह मलुष्य मी सुसपूर्वक रहता है ३२।३४ | 
| ओर जो मनुष्य बलवान्‌ ओर मित्र और भाई बांधवों की प्रसन्नता करने- 
( वाले होते हें वे परस्पर एक दूसरेके आश्रय रहकर वनमें एक साथ उत्पन्न 
| इये बांकी तरह आनन्द से रहते हें ३४ दुष्ट पतराष्ट्र ओर उसके दुरात्मा 
` पुन्नोंने हमको देश से निकालकर जलाना चाहा था दैवाथीन चकर अब 
' यहां इस दक्ष के नीचे आये हैं न जाने अब इस बनके क्लेशों को भोगते इये 
) कहां जायँगे ३६। ३७ हे द, दुयोधन ! अब तू अपने अर्थे को पुष्ट करले ठु 
| परदेवता प्रसन्नहें क्या करूं युधिषिर सुझको तेरे वध करने की आज्ञा र नहीं देते 
| हैं नहीं तो तुमे मंत्री भाई ओर शकुनि सहित .मारकर यमपुरी भेज देता 
| ` बुधिष्ठिने अभी तेरे उपर क्रोध नहीं किया है नहीं तो तू कया करसक्का 
| बा३।४० इस प्रकारसे भीमसेन कोधित हो होकर हे हाथ मलने लगा और 
| ओोधके शांत होने पर उन अपने दीनमन भाईयोको पृथ्वीपर उसी मका पड 
| . इयेदेखकर विचार करनेलगा कि यहां से नगर थोडीही दूरपर जान पडता 
| देओ ये भाई सोरहे हें जब इनकी थकावट उतर जायगी तब थे उठकर ज 
F | पीबेंगे ऐसा विचार करके भीमसेन आप जागता रहा ओर भाइयों को नहीं 
Phaeton Fr 
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२८३ ठ महाभारत भाषा । 
एकसौबावन का अध्याय । 


'एांडवांको वनमें सोतेहुये हिडम्व राक्षसका देखना उसका अपनी वहिनको उन्ह मारकर | 

| लानेके लिये भेजना और उसका भीमसेनपर कामासक् होजाना ॥ 

` वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस वनमें जहांपर पांडव ठहेे थे | 
वहांसे थोड़ी दरपर शालके पेड़के ऊपर एक हिडम्ब नाम राक्षस रहता था वह | 
राक्षस बड़ा कूर मनुष्योंके मांसका खानेवाला बड़ा पराक्रमी भयानक सूरत | 
लम्बी २ जांघें लम्बा पेट मूळे ओर शिरके बाल लाल नेत्र डरावने ओर काले | 
काले बड़े पेड़की बराबर गला कंधा और उस समय अूससे दुःखी था उसने दैवः | | 
इच्छा से उन पांडवों को देला ओर माउुप गंभको सूंधकर अपने हाथों की. | 
उंगलियों से शिरके रूखे बालों को खुजाता जमाई लेता ओर कुछ कापता. 
हुआ अपनी बहिन से बोला कि इस समय शुझको इस वनमें बड़ी मालुपगंध | 
आरही है देखतो ये कौन मलष्य यहां सोरहे हें इनको देख २ कर मेरी जीम | 
लफ्लफाती है यह मजुष्यमांस मुकको आज बहुत दिनों में मिला है आज | 
में अपनी तीष्ण ढाद ओर दांतों से बड़े स्वादवाले इस मांस को खाऊंगा और | 
* अ्रच्छा२नवीन रुधिर पीऊंगा तू जा ओर इनको मारकर ले आ यहां तुम | 
को किसी प्रकार का हर नहीं है आज हम तुम दोनों इनके मांसको खाकर | 
प्रसन्न होंगे और ताल दे देकर नाचेंगे १। १३ उस राक्षस की हिडंवा नाम, | 

“ बहिन उसकी बातको सुनकर उस स्थान पर गई. जहां पांडव सोरहे थे और |. 
„कुंती सहित चारों भाइयों को सोते इये ओर भीमसेन को जागते हुये देखकर | 

. भीमसेन के दिव्यस्वरूप पर कामासक् होकर विचार करने लगी कि यई 
पुरुषसिंह तेजस्वी महाबाहु कमलाक्ष ओर युवान मेरे साथ विवाह करने के | 

योग्य है में अपने भाई का बताया हुआ झूरकर्म न करूंगी मेरा तो यह प्ति | 

होइका भाई का स्नेह पतिके स्नेह से विशेष नहीं होताहे ओर इसके मासे | 

मेरे भाई की तृसि एक क्षणभर के लिये होजायगी ओर न मारने से में इसके |. 

साथ झानन्दपूर्वक सदेव रमण करूंगी १४। १६ यह विचार कर उस राबती | 

ने अपना स्वरुप मनुष्यों कासा परम॑सुन्दर उत्तम २ वल्ल और गहने पहि के 

`, हंये बना लिया और मन्द २ झुसक्याती हुई भीमसेनके पास जाकर बोली ९ | 
` ` ` तृकौन है कहां से आया हे ओर ये देवताओं के समान पुरुष कोन सो रे | 
. ओर यह सुन्दर खी जो इसप्रकार से विश्‍वस्त होकर सो रही है जेसे कोई ६ | 
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| सोते तेरी कोने यह इस बातको नहीं जानती हे कि यह गहन वन हिं 


लव नाम राक्षस का दै में उसकी बहिन हूं उसने मुझे तुम्हारा मांस भक्षण करने 


के लिये तुम सबको मारनेके लिये भेजा हे परन्तु अब में तेरे सन्दर स्वरूपको 
' दृकर सिवाय तेरे दूसरे से अपना विवाह करना नहीं चाहती हु इससे अब 
' हुककी जो झु उचित जानपड़े सो कर में कामाते होकर तुमको मनसे चा 


Ee] 


ही हूं ठरे भी सुभे प्रीति करना उचित हे में तुम्हारी सबकी इस मनुष्यः 


` अही राक्षस से रक्षा करूंगी ओर हम तुम दोनों पहाड़ों की कन्दराओं में रहेंगे 
| | में आकाश में जहां चाइ तहा जासकी हूं तुझको रमणीक ३ स्थानों में ले- 


' ज्ञाकर तेरे साथ विहार करूंगी २०। २६ यह सुनकर भीमसेन बोले कि ऐसा 









। कौन अधर्मी होगा जो सुखसे सोती इई माता ओर बड़े भाई को राक्षस के. 
[ खाने के लिये छोड़कर कामासक़ होकर तेरे साथ जायगा ३० । ३१ यह सुन 
|. कर वह राक्षसी बोली कि अच्छा तू इन सबको जगादे में तेरी इच्छा के अजः : 
| सार इनको राक्षस से बचाऊंगी ३२ भीमसेन बोला कि में तेरे भाई के भय से 

` मुखनींद से सोतेइये भाई ओर माताको नहीं जगा सक्घाइ राक्षस गंधवे मतुष्य | 
| और यक्ष आदि कोई मेरे पराक्रम को नहीं सहसक्का है तेरे मनमें आवे सो कर 
| चाहे जा चाहे रह चाहे अपने भाई को भेजदे २२।३५॥ 


` -इति शरीमाषामहाभारते आदिपर्वणि शताधिकद्विपंचाशत्तमोऽध्यायः १४२ ॥ 


एकसोतिरपन का अध्याय" ` 


| ' िदम्ब दैत्यः का अपनी बहिन को देरका गया हुआ जानकर पांढवों के मारने को आप 


` ` आना और भीमसेन से उसका युद्ध होना॥ | [ 


. वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! वह हिहम्ब नाम राक्षस अपनी 
| बहिन को देर की गई हुई जानकर उस शालबसे उतरकर बड़ा भयानक वेष 
| बनाये लाल लाल नेत्र किये हुये पांडवों के पास जाने को चला उसको आते 
| इये देखकर हिठम्बा ने ढरकर भीमसेन से कहा कि देखो मेरा भाई कोष 
| भेर जुआ बड़ी भयानक सूरत बनायेहुये आरहा सी 






E र फासा बल रखती हं इससे शीर अपने भाइयों ओर म मार्ग से भगा ले च- 

| सबको ओर तुमको अपनी पीठपर चढ़ाकर आकाश मार्ग ¢ i बला 

| चूंगी ६ यह सुनकर भीमसेन बोला कि दू डरे मत यह हे तर ते देखते 

| है जो बहुतसे भी राक्षस होते तो भी मेरा कुछ नहीं कससके है तेरे देते दे 
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गरतष्य जानकर यहं मत समझ कि यह कुछ न करसकेगा मेरा इन्द्र केतु 


. होगई ओर मेरा आप्रिय करके मंलुष्य को चाहने लगी तुमको धिक्कार है तेने . । 


। 





. आकर अपना बल प्रकट कर खनी पर कोई अपकार करने परभी हाथ नहीं उठाता | 
` है इसको .तेंने हमलोगों के मारने के लिये भेजा था और यह यहां आकर | 


क्‍ न शरीरको वनके जीव घंसीदे घसीटे: फिरेगे आज तुझे मारकर के | 
भिंगे किसी को तेरा इर नह 


२८६ महाभारत भाषा। आ 


| में इसको मारडालूंगा यह मेरा प्रहार नहीं सह सकेगा मेरी दोनों भुजा होथी | 


की सं ओर परिष के समान दोनों जांपें ओर बड़ी हढ़ छाती को देख मुझे । 


परक्रम तुमको अभी मालूम होजायगा ७। १० यह सुनकर हिइम्बा बोली 
कि तझ देवस्वरूप को में ऐसा नहीं समझती हूं परन्तु मेंने इसलिये तुमे | 
यह बात कही थी कि मलुष्य राक्षसों के पराक्रम .से'सदेव डरा करते हैं ६१ | 
वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसी: अवसर में वह राक्षस भी निक | 
ागया या भीमसेन की बातों को सुनकर और अपनी बहिन को अत्यन्त | 
मन्द्र स्री रूप धारण किये हुये उत्तम २ वस्न आक्षण पाहिरे हुये परममनोइर | 
छवि बनाये कामासक्क होकर भीमसेन के. सन्स खड़े इये देखकर बहिन की ५ 
ओर से शंका करके बड़े कोष से लाल २ आंखें करके बोला कि ऐसा कौन है | 
जो मेरे भोजन में विप्न कर सके अरी हिउम्बा ! तू मेरे क्रोध को भूलकर नि |' 





शाक्षसोंके कुलको कलंक लगाया अब तेंने जिनके बलके भरोसे पर ऐसा किया | 
है उन सबको ओर तुमको विना मारे नहीं छोडूंगा यह कहकर वह राक्षस | 
दांत पीसता हुआ हिडम्बा की ओर मारने को दोड़ाः १२। २० यह देखकर | 
भीमसेन ने उस राक्षस को उपय. ओर हँसकर कहा कि खड़ा रह सोतेहुये | 
मनुष्यों को बहुतसा चिल्लाकर जगाने. से झ्या प्रयोजन हे तू भेरे सन्छुस | 


मुझे चाहने लगी इसमें इसका कुछ दोष नहीं हे ओर न ऐसा करने से इसने | 
कुछ तेरा अपराध कियाहे क्योंकि इसने यह कर्म कामदेवे के बश में होने ऐं | 
किया है कुछ अपनी इच्छा से नहीं कियाहे इससे तुमको इसकी निंदा कला | 
उचित नहीं है मेरे होतेहे तुझे ख्रीपर हाथ उठाना उचितं नहीं हे तू भी अकेली | 
हे ओर में भी अकेला हुँ. मुझसे आकर युद्ध कर अभी तेरे शिर को इसप्रकार | 
से पीसे हालता हूं जेसे हाथी के पेर के नीचे दबने से चूरा होजाताहै तेरे मे | 






ऐ्‌ [ नेप र मंतष्यः | नि हो ' |. 
एसा होनेपर मजुष्य यहाँ निमय ps | 
k 
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रक्षस रहित करूंगा ओर 





 आदिपव। : २८७ 
तुभको ऐसे खींचूंगा जसे बढ़े हाथीको सिंह खींचता हे २१ । ३३ यंह सुनः 


| कर वह राक्षस बोला कि इथा गजेनेसे कया होता हे जो त अपने 
! का बली सम- 
मताहे तो आकर मुभसे लड़ ओर अपने बलको प्रकटकर अभी हमको मालूम 





` दुमीको मारुंगा इनको सोनेदे तुझे मारकर इनको भी मारुंगा ओर ० 

| प्रीकर इस अपनी बहिनको जिसने मेरा बड़ा अग्रिय कियाहे न Fo 
| वेशम्मायनजी बोले हे राजा जनेभेजय ! वह - राक्षस इस प्रकाससे कहकर 
) कषित होकर भीमसेन की ओर इजा उठाकर दोड़ा भीमसेन ने उसकी 
| अजा पकड़ली और उसे उस जगहसे आठ धंतुप की दूरीपर इस प्रकार से खींच 
| लेगया जेसे सिंह नीच गको खींच लेजाय ३८। ४० उस समय वह राक्षस : 
क्रोधित होकर भीमसेनसे विपट्गया .और बड़ा घोर शब्द करनेलगा भीमः 
| सेन उसको: पकड़कर ओर दूरपर इस. प्रयोजनसे खींच लेगया कि उसकी 
। | विल्लाहटसे भाइ आर मांता न जागपड़ं ९१। ४२ और उने दोनोंने बड़े २ 
| झाको तोड़ालिया ओर आपसमें बड़े पराक्रम से एक दूसरेसे लड़नेलगे उन. 
। के लड़नेके शब्दसे भीमसेनके भाई ओरं माता जागउठे और अपने सामने 
| हिइंबा को खड़ी हुई देखा ४३। ४५॥ 


`, इति श्रीभापामहाभारते आदिपवेणिं शंताविकत्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः १४३॥ | 


एकसोचोवन का अध्याय । 


भीमसेनका' युद्धं करके हिडम्ब रा्षसको मारना ओर सव पांडनोंके वहांसे 
चलनेपर हिडम्वा का उनके साथ चलना ॥ | 


| ` बैशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! हिउमवाके सुन्दर स्वरूपको देखः 
| कर मातां सहित चारोंमाई चकित होगये ओर तीने उस समय उससे पूंडा 
| तू देवताओं की कन्याके समान कोनहे कहांसे आई हे ओर क्या तेरा काम 
|. हू इस वनंकी देवताहे या अम्सरा जो कुछ तेरा काम हो सो मुझसे कह ४8 
` | पह सुनकर हिङम्बा बोली किं यह वन हिउम्ब राक्षसका है ओर में उसकी बहिन. 
{+ मुझे तुम सबको मारकर लानेके लिये भेजा था जब मेंयहांआइ तब. 
' स्ह सुन्दर स्वरूपको देखकरकामासक्कहोगई ओर उसको मेंने अपना 
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२८९ महाभारतं भाषा । ॒ 
ही यहांचलाआया ठ॒म्हारा एत्र ओर मेरा पति उसको यहि लैचकर दूर लेगा | 
है वहां वे दोनों आपस में बड़ा पराक्रम कर २ के उ कररहे हैं उन दोनों नर॒| 
शह्सके युद्धको देखो ५। १२ यह सुनकर युभिधिर अन नकुल ओर रह । 
देव उठकर दोड़े और वहां पहुँचे जहां वे दोनों सिंहके समांन बलवान दो पृ | 
हाढ़ोंकी तरह एक दूसरेको सैंच २कर बढ़े पराक्रम से युद्ध करे थे उन दोनों के | 
परस्पर सेचासेंची से धूलके बादल छायगये थे ओर दोनों का अंग धृलसेआ | 

` छुआ था १३। १६ उस समय अन भीमसेनको उस रक्षससे क्लिश्यमान | 
देखकर हँसता हुआ बोला कि हे भीमसेन ! एम डरो मत इस राक्षसे निशे 

` होकर युद्ध करो हम तुम्हारी सहायता के लिये आनपइँचे हैं अभी इसे मारे | 
हालते हम सब यह नहीं जानते थे कि तुम राक्षससे युद्ध कररे हो १७।१६ 

यह सुनकर भीमसेन बोला कि तू सड़ाइआ देखाकर अपने चित्तको मत 

. अमे मेरी झुजाओं के बीचमें आकर यह किसी प्रकार नहीं बचसक्षा हैत 

.. झर्उन ने कहा किं इस राक्षस के जीता रखने से कुछ प्रयोजन नहीं है हमको | 

तो यहाँ रहनाही नहीं हे देखो अब. अरुणोदय का समय आगया है परात | 

काल ओर सायंकाल के रोद सहते में राक्षस प्रबल हुआ करते हैं ओर अनेक | 

प्रकार से माया करते हें इससे हे भीमसेन ! अब इसके साथ बहुत कोड़ा मत | 







` 







करो अपनी जाके बल से इसे शीघ्र मारडालो २०। २३ वेशाम्पायनजी | 
बोले भीमसेन अईन की बातको सुनकर कोधसे जाज्वल्यमान होगया भोर | 
` बह रोद्स्वरूप अपना धारण करके जो वायु संसार के क्षय होने के समय धारण | 
करती हे उस राक्षस को उठाकर घुमानेलगा ओर बोला कि अरे अधम ! ६ | 
बृथा मांस खा साकर लम्बा ओर पुष्ट हुआ हे क्या अब तू नहीं मेगा में अब | 
जावे ओर फिर कोई मनुष्यों की 
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आदिपर्व । क्‍ ` २८६ 


आमसेनसे कहा [के यहां कोई नगर निकट जानपइता है वहां सबजने चलो 


दस वनमे रहना अच्छा नहीं हे यह सुनकर सब भाइयों ने हसे नगरको 
बनेका सम्मत दिया ओर माता सहित वहां से चल दिये उनके साथ २ 


हिहम्बा राक्षंसी भी चलने लगी २८। ३६॥ 


`इति औभाषामेहाभारते थादिप्ैणि शतापरिकचतुःयंवाशचमोऽध्यायः १४४ ॥ | 


३ ० 
एकसापचपन का अध्याय । 
भीमसेन का हिउम्वा राक्षसी के साथ अनेक स्थानों में जाकर बिहारकरना.. | 
रं उसके घटोत्कच नामी पुत्र उत्पन्न होना ॥ | 


: भीमसेन हिडम्माको अपने साथ आते इये देखकर बोला कि अरे राक्षसी.! 


के 


`) तृझनेक र प्रकारकी मोहनी डाल २ कर अपने भाई का बदला लेना चाहती  ' 
है इससे तू भी वहीं जा जहां तेरा भाई गया हे यह देखकर युधिषिर बोले | 


कि तुझे ध्म न छोड़ना चाहिये जो कध भी होवे तो भी खी को माझा 
उचित नहीं है इसका भाई हम सबको मारने की इच्छा से आया था उसको तेने .. 
ग्ारडाला अब यह राक्षसी क्रोध भी करे तो हमारा क्या करसक्की हे १।३ वेशम्पा- 


| नजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे हिहम्बा इती ओर युभििर 

को प्रणाम करके आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोली कि है माता ! हुम | 

| जानती हो कि कामदेवसे छियों को कितना दःख होता है यह इस य 

| -भीमसेन के कारण से इ हे ओर समय न होने के कारण से उस इको ड 
| अबतक सहती रही अब वह समय निड हुआ और सुसका समय आमा 


देखो मैंने अपने भाई बन्ध और जातिवालों को बोड़कर अहराग से ल 
पुत्रको अपना पंति संकल्प करिया जो तुम या एम्दास ३१ घुमको अंगी 


झर न करोगे तो में तुत राण ओटी इसे मेरे उपर झपा केम 


| न से सना उचितदे ओर भए चलतेवाले मड 


. साथ करदो में इसे लेजाकर इच्चा के अड " कोई विषम और र दम्या वमाह 


ला 


मिले उस समय झुझको तुम याद करना में तुरन्त वहाँ ‘oe ॒ 


| साथ धीतिपूर्वक चला चले 8१९ आपपिकाल भ जिस प्रकार से प्राण रहे उ 


he 
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धर्म रखना चाहिये जो कोई अपने धर्मको आपत्तिकाल में रखता है वह ध्मा: 
त्माओंमें श्रेष्ठ कहलाता हे आपत्तिही धर्मात्माओं के धर्म का बाधक हे. रा | 

को धारण करनेवाला ओर देनेवाला पुण्यही है इससे मनुष्य धर्म के आचरण | 

के निमित्त जो जो कर्म करता हे उसके उस कर्म की फोई निन्दा नहीं 

करता है १३। १५ यह सुनकर युधिषिर बोले कि हिडम्बा ! तू सच कहती३ |. 

परन्तु तुकको भी अपनी बात पर सत्य से रहना उचित हे भीमसेन को तू प्रातः | 

काल ले जायाकर ओर सन्ध्या होने के पहिले हमारे पास पहुँचा दिया का | 

रात्रि में यह तेरे पास नहीं रहेगा दिनभर मनमानतां' विहार इसके साथ क. | 

. रियो १६। १८ वेशंपायनजी बोले भीमसेनने उस बात को अंगीकार करे | 

. ` „ कहा कि में तेरे साथ उस समय तक जाया करूंगा जिस समय तक तेरे पुत्र ५ 
उन्न होगा उपरान्त नहीं जाऊंगा यह सुनकर हिउम्बा सम्पूर्ण उक्त बातों को | 
अंगीकार करके भीमसेन को लेकर वहां से आकाश मागे पहांड़ों के दार 
 सरमणीक२।शिसरों ओर रमणीक २ स्थानों में जहां इग ओर सुदर सुंदर पक्षी | 
` रहते थे पहुँची ओर अपना स्वरूप बड़ा सुंदर धारण करके भीमसेन के साथ | 
समश करने लगी वह राक्षसी नित्य नवीन स्थानों में नवीन २ सुन्दर स्वरूप | 
धारण कर करके भीमसेन को आनन्द देती थी कभी फूले इये सुन्दर बनों म |' 
ले जाती कभी पहाड़ों के उपर जहां एंथ्वी बराबर होती तहां जाती कभी कमल | 
. फूले इये तालाबों के किनारोंपर ले.पहुँचती कभी उन नदियों के डी | 
जाती जिनकी बालू केद्समणि के समान और जल बड़े सुन्दर ओर 
पवित्र हैं कभी प्रहाड़ी नदियों पर जा पहुँचती कमी हिमालयकी कुंजों ओर ' 
शुफाओं में ल कभी शाल ओर पल्लव बृक्षोंके वनों में विहार करती कमी .| 

ह Em न को जाती कमी तापस ओर हों के स्थान पर पहुँचती | 
. और कभी २ रमशीक मानसरोवर पर जाकर विहार करती थी १६। २६ थोड़े र 

` ` काल मैं उस राक्षसी के भीमसेन से एक पुत्र उन्न हुआ वह पुत्र बड़ा पराः | 
` शमी बड़ा वानेत बुद्धिमान महामायावी शत्रुओं को दमन करने बालां |. 

` भयानक वेषधारी था उसकी आंखें डावनी सुख बढ़ा कान खड़े इये बोली | 

` - भयंकर ओठ लाल लाल उह पेन बाहें लम्बी लम्बी शार बढ़ा भारी नाक | 
` ` लम्बी घाती चाडी ओर घेव चे थे वह मनुषय से उन हुआ था परु | 
उसका सब शरीर अमाउुषी था ओर ऐसा प्रतापी था कि पिशाच क्सा से | 
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[ क्‍ है. उस स्नेहही के कारणे में तुम्हारे लिये कुछ [हित स हूं इससे तुम 


आदिप्व। | Cn 
भी बंढ़गया. ३०। २४ राक्षसी जिस समय गर्भ धारण करती हैं उसी समय 
उनके बालक उत्पन्न होजाता हे ओर उनका बालक भी रूपवान ओर इच्छा 

रूप se करसङ्घा है सो उस राक्षसीका वह बालक युवा स्वरूप धारण 
करके आया ओर पिता माताके चरणोमें नमस्कार करनेलगा वह उसको देख- 


, क्रसन्न इये और उन्होंने शिर घटके समान होने और शिरपर बाल न होने 


के कारण से उसका नाम घयेत्कच रखा ३५। ३८ घगोत्कच ने पाणडवों से 


4 बड़ी ग्रीति करी यह कहकर उत्तर दिशा को चलागया कि जब तुम मुझको 
| याद करोगे तभी में आकर तुम्हारा जो काम होगा सो करूंगा ओर हिउम्बा 
|, भीयह कहकर अपने स्थान को चलीगई कि आपने भेरे साथ रहने का निवन्ध 
५ पुत्रके उत्पन्न होने ही तक किया था सो पूरा हुआ ३६। ४१ इस घटोत्कच को 
, इतने कर्णको शक्ति देनेके कारण से कर्ण का प्रतियोद्धा उन्न किया था ९२॥ ˆ 


इति श्री भापामहामारते आदिपदेणि शताधिकपंचपंचाशत्तम्रोऽध्यायः १४४॥ 


एकूसाडप्पन का अध्याय । 


पांडवों फे चलने पर व्यासजी का राहमें मिलना और पांडवों को एकचक्रापुरी नाम 
नगर में बसाकर आप चलेजाना ॥ 


वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांडव उस वनसे अहेर खेलते इये 


| म्न्य, त्रिँ, पांचाल और कीचक आदि देशों के रमणीक स्थान वन ओर 


नदियाँ को देखते इये तपस्तियोकासा. स्वरूप बनाकर जटा रखाये हुये सृग- 
चरम और वषोंकी छालके वख्न धारण किये हुये माता सहित आगे चले कभी 


 मांताकों गोद चढालेते ये और कमी जैसे इच्छा होती थी वेसे चलतेये १४ कुछ 
` दूरगे जाकर उन वेदओर शा्र जाननेवाले पांडवोंने अपने पितामह व्यास 
| ` जीको देखा उनको देखकर सब पांडव माता सहित दण्डवत्‌ करके हाथ 

. इये उनके सन्सुख खड़े होगये ५। ६ व्यासजी उनको देखकर बोले कि हमको 
| - तुम्हारा यह दुःख पहिलेहीसे मालूम था शतरष्दके एतनि अधमे से तुम सबको 







निकाला हे परन्तु तुम विषाद मत करो इस सब इसका परिणाम सुख 


` - होगा ७।= यद्यपि तुम ओर धतराष्ट्रके पुत्र भरे समान हो परतु मं ५६ हि + 


ह्म्‌ 








२३२ महाभारत भाषा। द 

न आये तबतक यहांसें और कहीं को न जाना इस प्रकारसे व्यासजी पो | 

को धीरज देकर कन्तीसे बोले कि हे पुत्री ! यह तेरा गुधिष्ठिर नामी पनर बड़ा | 

धर्मोत्मा ओर प्रतापी हे थोड़े कालमें यहं अजुन और भीमसेन की सहायता | 

से सागरान्त संपूर्ण पृथ्वी जीतकर राज्य करेगा ओर सब राजा इसके आधीन | 

रहेंगे ओर ये बड़े २ राजसूय आदि यज्ञोंको करके सुखपू्ेक अपने बाप दारे | 

के राज्य को भोगेगा ओर सब मनुष्यों पर कृपा केरके संबका पालन करेगा | 

ओर माद्रीकेए तेरी और युथिषिरकी आज्गामें रहकर सुखपूर्वक रहेंगे १०१६ | 

वैशम्पायनजी बोले व्यासजी ने पाँडवों को उस नगर में एक ब्राह्ण कें घस । 

बंसाकर युधिषठिसे कहा कि एक महीने तक तुम यहां मेरी बाट देखना में. | 

. देशकालको समझकर फिर आउँगा यह सुनकर सब पांडवों ने हाथ जोड़कर ' 

कहा कि महाराज बहुत अच्छा इसके पीछे व्यासजी वहांसे चलेगये १५१ * । 

« इति श्रीभापामहाभारते आदिपवेणि शताधिकषट्पंचाशत्तमोऽध्यायः १४६ || | 
एक्सोसत्तावन का अध्याय । 

ब्राह्मणके दुःखको देखकर झुन्तीका दया करके भीमसेनसे उसका दुःख दूर करनेको कहना 

| ओर भीमसेनका उसको अंगीकार करना ॥ | 

है) , ` इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय बोले कि पांडवोंने एकचक्रापुरी नाम | 





नगर में सकर क्या किया वेशम्पायनजी बोले पांडव उस बाह्मण के घर में | 
रहनेलगे और नित्य बहांके वन तालाब और रमणीक स्थानोंमें जाकर विहार | 
 करनेलगे दिन में सब आई जाकर भिक्षा मांश लाते ओर सब भीख झन्ती को | 
लाकर दे देते झन्ती उस सब भीख के दो आग करती एक भागमें झन्ती और + 
युषिषिर आदि चारों भाई खाते ओर एकभाग भीमसेन खाता था उनके रुणोंको | 

` देख २ कर वहांके एवासी उनसे बहुत प्रीति करनेलगे और उन्होंने इसीपकार | ४ 
से वहांपर बहुत दिनोंतक वास किया एक दिन ऐसा हुआ कि चारों भाई तो | 

` भख मांगने चले गये ओर भीमसेन माता फे पास रहगया उस दिन कुन्तीने |. 
_ „उस राके घरे मच्यो जिसके घर पांडव रहते ये बड़े दःससे विलाप | 
2 Ed देखा और अपने दया ओर सा सभावके कारण से उनके विलाप | 
* - को घुनकर बड़े इःवसे भीमसेनःसे बोली १। ११ कि हमने इस बाहमणकेधर |. 
[RR Sn पायाहे शझको यह चिंता नित्य रहती है कि इस आह्मणसें | 
या उपकार कर क्योंकि पुरुष उनहीं को कहते हें जो जिससे सुख पावे उसके |. 
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| ' दां भी उसके उपकार से बढकर उपकार करें अब इस ब्राह्मणको कोई दः 
2 प्रि हुआहे सो में चाहतीइ कि इस दुःसमें इसका कु उपकार किया जावे यह 
| नकर भीमसेन बोला कि तू बता इसको क्या दुःख हे जो मेरे करने के योग्य 
| दसे भी होगा वह अवश्य में दूर करूंगा १२। १६ वेशम्पायनजी बोले कि 
| क्षीमसेनके उक्क प्रकार से कहनेपर उस ब्राह्मण के घरमें फिर रोनेका बड़ा भारी 
, शब्द उठा उसको सुनकर झुन्ती उस बराह्मणके घरमें चलींगई और देखती क्या 
| रैकि वह राह्मण उसकी स्री पुत्र ओर पुत्री चारों नीचेको शुख कियेहुये रोरहे 
| ३ १७। १६ उस समय ब्राह्मण बोला कि इस संसार में असार अनर्थक दुःख 
मल पराधीन ओर आग्रय भोगनेवाले मतुष्यके जीनेको धिक्कारहे जीना परम 
दःख और परम ज्वरूपहे ओर जीने में दुःख निश्चय भोगना पड़ता हे इसमें 
॒ ` ग्रात्माही अर्थ धर्म ओर कामका भोग करताहे और इनके न होनेपर आत्माही 
| को दुःख होताहे कोई मोक्षको बड़ा कहतेहें सो वह मोक्ष कहांहे अर्थ प्राप्त करने 
| पे मनुष्यको नरकही प्राप्त होताहे २०।२२ जो मनुष्य अर्थ चाहता है उसको 
| बड़ा दुःख होताहे ओर जब वह अथ मिलजाता है तब उससे भी अधिक दुः 
| होता हे और जो कोई अर्थमें अतुराग रखता हे उसको अथके वियोग में बड़ा 
|` हः्ख होता हे मुझको ऐसा कोई उपाय नही दीखता जिससे इस दुःख से बदू 
और न कोई स्थान ऐसा मालूम होताहे जहां झुडम्व सहित भागजाउं मेंने तो 
| पहिलेही कहा था कियहा से कहीं को भाग चलो परन्तु हे बामणी! ! तने मेरी 
` बातको नहीं मानां यही कहती रही कि में पार शा हुई हूं और इतनी बडी 
। हुई हूँ मेरा पिता भी यहाँ कभी २ चला आता हे यहांसे कहां चलोगे सो हर तेरी 
| ` माओर बाप दोनों मरगये यें ओर भाई बः भी कोई नहीं रहा था न जाने 





a हे 





हा र 


` होनेका समय आगया और मेरे लिये पस्मदःख होगया २४॥ २६ इससे हम 






3 र” बालकही 8 3 क्याँकर 8 | € याग न॒ ह F 
| बड़ी नहीं सङ्ा हूं फिंर अपने पुत्रको जो अभी बालक है क्योंकर स्या 
_ । न DR SY हे [VE तु I ५ हू 8 ` F शु - Ds] vb [को दोहि ~ र धी 
|. हु ५ फेरसक्ा 8 5 हे जोर ss पत्रीके कट होने हक से a पन्र शक TN | ka लोक | 
FE हूं Meat ३ 3 x ISN | ह से | पिः hs £) ? 
Rd n 7} 4 fh 8 | LS) डर ES Bs NE । बी «० खेल थिः ¥ हा * =. 556 ९ 
| फेसङ्घा हूं ३०। ३४ ओरं ए पिरक 
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| हीं अब जाकर मगे क्योंकि बन्डुको छोड़कर जीना व्यर्थे हे तेरे साथ मेरा. 


| निय, परमगतिके देनेवाली और गहस्थाश्रम के सकी मूल है ए तुपकोंतो में 


| तूने क्या समझकर मेरी बात नहीं मोनी जो अब यहां रहने से बनके नाश . 


|. बिवाह माता पिताने वेदक मंत्रों से किया हे ओर तू लीनः शीलवाक इन 
| उन्न करनेवाली; पतित्रता/ प्रिय बोलनेवाली आज्ञाकारी धर्मचारिणी जिते „ . 


क्या गति होगी मेरा मरनाही सबके साथमें श्रेष्ठ हे ३६ । ४०.॥  : [5 - | 


` बोली कि आप विद्यावान्‌ होकर प्राकृत मध्यो के तुप इतना संताप के | 
हें इस संसार में जो कोई उत्पन्न हुआ हे एक दिन अंवृश्य मरेगा अवश्य 





. यश ओर परलोक में अक्षय पुण्य होगा ४.। ५ इसके सिवाय जिसलिये म" | 


` आपके विद्यमान हें इनको आप अच्छी तरह पालसकेंगे ओर में आपके | 


घन 


ते 


नी पुत्र ओर पुत्री को अपनी देहही के सुखं के लिये चाहता है इससे अब | 


२६४ महाभारंत भाषा । 


प्राप्त होते हें उसको भी में क्योंकर बोड़ सङ्घा बहुत से मलृष्य पुत्र को आष | 
चाहते हैं परन्तु में दोनों को बराबर जानता हूं भला ऐसी पुत्रीको जिसके ज. | 
तान होनेसे दो हित्र सम्बन्धी लोक मिलें में क्योंकर घोड़सक्घां हूँ. ३५। ३७ | 
जो में अपने शरीरको बोड़दूं तो भी मुझे परलोक में दुःख होगा क्योंकि भे | 
न होने से यें बच्चे न जीवेंगे ३८ अब में इस दुःखरूपी सागर में पड़ा हाह |, 
कि इनमें से किसीको छोड़ नहीं सक्वा ओरं आप मरता हूं तो ये सब नहीं जी | 
कने इस दुःख से पार होना कठिनहे अहो धिकार है न जाने आज हम सबके 


|, 












> 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि शताधिकसमंपचाशत्तमोऽध्यायः १५७॥ 


गे | Fe ध्याय | 
एकसोअट्टावनका अध्याय । ` | 

ब्राह्मणकी खरीका न्राझणको समझाकर दैत्यके पास जानेको आज्ञामांगना और.. | . | 
ब्राहमण का खीको हृदयसे लगाकर रोना ॥ | a 


` जब बाह्मणने उक्त रीतिसे कह २.कर विलाप किया तव॑ उसकी खली उससे | 


होनेवाले पदा्थके लिये शोच करना परिडतों का काम नहीं हे १।२ मनु | 


आप अपने मनके इःसको घोड दीजिये मेंही वहाँ जाऊंगी ३ पतिकें अ | 
प्राण देना ख्रीका परमधमे है ओर इस कर्म के करने से आपको इसलोक में | 


विना पालन नहीं करसङूंगी और न ये बालक आपके विना रहसक है. विः | 
धवा ओर अनाथ होनेपर में इन लड़कोंका पालन सुमागेके साथ न के | 








सा करूंगी और जेस पवी पर गिरे इये मासको सब पदी साने की इच | 
किया करते xs ह्‌ इसीप्रकार से पतिहीन स्री को भी सब मन्तुष्य चाहा करते दै ; 
उचके बहकाने ओर परारथना करनेपर में सजनां के चलाये हुये मार्ग में न है | 
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E आदिपर्व । २३६५. 
| गी ६१ और जब मेरी यह गति होगी तो में इस तरीकों बाप दादे की 
`+ प्योदापर क्याकर चलाऊंगी १४ ओर अनाथ होने से इस लड़के क 
. के सदरा ।वैद्या पढासङगी दष्टलोग मेरा निरादर करेंगे ओर आप की इस 
| | ए को मांगेंगे ओर जो में उनको इस पुत्रीको देने में निषेध करूंगी तो 
| ३ बरजोरी करके लेखेंगे ऐसे समय में आपके पुत्रको कुलके विपरीत चलते 
| | श्रौर पुत्री को दष्टा के वशमें देखकर निस्संदेह में मरजाउंगी १५। १६ और 
|| मरे आपके दोनोंके न होनेपर ये बालक भी विना जलके मछली के समान 
' | पायेंगे इसप्रकार से हे महाराज ! आपके विना हम तीनों में से कोई भी न 
| बको इससे आप मुझे त्यागदे इसके सिवाय धमे जाननेवाले मनुष्य कहते 
हें कि पुत्रवती स्रीका पातिसे पहले मरना बड़े भाग्यंकी बात है में आपके 
`| श्रथ अपने प्राण एत्र पुत्री ओर भाई बन्धु सब छोड़ती हूं रीका दान यज्ञ - 
| ग्रो ब्रत यही है कि अपने पतिका हित.करे मेरा यह कमे आपके हित और : 
` इलकी रकषाके लिये है इसको सब शरेष्ठ मजुष्य मानते हें मित्र पुत्र धन ओर 
। दारा इनको विपत्ति के दूर करने का हित करना उचित है आपत्ति में धनकी 
| स्ता करना ओर धनसे स्री की रक्षा ओर ख्री ओर धनसे अपनी रक्षा करना 
मनुष्य को उचित है २० | २७ ओर दष्ट ओर अहृष्ट फल मिलनेके लिये स्री 
| पुत्र ध्न:ओर गृहका विधान करना समथा योग्य हे ओर एक ओर सब कुल 
ओर दूसरी ओर अपनी आत्माको रखकर मह्य तोले तो सब कुल अपनी 
|. भात्मा के समान कभी न होगा इससे इस कामको आप मेरे द्वारा होने दी- 
/ , निये आप मुझको आज्ञा दीजिये ओर आप इन लड़कों को पालिये २२३० 
| भन ने स्री को अवध्य ओर राक्षसों,को धर्म जानने वाला कहा है इस 
| सेमें जानती हूं कि वह राक्षस भी सुकको नहीं मारेगा पुरुषका वध वहां 
| । जानेपर निश्चय होता हे परन्तु खरी के वथ में संशय है इससे ईः सुझको En 
| भशं जानेकी आज्ञा दीजिये ओर मने सुन्दर २ भोग भोग लिये हें ओर धम | 

| गे भच्चीतरह करचुकी हूं और मेरे संतान मी हे इस कारण से इफको मना 
| इही देगा ३१। शेर में अब इब इ ओर संतानवाली ई लेआ 
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प्रकारसे बहुंत सी बातें सुनकर मा ओर बाप: दोनों कन्या सहित वि Sa 
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रह `. महाभारतं भाषा । 
दूसराभी करे तो वह पतित होजाती है ३४॥ ३३ इससे आप वहां न जाह | 
यहां रहकर अपने झल ओर लड़कों की रक्षा कीजिये वैशम्पायनजी बोले ह 
राजा जनमेजय ! वह ब्राह्मण अपनी ख्रीकी उक्त बातो को सुनकर सी को इ | 
से लगाकर रोने लगा २७। २८ ॥ कै 












C 


. इति श्रीभाषामशाभारते आदिपवणि शताविकाष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः १४८.॥ ` [ ५ 
एकसोउनसठ का अध्याय ॥ | 

ब्राह्मण की कन्याकां मा बापंको समभाकर यह कहना कि राक्षस कें पास मुझे मेजदों॥ | 
` बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उन दोनों स्री पतिको अशन | 
दुःखी देखकर उनकी कन्या बोली कि तुम दोनों अनाथकी तरह क्यों रोते | 
में कहूं सो करो में धमे के अनुसार तुम दोनों से त्याज्य हूं इससे आप मुमक्े 
- त्यांग करके सबकी रक्षा कीजिये संतान इसी निमित्त होती है कि मा बाके | 
तारे सो इस दुःखरूपी समुद्र से आप मुझको वहां भेजकर ० जाइये १॥४ पुत्र | 
पितरोंको नरकं से तारता हे ओर इसी निमित्त कन्या के दोहित्र का भी होना | 
चाहते हें सो में आपही आपका जीवन रखकर आपको तारूंगी यह मेरा बेग । 
` भाई अभी बालक हे आपके मरनेपर यह भी मर जायगा ओर तुम्हारे दोनोंके | 
` मरनेपर पितरोंका पिण्डदान लुप्त होजायगा ओर पिता माता ओर भाई रे | 
न होनेपर में भी दीन होकर दुर्गति से मर जाउंगी इससे जो आप बने रहेगेते | 
मेरी मा और भाई और पितरों का पिरडदान बना रहेगा ५ । १० पुरुष की ही | 
सला ओर पत्र आत्मा ओर पुत्री दुःसरूप होती हे इससे सुझे त्याग करे | 
अपनी रक्षा कीजिये ११ आपके विना में अनाथ होकर दुःखंसे जहां त; 
फिरा करूंगी और तुमको तारने से.सुझे बड़ा पद ओर सुख मिलेगा एही | 
त्यागने पर मुझको बड़ा दुःख होगा इससे धर्म और संतान के निमित्त था| 
एमको त्याग दीजिये ओर आप रहकर सबकी रक्षा कीजिये. इस समय | 
आपको मेरा कहना करना अवश्य हे क्योंकि आपके मरने पर में इधर | 
कुत्तेकी तरह अन्न मांगती फिरूंगी यद्यपि यह बात हे कि इस प्रकार से क|. 
दान करने में अथात्‌ राक्षस को साने के लिये देने में देवता और पितरों | 
हित न होगा परन्तु देवता ओर पितृलोग आपके दिये इये जलदानसे | 
होंगे १९। १६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस कन्याकी £| 
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' आदिपर्व is: | २६७ 


| | ले लगे उस कल शी भाहझणका चोय लड़का हँसता हुआ वहां गया और 
श बाप ओर बहिन के पास जाकर एकर से मधुर वालअवस्था की बोली में 








| गा कि अरी अम्मा ! अरी भेना ! रोवे मत मेर हाथमे यह तिनका है में इस 


से उस मचुष्यभकीं राक्षस को मारडालूँगा उसकी बातको सुनकर सब 
| इँसपढ़े ओर इन्तीभी प्रसन्न होकर सहायता करनेका समय जानकर उनके 
परस चलीगई ओर मृतक में जीवदान देनेके समान बोली १७। २४ ॥ 
| इति भ्रीभाषामहाभारते आदिपेणि शताधिकैकोनपशितमोउध्यायः १५६॥ 


| सो 
हि _ एकसांसाठ का अध्याय । | 
| तीका राहण से दुःखका कारण पूछना और ब्राह्मणा बक नापर दैत्यको खानेको भोजन 


नः भौर एक मुय वारी.वारी से दिये जानेका हाल कहना ॥ - 
` | कुन्ती बोली हे ब्राह्मण ! इस तुम्हारे इसकी जड़ क्या हे मुझसे कहो में उसके. 
| उसाइने का उपाय करूं यह सुनकर वह बाह्मण बोला कि अच्छे मन॒ष्यों की 
[| गही बात हे कि दूसरे के इःसमें सहायता करें परन्तु मेरा ढुःख मलृष्य के दूर 
| इरे के योग्य नहीं है इस नगरके पास एक बक नाम राक्षस बड़ा पराक्रमी. 
क | भोर इस देशका स्वामी रहता है वह इस देशकी शज्ञओं से रक्षा करता है ओर 
क| गष्यों का मांस खाता है उसके कारण से हमको किसी प्राणीमात्र का यहां 
|| भय नहीं है उसको १९ मन चावल २ भेंसे भोजन के लिये देने पड़ते हैं ओर: 
॥ | एक मतृष्य जो उसके भोजन को लेकर जाताहे उसको भी वह मारकर खाजाता 
झे | हे नगर से इरएक मलुष्य के घरसे एक क मरुष्य बारी २ से जाता है ओर वह 
/ | बारी कई वर्षोमें आकर पड़ती हे ओर जो कोई मुष्य इस बात से बचनेका 
गे “उपाय करता है उसको वह राक्षस परिवार सहित मारकर खाजाताह १ । = यहा 
प| भराजा वेत्रकीप नाम स्थान में रहता है वह मन्द इससे अपने मनुष्यों 
| को बचामेका कुछ उपाय नहीं करता हे इस इबेल ओर नीच राजा के राज्य 
'में बसने का यह फल है बराह्मण सदेव पक्षियों की तरह स्पच्डन्दचारी होते ह 
| थोर अच्छा राजा-स्री ओर धन जो स॒सका मूलहे देखकर बसते हैं सो हमने 
| सके विपरीत किया हे इससे इमपरमी यह हुःख आनकर पढ़ा है अब हगार 
| भरी हे ओर हमें उस राक्षस को भोजन और एक मलुष्य देना उचितदे®।१४े 
छा भन नहीं हे जो किसी मह॒ष्य को मोल लेकर भेजे ओर घरकआदः 


किसीको दिया नहीं जाता है इससे अब उस रक्षस से व 
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२६८ महाभारत भाषा । 
उपाय नं देखकर में महादुःखरूपी समुद्र में पढ़ा हुआ हूं मेने यह विच हः 
कि में सकुदुंब उस रक्षस के पास जाऊंगा ओर वह राक्षस हम सबको मोर | 
लाजायगा १५। १७॥ 
इति भीमापामहाभारते आदिपवेणि शताविकषष्टितमोऽध्यायः १६०॥ 
एकसोइकसठ का अध्याय । 

बराह्मणका दुःख सुनकर कुन्तीका राक्षस को भोजन लेजाने के लिये भीमसेन को 
भेजने का वादा करना॥ 
यह सुनकर कुन्ती बोली तुम इस विषाद को छोड़दो मेंने इसका उपाय | 
सोच लियाहे तेरे एक एत्र ओर एक पुत्री हे तू वहां मत जाय ओर न अपनी | 
स्री आदि किसी को भेज मेरे पांच एत्र हें उनमें से में एकको उस राक्षसक्न 
भोजन लेकर भेजदूंगी यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि में अपने जीने के | 
लिये अपने यहां आये इये अतिथि श्राह्मण को कभी नहीं भेजूंगा यह बात | 
अधर्मी ओर अकुलीन मनुष्यों में भी नहीं होती है १ । ९ ब्राह्मण के हिमे | 
मुझे अपने प्राण ओर एत्र आदिको भी देने में निषेध नहीं है ब्राह्मण ओर | 
अपने संबंधियों से अपना मरना अच्छा हे ब्राह्मण के मरने का बड़ा पापै | 
उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं है ५। ६ ब्राह्मण के वधसे तो अपना | 
वंध होना अच्छा है क्योंकि में अपना वघ अपने आप नहीं चाहता हूं सुमे | 
तो दूसरा मारेगा उसमें मुझको कुछ पाप नहीं हे ७। ८ घर में आये हो | 
नाह्मण को जान बूमकर वध करवाना बड़ा नीच ओर निंदित कमे है उस पाए | 
के दूर करनेका कोई उपाय नहीं हें ६। १० और महात्माआं का यह मतै 
कि नीच ओर निंदित कर्म कभी नहीं करना चाहिये ११ इससे में ब्राह्मणे | 
मसाने को कमी नहीं कहुंगा ओर आपही स्री सहित मरजाउंगा १२ | 
सुनकर झुन्ती बोली कि मेरी समभ में भी त्राह्मणकी सदेव रक्षाही क|. 
चाहिये और पुत्र जो सो भी होये तो भी उनमें से कोई कुप्यारा नहीं होसी | 
पर्त मेने जो अपने पत्रके भेजने को कहा है उसका कारण यह है hs sh 














कैसी बातका भय मत 
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॒ इस बातको भी किसी के सन्मुख मत कहना नहीं तो विद्यार्थी लोग आश्चर्य 


हर * 
® {\) 


मभर एतरोको इस देंगे १६। १७ क्योंकि विना गुरकी आज्ञाके जो कोई 


र्‌ ष्य विदया दूसरे को दे देता है वह विद्या पानेवाला उस विद्यासे यथावत 










` | काम नहीं करसक्षा १८ यह सुनकर उस ब्राहमण ने खनी सहित प्रसन्न होकर 
| इन्तीका बढ़े आदर से पूजन किया य ओर उसके साथ भीमसेन के पास जाकर 
| दृहा कि हमारे इस कार्य में आप हमारी सहायता कीजिये यह सुनकर भीमः 
| प्ेब बोला कि तथास्तु अर्थात्‌ हम ऐसाही करेंगे १६। २० ॥ 
इत्ति ओभाषामहाभारते आदिपर्वेणि शताकिकैकपष्टितमोऽध्यायः १६१ ॥ 
_ एकसीबासठ का अध्याय।. 

। ` युधिष्ठिरा यह सुनकर कि भीमसेन राक्षस के लिये भोजन लेजायगा कुंती से दःखी होकर 

ह. कहना और कुंती को उसे धर्म समाना । .. 
` वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन के उस काम को करने 
की प्रतिज्ञा करने पर चारों पांडव बाहर से भिक्षा मांगकर आनपहुँचे ओर 
| भीमसेन के आकार को देखकर उनमें से युधिषिरने इंतीको एकांत में लेजाकर 
| पबा कि आज भीमसेन तेरी सलाह से क्या करना चाहता है १।२ यह सुन 
कर कुंती बोली आज यह मेरी आज्ञा से इस नगरकी मोक्ष ओर इस बाह्मणी 
| प्राणरक्षा के निमित्त एक बड़ा काम करेगा ३ युधिष्टिर बोले कि तूने यह 
| दुष्कर साहस किया हे पुत्रका त्यांग करना कोई भी अच्छा कहता है तुमने 
| दूरके पत्रके लिये अपने पुत्रका त्याग करदिया तेर यह काम लोक ओर वेद 
रद्ध हे ५। ६ जिसकी सुजाके बलके आश्रय होकर हम रात्रिको सुखसे 
| सोते हैं ओर गये हुये राज्य को फिर लिया चाहते हें ओर जिसके पराक्रम को 
देखकर दुर्योधन को रात्रि में नींद नहीं पढ़ती है ओर जिसकी झरतासे एर 
| ऋ मारागया और इम सब लाखके घर ओर दुष्ट रक्षसो से बचकर आये ओर 
| विके वीय से हम सब ध्ृतराष्ट्के पुत्रों को मारकर सब धन ओर राज्य लिया . 
`हे भेजना चाहती है दुःके कारण से तेरी 
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6 ` महाभारत भाषा। | | 
उपकारसे बड़ा उपकार करना उचित है वारणावतसे तुम सबको लाने के स | 
ओर हिउम्ब रक्षसको मारने के समय से सुफे भीमसेन का पूण विश्वासहे भी ४, | | 
सेन की सुजाका बल दशसहस हाथियों की बराबरहे. ओर उसकी बराबर 
पराक्रमी नहीं है वह अकेला चकवर्ती राजाको जीतसङ्घाहे जब यह बालकही ५ | 
तब पहाड़पर एकदिन मेरीगोदमें से एक पत्थरपर गिरपड़ा था सो उसके गिल 
से वह पत्थर टुकड़े २ होगया था मुककी भीमसेनके बलका तभी से निश्या 
हे ओर इसी कारण से मेंने आह्मणके उपकार करने को ओर अपना घम जान 
कर उसे ऐसा काम करने की आज्ञा दी हे कुड लोम मोह ओर अज्ञान से ऐस | 
नहीं किया है कत्रियको बाकी सहायता करना बड़ा धमे हे ऐसा करने े| 
'कन्नियको सद्गति प्राप्त होती हे कषत्रियकी मोक्ष क्षत्रियही उसको रण में गा | 
कर करता है ओर क्षत्रिय वेश्यकी रक्षा करने से शुभ लोक ओर संसार में यश 
पाता हे और जो क्षत्रिय राजा शरण आये हुये शुद्रकी रक्षा करता है उसका | 
जन्म अच्छे कुलमें होता हे ओर संसार में सबका मान्य रहता है मेंने यह धो | 
पहिले व्यासजी से सुना था इस कारणसे इस धर्मकी करनाही उचितहे १२।२६| | 
* . इति श्रीभाषामशभारते आदिपवेशि शताधिकद्विषाषितमोऽध्यायः १६२ ॥ 
एक्सो।तिरसठ का अध्याय। | 
भीमसेन. का वक राक्षसके लिये भोजन लेकर वनमें जाना और उससे युद्ध | 
| छिः . करके उसे मारडालना ॥ | ; जा 
`. _यह सुनकर शुषिष्ठिर बोला कि हे माता ! जो तूने ब्राह्मण पर दया कसे | 
भेके अहसार भीमसेन को राक्षसके मारने को आज्ञा दी हे सो बहुत योस। 
काम किया है निश्चय भीमसेन उस राक्षसको मारकर आवेगा परंतु उस्र 
झणसे कहकर ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे इस बातको कोई न:जाने !*| 
वेशम्पायनजी बोले इसके पीछे भीमसेन उस राक्षस के भोजन को लेकर | 
| से रात्रि व्यतीत होनेपर उस वनमें गया जहां वह राक्षस रहता था गोरर | 
बैठकर अन्न भोजन करने लगा और उस राक्षसका' नाम ले लेकर एका! या | 
लगा १। ५ भीमसेनकी बोलीको सुनकर वह राक्षस जिसका शरीर क| 
लम्बा चोड़ा आंखें लाल लाल भयंकर सूरत पूछें ओर शिरके बाल र्न सुल्क F 
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को खाते इ बड़े कोधसे बोला कि यह कौन मनुष्य यहाँ मरने को. 
' आया है जो म स देखते इये भेरे लिये आये इये अन्नको साहा हे यह हुन 

कर भीमसेन ने हसकर झुँह फेर लिया और उस राकस का अनादर करके 
भोजन ३४ रे Le भयानक बोली बोलकर दोनों हाथों को उठा 
कर भीमसन को मारने दोढ़ा ६। १२ इसपर भी. भीमसेन ने उस राक्षसको 
कुछ न सम की ओर x करता रहा १३ उस समय राक्षसने पीडेसे आकर 
` भीमसेन को पीठ में अपने दोनों हाथ मारे भीमसेन ने उसे कुछभी नहीं 
| गिना ओर भोजन करता रहा इसपर बह रक्स एक इको तोड़कर भीमसेन 
को मारने दोड़ा तब तो भीमसेन ने उस बने इये अन्नको साकर जल्दी से 
आचमन कर लिया ओर उस राक्षस से लड़ने को खड़ा होगया ओर उस : 
| राक्षस के फेंके हये वृक्षको हसकर अपने ब्रायें हाथ से पकड़ लिया १४। १८ : 
. इसके पीछे वह दोनों वक्ष उखांइ २ कर एक दूसरे से लड़ने लगे उनके युद्ध 
से वहां कोई इक्ष बाकी नहीं रहा तब राक्षस ने भीमसेनको अपना नाम सु- 
नाया और उसके पास जाकर उसे पकड़ लिया १६।२१ भीमसेन उसे पकड़ 
` कर खींच लेगया घोर वह राक्षस भी बलसे सींचते २ श्रमित होगया उनकी 
सेंचा सेंचीसे सब वक्ष चूण होगये ओर पृथ्वी कांपनेसी लगी २२। २४ जब 
भीमसेनने देखा कि राक्षस थकगया हे तब उसे उठाकर देमारा और उसकी पीठ 
पर अपना घोँटू रख-२ दहिने हाथ से उसके कंधे ओर शुजा पकड़कर बाया 
` हाथ उसकी कमरपर लगाकर बीचमें से दो करडाला तब उस राक्षस के सुख से 
। लोह बहनेलगा २५। २८॥ FF SEN ORE 
` इति श्रीभाषामहामारते आदिपर्वणि शताधिकत्रिषष्टितमोऽध्यायः १९३१ 
एकसोचोंसठ का अध्याय । 
वकदैत्यके मारनेका इत्तान्त सुनकर सब नगरवासियों का आनन्द करना 
` और ब्राह्मणों की पजा करना ॥ | ह | 
` बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वह राक्षस फिर बड़ा रोख शब्द ._ 
` करके मरगया उसके शब्दको सुनकर उस राक्षसके कुठम्बी ओर नोकरलोग देलक el 
| ` पां दौड़े इये आये और भीमसेन के हाथसे बकराक्षस को मरा हुआ देखकर 
| भीमसेन के इरके मारे कांपनेलगे उनको कांपते be देखकर भीमसेन सा सेन ने कहा 
















| कितुम अपने प्राणों का भय मत करो मेरे सामने सोगन्द साओ कि आज 
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पीछे हम कभी मचुष्यों को नहीं मारेंगे यह एनकर क्षसोने सोगन्द साई और | 
बहांसे ढरके मारे जहां तहांको भाग गये ओर उस नगरफे रहनेवालों का सन्न | 
भय दूर होगया इसके पीछे भीमसेन उस मरे इये रास. को उठाकर नगर के । 
द्वापर रखकर अनजानता हुआं उसी ब्राह्मणके घर चलागया और युप्ि 
शिर से सब वृत्तान्त कह सुनाया जब प्रातःकाल होगया तब नगरके लोग बा. | 
हर निकले ओर उस राक्षसको मरा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न इये ओर नगर | 
में जाकर सब वृत्तांत कहा उसके मरने के हालको सुनकर सब छोटे बडे बृद्ध | 
वालक और स्री आदि सहं नगरवासी उस मरे हुये राक्षस के देखने को गये । 
और उस अमातष कर्म को देखकर आश्चर्य कर २ कें सबके सब अपने. देवी | । 
, देवताओं को मनाने लगे फिर उस ब्राह्मण की बारी को जानकर सब लोग । 
` उसके पास आये ओर पूछने लगे कि कहो तो बकें केसे मारा गया वह राः | 
झण पांडवों को बिपाकर बोला कि.राज्यसे भोजन पहुँचाने की आज्ञा मि | 
लने पर में कुटम्ब सहित रोरहा था इसमें एक मंत्रसिद्ध वाह्मणने सुझपर दया | 
करके मेरा हाल एडा ओर मेरे और सब नगरके कएको समसे सुनकर कहने | 
. लगा कि तुम रोबो मत उस राक्षसो इम भोजन पईंचादेंगे वह हमारा कुष्ठ / 
नहीं करसक्गा हे. इसके पीथे वह ब्राह्मण समय आनेपर उसके भोजन को | 
लेकर वहां चला गया हम जानते हें कि यह हम सबका हित उसीने किया _ 
हे यह सुनके उस नगरके रहनेवाले चारों वर्णों ने बड़ा आश्चय और आः, | 
नन्द किया ओर आहयणों की पूजा की १। २० उस राक्षस के देखने को वर्ह | | 
. सब देश के मनुष्य आये ओर पाणडव उसी ब्राह्मणके घरमें रहा किये २१ ॥ | 
` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि शताधिकचतुष्षष्टितमोऽध्यायः' १६४. ; 
एकसोपेंसठ का अध्याय। 

उस ब्राह्मण के घर पर एक अतियि आझणका आना और उससे अनेक इतिहास 

` सुनकर पांडवोंका उससे द्रोपदी भ्रादि की उत्पत्तिकां हाल पूछना ॥ _ | 

` इतनी कथा सुनकर जनभेजय ने पूछा कि महाराज पांडवों ने बक राश | 
. को मारकर फिर क्या किया यह सुनकर वेशम्पायनजी बोले पांडव उस रार | 
को मारकर वेद ओर उपनिषदं को पदत हुये उस ब्राहमण के घर में रहते रे | 
दिनों में उस बरह्मणे घर एक बड़ा ब्रत करनेवाला तपस्वी बाह्मण आर्य | 
बराह्मशंने अतिथि जानकर बड़े झादुर से उसे अपने घर में दिकाया १।“- | 
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| हि ३०३. 
| उतने ua दर र और नदियों की कथा वर्शन को उस कथा को 

| पाड - ह तादित सुना किये कथा के अन्त में उसने रजा इपद के 
ओर धृष्टयुम्त के उत्पन्न होने ओर द्रोपदी नाम कन्या के यज्ञ की 
` ग्नि से प्रकट होनेकी कथा भी एनाई ओर यह भी कहा कि अन द्रोपदी का 
` खयम्बर है यह उनकर पांडबों ने आश्चर्य किया ओर उस बराह्णसे पछा कि 
| “महाराज इन सबके यज्ञेसे उत्पन्न होनेकी कथा विस्तारपूर्वक सुनाइये ओर 
| हज ने द्रेणाचार्य से बाणविद्या केसे सीली और दुपद 

| मित्रता क्योंकर टूटी यह स॒ बराह्मण कहने 
| ` ` रति रीभापामशारते पवी शताविकपेचरंपणितमोज्यायः १६४॥ 

& एकसीबाँब्रठ का अध्याय। . | 

* ` ब्राह्मणक पांडवों से द्रोणकी उत्पत्ति अख्नविचा सीखने दुपद से विरेध होने और दुपद्‌ 
F को जीतकर आधा राज्य ले लेनेकी कथा कहना ॥ 

| हरदार में एक भरदाज नाम बड़ा तपस्वी ओर ज्ञानी ऋषि रहता था 
| एक दिन वह गंगाजी में स्नान करने को गया वहां उससे पिले से आई 
| हुई धृताची नाम अप्सरा गंगाजी में स्नानकर रही थी देवयोगसे उस अप्सरा 
| के वस्न इवासे उड़गये ओर वह नंगी होगई उसको देखकर भरदाज ऋषि उस 
`| 'परकामासक्क होगये. आर उनका अमोघ वीर्य जो बहुत कालसे रुका हुआ था 
| गिरपड़ा ऋषिने उस वीर्यको द्रोणनाम यज्ञपात्र में रखलिया ओर उससे द्रोण 
„ पामी पुत्र उत्पन्न हुआ पांचाल देश का एषत नाम राजा भरद्राज का मित्रथा 
` आर उसके भी डुपद नाम एक पुत्र था १।६ बह इपद भरद्वाजजी के आश्रम ` 
| में नित्य जाकर द्रोणके साथ सेला करता था ओर विद्या पढ़ करता था इसके 
| पीछे राजा पृषत के मरनें पर हुपद पांचाल देश का राजा होगया ओर द्रोण 
| पह सुनकर कि परशुरामजी ब्राह्मणों को धेन बाते हें परशुरामजी के पास 
| षेलागया और उनसे धन मांगा उसको देखकर परशुरामजी बोले कि मेरे पास _ 


| श नही रहा ह सब भन जाणो को दे इ ई केवल शीर र 
OE रहे गये हे इनमें से जिसको त चाहे दे द्‌ द्रोण बोला कि अच्छा महाराज आप हे 
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३०३ महाभारत भाषा। .. 
बरहम को पाक सब मनुष्यं में उत्तम होगया ७। १३ गोण फिरबहांे 


ग्न सीलकर इपद के पास गया ओर उससे मिलकर कहा कि हे रजन्‌! में. | 
: तेरा मित्र हूं सुफको पहिचान यह सुनकर इुपद बोला.कि झुप्रढ़ व वेदपारग 
रथी अरथी राजा और जो राजा नहीं आपस मकम [मित्र नह होते हें त॒| 
पुरानी मित्रता की कया बात कहता है यह सुनकर द्रोण उस के लिये मनमें कु 
विचार करके कुरुओंके हस्तिनापुर नाम नगरमे चलागया वहां भ मने उसका' 
बढ़ा आदर सत्कार करके ओर बहुतसा धन देकर थिकाया ओर अपने प्रं | 
को अख आदि विद्या सिखाने के लिये सोप दिया जब वह अशन आदि 


La 


सब भीष्म के पोत्र अंख्रविद्या सीख के तब दोणने उन सबको इलाकर कह 


कि तुम सब मिलकर हमको गुरुदक्षिणा दो यह सुनकर अजुन आदि शिष् 
बोले कि महाराज जो गुरुदक्षिणा आप मांगें सो हम आपको दें यह सुनक | 

' द्रोण बोला कि हमको इपदका राज्य छीनकर दे दो यह सुनकर सब शिष्य 
रोण के साथ होजिये ओर लड़ाई में पांडवों ने हुपद को मंत्रियों सहित जीत | 
कर पकड लिया ओर द्रोण के सन्छुख ले आये उसको देखकर द्रोण बोलाफ़ि | 
यद्यपि तू मित्रता के योग्य नहीं हे परन्तु में अब भी तुमसे मित्रता चाहता ह | 
गंगाजीके दक्षिण ओर के देशमें तू राज्यकर ओर उत्तर ओर के देशोंका राज्य 
फे देदे यह सुनकर डुपदने मित्रता अंगीकार की ओर आधा राज्य दोणकों | 
` दवेकर वहांसे घरको चला आया ओर द्रोणभी अपने स्थानको गया १४। २५ | 
राजा इपदके हृदय से वह असत्कार दूर नहीं हुआ ओर वह उसके शोचे | 
दिन ३ देल होतेलगा.२5.॥ ` "` : ` ›  , 77४ ४ ४ ४.५ 
. . ` - इति श्रीभाषामहाभारते आदिपतरणि शताधिकपर्पष्टितमोऽध्यायः १६६ ॥ 
 एकसोसरसठ का अध्याय। . i 
राजा दुपदका याज और उपयाजनाम ऋषियों से पुत्र होने के निमित्त यज्ञःकरना और | 
उस यज्ञकी अग्निसे पृष्टयुन्न और द्रीपदीका कट होना ॥ ° 
. ब्राह्मण बोला कि इसके पीछे राजा इपद अपने अपमान से चित्तमे ई! | 
ओषित हुआ ओर द्रेशाचार्य के प्रभाव को जानकर पषत्रिय होनेपर भी अपी | 
` सामर्थ्य बदला लेने को नदेलकर श्रेष्ठ संतान उतन्न होने के,निमित्त शी? | 
 . आश्नममें घूमनेलगा १। ४ छुछ दिनों में वह यमुना ओर गंगातख 
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यादिपव। ` ३०५. 


| ्रषियोके आश्रम मे इमता हुआ याज और उपयाज नाम दो ऋषियों के 
| ग्राश्रमम पहु व वे दोनों आाह्मण संशितत्रत, शाम्यन्त, संहितापाठी, ब्रह्म- 
` दानी, सूर्यभक्ः सव ऋषियों में उत्तम ओर काश्यपगोत्री थे ५ ८ इपदने 
उनके वक्षवलका जानकर अपनी मनोकामना के पाने के लिये उनका निमं- 
जण किया ओर बड़ी शुधूषा के साथ उनकी विधिपूर्वक पूजा कर चरणों में 
` | श्रपना शिर रखे उपयाज को एकान्त में लेजाकर हाथ जोड़कर कहा कि 
| प्रहाराज ! कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे भेर ब्रोणको मारनेवाला एत्र 
| होवे में आपको अ्ुद गाय दूंगा अथवा ओर जो झु आपके मनकी अनि: 
लाषा होगी सो पूरी करूंगा इसमें कुछ संदेह नहीं है &। १२ यह सुनकर 
। उपयाज बोला कि हमसे यह काम नहीं होसक्ला इसपर इपद उसकी सेवा 
४ करतारहा ओर जब एकवर्ष बीतगया तब उपयाज ने एक दिन उससे कहा 
| किमेरा बड़ा भाई याज नामी हे तुम उसके पास जाओ वह लोभी हे लोभके 
` | कारण से तुमको यज्ञ कराकर तुम्हारे मनकी इच्छाको पूरी करेगा में उसको 
' | लोभी तबसे जानताहूं जबसे उसने वनमें फिरते हुये प्रथ्वीपर पड़े इये फलको 
| शुद्धाशुद्ध विना विचारे उठालिया और शुरुके यहां संहिता पढ़ने के समय 
जूंठी मीसको अन्नके गुण वन कर २ के सालिया यह सुनकर राजा इपद 
` अपने कामको जानकर उपयाज के आश्रम से याज के आश्रम को गया और 
| उनकी पूजा करके बोला १३। २१ कि महाराज ! में ्रोणाचाये से अपना 
वैर लेना चाहता हूं वह कुरुओं का आचार्ये बड़ा अह्मज्ञानी भह्मबलका रखने 
` वाला बह्याख्रका ब्ञाता बढ़ा बाणेत और पस्शुरामजी के समान शूरवीर है उसके . . 
' समान कोई कषत्रिय पृथ्वीपर नहीं हे उसके बाणों के जालसे कोई जीता नहीं 
: | बेचसक्ता हे उसका घतुष छः हाथकासा दीसता हे और कषत्रिय राह्मण दोनोंके 
- | तेजको रखनेके कारणसे युद्धम जलती हुई अग्नि के समान दीखताहे इससे में 
- | आपके बह्मतेज को द्रोणाचाय के कषत्रिय ओर त्रह्ततेजसे आधिक समभकर 
[ | आपकी शरण आया हूं सो महाराज ! आप झपा करके ऐसा कमे कराइये जिस 
| पे युद्ध म इय ओर दोणका मएनवाला एत उसन हो में आ 
# | भईद गाय दक्षिणे दंगा २२।३० यह सुनकर याजने यज्ञ कराकर ब्रेणावा4 
$| फे नाश करने के लिये पुत्र उन्न करने की प्रतिज्ञा की ओर i पयाजको भी 


पु 
7 «® षुजाकर 


| इकर यज्ञ कराने के लिये उपस्थित किया इसके पीछे उपयाजने राज 
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३०६ महाभारत भाषा । 


त्र उन्न होने के लिये औताग्नि साध्याकर्म का वर्णन किया और कहा 
कि इस कर्मके करने से तुम्हारे जेसा इत्र चाहते हो पैसाही होगा यह सुनक 


सामग्री मैगाकर यज्ञ किया जक होम होइका तब याजने रानीको इलाक 


कहा कि यहां आ तेरे एक एत्र ओर एक पुत्री होगी यह सुनकर रानी बोली 
कि महाराज ! में रजस्वला होने से दूषित हूं एत्र के निमित्त किसी वस्तुको | 


स्पर्श नहीं करसक्की हूं आप मेरे हित की बात करिये यह सुनकर याज बोला 


कि यह इव्य जो एत्रकी उत्पत्ति के लिये मेंने करिपत किया है और उपयाजने. 
त्रित कियाहै व्यर्थै नहीं होसक्गा इससे अवश्य एक पत्र और एक पत्री उन्न 


होंगे तजा चाहे ठहर यह कहकर याजने उस्‌ हव्यको यज्ञकुंडको आश्निमे द 


डालदिया डालतेही उस कुंढ्मों से एक कुमार देव भयानक स्वरूप किरीर | 
मुकुट पहिने हाथ में धनुष और तलवार लिये इये प्रकट हुआ ओर निकलकर 
रथ में बेठगया उसको देखकर सब पांचालदेशके मनुष्य प्रसन्न होकर जय २ | 
करनेलगे और यह आकाशवाणी हुईं कि यह पुत्र हुपदके शो कंको दूर करनेवाला | 
ओर द्ोणाचायेका नाश करनेवाला हुआ है ३१ । ४३ इसके पीछे उसी यह: | 
कुंड से एक कन्या प्रकट हुई वह कन्या सभगा, दशनीय, विशालनेत्रा, घप्र | 
वाले बाल, नख उठेहुये और लाल लाल भोहें बड़ी सुंदर, पयोधर कठिन ओर | 
` उठेहये देवकन्यां की सी छवि रखनेवाली थी उसके शरीरमें नीले कमलां | 
के समान एककोश से गंध आती थी स्वरुपमें उसके समान दूसरी खली एथ | 
` प्रन थी उसके प्रकर होतेही आकाशवाणी हुई कि यह संसार में सब ख्लियोपे : 
श्रेष्ठ होगी इससे देवताओं के काम निकलेंगे और इसके कारणसे कुरुओं की | 
बड़ा भय ओर क्षात्रियोंका नाश होगा यह आकाशवाणी सुनकर सब पांचालदेश 


के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुये उस समय रानी ने याजकी शरण जाकर कहा किये 








दोनों भरे सिवाय दूंसरी ्रीको अपनी माता न जाने यह सुनकर याज बॉ | 
कि ऐसाही होगा इसके उपरांत याजआदि बाहमणों ने उन दोनोंके नाम सरं | 
` शष्ट ओर कुण्डल कवच रूपथनके साथ उत्पन्न होने के कारणसे उस एई र ह, 
` का नाम धृष्टयुम्त ला ओर कृष्णवर्णं होने के कारण से कन्याका ना | 
 करुष्णा क्सा ४४। ५४ इस भकार से राजा हुपद के एक कन्या ओर ए | 
पत्र यङ्गसे उत्पन्न इये राजा इपदं उनको घर लेगया और द्रोणाचार्य ने भा | 
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रजा दुपैँदने द्रोणको मारनेवाले पत्रका संकल्प मनमें करके यज्ञकी सइ | 
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आदिपवे। ३०७ 
| ` को मिट जानकर अपने यश के लिये भृ्म्को बाणविद्या सिलाई ॥ 
शाते श्रीभापापरहाभारते आदिपवेणि शताधिकस्षपष्टितमाऽध्यायः १६७ 
_ एकसीअरसठ का अध्याय । 
उक्घ कथाका सुनकर पाँडबों का पांचालदेश को चलने की सलाह करना । | 
वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! कुन्ती के पुत्र पूर्व बत्तांत सुनकर 
_ शल्यविद्ध के समान होकर द्ोपदी के स्वयंवरमें जानेको उपस्थित होगये उनके 
मनको द्रौपदी में लगाइआ देखकर कुन्ती ने युधिष्टिर से कहां कि इस बाहा के 
| घरमे सुखपूर्वक बसतेहये अब बहुत दिन होगये और यहां के बन बाग आदि 
सब समशीक स्थान कई २ बार देखचुके अब यहां मन नहीं लगता है और 
। भिक्षा भी यहां अच्छी तरह नहीं मिलती है ओर एक स्थानपर बहुत दिनोंतक 
रहना भी अच्छा नहीं है इससे जो तेरी इच्छाहो तो हम सब यहांसे पांचाल- 
` देशको चलें वह देश भी बड़ा रमणीक सुनाजाता है ओर वहां भिक्षा भी | 
` अच्छी मिलती है और वहांका यज्ञसेन नाम राजा भी ब्रह्मण्य है.१। ८ यह सुन- 
। कर युधिष्ठिर बोले कि मेरी भी यही इच्छा हे परन्तु भाइयों के मनका हाल नहीं 
` | जानता हूं & वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इन्तीने इसके पीछे भीम- 
` | सेन अजुन नकुल ओर सहदेव से भी उक्गरीति से पूछा उन्होंने भी युधिष्ठिकी 
' तरह उत्तर दिया तबतो कुन्ती उस ्राह्मणसे पकर पुत्रों सहित राजा इुपद के 
| नगर को चलदी १०। ११ ॥ 
`: ` इति श्रीभाषामहामारते आदिपवेरि ताधिताषरपष्टितमोऽध्यायः १६८॥ 
एकसोउनहत्तर का अध्याय । 
; व्यासजी कां पांडयों के पास आना ओर द्रीपदी के पूर्वेजन्म का हाल कहकर 
यह उपदेश करके चले जाता कि तुम पांचो का विवाह द्रोपदी से होगा 
सो तुम पांचालदेश को चले जाओ ॥. 
[ ` पेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! जब आ वहां से चलनेको इये थे 
' उसी समय वहाँ व्यासजी अपने कहने के अनुसार आये उनको देखकर सब 
' पाड हाथ जोड़कर खड़े होगये और उनको आदरपूर्वक ब र ह 
| भी उनकी आज्ञा से उनके समीप बेठगये उस समय व्यासजी बोले कि एम. 
# | धम पर चलते हो धर्म जाननेवाले आहण अभी तुम्हास पूजन करते हो र 
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| इसर व्यासजी ने बहुतसी सन्दर कथायं पांड्योंको सुनाई उपरान्त पह 
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हैं उनकी हम ओर राक्षस प्रकृ़लेते हैं इसीकारण से रात्रि में लदीपर जाग | 


८ 


३.०८ | [ महाभारत भाषा । | 


' कि तपोवन में एक ऋषिकी परमसुदरी कन्या थी उसका विवाह तो होगयाश्ा | 
परंत कर्मानुसार रॉड होने के कारण से पतिके सुखको नहीं देखा था इस कारा 
में उसने वड़ा उग्र तप करके महादेव जी को प्रसन्न किया जब महादेवजी न । 
उसके पास आकर वर मांगने को कहा तब बह बोली कि में सुदर गुणवानपि | 
चाहती हूं महादेवजी बोले कि अच्छा तेरे पांचपति बड़े पराक्रमी शुणवार्‍्‌ओ | 
प्रतापी होंगे यह सुनकर वह बोली महाराज ! में तो एकही पति चाहती हं तर | 
महादेवजी ने कहा कि तेने मुझसे पांचवार यह कहा कि पति दीजिये झ | 
. से हमने तुझको पांच पति मिलने का वरदान दिया अब यह अन्यथा नही | 
होसङ्ा इस शरीर को छोड़कर दूसरे जन्म में तुककी पांच पति मिलेंगे सो वह | 
= कन्याअब राजा हुपद के यहां यज्ञअग्निसे प्रकट हुई है ओर उसका विवाह हुम | 
पांचो से होनेवालाहे इससे तुम पांचो भाई पांचालदेश को. चले जाओ उसके | 
साथ विवाह होनेपर तुमको बड़ा सुख होगा यह कहकर व्यासजी सबसे पूः | 
कर वहां से चलेगये १। १६ ॥, | [ 
इतिं शरीमापामदाभारते आदिपवेशि शताधिक्षेकोनसप्ततितमोऽध्यायः १६६ ॥ 
एकसोसत्तर का अध्याय । Fi 

पांडवों का पांचालदेश को चलना और राइ में अर्घुन से अंगारपर्णनाम गंथ से युद्धशेना | 
अर अन का उसको मारना. और उसकी खी के कहने से उसे जीता 

छोड़ देना और उसका अजुन से मित्रता करना ॥ 5 

` वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! व्यासजी के चलेजाने पर पाण | 
प्रसन्न मन होकर माता को आगे करके वहां से उत्तर की ओर चल दिये | 
ओर सोमाश्रयायण नाम तीर्थ में पहुँचे और वहां से गंगा के किनारे | 
- रात्रिके अंधकार में आगे चले अजुन राह दिखलाने को जलती हुई लकडी | 
हान म लेकर आगे २ हो लिया उसी समय वहां गंगाजी में कोई गंध | 
(श्मयों सहित ह में जलक्रीड़ा करहा था अजुन आदि के आनेका शर्क | 
सुनकर कोधमें भरगया ओर धलुषको टंकारकर बोला कि ८० लव रात | 
बीतनेपर यकष गन्धे ओर राक्षसों के घमने का समय आजाता हे यह सम | 
मुष्यं के मनेका नहीं हे और जो अङ्गानी मनुष्य उससम्रय घूमने निकश | 
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` निषेध है ओर मलुष्यकी तो किनमें गिनती है बलवान्‌ राजा भी नहीं जाते | 
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` आदिपवं । | ३०६ 


| है दूर 5हरे रहो इधर मत आवो क्या तुम झुझको नहीं जानते हो में अंगारपर्ण 
| बराम गंथ हूँ भें बड़ा पराक्रमी मानी ईपी ओर कुबेरका मित्र हूँ यह वन 
श अंगारपण नाम से विख्यात है यहीं गंगातट पर मेरे रहने का बिचित्र 
| स्यान बनाइआ हे यहां देवता राक्षस आदि किसीकी सामर्थ्य नहीं है ठम 
. यहां केसे चले आते हो १। १४ यह सुनकर अर्जुन बोला कि समुद्र हिमालय 
और गंगाजी पर जाने के लिये रात्रि दिन सन्या सबेरे किसी समय जाने न 
| जानेका बंधन नहीं है और न कोई सुक्क अभुक्ग काल इसके वास्ते नियत हे : 
| हम भी सामध्यहीन नहीं ह तुमको इस झसमय पर भी धर्षण करसक्के हैं वह . 
. मतुष्य दुल होंगे जो तुझसे ढरकर चलेगये होंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, 
| वितस्था, सरयू, गोमती ओर गंढकी ये सातों नदियां पवित्र हैं इनके जलके 
| सर्शसे पाप दूर होजाते हैं इनमें गंगाजी तो अलकनंदा नामसे स्वर्ग में वैत- 
. रणी नामसे पितृलोकमें ओर गंगा नामसे गरत्ुलोकमें विख्यात हैं और तीनों 
' लोकों को पवित्र करती हैं हमने यह व्यासजी से सुना हे सो तू स्वर्गदाता 
' गंगाके किनारेपर आने से हमको क्यों नाही करताहे यह सनातनका धर्म है 
) हम तेरे कहने से गंगापर आनेको रुक नहीं सक्ने १५२३ वेशंपायनजी बोले 
| अंगारपण ने यह सुनकर क्रोध से विषधर सपों के समान अर्जन पर बाण 
` पके अजेन ने उन सबकी उत्सुक अथीतू मशाल को छमा घुमाकर व्यर्थ कर 
| दिया और अंगारपर्ण से कहा कि में अख्न जाननेवाला कात्री हूं ुझको तुर 
` पे किसी प्रकार का भय नहीं लगता हे परंतु गंध मनुष्यों से अधिक होते हैं 
| इससे में तुझ से अखनो से युद्ध करूंगा तू छल से युद्ध करना छोड़ दे में तेरे 
| उपर आग्नेयअख्न छोड़ता हूं यह अखन बहस्पतिजी ने अग्निवेश ऋषि को 
|. दिया था उन्होंने मेरे गुरु को दिया ओर मेंने शरु महाराजसे पाया है वेशपा- 
| नजी बोले अर्जुन ने यह कहकर वह दीप आग्नेय अख कोधित होकर उस 
| गेषं के ऊपर छोड़ दिया उस अख से उस गंधव का रथ जल गया और वह 
| गंधर्व झुलसकर अचेत होकर नीचे को मुँह किये इये गिर पड़ा अजन उसके 
| बाल पकड़कर उसको उसी अवस्थामें भाइयोंके पास सींचलाया २४३२ यह 
| देखकर उस गंधकी ङंमीनसी नाम खी यभिषठिके शरण गई ओर विनयः 
| क बोली कि महाराज ! यह मेरा पतिदे मेरी रसा करो मेरे पतिको पा के 
| बोड दो में तुम्हारे शरण आई हूँ. यह सुनकर यषिछिर बोला कि हे अर्जुन ! 
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३१० महाभारत भाषा । 5 
यह गंधर्व रण में हारा हुआ यशहीन है ओर इसकी स्री दीन होकर इसका | 
जीवदान मांगती हे इससे इसके मारने में अब झुछ एुयश नहीं हे अब झे | 
` छोड़ दो यह सुनकर अजुन ते उसको छोड़ दिया और कहा कि जाओ अब | 
हमने तुझे युधिषिर के कहने से जीता. छोड़ा ओर अभय किया ३३। ३६ यूह | 
सुनकर गंधवे बोला कि में आज से अपना नाम अगांरपण न बताउंगा औ | 
न अपने बल ओर नाम की समा में बड़ाई करूंगा यह अच्छा हुआ जो हुप्न, | 
ऐसे मित्र सुकको मिले में अब अजेन को गंधर्वीमाया सिखाना चाहता हूं | 
झर्न ने भेरे चित्ररथ को दग्ध कर दिया इससे आज से अपने को चित्ररी । 
न कहूंगा दग्धरथी केहा करूंगा मेंने गंधर्वीमाया तपस्या करके पाई है वह |. 
` माया आज में अपने प्राणदाता अञ्न को बताउंगा क्योंकि जो मनुष्य ' 
शत्रु को रण में जीत कर जीता छोड़ देता है वह सब कर्‍्यांशोंके योग्य होता | 
है ३७। ४१ यह विद्या महुजीने चन््रमाकों दी थी चन्द्रमाने विश्वावसुको दी . 
आर विश्वावसु से मेंने पाईं हे झस्पपराक्रमीं मनुष्यों को देने से यह नष्ट | 
होजाती हे इस विद्यामें यह पराक्रमहै कि जो कुछ कोई देखना चाहे उसे आंज | 
से देख सङ्गा है और एक पांव से खड़े होकर छ:महीने तपस्या करने के विना | 
` यह विद्या सफल नहीं होती हे परन्तु में तुमको सब प्रकार से योग्य देखकर | 
विना इस त्रतके किये भी इस विद्याको दूंगा इसी विद्या के कारणसे हम अदृश्य | 
को देख व आकाश में चलसक्के हें ओर मनुष्यों से आधिक होकर देवताओं | 
के तुल्य हैं सो हे अझुन ! में तुकको ओर तेरे भाइयों को पृथक २ गन्धवा | 
देश में उत हुये सो सो घोड़े दंगा ये पोढ़े मनके बेग की समान नसे | 
वाले ओर देवता ओर गंधों की सवारीके हें न वे कभी शृद्ध होते न चलनेग | 
थकते योर अस्ना से मरनेपर फिर जी उठते हैं ४२॥ ४८ पहिले समयमें: इन | 
का वज्र इत्रासुर के शिरपर मारने से टुकड़े ९ होगया था देवताओं ने उब | 
टुकड़ों को इकट्ठा करके उसमें सब जगतके भाग लगा दिये इसीसे बाह्मण के | 
हाथ में क्षत्रीके रथमें वेश्यके दान में ओर शूदके कर्मों में वजका अंश रहता | 
है सो क्षत्री के रथ में घोड़ा मुख्य भिना जाता है उसीमें वज्ञका अंश होता दै | 
इससे हे अशन ! ये गंधवेदेश के घोड़े जो इच्छा के अनुसार चलते और ठह | 
जे हैं तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करेंगे ४६। ५३ यह सुनकर अशं |. 
` - बोला कि तू हमको प्रीति अथवा भयके कारणसे जो भन या विद्या या रार 
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| आदिपव। ` ३११ 
| ता चाहता है उसे लेना हम अच्छा नहीं जानते यह सुनकर गंधर्व बोला कि 
बढ़े मनुष्यों का संग मिलने से प्रीति अवश्य होजाती है ओर में तो अपने 
` प्राणदान की परीति से तुमको यह विद्या देता हूं ओर तुमसे भी आग्नेय अख 
| लेना चाहता हूँ तुमको प्रतिदान देना अवश्य उचित हे ५४।५६ यह सुनकर 
| र्न बोला कि हम तुमको अञ्न देकर घोड़े लेंगे ओर तुमसे मित्रता करेंगे 
| एल्ठु यह तो कहो कि तुमने हम वेद जाननेवालों को रात्रि में आते हे 
_ देखकर क्यों रोका ५७। ५८ गन्धर्व बोला कि तुम अग्नि राहित थे ओर 
| होम भी तुमने नहीं किया था और न तुम्हारे आगे कोई बराह्मण था इससे हम 
|. ने ठुमकी रोका था हमने तुम्हारे कुरुछुल के पूर्व पुरुषां का यश यक्ष रा- 
, कस गन्धर्व उरग दानव ओर नारदादि ऋषियों से सुना है और आप-भी 
| पृथ्वीपर घूमकर उनके प्रभाव को देखा हे. हम तुम्हार द्रोणाचार्य गुरु को भी: 
जानते हें वह वेद ओर भनुरवेदमे सब प्राएयोंसे श्रेष्ठ हे और में यह भी जानता 
| हूँ कि तुम सब पांडव हो ओर धर्म वायु इद ओर अश्विनीकुमार देवताओं 
` केअंशसे उत्पन्न हुये हो ओर सबमाई महातमा शूरवीर और सुत्रती हो इन सब 
| बातों को हम जानते थे परन्तु जब बलवान्‌ पुरुष खरी के साथ होता हे और 
| उस समय कोई ओर मचुष्य आजाता है तब वह क्षमा नहीं कर सङ्गा इसके | 
| सिवाय रात्रि में हमारा बल अधिक भी होजाता हे इससे हमने खी के साथ 
' होने से तुमपर क्रोध किया था ओर तुमको रोका था ५६ । ६८ हे तापत्य ! 
। पुमने जो हमको युद्धमें जीता है उसका कारण यह है कि तुम ब्रह्मचारी हो 
| चर्य रहना बड़ा धर्म हे जो कोई ओर क्षत्रिय ख्रीवाला अथवा कामासक्क : 
रमे हमसे युद्ध करता तो जीता कभी न बचता हां कामासक्ग ओर ख्रीवालाः 
| ' सत्री एक प्रकारसे निशाचरों को जीत सङ्गा है कि अपने आगे. २ पुरोहित 
: ह फरले इसीकारणं से राजाओं को पुरोहित का करना अवश्य है ओर पुरो- 
' | हित ऐसा ब्राह्मण किया जावे जो जितेन्द्रिय वेदपाठी वेदके सब अंगों काः 
| भाननेवाला पवित्र सत्यवादी धर्मात्मा ओर शद्ध अंतःकरण हो 'जिसराजा' 
| का पुरोहित धर्म जानेवाला शीलवार्‌ पवित्र ओर भेष होता हे उसको इद्ध 
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) मे जय ओर मरनेपर स्वर्गवास अवश्य मिलता है ६६।७५ राजाको अलब्ध 
८ ः , पसतके पाने पोर लब्ध वस्तुको रक्षाके [लय पुरोहित करना रचित अवश्य ४ E चाहिये हे. 
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| भोर ऐश्वर्य की रक्षा और परथ्वी के जीतने के लिये पुरो 
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कहर ` महाभारत भाषा | 
आए होता है कोई राजा अपनी शूरता ओर कुलके कारण से हाण रहित | 
होनेपर जय नहीं पासक्का है ओर त्राह्मणके होने से राज्य बहुत दिनों तकत | 
बना रहता है ७६ । ७६ ॥ 
` इति श्रीभापामहाभारते आदिपवेणि शताधिकस्षतितमोऽध्यायः १७० ॥ 
एकसोइकहत्तर का अध्याय । 
अलनका गेधवे से अपने तापत्य होनेका कारण पूछना और गेधवेका राजा संवरण के 
RH सूयेकी पुत्री तपतीकी उत्पत्ति और तपतीपर संवरण 
| के आसङ्ग होनेकी कथा कहना ॥ i 
अन बोले कि हे गन्धर्ष ! तुमने हमसे तापत्य २ कहा इसका क्या काए | 
हे हम तो कौन्तेयहें तुम हमको तापत्य केसे कहते'हो हम इस बातको जानना 
चाहते हें वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! गंधर्व अझुनको बातम्ने | 
सुनकर पूर्व इत्तान्त सुनानेलगा कि हे अज्ञन ! तुम मेरे शुरु हो में तुम्हारे ता. | 
पत्य होनेकी कथा यथावत्‌ सुनाता हूँ. १ । ५ उन सूय देवताकी जिनके प्रकाश | 
से तीनां लोकें उजेला होता है एक तपती नाम पुत्री थी वह सावित्री पे 
छोरी और तपस्विनी थी और स्वरूप उसका ऐसा सुन्दर था कि ऐसा स्वस्प | 
किसी देवी आसरी यक्षी राक्षसी अप्सरा और गंधर्वीका न था सब अंग उसका | 
सुहेल और निर्दोष था नेत्र काले ओर बड़े २ थे ओर वह सुन्दर साध्वी आ | 
प्रकाशमान थी ६। 8 सूर्ये ने उसका विवाह करनेको : तीनोलोकमें वर ई | 
परन्तु उसके सदृश किसीको न पाकर बड़ा उद्विग्न चित्त हुआ इसी अवस | 
कुरुबंश के राजा ऋक्षके बलवान्‌ संवरण नाम एत्रने सूये का आराधना | 
और सूर्य उसकी भंक्कि उपवास पवित्रता सावधानता निरहंकारता निया | 
विधिपूवेक पूजा वृतंज्ञता और धरम से प्रसन्न हुये ओर उसके अत्यन्त छु? | 
स्वरूपवान्‌ होने से उसको तपतीके योग्य वर जाना ओर उसका विवाह त तपती | 
से करना चाहा १०। १७ वह संवरण राजा प्रथ्वीपर ऐसाही तेजथारी ४ | 
जेसे सूये आकाशमें है ्राहशके सिवाय सब प्रजा उसका पूजन उसी प्रक be | 
करती थी जैसे बह्मवादी सका आराधन करते हैं वह राजा कांतिमें चर्त | 
और तेज में सू से मी अधिक था मूर्यने उसके गणोंको देखकर तपती * | 
विवाह करनेको निश्चय विचार कर लिया एक समय कि, र | 
उपवन और पर्वों में अहेर खेलने को गया १८। २१ उसका घोड़ा पर्दी' | 
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` आदिपव। ३१३ 


| ग शकगया ओर भूखा प्यासा होनेके कारणसे मरगया तब राजा वहांसे पेदल 
| बला il द्र 30 उसने उस पहाड़पर अकेली एक कन्याको देखा. उस 
कन्याके नेत्र बड २ थे राजा उसे देखकर खड़ा होरहा और विचार करने लगा 
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"कि यह यातो लक्ष्मी है या सूर्य से गिरा हुआ तेज हे उस कन्या का तेज 
' ्ग्निके समान और शरीर चन्द्रमा के समान निमेल था ओर उसके सुवर्ण 
| कीसी प्रभावाले शरीर से वह पहाड़ वृक्ष और अनेक प्रकार की लताओं 
| सहित सुनहरी सा दीसनेलगा उसकी सुन्दरता की फांसी ने राजा के नेत्र 
| और मनको ऐसा वांघलिया कि राजा वहां से हिल न सका ओर उसको 
' | देख २ कर अपने नेत्रॉंको सफल जानकर कहने लगा कि. तीनोंलोकमें इस 
ब्लीकी बराबर सुन्दर खरी कोई नहीं हे विधाताने देवता और मनष्य आदि सव 

| न्ीवोंकी सुन्दरता को मथकर इस परमसुन्दुरी स्री को बनाया है २२।३२ | 
[ इस प्रकारसे राजा उस कन्याको असदृशी जानकर कामाग्निसे पीड़ित होकर 
| क्क होगया और कुछ देर चिन्ता करके बोला कि हे सुन्दरि ! तू कौन 


a 


| है किसकी बेटी हे ओर इस निजेनवनमें क्यों अकेली फिरती हे तेरा अंग नि- 
| दोष है ओर जो गहने तू पहर रही है उन गहनों की भी तू गहनाहे में तेरे स- 
| हश देवी आसुरी यक्षी राक्षसी नागकन्या गंधर्वी ओर मालुषी किसी को नहीं 
| समता हूं मेरी जान में आजतंक जितनी ज्ियां मेने देसी और सुनी ह 
| उनमें तेरे सरश कोई नहीं है हे प्यारी ! तेरे चद्धयुखकी देखकर सुझको काम-. 
| देवने बहुत सताया है यह सुन कर वह कन्या कुछ न बोली और बादलों में 
| षिजलीके समान वहीं अंतर्धान होगई ओर राजाको रोताइआ छोड़गई ३२।४२ 
| गजा उसके अतधीन होनेपर मोहित होगया और विलाप करता हुआ चारो 
| | ओर उस बनमें उसको ढूंढने लगा ओर उसको वहाँ कह न पाकर बड़ा 
| दुःी हुआ ४३ । ४४ ॥ पी 
| इति श्रीभाषामहामारते आदिपवैणि शतातिकसपतितमोऽध्यायः १७१ ॥ | 
एकसोबहत्तर का अध्याय । है 0807 
| तपतीके वियोग में राजा संवरणका मूच्छित होजाना उसकी यह दशा देखकर तपर्तीका ट | 
fr) राजाको आकर दैन देना और उससे कहना जोतूइफे | 
` हता है तो सूर्यं का आराधन कर | 
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` `. गन्धव बोला कि हे अजजैन,! वह कन्या राजा से उक्करीतिसे कहकर 



















३१३ महाभारत भाषा । 


होकर एध्वीपर गिरपड़ा उसकी यह दशा .देखकर उस सुन्दरी कन्या ने पनि | 

राजाको अपना दर्शन दिया और अत्यंत मधुखाणी से हसती. हुई बोली | 

कि हे राजा ! तुम प्रथ्वीपर विख्यात हो तुम को ऐसा मोह करना उचित नहीं | 

है अब तुम उठखड़े हो राजा उसकी मधुखाणी सुनकर ओर उसको अफे | 
सन्सुख खड़ी हुई देखकर उसके सुन्दर स्वरूप को देखनेलगा ओर कामामि | 
से हतचेत होकर बोला कि हे सुन्दरि ! तुमको मुझसे प्रीते करना उचितहे | 
जो तू ऐसा न करेगी तो कामदेव के तीक्ष्णबाणों से मेरे माण. नहीं बको | 
मुझको कामदेवरूपी महासपैने उस रफ्खा हे इससे ये प्राण अब तेरेही आधीन | 
हें विना तेरी कृपा में किसी प्रकार नहीं जीसक्ा हँ इससे हे सुन्दरि ! झुमे | 
अपना भक्त जानकर मेरे उपर कृपाकर मेरा चित्त तेरी सुन्दरता को देखक 
अत्यन्त चलायमान होरहा हे तुझको मुझे छोड़ना उचित नहीं है तुझे देखक | 
अब मेरा मन दूसरी ्रीको किंचितमात्र भी नहीं चाहता है मेरा प्रेम तुमसे | 

अत्यंत होगयाहे तृभी मुझसे प्रेम कर में कामाग्निसे बड़ा दुःखी होराह | 

कामाग्निसे जलतेहये मेरे शरीरको अपने प्रेमरूपी जलसे ठंदकर सब विवाह | 

में गंधवे विवाह सब से श्रेष्ठ हे इससे हे सुन्दरि! गंधवे विवाह दारा अपना | 
आात्मदान देकर कामदेवके प्रचंड बाणों से मुझे बचा ले १। १८ यह सुनक. 
वह कन्या बोली कि हे राजा ! में कन्याहं ओर स्वाधीन नहीं हूं जो. तू ऐसी | 
ही मेरी प्रीति करताहे तो मेरे पितासे मुझको मांगले हम दोनों परस्पर विकत | 
हैं जेसे मुझे देखकर तुम्हास मन मोहित होगया हे इसी प्रकारसे मेरी | 
मन तुमको देखकर मोहित हे परन्तु क्या करूं पिताके भयसे तेरे पास नहीं | 
ासक्ी हूं ला ऐसी फोन कन्या होगी जो पति नहीं चाहती होगी झे | 
तू नियम ब्रत ओर नमस्कार करके मेरे पिता सूर्यसे जाकर मुझे मांगले जी | 
मेरा पिता मुझे तुझको देदेगा तो में निरंतर तेरी पत्नी होकर रंगी में सावित । 
से डोटी तपती नाम सूर्यकी पुत्री हूं १४। २५॥ | 
इति भीभाषामहाभारते आदिपबेणि शताविकद्वसप्ततितमोऽध्यायः १७२ । 

 _ एक्मोतिहत्त का अध्याय। ` | । 

राजा सवरणका. वशिएठजी को याद्‌ करना और वशिष्ठजी का आना गौर सूय केपि . ं | 


जाकर तपतीको लाकर उसका विवाह राजा संबरणसे होना और 
राजाका तपती से बनमें विहार करना ॥। 
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| | द्राकाशमँ चलीगई और राजा फिर मोहित होकर प्रथ्वीपर गिरपड़ा उसी 
| द्वस वहाँ उस राजाका मंत्री सेनासहित राजाको इदा हुआ आन पहुँचा 
F और उस महापराकमी राजा को संज्ञारहित थ्वी पर पड़ा हुआ देखकर 
`| हलत उसके पास चलाआया और स्नेह से पिता पुत्रके समान उसको प्रथ्वी 
| प्रेउअलिया १। ५ और शोचको छोड़ उससे बोला कि हे राजा! अब किसी 
`| ब्तका भय मत करो तुम्हारा कल्याण हो ६। ७ यह कहकर वह बुद्धिमान 
|| द्वमत्र समझा कि राजा भूस ओर प्यासके मारे थकगया है ऐसा 
E | ज्ञानकर वह ठंढे पानी से उसके सुस ओर शिरको सींचनेलगा ओर कमलों 
| | का सुकट बनाकर राजाके शिर पर धरा वह मुकुट धरतेही सूखगया इसके पीछे 
। ' जब वह सचेत हुआ तब उसने उस मंत्रीको वहां रहनोदिया और सब सेनाको 
{ | ब्रिदा करदिया वह सेना राजाकी आज्ञा पाकर वहां से चलीगई ओर राजा 
| | इहां खड़ा होकर पाषित्रतासे ऊँचेको मुख करके यूये की आराधना करनेलगा 
| ` उससमय राजाने अपने पुरोहित वशिष्ठ ऋषिको अपने मन में ध्यान किया 
| | वशिष्ठजी अपने दिव्यचश्नु से राजाका मन तपती के स्वरूपपर हराइआ 





| जानकर बारहवें दिन वहां आन पहुँचे ओर आकर राजाका । १६ काये 
| करनेको उसके देखते २ आकाशमागसे सूये के पास गये ओर हाथजोड़कर 
' सडे होकर सूर्यदेवता से बोले कि में वरिष्ठ हं सूये उनको देखकर बोले कि 
| बहुत अच्छा आपको आमा शुभ हो कहो क्या चाहते हो में तुम्हारी दुष्कर 
| भी जो मनोकामना होगी उसेभी पूरी करूंगा यह सुनकर वशिष्ठजी उनको 


| 


। नमस्कार करके बोले कि महाराज ! में आपकी तपती कन्याको जो सावित्री 
| से छोथे है राजा संवरण के लिये मांगने आया हूं यह राजा वडा बुद्धिमान 
| धर्मात्मा ओर कीतिमाच है ओर आपकी पुत्रीसे विवाह के योग्यहै १७।२३ 
| यह सुनकर सूर्य उस कन्याको देना विचारकर बोले कि राजा संवरण राजाओं 
| [ में श्रषठ हे और आप ऋषियों में उत्तम हें ओर तपती ख्ियों में असशी 
k है इससे मझको दान करने में कोई शंका नहीं है २९। २५४ यह कहकर सू 
| ने तफ्तीको संवरण को देनेके लिये वरिष्ठजी के साथ करदिया और रि 
| जी उसे लेकर राजाके पास आये राजा उस कन्या को बशिष्ठजी के गा 
|| आतीहुई देखकर बढ़ा प्रसतत हुआ वह कन्या विली के समान शा से 
| हुई आकाशमा में बढ़ी शोभायमान देखपड़ती थी वशिठजों आकार र 
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. वह उनके पेर दावा करते थे विश्वामित्र ने बड़ा भारी उनका अपराध कि | । 















३१९ महाभारत भाषा । 


वारहवें दिन उस केन्या को लिये इये वहां आनपहुँचे २६।३१ इस प्रकारे 
राजा संवरण ने वशिष्ठजी के तेज ओर सूय के आराधन से तपती को पा | 
उसका पाणिग्रहण विधि के अलुसार उसी वनमें किया और वशिष्ठजी मे | 
आज्ञा लेकर उसी वन में रहना अंगीकार करके तपती के साथ बड़े आनन्द 
से विहार किया ओर उस मंत्री को आज्ञा दी कि तू इस वन में उपवन स्वि | 
नगर का प्रबंध कर राजा तपती के साथ वहां रहने सगा और उसको बारहवा | 
वहीं बीत गये इन ने उसके राज्य में बारहवष तक वषो नहीं की ओर अकाल 
के कारण से उसकी सब प्रजा नाश होगई बहुत से मलुष्य पृथ्वी में कोई बस 
“उत्पन्न न होने से भूखफे मारे इधर उधर भाग गये सब प्रकार की मयोदाओं | 
'को छोड़कर उद्रपोषण करनेलगे ओर बहुतसे मरकर यमपुरी को चलेगये ' 
इस बात को देखकर वशिष्ठजी महाराज ने अपने तपोबलसे उसके संपू 
राज्य में वर्षा कराई ओर वनमें जाकर उस राजा.को तपती सहित नगरमे 
लेआये ३२।४५उस राजा के नगर में आतेही इन्द्र फिर पूवेवत्‌ वर्षा करनेलगा | 
. ओर संपूर्ण पदार्थों के उत्पन्न होने के कारण से सब प्रजा फिर ज्यों की लो | 
होगई ओर आनन्दपू्वक वास करने लगी इसके पीछे राजा ने तपती को | 
सांथ लेकर बारह वर्षतक यज्ञ इस प्रकार से किया जेसे इन्द्र शची .को साथ | 
लेकर करे ४६। ४८ इतनी कथा सुनाकर गंधे बोला हे अजुन! वह तपती 
तुम्हारी पहली एरखा थी इसकारण से मैंने तुम्हें तापत्य कहा ४७६ । ५०॥ | 
| इति श्रीभापामहाभारते आदिपवेशि शताविकत्रिसप्तितमोऽध्यायः १७३ ॥ f 
एकसाचोहत्तर का अध्याय । | 
गंध का अज्जैन से वशिष्ठ जी का संक्षेप उत्तान्त कहना और किसी अच्छे ब्राह्मण | 
¦ `` ` ` को अपना पुरोहित बनाने का उपदेश करना ॥ .. | 
वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! अजुन उस गंधर्व से एवोंक त | 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसका सुख चन्द्रमा के समान चमकने लग | 
' और वरिष्ठजी के तपोबल के इत्तान्त को सुनकर आश्चर्य में आकर बीती | 
कि हमारे'एर्खाओं के पुरोहित श्रीवशिष्ठजी महाराज कोन थे यह हुनर | 
 गन्धवेबोला फि बशिषठजी ब्रह्माजी के मानसिक पुत्र और अरुन्धती के प} 
भे उन्होंने अपने तपके. प्रभाव से काम और क्रोध को ऐसा जीता थीं कि य 
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| शा परन्तु उन्हों ने सब प्रकार से सम होने पर भी विश्वामित्र के बंश 
| का नाश नहीं किया यद्यपिपुन्नों के शोकसे दुःखी हुये परन्त विश्वामित्र 
| क्षा नाश करने को कोई कर्म नहीं किया ओर अपने मरे हुये पुत्रों को यमी 
पे लाने को भी समथ थे परन्तु उन्होने सुद्र के समान कालकी मर्यादा 
` को उल्लंघन नहीं किया इश्वाकुवंशी राजाओं ने वशिष्ठजी को अपना पुरोहित 
` बनाकर बड़े यज्ञ किये ओर सम्पूर्ण पृथ्वी विजय की और वशिष्ठ जी ने भी 
| उने राजाओं को इसप्रकार से यज्ञ कराये जेसे बृहस्पति इन्र को कराते 
| हैं १।११ हे अजुन! इस कारण से तमको भी कोई धर्मात्मा वेद जाननेवाला 
| और शुणवाच बाह्मण पुरोहित करने के लिये इंटूना चाहिये राज्यको जीतनेकी 
|. इन्वा करनेवाले क्षत्री को पुरोहित करना अवश्य है झोर जब पृथ्वी जीतनेको 
E , बले तब पुरोहित को आगे करले ऐसा करने से राजा की जय होती हे १२।१४ ॥ 
£ इति श्रीमापामहाभाररे आदिपेणिं शताधिकचतुःसप्ततितमोऽध्यायः १७४ || | 


च न अष्ट 

.. एक्सोफ्चहत्तर का अध्याय । 

| वृशिष्ठजी का विश्वामित्र को मंत्री और सेना सहित निमंत्रण करके नन्दिनी गायके प्रभाव से 

अलभ्य पदार्थं भोजन कराना विश्वामित्र का उस गाय को वलसे ले जाना और गायके न | 

जाने और स्लेस्ड को उत्पन्न करके विश्वामित्र की सेना को मारने और विश्वामित्र : 

oi. 5 का राज्य छोड़कर तपस्या करने और ब्राझण भाव पाने की कया ॥ 

` अर्जुन बोला कि हे गन्धे! विश्वामित्र ओर वशिष्ठजी के बेर करने का 
|. इतान्त हमको विस्तारपूर्वक एुनाओ यह सुनकर गंधव बोला कि यह पुराना 

'| ब्ान्त हे में उसको तुम्हें ठीक २ सुनाता हूं कान्यकुब्ज देश में एक राजा 

/ गाधिनामी कुशिका पत्र था उसके विश्वामित्र नामी बड़ा पराक्रमी ओर बड़ी 

| सेना रखनेवाला पुत्र हुआ एक समय वह राजा अहेर खेलनेको ऐसे वनमें गया 

| जहां बहुत थोड़ा जल था बहुत से गग ओर वाराहो को मारनेपर श्रम ओर 

` गास से दुः्ली होकर वह वशिष्ठजी के आश्रम में पहुँचा वशिष्ठ जी ने उसे 














} करके अपनी कामधेनु नाम गुऊ के दार जो सब कामनाओं की देनेवाली 
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| देखकर उसका बड़ा आदर किया ओर पाय अर्यं आचमन आदिसे उसकी पूजा ' 
[ | फर्क कन्द मूल फल ञ्रादि भोजन के लिये ओर सेनासहित उसका निम मन्त्र्‌ 


| थी उन सबको आम ओर बन के सम्पूर्ण पदार्थ ओषधी, इग भर | 


e 


_idissad 


अपतके समान चाटने के पदार्थ, इसनेवाली वस्तु, बडे मोलके रल ओर अनेकर | 
प्रकारके वस्न देकर सबका आदर किया राजा अपने मन्त्री ओर सेनासहित । 
उन पदार्थों को खाकर और रत्र वख आदिकों को लेकर तूस होगया झर | 
उस गऊको जिसके शिर ग्रीवा आदि छै अंग ऊंचे, ललाट कान ओर नेत्र मोरे, | 
पारव ओर घोंटू सुन्दर, स्तन बड़े २ सब शरीर बहुत सुडौल बना हुआ, नोकीले | 

` कान, शोभायमान पूंछ, सुन्दर सींग, मोटा लम्बा शिर ग्रीवा ओर सब झग | 
मनोहरथे देखकर विस्मित हुआ ओर उस.गऊकी बहुत प्रशंसा करके बशिष्ठजी | 

से बोला कि महाराज इस गाय को आप मुझे दे दीजिये ओर इसके बदले में . 
मुझसे अबद गाय अथवा मेरा सम्पूर्ण राज्य लेकर भोगिये यह सुनकर विष्ट | 
जी बोले कि यह गाय नन्दिनी है और देवता पितर अतिथि ओर य्ञके काम ' 
की हे इसको हम तेरे सम्पूण राज्य के बदले में भी नहीं देसके १ । १७ यह | 
सुनकर विश्वामित्र बोला कि तुम वेदपाटी ओर“तपस्वी बलहीन ब्राह्मण हो | 
ओर में बलवान कत्री हूं जो तुम अबद गायके बदलेमें मुझे इस गायको नहीं | 
दोगे तो में बलसे गाय को छीनकर लेजाऊंगा यह सुनकर वशिष्ठजी बोले कि | 
अच्छा जो तू बलवान्‌ सन्नी हे. तो विचार. मत करे जेसे तुमसे बने गायको ले | 
जा यह सुनकर विश्वामित्रने उस गायको खुलवा लिया ओर कोड़ा मार मार | 
कर ले जानेलगा परंन्तु वह गाय ताड़नां पर भी वहांसे नहीं गई ओर ऊंचेकी | 
मुँह उठाये हुये रम्भाती इई वशिष्ठजीके सन्मुखं जा खड़ी हुई यह देखकर | 
बरिष्ठजी बोले कि में तेरे रम्थानेके शब्दकों सुनताहूं परंतु में क्या कह | 

.- विश्वामित्र तुमको बलसे लिये जाताहे इसमें मेरा कुछ वश नहीं है में तो क्षमा' | 
` वाच्‌्राह्मण हूं १८। २४ यह सुनकर वह गाय वशिष्ठजी से विश्वामित्र ओर | 
उसकी सेनासे अत्यंत भयभीत होकर.बोली कि महाराज मुझ राती इई ओर. | 
कोढ़ोंसे पिरती हुईं को आप अनाथकी तरह क्यों त्यागते हें. गंधव बोला bs द| 
अजुन ! वशिष्ठजी उस गायके पीटे जाने ओर पुकारने पर भी चलायमान नहीं | 
“हुये ओर बोले कि क्षत्रियोंका बल बलही हे ओर त्राह्मशोका बल केवल क्षमा | 
है इससे में क्षमा नहीं छोड़ सहला हँ तुझे दीखे सो कर यह सुनकर वहगाई | 
बोली कि महाराज कया आपने मुझे त्याग दिया हे जो ऐसा कहते हो गी | 










. बोले कि में तुमको त्यागता नहीं हूं जो तू रहनेकी 
न । A 
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आदिपव | ३१६ 


| देल ये मङ्ष्य तेरे इस बड़े को मोटी रस्सी से बांधकर लिये जाते हे गन्धर्वे 
[ | | बोला. है अऊ | उस गौने वशिष्ठजीकी यह बात सुनकर शिर ओर कान 
|- इवे को करके रोइस्वरूपहो लाल २ नेत्र करके बादलकी गरजके समान रंभा- 
. क्र विश्वामित्रकी सब सेना को डा दिया ओर चारोओर दोड़ २ कर सींगों 
| से मार २ कर दूर भगा दिया और क्रोध कर २ के अपनी से अगारे वषोये 
| जिसके कारण से विश्वामित्रकी सेना जलने लगी उस समय उस गाय ने. 

| अपनी पंड से पल्हव, पेनसे द्रा ओर शक, योनिसे यवन, गोबर से शवर, 
| पराइबसे पोणडः [कितः यवनः सिंहल, वभरःओर खस ओर फेनसे बिडुक, 
| पुलिंगः चीनी, ईणके रत और बहुत प्रकार के म्लेच्छ उसन्न किये वे म्लेच्छ 
| नानाप्रकारके आयुध ले लेकर क्रोध कर २ के विश्वामित्र की सेना से युद्ध 
| करनेलगे एक २ योधा पांच २ सात २ से लड्ने लगा ओर विश्वामित्रके 

| देखते २ वह सब सेना म्लेच्छो से. ताडित और भयभीत होकर भागने लंगी 
म्लेच्छोंने बाशों से उस सेना को अधमरी कर डाला और, बह: चिज्ञाती 
| पुकारती हुई विना किसी रक्षक के तीन योजन तक भागती चली गई विश्वा- 
| मित्र कुछ न कर सका दीन होकर देखता रहा ओर उस ब्रह्मतेज से प्रकर 
आश्चय को देखकर अपने क्षत्रीबल से बिर्क होकर कहने लगा कि क्षत्री के 
' बलको धिक्कार हे ब्रह्मतेज का बलही केवल बल हे ओर अबलको निश्चय 
| तपकाही बड़ा बल है २५। ४४ यह कहकर विश्वामित्र ने सब राज्य लक्ष्मी 
| ओर भोगों को घोड़दिया ओर तप करने लगा उसके कठिन तप से सब लोक 
| तृष होगये और उसने त्राझणमाव पाकर इनदरके साथ सोम पान किया ४४।४७॥ 


इति शीमापामहामारते आदिपर्वणि शताषिकपश्चसपतितमोऽभ्यायः १७४ ॥| 
| AEN 


` ` . एकसोडिहत्तर का अध्याय। 
_ विश्वामित्र का कस्माषपाद नाम राजा से जो शापंसे राक्षस होगया था 
.  बशिष्ठजीके सौ पुत्रों को मरवाने और वशिषेजी का क्रोषकरके 
र क >. अपने सरने का उपाय करनेकी क्या! £ 
| ` गंधे बोला हे अन ! इश्वाकुबेंश में एक कल्माषपाद नाम बड़ा तेजसी 
`} रजा था वह राजा एक दिन वनमें अहेर मारने को गया ओर शग वाराह आदि { 
`| इत से वनके जीवों को मा कप य इमे एक र 
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` इटजाओं हमको जाने दो यह सनातन धमे है राजाओं को ब्राह्मणों का म्मे | 


३२० महाभारत भाषा । | 
उसी राह पर चलाजाता था थोड़ी दूर पर उसको दूसरी ओर से आता हुआ | 
शक्रि नाम वशिष्ठजी का सो पुत्रों में सब से बड़ा पुत्र मिला वह बड़ा महात्म 
ओर तपस्वी था राजा शख प्यास ओर थकावट से दुःखी होकर उस राह | 
बला गया जब वशिष्ठजीके एत्रके समीप पहुँचा तब वह बोला कि राह छोड़दो | 
हमको जाने दो यह सुनकर वशिष्ठजी का एत्र बोला कि-तुम भी राह में से | 











देना अवश्य उचित हे वे दोनों इस प्रकार. से एक दूसरे को. इयते रहे परु | 
न वरिष्ठजी का पुत्र हय न राजा ने राह दी इसके पीछे राजा ने क्रोध के | 
वशिष्ठजी के एत्र के राक्षस की तरह कोड़ा मारा वशिष्ठजी के पुत्रने उस | 
कोडे के लगने से गूष्छित ओर क्रोधित होकर यह शाप दिया कि तू नीच | 
राजा है तेने राक्षस के समान. होकर मुझ तपस्वी को मारा है इससे तू मनुष्यः | 
भवी राक्षस आज से होजा ओर एथ्वी पर फिराकर उसी अवसर में वहां | 
विश्वामित्र ऋषि जो उस राजा को अपना यजमान किया चाहते थे पिछले | 
वेर भाव से गुप्त स्वरूप धारण करके आये ओर उन दोनों के विवाद को | 
देखकर ओर उसको वशिष्ठजी का एत्र बड़ा तेजस्वी ओर तपस्वी जानक | 
वहाँसे अन्तथीन हो गये राजा फिर बशिष्ठजी के एत्र को प्रसन्न करनें की 
इच्छसे उसकी शरणागत जाकर स्तुति करने लगा उस समय विश्वामित्रने 
अपना प्रिय काम करनेकी इच्छासे किंकरनाम राक्षसको मन्त्रबलसे आज्ञ | 
दी कि तू राजाके शरीरमें प्रवेश कर उस राक्षसने विश्वामित्रके मंत्रबल ओर | 
उस ब्रह्षिके शापसे वेसाही किया विश्वामित्र यह काम करके कहीं,अंतको | 
` चलेगये ओर वह राजा राक्षसके शरीर में प्रवेश करनेपर अचेतसा होगया 
ओर वहांसे घरको चलां राहमें किसी भूखे आह्मणने उससे मांससहित भोजन | 
मांगा राजाने उससे कहा कि तुम यहीं ठहरो में अभी लोटकर आाताइ तुमे | 
इच्छान॒सार भोजन कराउंगायह सुनकर वह जाह्मण वहीं बेठारहा १ । २६ | 
राजा सुखपूर्वक अपने महलमें पहुँचा जब आधीरात हुई तब राजाको उस त्राव | 
से प्रतिज्ञा करनेकी याद आई उसने उसी समय रसोइयेको बुलाकर कहा £| 

` फलानी जगहपर त्राहमण बेठाइआ मेरी राह देख रहा होगा तू मांस और श | 
. 'लेजाकरे उसको भोजनके लिये देआ रसोइया यह सुनकर मांस इद्त” | 
परत उसको मांस कहीं नहीं मिला तब वह राजाके पास जाकर बोला | 
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` अच्छे प्रकारसे बनाकर अन्नसहित उस तपस्वी ब्राहमण को देनेके लिये लेगया 





आदिपर्व । A 
हाराज मांस तो नहीं मिलताहे यह सुनकर राजाने राक्षस से आविष्ट होने के 
कारण से कहा के आदमीका मांस बनाकर लेजा यह सुनकर रसोइया जीव 
बधिक अथीत्‌ केसाइयाक स्थानपर गया ओर वहां से नरमांस लाकर और उसे 


वह तपस्वी ब्राहमण अपनी दिव्यहश्सि इस बातको जानगया और बोला कि 
उस नीच राजाने सके अभोज्य अन्नदान किया हे इससे ऐसे पदार्थ के खाने 


| की उसीकी बुद्धि होगी ओर जेसा शक्रिने कहा है वैसाही यह नरमांसमक्षी 


भयंकर राक्षस होकर एथ्वीपर पिरिगा २७। ३६ इसके पीछे वह राजा दो ऋषियों 
से शाप दियेजानेपर बुद्धिरेहित होगया ओर थोड़ेही कालमें हृदय में प्रवेश 
कियेहुये राक्षससे हारकर राक्षसी स्वभाव धारण कर लिया एक दिन राजा शक्रि- 
ऋषिको पाकर बोला कि तुमने शुझे शाप देकर राक्षस बनाया हे इससे में : 


पहिले तुमहीको खाताइं यह कहकर उसने शक्रिषिकों मार डाला ओर 


जेसे सिंह पशुको मारकर खाजाताहे उसी प्रकार से उसको सागया इसके 
पीछे विश्वामित्र ने यह देखकर उस राक्षस राजाको बारम्बार आज्ञा दी कि 


E ` वशिष्ठजी के सब पुत्रोंकी मारकर खाजा और उस नीचने दैसाही किया ओर 
| सिहकी तरह वशिष्ठजी के सो पुत्रोंको मारकर खागया वंशिष्ठजी उस हालको 


सुनकर अत्यंत शोक में मग्न होगये ओर विश्वामित्र का नाश करना न 
विचारकर अपना मरना अंगीकार किया ओर मेरुप्वतके बड़े ऊंचे शिखरपर 
जाकर वहांसे अपनेको नीचे गिरादिया परंतु वह पहांइकी शिला उनके लिये 
रई होगई ओर वह नहीं मरे इसके पीछे वह आग्न में जलजाना वचारर 


| | वनमें एक स्थानपर लगीहुईं अग्नि में इसगये परंत उनके जातेही वह 
| अग्नि शान्त होगई यह देखकर वशिष्ठजी बहुत खिनचित्त इये ओर अपनी 
` वामे भारी शिला बांधकर समुद्र में गिएड़े सपने उनको लहरों से किनारे 
(| पर डालदिया यह देखकर वरशिष्ठजी बहुत इसी होकर अपने आश्रम का 
| चलेआये ३७। १६ ॥ पक व कफिरत- -. 


नह `) 


इति रीभापमहामाएते आादिफीैणि शताधिकषट्‌सषतितमोऽध्यायः १७६॥ 
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२२२ महाभारत भाषा।. 
एकसोसतत्तर का अध्याय। . 


वशिष्ठजीका अपने मरने के लिये अनेक उपाय करना परन्तु किसी उपाय से न मरनेके कारणते '. 
अपने आश्रम को आना मार्ग में अपनी पु्रवछूको गभे होनेका हाल जानकर मरनेसे निन्त्त . | 
होना राजा कल्माषपादको शापसे छुटाना और उसको एक पुत्र देना ॥ । क्‍ 
गन्धर्व बोला कि हे अज न ! वशि्ठजी अपने आश्रममें पहुंचकर वहां अपने 
पुत्नोंकी न देखकर बहुत दुःखी इये ओर फिर अपना मरना विचारकर वहां. 
से चलकर एक नदी के किनारे पहुँचे वह नदी उस समय बहुत चर्ढीहुई थी | 
शोर अपनी लहरों से अपने तटस्थ वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर बहाये लिये |. 
` जातीथी वशिष्ठजी उसके प्रवाहको देखकर अपने सब अंगोंको रस्सियों से कस- 
कर डूबनेको उसमें गिरपड़े परन्तु उस नदीने युनीश्वरके सब बन्धन खोलडाले 
` यर उनको सूखे स्थान में बहाकर फेंक दिया वशिष्ठजी वहाँ से उतरआये 
ओर पाशों को खोलने के कारण से उस नदीका नाम विपाशा रखा वहां से 
वशिष्ठजी अनेक पहाड़ नदी और तालाबोंपर इमतेहये हेमवती नदी के 
किनारे पहुँचे जहां बड़े २ ग्राह रहते थे वशिष्ठजी उसमें मरनेको गिरपड़े परन्तु 
चह. नदी उनको अग्नितुल्य ब्राह्मण विचारंकर शतधा होकर बहने लगी इसी 
कारण से उस नदी का नाम शतडू विख्यात हुआ वशिष्ठजी अपने को उस 
नदी में भी स्थल में खड़ा हुआ देखकर दुःखी इये और यह कहकर कि में 
' मरनेको भी समर्थ नहीं हूं अपने आश्रम को लोट आये १। १० राहमें जिस. 
समय वशिष्ठजी अनेक देश ओर पहाड़ॉपर धूमतेहये अपने आश्रम के निकट | 
पहुँचे उनके बड़े पुत्र शक्रिकी अहश्यन्ती नाम खली मिली वह उनके पीछे २. 
होली वशिएजी ने पूछा कि भेरे पीछे कोन आता हे वह बोली कि महाराज ... ॥ 
` में अदृश्यन्ती नाम आपके शक्िनाम बढ़े पुत्रकी वधूहूँ यह सुनकर वशिष्जी | 
बोले कि हे पत्री! यह वेदका अंगोंसहित पाठ कौन करता है ऐसा पाठ तो 
हमारा शाकेनामी पुत्रही करता था अहश्यन्ती बोली कि महाराज यह शाक | 
का गम है उसको पाठ करते हुये मेरी कोख में बारह वर्ष होचुके हें वशिष्ठजी | 
._ यह सुनकर प्रसन्न इये ओर यह जानकराकि हमारे अभी संतान है अपने मरने | 
.._ से चित्त से निरत हुये वहां से आगे चले थोड़ी दूर पर उनको विजन वनमें | 
. - फेल्मापपाद नाम राक्षस बठाइआ मिला वह वशिष्ठजी को पृश्नव् के साथ | 
.. आतहये देसकर क्रोषकरके उनको साने को दोड़ा उसको देखकर अहृश्यन्तीं | 
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| ला आदिपवं। ` | ३२३ 
| तन्त भयभीत होगई और वशिष्टजी से बोली कि महाराज देखिये यह त्यु 
| कै. के समान भयानके रक्षस दडा उठाये हये ह्म्‌ दोनों को | भक्षण करने क 
| इच्चा र ला आता ३ इससे मेरी रक्षा कीजिये आपके [सिवाय इससे ओर 

केन सुझे बचा सक्ला है आप सब वेद जाननेवालों में ठ हे ११।२१ यह 


सुनकर वाशिहठजी बोले कि हे पुत्री ! तू इरे मत यह राक्षस नहीं हे यह राजा 
कत्मापपाद है शापके कारण से भयंकर स्वरूप किये हुये इस वनमें रहता-हे 

| इसके पीबे जब वह राक्षस वशिष्ठजीके निकट पहुँचा तब वशिष्ठजी-ने हंकार 
' से उस राक्षस को रोक दिया ओर उसपर मंत्रुक्ग जल िइककर उसको शाप 
| से छा दिया वह राजा इस पकार से वरिंशजी की इपा से बारह व पीछे उस 
. शापं से छूटकर शरीर में से रक्षस के चलेजाने के कारण ब्ञानयुक्क होगया और 
` वरिष्ठजी के सन्शुल अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा होकर बोला कि 
| महाराज में आपका यजमान ओर सुदास का पुत्र हूं जो कुछ मेरे लिये आज्ञा 
हो सो में करूं वशिष्ठजी बोले कि जो इस समय ऐसा ही.होनहार था अपने 
' राज्यका प्रबन्ध कर ओर बाह्मण का अपमान कभी मत करियो यह सुनकर वह : 
राजा बोला कि बहुत अच्छा महाराज जेसा आप कहते हें वेसाही करूंगा अब 
राहमणों का अपमान तो क्या नित्य प्राणों की पूजा किया करूंगा परन्तु 

` महाराज में इव्वाकुवंश से आपके दारा अणी होना चाहता हूं इससे आप 
| शमको मेरे वंशका बढ़ानेवाला एक एत्र दीजिये गंधवे बोला हे अजन ! 
| पेशिष्ठजी यह सुनकर बोले कि अंच्छा में तुझे एत्र दूंगा ओर समय के आने 
। पर उसके साथ २ अयोष्यापुरी को चले गये २२। ३५ अयोध्यावासी लोग 
| पस राजा का आना बहुत दिनों पीछे जानकर उसकी आगीनी को आये ओर 
| ऽसे वशिष्ठ पुरोहित सहित आया हुआ जानकर बहुत प्रसन्न इये उस राजा के 
भयोष्यापुरी जानेपर वह एरी ऐसी शोभायमान होगई जेसे शरदआतु में 
' पेन्रमा के उदय होने से आकाश सुशोभित होजाता है और उसमें तुष्ट एष 
| मनुष्य बसने लगे और नगर में सब मागोपर जल थिइक जानेके कारण से 
| और पताका ध्वजाओं के लगाने से अत्यन्त शोभा होगई सजा प्रसन्न इआ 
| सके पीछे राजा की रानी राजाकी आज्ञा से वशिष्ठजी के पास गई वशिष्ठजी | 
| उसके साय विधि के असार संग किया और जब उसके गे गया तन 
| हैं से. वशिष्ठजी राजा से आदरपूर्वक बिदा होकर अपने घरको आये जब _ 
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ह ६ ऽनहि रीय गा दिया और किसीने नो के ब | 
करदिया इसके पीछे किसी राजाने पृथ्वी खुदवाई और एक भागव % | 













३२४ महाभारत भाषा । 


शनी को गर्भधारण किये इये बारह वषे होगये ओर उसके पुत्र उन्न नहीं | 
हुआ तब रानी ने अपनी कोख पत्थर से लेकर कूरे र ओर कूटने से उसके । 
पुत्र उत्पन्न हुआ राजाने उसका नाम अश्मक खखा और उसन पॉदन्य नाम | 
पुर बसाया ३६। २६ ॥ ह 7 जाओ t 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवरि शता'्ेकसस्तसपतितमोऽध्यायः १७७॥ . 
एकसोश्रठत्तर का अध्याय॥ | | 

घशिष्ठजी के पौत्र उत्पन्न होना और बड़ा होनेपर अपने पिताका मरण राक्षस से । 

` सुनकर ऋरषसे सम्पूणी लोकों के नाश करनेकी इच्छा करना और वशिष्ठजी 

का उससे भागेवों के नाश होनेका एक इतिहास. कहना ॥ | 

गन्धर्व बोला हे अञ्जन ! वशिष्ठजी के आश्रम आने पर उनकी पुत्रवधू | 
झर॒श्यन्ती के अपने बाप के समान पत्र हुआ वशिष्ठजी ने उस अपने पोत्र | 
के जातक आदि संस्कार किये ओर उसका नाम पराशर इस कारण से रसा | 
कि उसके गर्भ में होनेका हाल सुनकर वशिष्ठजी अपने प्रा त्याग करने की | 
` इच्छा से नित्त हये थे वह बालक वशिष्ठजी ही को अपना पिता समझता था | 
और सब बतीव पिता फे समान करता था एक समय उसने अपनी अहश्यन्ती. | 
माता के सामने वशिष्ठजी को पिता कहकर पुकारा उसकी मीठी बोली को | 
सुनकर अहर्यन्ती आखों में आंसू भरलाई ओर उससे बोली कि बेद तते | 
पिता को तो राक्षसने वनमें खालिया वशि्ठजी तो तेरे पितामह अथात बाबा | 
हैं तू इनको तात कहके मत एकाराफर यह सुनकर पराशर को बड़ा क्रोध हुआ | 
और उसने सम्पूर्ण लोकको नाश: करना विचारा वाशिष्ठजी जो ब्रहमबगानियो | 
में भेह ये उसके अभिप्राय को जान गये और उसे उस उक्क उपद्रव कणेर. | 
निदत्त करने के लिये बोले कि सुन कृतवीये नामं एक बड़ा श्रेष्ठ राजाथा उस | 
पुरोहित भागव लोग थे उस राजा ने उस भांगवों से सोमयज्ञ कराये ओर मग | 
को बहुत धन देकर तृप्त किया फिर वह शजा मरकर स्वर्गवासी हुआ ओर र । 

` की गद्दीवाले पिछले राजाओं को किसी समय धनकी आवश्यकता हई' b | 
ससय वह राजालोग यह जानकर कि भार्गवों के पास बड़ी द्रव्य है उनके पी | 
धन मांगने को गये बहुत से भार्गवों ने तो उन राजाओं को धन दे दिया * | 
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` आदिपव। ३२५ ` 
वी खुदवानेपर बहुतसा धन मिला उसको देखकर सब राजाओंने भार्गवोंपर 
ढा क्रोध किया और शरणागत होनेपर भी उन सबको बाणों से मारडाला 
| और एथ्वीपर धूम २ कर यहाँ तक किया कि भार्गव का गर्भतक न रहने 
| दिया १। १९ एसा हानपर भागेवडुलकी ख्नियां हिमाचल परवत पर चली . 
| ॥£ उनमें एक स्री वामोरु नाम थी उसने अपने पतिके कुलकी रक्षा करने 
| क लिये क्षत्रियां के भयसें: अपने गर्भे को बाई जांघ में रसा था वह गर्भ 
| बढ़ा तेजस्वी था इसके पीछे किसी ब्राह्मणी ने भय से श्षत्रियों के पास जाकर 
| कृहदिया कि अशुक बराह्मणी को गमे है क्षत्री यह सुनकर उस गर्भ को भी 
` त्राश करने को वहां गये ओर उस ब्राह्मणी के तेज को देखा उस समय वह 
| तेजस्वी गर्भ जांघको फाइकर दोपहर के सूर्य के समान चमकता हुआ बाहर 
निकल आया उसके तेज के .चकाचोंध से उन सब क्षत्रियं की दृष्टि जाती . 
' ही ओर वे झन्थे होजाने के कारण से पहाड़ों में इधर उधर टकराते हुये फिर 
| इष्टि मिलने के लिये उस ब्राह्मणी की शरण गये और उससे दुःखी. ओर विनीत 
| होकर बोले कि हे माता! जो तू कृपा करे तो हम सब अधर्मी घरको चले 
. | जानें हम सब अपराधी अब तेरी शरणागत हैं तू एत्रसहित हम सब पर कृपा 
` | कर और हमको हृष्टि देकरं हमारी रक्षा कर २० ।.२८॥ 
` ` इति श्रीभापामहाभारते आदिपर्वणि शताविकष्ठसक्षतितमोऽध्यायः १७८॥ E 
` एकसोउन्नासी का अध्याय । 
` भातीवों के वंश में एक बड़े तेजस्वी पुत्रका उतन्न होना उसका तपस्या करके 
सब लोकों को नाश करने की इच्छा करना और पितृल्लोक से 
5 उसके पितरों का आकर उसको समझाना |! 
` उन राजाओं की बिनती को सुनकर वह आह्मणी बोली कि में ठम लोगों 
' से प्रसन्न हूं पर्त यह घोंटू से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र ठुमसे अभस है इसने ही 
। | अपने बांधवों को तुम्हारे हाथों से मारेगये जानकर तुमको रोधसे अन्धा कर 
` दिया है जब तुम लोग. सब भागों को मारकर गर्भका भी ना क 
| त मेंने इसको अपने उर रसकर सो वर्ष तक इसकी रक्षाकी गण ४. अपने 
{! पेरणे बेद प्राप्त होगये अब यह प्रकट दीखता है यह बालक र सबको 
| षो का बदला लेने के लिये अवश्य मगा ओर इ खत करो 


|, अन्धा करदिया हे इससे जो तुम अपना कल्याण चाहो तो इसके स्सा 
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३२६ महाभारत भाषा । 


यही ठुम्हारी इष्टि देसक्घा हे १। ६ यह सुनकर वह-सब राजा लोग ह. | 
जोड़ २ कर उसके सन्मुख खड़े होगये और बोले कि महाराज हम नो | 
` पर कपा कीजिये यह सुनकर उसने उनपर कृपा की ओर वह सब फिर 
पाकर अपने २ घरों को चले गये उस बालक का नाम इस संसार में उरुसे उसन § 
होने के कारण से ओने विख्यात हुआ उसने अपने कुठम्बियों के नाश होते | 
का इत्तान्त जानकर बदला लेने को बड़ी उग्र तपस्या की ओर संपूर्ण लोक़ों के | 
` नाश करना चाहा उसकी तपस्या से देवता अझर ओर मनुष्यों सहित संपू 
लोक तृ होगये तब उसके सनकी बत्तिको जानकर उसके पितर पितृलोक |: 
से आये ओर उससे कहने लगे कि हे पत्र ! तेरे तपके प्रभाव को सब जानने |. 
अब तू अपने क्रोधको शान्त कर और लोकों पर कपा कर हम सब बड़ी आग | 
होने के कारण संसार में रहतेरहते इःसी होगये थे ओर अपने आप अपना नाश | 
क्षत्रियों के हाथ से चाहते थे ओर जो धन हमारे मकानों में खोदने से निकलांध |. 
वह हमने आपकी कषत्रियों से वेर करने के लिये गाड़ दिया था हमको: धनक | 
कुछ इच्छा न थी हमारे धनाध्यक्षोंनेही वह धन लेलिया हमको तो स्वर्ग की | 
चाहना थी हमने यह उपाय इसलिये किया था कि हमको अपने झाप मरने का | 
कोई उपाय नहीं दीसता था जो मनुष्य आत्महत्या करता हे उसकी सङ्गी | 
नहीं होती इससे हमने आपको अपने हाथ से नहीं मारा हे एत्र ! तेंने जो | 
विचार किया है वह हमारा प्रिय नहीं हे इससे तू उस पाप के करने से अपने | 
मन को रोक और लोक ओर क्षत्रियों को न मारकर तप और तेज में दोप | 





लगानेवाले क्रोध को छोड्दे ७।२२॥ | 

इति श्रीमापामहाभारते आदिपवेरि शताधिकनवसमतितमोऽध्यायः १७६ ॥ 
कफ के | 
_ ` एकसाअर्सीका अध्याय।' | 
. आका पितरों के समझाने पर लोकों को नाश करने की इच्छा से निष्ठ होना और | 

अ अकर्म SRR प्रतिज्ञा रहने का. उपाय पछना पितरों.का उसको उपाय 

. ` ताकेर स क्रोध को शान्त करना ओर वशिष्टजी का प्राशर को 
्डः च इ्सी द्ातपर लोकों को न नाश करने का उपदेश करना ॥ है 
पतर के पूर्वोक्त उपदेश को सुनकर ओवै बोला कि मेने क्रोध करके जी | 
` भतिजगा लोकों के नाश करने की की थी वह केसे पूरी होगी में अपनी ति | 






गहा करसक्वाहूँ ऐसा करने से कोध भेरे अंगको इस प्रकार से मस्म करेगा. 
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| आदिपर्वे। ` ३२७ 
| | रदेती 
वैसे अग्नि काश्को करदेती हे जो मचुष् कारण संहित रोषको का करता 
) वह अर्थ धर्म और कामकी रक्षा नहीं कासङ्ा है राजाओं का घ ते नीचों 
| एड देना ओर श्रेष्ों की रक्षा करना है इन नीच अत्या 5 
। को दर देन „सला करना है इन नीच क्षत्रियों ने भार्गवों का य र 
| तक नाश किया कि गभतक न छोड़ा में भी जब माता की जंघा में गर्भ में वास 
_करहाथा उस समय वह नीच क्षत्री मेरे मारने को भी आये ओर मेंने उस समय : 
| परताओं के रोने थोर एकारने का शब्द सुनकर क्रोध करके यह प्रतित्ा की 
| कि ध्षत्रियों ने सम्पूर्ण भागों के गर्भ गिरा २ दिये ओर उस अयसे संसार 
उको किसी ने नहीं बचाया तब भेरी माताने मुझको जांघमें रखलिया जब 
| कक कोई संसार में. पापका निषेध करनेवाला नहीं होता हे तब तक संसारम सब 
रुष्य पापकमे करते हैं और जब पापकम का निषेध करनेवाला होता हे तब 
बोई पाप नहीं करताहे जो मनुष्य समर्थ होने पर पापी को दरड नहीं देता है 
कह भी पापका भागी होता हे मेरे कट्म्वियों की समर्थ राजा और ईश्वरोंने भी 
सानहीं की इससे में सब लोकों पर कुदं ओर आपलोगों के वचनका यथावत . 
। लन नहीं करसङ्गाइ १।१३ क्योंकि में इन सबकों दंड देनेकी सामर्थ्यरखताहू 
गो में इनको दण्ड न दूँ तो मेंभी पापका भागी हंगा ओर मेरे कोध की अग्नि 
रोस लोकों को जलाने के लिये प्रज्वलित होरही हे रोकने पर मुककोही 
ता देगी में जानताइं कि आप सब लोग इन लोकों का हित चाहते हे परंत 
|ऐसा विधान कहिये जिससे मेरा ओर लोकों का दोनों का कल्याण होवे 
है सुनकर पितृ बोले कि तेरा कल्याण होगा तू अपने कोधकी अग्नि को जो 
'िलोकोंको जलाना चाहती है जलमेंबोडद क्योंकि सब लोक जलमय कहे हें 
` पा करनेसे तेरी प्रतिज्ञा भी रहजायगी और संसार का नांश न होगा १४।२० 
_हिं मुनकर औव॑ने अपने क्रोधकी अग्निको समुद्मों छोड़ादिया वह अग्नि 
| हेवागुल होकर समुदरके जल को सोने लगी इस बात को वेदके जाननेवाले 
i; हैं इससे हे पराशर! तू भी लोकोंके नाश करनेकी इच्छा मत करे पर- 
_ पिषधी काम कर २१।२३॥ . ' . छ 





| J [ ५ 9 : ; ! ् | FAS: | 
| | , इति श्रीभाषामरहाभारते आदिपवेणि शताधिकअशीतितमोऽध्यायः १८०॥ र 
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३२ महाभारत भाषा । 


छल्न [ 


गो न ७५ 5 ES 
एकसोइक्यासीका अध्याय । | 

पराशर ऋषिका सब राक्षप्तों को भस्म करने के लिये यज्ञ करना और पुलस्त्य भह | 
ऋषियों का वहां आकर उस यज्ञको बद कराना || mr 


गंध बोला दे अर्जुन! वशिष्ठजी के उक्क रीति से समभाने पर पराश 
ऋषिने अपने मनको लोकों के नाश करने की इच्छा से रोकलिया और | 
पिता शक्रिका मरण याद करके राक्षसाका मारने वाला यज्ञ करना पारकि 
र बालक बूढे सब राक्षसाॉको जलाने लगा बिजी ने उसको उस ङ| 
करने से इस कारण से निषेध नहीं हे किया कि न जाने वह माने कि न मो 
उस यज्ञकी तीन अग्नियोंके बीच में पराशर ऋषि बैठे इये ऐसे माझूम होतेरे| 
असे चोथी अग्नि भी मानो वहां जलरही है उस यज्ञसे आकाश ऐसा प्रकाश | 
मान होगया जैसे बादलों के हृटजाने से सूये प्रकाशित होजाताहे १। ३ स 
समय वशिष्ठ आदि ऋषियों ने पराशरके तेजको देखकर उसको दूसरे मू | 
समान समभा इसके अनन्तर रक्षसं के वंशकी रक्षा ओर उस यज्ञको सा| 
` करने की इच्छा से पराशरके पास अत्रि, पुलस्त्य, कठ ओर महाक आ 
` ऋषि आये और पराशरसे बोले कि हे एत्र! ! क्या तेरा यह यज्ञ निवि ही 
नहीं जानता हे कि में अदोष राक्षसां को मार रहाहूँ इसका पाप कोन भोग | 
तुझे हमारी प्रजाका नाश करना उविंत्‌ नहीं है तपस्वी आहों का अत ह| 
को वशमें करनाही बड़ा धर्म है इससे तुमको ऐसा न करना राहि! 
श्रेष्ठ ऋषि होकर अधमे करता है क्या तू अपने धर्मज्ञ पिता को ड । 
चाहताहे तुमे हमारी प्रजाका नाश करना उचित नहीं है शक्रिको किसी) 
राक्षसने नहीं मारा वह राजा शक्रिकेददी शापसे राक्षस हुआ था इससे श 
अपनेहीं दोष से स्वग को गयाहे ७। १५ और शक्रि बढ़ा महासा पी bl 
किसी राक्षसकी क्या सामथ्यं थी जो खाजाता उसने तो अपनी इ 5 
से देखकर ऐसा किया था विश्वामित्र भी उसमें केवल निमित्तमात्र ६ 
राजा कल्माषपाद तो मरकर स्वर्गही को चलागया ओर sd सब & b 
भी स्वर्ग में देवताओं के साथ आनन्द कररहे हें इससे अब तू अपने ९. | 
को बंद करदे वशिष्ठजी इस सब पूर्वोक्त इत्तांतको जानते हैं १ ६६२० गंध है! 
. हेअर्जन! पलस्त्यजी और वशिष्ठजी के उक्षप्रकार से. कहने पर / | 
... अपना यह्ञ बंद करदिया ओर जो अग्नि सब राक्षसां को भस्म करने के | 
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_ पिन कीगई थी उसको हिमालय के पाश्वके वनोंमें फिकवा दी वह अग्नि 
| वतक उस बने पत्थर इष और रक्षसोंको भक्षण करती हुई पर्व पर्व पर 
| द्वह दिया करतीहे २१।२३॥ 
| `इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि शताधिकैकाशीतितमोऽध्या्ः १८१ || 


` एकशोवयासी का अध्याय । 


| शिष्जीभी उस अगम्या झली के पास क्योंकर गये वशिएजी ने अधर्मी और 
| ग्रनउपकारियों के भी साथमें उपकार किया यह सुनकर गंध बोला कि हम 
गजाको शाक्रेके शाप देनेकी कथा तो कहही चुके हें शाप होने पर राजा 
ह| कसापपाद व्याकुल होकर अपनी सनी सहित नगर से निकल गया ओर 
हि| एक निजन वन में जहां नाना परकार के इक्ष लता और पुष्प लगे इये थे 
| और अनेक २ भकार फे शुग और जीव विहार किया करतेथे पहुँचा एक दिन 
गा स और प्यासके कारण से वह अपने, भोजन को झुघ्च ढूंढ रहाथा कि उसी 
ए| ्वसरमें उसने एक बाह्मणु.और बाह्मणी को विषय करते इये उस वनमें देखा 
पे दोनों उसको देखकर भागे परन्तु रजाने दोड़कर बराह्मण को बलसे पकड़ 
| रिया उसको पकड़ा हुआ देखकर उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे राजन्‌! यद्यपि 
तू शांपके वश होरा हे तो भी तू सूर्यवंशी धर्मात्मा सावधान ओर शुरुओं 
की सेवा करनेवाला हे तुझसे राजा को अधर्म करना उचित नहीं है यह मेर 
मे पति हे और में ऋतुस्नान से निइत होकर इसके पास संतान की इच्छा से 
भारहूं तू इसे छोड़दे राजाने कुध न सुना ओर उस भाण को मारकर भक्षण 
कया यह देखकर उस ब्राहणी की आंखोंसे आशू गिरे ओर वह गिरतेही 
॥ गलती इई अग्नि होगये और उस आह्यणीने कोध करके राजाको सा दिया 
(१ 6 तूने मेरे प्यारे पति को मेरी विना कामना सिदध ब मारकर जार 
३पेतृभी जब अपनी री के पास जायया तब भरजायगा रा और जिस का 
I | षिफे तेने पत्र मारकर साथेहें उसी से जब तेरी ख्रीममेधुः करावे त त 


तहे झोर हें नीच रजा ! उसीसे तेस वंश चलेगा अन्यथा न होगों ह 
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३३० ` महाभारत भाषा । 


कह वह बराह्मणी उस जलती हुई अग्निमें बैठकर भस्म होगई १ । २२ 
' जीने इस सब हालको अपनी दिव्यदृष्टि से जान लियाथा ओर राजाने आए | 
छली के पास ऋतुस्नानके पीने जानेपर ख््रीके स्मरण दिवानेपर उस शाक 
याद करके ओर दुःखी होकर अपनी ख्रीको वशिष्ठजीके पास संतान उक्त 
होनेके निमित्त भेजाथा २३। २६॥ 


इति श्रीमाषामहामारते आदिपर्वणि शताधिकद्वथशीतितमोऽध्यायः १८२॥ | 


एकसोतिरासी का अध्याय । 
पांडवों का गंध? से विदा होकर ट्रौपदीके स्वयंवर को जाना और गंधनेके . 
उपदेशसे राहमें धोम्य ऋषिको अपना पुरोहित करना ॥। 


उक्क कथा को सुनकर अर्जुनने गंधवंसे कहा कि तुम सर्वज्ञहों कोई योग 
ब्राह्मण हमको बतायो जिसे हम अपना पुरोहित करें यह एुनकर गंधव बो 
कि उत्कोचक तीथेपर धोम्यनाम देवलका छोटा भाइ तप कररहाहे जो तुम भर 
पना पुरोहित किया चाइतेहो तो उसीकी अपना पुरोहित करो पेशंपायनजी | 
बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीळे अर्जुनने उस गंधव को विधिपूर्वक ग्र | 
ग्नेय अख्न देदिया ओर उससे कहां कि उन घोड़ोंको अभी तुम अपने पासी | 
रहनेदो जब हमें काम पड़ेगा तब लेलेंगे इस प्रकारसे वे दोनों एक दूसरे |' 
आदरपूवक बिदा होकर वहांसे अपनी राहपर चलदिये पांडवों ने उत्कोच | 
तीथपर पहुँचकर धोम्यसे अपना पुरोहित होने के निमित्त कहा धोम्य्षिएम | 
. का फल फूलादि देकर आदर सत्कार कर उनकी पुरोहिताई अंगीकार कसे | 

. उनके साथ आगे आगे हो लिये उनको आगे. चलेते देखकर पांझों मे| 
. स्वयंवर मे द्रोपदी मिलनेका विश्वास होगया ओर अपने को सनाथ समम | 





ओर घोम्यऋषिने भी उनको अपना यजमान करके समभा कि पाणं मे| 


राज्य प्रापही हुआ वहां से सबों ने एकही साथ ट्रोपदीके स्वयंवरमें जागे 
विचार किया १। १२॥ | 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शताधिकञ्यशीतितमोऽध्यायः १८३ ॥ 


| एकसीचोरासी का अध्याय । ह 
पांडर्वाको राइमें वहुतसे ब्राह्मण मिलना और उनका पांडबांसे ट्रौपदीका स्वयंवर देखने | 
साथ चलेको ञे ओर पांडबोंका साय चलना अंगीकार करना ॥ _ . 
वेशम्पायनजी बोले है हे 
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| रूढा कि सह कहो से इुआहे ओर अब आप कहांको जायेंगे 
॥ बिन उत्तर दिया कि हम पांचो सगे भाई हैं माता सहित एकचकाएरी 


ष करे आरहेह यह सुनकर वे बाह्मण बोले कि अब तुम सब राजा हुपद की 
| (अधानीकों चलो हमसभभी वहींको जततेहें वहां बड़ा स्वयंवरकां उत्सव होने. 
| ताहे यह स्वयंवर उस द्रोपदीकाहे जो द्रोणाचार्य के शत्रु धृष्टशम्न जो अग्नि 
| ३ लड्ग कवच धनुष ओर बाण लिये हुये उत्पन्न हुआथा और अग्निके समान 
भजस्वी है उसकी बहिनहे उसंकी सुन्दरता हम कहांतक कहें वह दर्शनयोग्य 
| रोष अंग ओर सुकुमारी हे ओर उसके भ्रंगमें एक कोससे नीले कमलोंकी 
| पी गन्ध आती है उस स्वयंवरमें अनेक २ देशोके यज्ञ करनेवाले बड़ी दक्षिणा 
प। बंग्नेवाले वेदपाटी महात्मा पवित्रन्रती तरुण दर्शनीय महारथी ओर अस्रः 
गे | दत्ता राजपुत्र आवेंगे ओर ब्राह्मणोंको नानाप्रकारके धन, गो ओर भक्ष्य, भोज्य 
न दो हम सब उन सब पदार्थों को लेकर ओर स्वयंवर के आनन्दको देखकर 
गी | शर जहांकी इच्छा होगी तहांको जायेंगे १। १५ इन सवके सिवाय उसस्वयं- 
| रे नर वेतालिक अर्थात्‌ मंगलपाठ करनेवाले नर्तक सूत मागध अर्थात्‌ 
षं, शावली कहनेवाले ओर बड़े २ मझ जुड़ेंगे इससे तुम सब भी हमारे साथ चलो 
॥ |स आनन्दको देखकर ओर दान लेकर फिर हमारेही साथ लोव्याना और 
$ | तप सबके देवताओंकेसे स्वरूपहें कदाचित्‌ द्रोपदी देवयोगसे तुम हीं को वरे 
if एह तुम्हास चोटा भाई समसे. श्रीमाचहे कदाचित्‌ तम्हारी आज्ञासे उस बड़ी 
; | ह्मी को यही जीते तो कुब आश्चये नहीं है यह सुनकर युधिषिर बोला कि _ 
ग | इत शै्ठ महाराज हम सब झापलोगों के साथ उस कन्या का स्वयंवर देखने. 
म | पलतेहें १६ ।२०॥. | Ro | 
| इति श्रीभापामहामारते आदिपर्वणि शताषिकचतुरशीतितमोऽध्यायः १८४ ॥ 
| लोका हदे नगरमे सकर स॑र जाना और माझे वीचमें दैठजाना और वह 
| देश २ के राजाओंका आना ओर इष्टयुस्नका सब बजाय को माम सा 
५ ४ पेशम्पायनजी बोले हे राजा स i पल ससय गी 
| ते लिये झोर दक्षिण पांचालदेशकी ओर जो इपदसे- सक्षत था चलं चाई 
(तिये ओर दिय पांचाज राज को बका सणा ला 








] 





ई| भ पलने पर उन्होंने व्याजी महाराज को उनः panes 
ह| को देखकर सब पाढवों ने उनकी विधिवत एजी क शिर > 
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` `'काव होरहा था ओर अगरु की सुंगन्ध महक्ररही थी सब जगह फलै | 
 . याला बरही थी और चारों ओर बड़े २ केलासपहाड़के शिसरकी एुस| 
` ऊचे २ महल बन रहे थे उन सहलों में मणि जड़ रही थी और सुनहले जा 


.... लोग आकर एक दूसरे से इषा करतेहुये अनेक प्रकार के मंचोंपर बैठगये र | 
पुखासी भी द्रोपदी के दशनों की कांक्षा करते हुये उस स्वयंवर में यथा | 


. f | 


` एक धलुष ऐसा कठोर बनवाया कि वह कदापि म बनही सङ्गा था ञ्ची 


 लव्यभेदन करेगा उसको यह द्रोपदी वरेगी इस बातको सुनकर बढ़े २ महासा 


RRR ` महाभारत भाषा । 


पाकर उनकी आज्ञा के अछुसार वहाँ से भीरे २ बन उपवन ओर स 
आदि की शोभा देखते इये इपदके नगरमें पहुँचे और वहां सेनाके रहे; ; 
स्थानों को देखतेहये नगरके भीतर जाकर एक झमहारफे घरें डेरा किया. 
ह एर पांडव नाझमणइसिसे भिक्षा मांगकर रहनेलगे और उनके आनेक र । 
किसी ने नहीं जाना ७ णजा इपदकी यह इच्छाथी कि में दोपदीकों उई, 
को दूं परन्तु उसको न जानने के कारणसे उसे इंढ़ुनेकी यह यत्र कियाह| 
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अन्तरिक्ष में एक भ्रामक यंत्र स्खबाकर उसमें एक थिर करादिया और तक | 
अर्थात्‌ निशाना:उस धिरे होकर रखा ओर यह विचार किया कि पिता 
अन के दूसरा मजुष्य इस काम को ने करसकेगा इसके पीछे राजा झज्ते। 
सबसे कह सुनाया कि इस धठुपको चढ़कर जो कोई इस यन्त्र के छिझ्में शोक | 


देश देश के रजा ब्राह्मण ओर कणं और दुर्योधन साहित फोरव वहां सगंग्| 
में आये झर इएदसे संब पूजित होकर ऊंचे २ मंचोंपर बैठ गये ८। १५ | 
पुरवासी भी वहाँ उमंगके साथ घले आये वह स्वर्थंवर फा स्थान नगरके। 
इंशानकोए में बनाया गया था उसके चारों ओर .परकोटा और साइ बनबा| 
दीगई थी दारपर सुंदर बन्दनवार बॅधीहई थी ओर चित्र विचित्र चंदोये तबा | 
दिये थे अनेक प्रकारके वहां बाजे बजरहे थे वारोंओर चन्दमके जल से दिए | 


कद रहे थे उनपर चट्नेको सुन्दर २ सीढ़ियाँ बनीहुई थीं और आसन आ 
अनेक प्रकार के बेठने की चीजें रखवादी थीं और सुंदर उजले २ वख वह 
रके हुये थे ओर अगर आदि की सुगंध-से सब स्थान ऐसे महक रहे ये| 
उनकी घुगांधे एक योजनतक जाती थी और उन महलों में हिमालय पर्छ| 
की तुल्य ऊँचे २ स्थानों में बहुत से दरवाजे बनरहे थे और उनमें सोने क| 
के सब सामान अनेक २ धातुओं से जित रखवा दिये थे वहां सब 
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स्थानोंपर बैठगये ओर पां भी वहां की उस सब शोभाओो देखतेहये जाहणों 
में आकर (574 उस सभामें १६ दिनतक नटआदि के अनेक प्रकार के तमाशे 
होतेरहे उपरान्त सब राजाओं के जुड़नेपर द्रोपदी को स्नान कराकर सुन्दर 
म्ण यर बसों से शृंगार करके उसके हाथों में सुवर्ण की माला देकर 
उस स्वयंवर में खाये और विधिपूर्वक कुशकंडिका सहित होम करके ओर 
ब्राह्मणों से स्वस्त्ययन सुनकर धृष्टे द्रोपदी को विषिपूवेक साथमें लेलिया 
ओर सब बाजों को बन्द कराकर बादल की गरज के समान चिल्लाकर कहा 
कि तुम सब राजालोगों ने यहां कृपा की हे देखो यह धनुष और वाश सकले 
.. हुयेहें ओर यह अंतरिक्ष में यंत्र हे जो कोई इस यंत्र के ब्रम होकर इस घुष 
को चढ़ाकर इन बाणों से लक्ष्य भेदन करेगा उसको निस्संदेह यह द्रोपदी 
' विवाहेगी यह कहकर धृटयन्न ने द्रोपदी को सब राजाओं के गोत्र और नाम 
' बताकर उससे.कहा १६।३७॥ ' . | 
इति श्रीयापायहाभारते आदिपर्वणि शताधिक्षपञ्चाशीतितमोऽध्यायः १८४ || 


एकसोबियासी का अध्याय। क 
प्ृण्युज्ञका द्रोपदी से सव राजाओं के नाम कहकर यह कहना कि जो इस लक्ष्य 
अर्थात्‌ निशाने को मारे उसीको तू बरियो॥ ॒ 


षटुम् बोले हे द्रोपदी ! देख हु्योधन, हुर्विपह, दर्श, दुअधर्षण, विवि 
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| ... मान, चेकितान; श्रेशिमान, समुब्रसेनका पुत्र चंद्सेन, दोनों पुत्रों सहित राजा 
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| शः राजा कांबोज, दषा 
| फा राजा पठरनिहता ओर 
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` गद, अङ्कूर सात्यकि, उद्धव, इतवर्मो, इशु विएृथु, विदूरथ, कंकशंकु 


वभे बरने के लिये आये हैं इनमें से जो इस लक्ष्यको भेदे अथात्‌ इस निशाने 
` को मारदे उसीको तू वरियो १ । २५ । 


` होता है एक दूसरे से ईब करते हुये ओर द्रोपदी के स्वरूप को देखकर कामा 


' ाजाझोंके उठने पर आकाश में ग्यारह रुद्र, बारहों सूये, आठ वख, दोनों 


` राजा ने उनको नहीं प्िँचाना १। ११ द्रोपदी के स्वरूप को देखकर सग. । 


 . सबके हृदयमें एक द्रोपदी. बसगई उस समय चारों ओर स es फलय | 
च दुन्दुभी बजनेज़गी देवता प्रसन्न हो होकर आकाशसे फूलोंकी बषी करने ९ जा | 
`. ओर्‌ अपने विमानों को एक स्थानसे दूसरे 


३३४ महाभारत भाषा । 


गवेषण, आशावह,, अनिरुछ्, समीकः सारिमेजयः वीरवातपाति, भिह्ण 
पिंढारक, उशीनर, विक्रांत, ये सब बष्णिवंशी राजा, भगारिथ, बृहन, 
जयद्रथ, बृहद्रथ, वाहिक, श्रुतायुः उत्कः कैतव, चित्रांगद, शुर्भागद, वत्सराज 
कोशला का राजा, शिशुपाल, जरासंध ओर २ बहुत से पराक्रमी राजालोग 


इति. श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि शताधिकपहशीतितमोऽध्यायः १८६ ॥ 
एकसोसत्तासीका अध्याय। 


सब राजाओंका.क्रमपूर्वक उठकर लक्ष्यभेदनेको जाना ओर किसीसे धहुप न चदइनेपर 
अशनका लक्ष्य भेदने को:उठना ॥ 


वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पृश्युम्न के उक्त रण को सुनकर र 
संपूर्ण राजपुत्र जो जवान और अस्रविद्या में निएुण थे और अपने बल रूप | 
कुल धन और योवनपर इस प्रकार से मतवाले होरहे थे जेसे वन में हाथी | 


सक्क होने के कारण से उसको जीतना चाहते हुये उठ खड़े हुये उस समय जो । 
राजा आपस में मित्र थे वे भी द्रोपदी के कारण से आपस में द्रोह करनेलगे «| 


अश्विनीकुमार, सब साध्य ४६ मरुत, सब यम, कुबेर, देत्यसुपश, महाउरग, | 
द्ेवऋषि, गुह्यक, चारण, विश्वावसु, गंध, नारद, पर्वत आदि सब देवताओं ' | 
के गण विमानों में बेड २ कर अकस्मात्‌. आगये ओर स्वयंवर देखने लगे | 
उस समय बलदेवजी ओर श्रीकृष्ण आदि ब्रष्णि ओर अंधकवंशा के इख्य | 
लोग श्रीकृष्णजी के मतके अनुसार बैठे २ देखा किये उठे नहीं श्रीकृष्णजी ने | 
पाणडवों को पहिंचानकर धीरे से बलदेवजी को दिखा दिया परन्तु ओर किसी | 


पांडवभी कामदेवके बाणों से अभिहत होगये ओर सब राजा कामासक् हीर 
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` आदिपवे। | 
| F gale ss es Hg णाचा, निक्राथ, 
` ४” ` ° ` १ रजावग, पांड्य, पोर, विदेह, यमनोंका राजा 
झादि सब कम २ से एक २ धनुषके पास जाकर चढानेलगे परत किसीसे 
वह धष नहीं चढ़ा सबके सब मंनसे हार २ कर लोटय श्रम के कारण से 
किसी का र दार टकर गिरपड़ा किसी की पगड़ी गिरगई ओर किसी का 
बादूबंद $लगया परतु लक्ष्य भेदना तो दूर था किसीसे धतुषभी नहीं चढ़ा यह 
देखकर वे सब राजा हाहाकार करनेलगे और द्रोपदी पाने की सबकी आशा 
टूटगई उन सबको निरत्त हुआ देखकर कर्ण धनुपके पास गया और धल्षको 


उस समय द्रॉपदी ने 23 कहा कि में सूतके साथ अपना विवाह नहीं 
करूंगी यह सुनकर कणने धनुष रखदिया और क्रोधसे हँसता हुआ सूर्यको 
देखकर चलाआया १२। २३ इसके पीछे राजा शिशुपाल जो बड़ा पराक्रमी 
ओर धीर वीर था धल्षष के पास गया परंतु उसे उठाते में ही प्रथ्वीपर गिरपड़ा 
| उसके पीछे राजा जरासंध ओर शल्य कमसे लक्ष्य भेदने को उठे परंतु धनुष 
. चढते में दोनों घोंटुओं के बलसे गिरपढ़े इस प्रकार से जब सब राजा हारगये 
तब अजुन लक्ष्य भेदने को उस ध्ुषके पास उठकर आया २४।२६॥ 
इति श्रीमापामहाभारते आंदिपर्वेणि शताधिकस्ताशीतितमोऽध्यायः १८७ || 
एकसोञ्रट्रासीका अध्याया 2 

 अर्थुनका लक्ष्य भेदनेको उठना देखकर सब ब्राह्मणाका संकरप बिकरप करना अजुनका 
लक्ष्य भेदना और द्रौपदी सहित स्वयंवर से निकलकर देरे को चलना ॥ 
|  वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जिस समय अञ्जन ब्राह्मणों की 
. | .मंडली में से उठकर लक्ष्य भेदने को चला उस समय उसको वे सब जाण 
| देखकर कोई मलिनचित्त कोई प्रसन्न ओर कोई २ प्रवीणतासे आपस में 






| | से नही होसका वह अस्र न जाननेवाले दुबल ओर वालकमात्र ब्राह्मण 
| से होना क्योंकर संभव है हमको ऐसा दीखता है कि यह अपनी चपल 









| इससे इसको रोकना उचित है इसका जाना अच्छा नहीं 


|| समय बोला कि न हमारा हास्य होगा न श्षत्रियों 
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शीघ चद्मासिया यह देखकर पांडव कहने लगे कि यह अवश्य लक्ष्य भेदेगा : 


| कहने लगे कि जो काम शल्य और कर्ण आदि भुवद के परमवेत्ता प्षत्रियों 


| धष चढ़ाने जाता है यह काम इससे न होगा ओर Hi की हसी होगी 
ङ है कोई ब्राह्मण उस | 
ने यह ब्राह्मणः 


३३६ ' प्रहाभारतभाषा। 


बेष घरे इये कौन है दूसरे ने कहा कि यह ब्राह्मण जवान ओर श्रीमार्‍ है 
देखो इसकी बाहे हाथी की ऐूँडके सच्शहें जांघ कंधा और इजा बड़ी पु हें | 
और पेन हिमाचल पहाइकासा माछूम होताहे चाल इसकी सिंहे समान | 
और पराक्रम मतवाले हाथीकासा है इससे यह काम दोना असंभव नहीं हे 
यह अपने उत्साह से लक्ष्य भेदने को जाताहे निश्चय यह लक्ष्य भेदेगा 
न्य देवता ओर असुर आदिमे कोई ऐसा काम नहीं है जो बह्मणों से साथ | 
न हो यद्यपि बाण जल, वायु, फल खाने ओर ढ़ जतों के करने से निल | 
होतेहे परंतु उनका तेज बढ़ा बलवाब्‌ होता है देखो परथरामजी ने कतो 
का २१ बेर नाश किया और अगस्त्यजी संपूर्ण! सम॒द्रको पीगये इससे निस 
यह त्राह्ण धंतुपको चहाकर लक्ष्य भेदन करेगा यह सुनकर ओर सब्रह्म । 
` बोले कि ऐसाहीहो १। १५ वे माण तो यह बातें करही रहे थे कि अज्ञेन उस 









= 
je ०» 3३ २ हा न 


रसे नीचे गिरा दिया अनने इस कामं को जो रुक्म, सुनीथ, वक, कशे, | 
दुर्योधन, शल्य और शाल्व. आदि राजाओंसे बड़े यत्से भी नहीं इुआथा बडी 





_ ब्राह्मणों साहित वहांसे बाहर निकलकर डेरेकी ओर चला १६। २% ॥ | 
“NST श्रीमापामह/भारते आदिपवेणि शताधिकअष्टाशीतितमोऽध्यायः १ cl 


Hs, | f 





` एकसौनवासी का अध्याय । 


| , > ट 
| ब राजाओंका इुपद के मारनेकी सलाह करना इुपदका ब्राह्मणों की शरण में जाना और 
ह अ्ुंन और भीमका उन राजाओं से युद्ध करने को उपस्थित होना॥ 


| वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वे सब राजालोग बाहाशको कन्या 
| दी हुई जानकर इुपदपर महा क्रोधित इये ओर आपस में कहनेलगे देखो कि 
| इस इपदने हममेंसे किसीको अपने समान:नही समझा जो इम सबको तृणु- 
वत्‌ समभकर कन्या बाह्मणको ऐसे देदी जेसे कोई बृक्षको लगाकर फंल लगने 
के समय उसको काटडाले उसी प्रकारसे इस छुपदने हम सबको बुलाकर हमारा . 
अपमान कियाहे इससे यह राजा सम्मान करनेके योग्य नहींहे इम सब मिल 
। इर इसको पत्रसहित मारडाले इसने हम सबको बुलाकर हमारी कुछ भी कान 
त की क्या हममें से कोइ द्रोपदीके योग्य नहीं हे कषतरियोंके स्वयंवरमें आह्मणों 
| को कन्या वरनेका आधिकार नहीं है ओर जो यह कन्या हममेंसे किसीको वरना 
| न चाहे तो इस को भी मारकर अग्नि में डाल चलो १। ८ यद्यपि इस बाह्म 
ने हमारा बड़ा भारी अपराध ओर अपमान किया है परन्तु यह तो मारने के 
योग्य नहीं हे क्योंकि हम सबके पास राज्य देह धन पुत्र पोत्र जो कुछ है सब 
| ब्रह्मणोंही के लिये है परन्तु इस इपदको अवश्य मारना उचितहै जिसमें फिर 

| कोई राजा स्वयंवर करके ऐसा अपमान न करे €। ११ यह कहकर सब राजा : 
| लोग अपने २ हथियार ले लेकर इपदके मारनेको दौड़े हुपद उस समय भयः . 
| भत होकर भागकर हाणा की शरण में पहुँचा उसको देखकर अझ्चन ओर 
| भीमसेन उन सब राजाओं से युद्ध करनेको खड़े होगये ओर वे राजाभी उन 
` | दोनों के मारने को उनके सम्मुख आये १२। १४ उस समय महाबली ओर 
` | भयानक कमै करनेवाले भीमसेन अपने दोनों हाथोंसे एक बडे त 
| शयी के सदृश उसके पत्ते नोचकर यमराज के दण्डकी समान हाथ में लेकर 
| | | भ्न के पास खड़ा होगया अ्ुन भाई के उस काम को देखकर विस्मित | 
' | इभा ओर निभय होकर भतुष हाथमें लिये इये खड़ा रहा १९। १८ उस सप | 
` | कृष्णजी अईन ओर भीमसेनको इस प्रकारसे. देखकर बलदेवजी से कहने ह 
' | ्ो कि देखो यह जो ताइके इस की बराबर बड़े धनुष को हाथ में कि हिते ह! ` | 
` |स रहा हे निस्सदेह अर्जुन है ओर जिसने यह इंक्ष राजाअकि मारनेको 
ज हे निस्संदेह अझुग है और की साम्य ऐसी नहीँ हे | 
' | रेड लिया हे वह भीमंसेन हे सिवाय उसके ओर की साम्य ऐसी नह | 
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|. पर सब बाह्मण अपने कमणडु ओर इृगचमो को हिलाते इये बोले कि झो. 
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और सिंह कीसी चाल हे वह युर्धिष्ठिर हे और वह दोनों कुमार जिनकी प्‌ | | 


` को जाना कि इसकी बराबर योद्धा नहीं है ओर ऐसा समझकर वह भी अ | 


. "उसकी बड़ोई करने लगे ओर कर्ण भी उसको बड़ा भट जानकर बोला, 
हेति में तुम्हारे इस बुद्ध से बहुत सन हुआ आप साक्षात भेद अ | 


` प्रमया इन्र या विष्ण कोन हैं जो इस बराह वे अपने ऑ् 


` सब राजा क्रोध करके सहसा उन दोनों के उपर श्र लिये इये दोड़े औरयह. 
 . कहकर कि ये भाण वध करने के योग्य हें उनके पास आकर कर्ण इत 


a०. महाभारत भाषा | कल 
और जो यह उजली लंबी नाकवाला जिसकी आंखें बड़ी २ शरीर लक | 
Ta सिके ०8 5३ 5 a 
एकसी ओर कात्तिकेयके समान एुन्दरह नझुल ओर सहदेव हैं मेरा यह र 
मान ठीक हे मेने इंतीको पांचों पुत्रा सहित जलनेसे बचने का हाल सुना | 
यह सुनकर बलदेवजी बोले कि आज हमारा यह दुःख दूर इआ हमारी पूछ | 
पांचों एत्रों सहित बचगई १९। २४ ॥ | ह 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शताषिकनवाऽशीतितमोऽध्यायः १८६॥ | 

| से बवे ६ PL 

एकसोनब्वे का अध्याय । [ 

'पाएडवोंका सब राजाओंको युद्धमें हराकर द्रोपदी सहित अपने स्थानपर आना. 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अजुन के युद्ध करनेको सडे होने | 










मत हम इनसे युद्ध करेंगे यह सुनकर अजेन हसकर बोला कि आप सब ठू 
खड़े होकर देखा कीजिये सें इन सब कोष भरे राजाओंको अपने बाणांसे मार 
कर इसप्रकार से अभी रोके देताहूं जेसे मंत्रके बलसे सपै रुक जाते हें यह कह | 
कर अजुन पहाइकी तुल्य सीमसेनफे साथ अचलं खड़ा रहा इसके पीछे गह | 


से और शल्य भीमसेन से युद्ध करने लगे ओर झर सम राजा झृदुताको हिमे | 
इये उन ब्राह्मणो के सम्शुल जाकर लड़ने लगे १। ६ अजुनने करणको समं | 
आते देखकर बड़े तीष्ण बाशों से उसे भेद डाला यह देखकर कशं मोहित | 
होकर यत्र के साथ अजुन के सम्य॒ख गया ओर वे दोनों परस्पर कोध के | 
के बड़ी लाघवताके साथ लड़ने लगे और एक दूसरे को पुकार एकारकर wt कहो 
लगे कि देख मेरी शुजा का बल देख अजेन के युद्धको देखकर कर्णने | 


SE ECR 







प्रकार से युद्ध करने लगा अञ्जन उसकी प्रयोग सहित वाणवृष्टिको अपने गए का 


है| 








|| 


| 


ह| दिन बादलों के हू जाने परए भोर चमा पतते ल पते 
व| ९ भीर वहा ङुन्ती पारडं को देरके गये इमे समझकर और | 


ब्िायेहुेह भरे कध करने पर युद्धम परे सम्मुख सिवाय इन्द्र शौर अजुनके 


| रर कोई नहीं ठहरसक्ला हे यह सुनकर अईन बोला कि हम इनमें 
ही हें हम तो आणहे शुर से हमने बह ओर इनमें से कोई 


इससे इम योद्धाओं में श्रेष्ठ और शस्रधारियों में उत्तम हें तुमको जीतने के 


} | तिये युद्ध करना चाहते हैं तुम ठहरकर युद्ध करो वैशम्पायनजी बोले कि कर्ण 
. यह सुकर बाह्मण के तेज को अजेय जानकर हटाया और फिर युद्ध नहीं 


किया १० | १९ आर उधर श्य ओर भीमसेनं का मज्नयुद्ध दो मत्त हाथियों 


| कष तरह होने लगा वे दोनों एक दूसरे को मारते एकारते ओर अनेक प्रकारके 
दव पेच करते इये लड़ने लगे कभी वह सेंच लेजाता कभी वह हय देता 
+ | कभी पह सुष्टिक मारता कभी वह लात मारता इस प्रकार से थोड़ी देर उन 


दोनों में युद्ध होता रहा उपरान्त भीमसेन ने शल्यको' उठाकर देमारा और 


बह लजित होकर चला गया माहाण यह देखकर हँसमे लगे इसके पीछे शल्य 
र | की भीमसेन से गिरा हुआ ओर कर को अज्जन से शङ्कित देखकर सब राजा 
इ | भयभीत होगये झर कहने लगे कि ये बाह्मण बहुत॑ श्रेष हें इनकी जन्मझमि 
र्‌ ओर रहने का स्थान पूछना चाहिये क्योंकि कर्ण से सिवाय परशुराम द्रोणाचार्य 
इ | भौर अञ्जन के ओर कोन लड़सङ्का हें २३।३२ ओर बलवान्‌ राजा शत्य 
३ | पे भी सिवाय बलदेवजी और भीमसेन ओर दुर्योधन के दूसरे की सामर्थ्य 
गे | उड़ने की नहीं हे. इससे अब इन आझणों से युद्ध मत करो जाह्मण की रक्षा . 
| | करना अपराध करने परभी उचित है और जो लड़नाही होगा तो फिर किसी 
ग | समये लड़ेंगे पाणडव उने सब राजाओं की बातोंको सुनकर चुपके खड़े रहे 
२ | ोर श्रीकृष्णजी ने उन के युं्धकर्म कों देखकर उनको निश्चय पाणडव अतुः 
ने | पानकर सब राजाओं को यह कहकर युद्धसे निदत्त कराया कि उन्हों ने bb न 
| म से जीती हे राजा लोग इष्णचन्द्र की इस बातको सुनकर इध जोड़कर _ 

क्‍ अपने अपने ढेरों की चले गये ओर वहां जितने मलुष्य आये थे वहभी ओर यह 

| कहते इये घरों को लोटगये कि द्रोपदी आज संवर में ब्राह्मणोंने बरी है ओर 
| दोनों वीर पाणडव अथात्‌ अज्ञेन ओर भीमसेन ब्राह्मणों से घि ये पद 
से साथ लिये हुये मनुष्यं की बाधा से निमय होकर इस प्रकार से बले जेस | 
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` क्रमी कहती थी कहीं दुर्योधन तो उनको नहीं जानगया उसने उनको स्ना | 


`. ` करो १।७ यह सुनकर अर्जन बोला कि आप मुझको अधर्मका भागी शो 
.. जिये आपका यह कहना भै के अनुसार नहीं हे पहले आपका विवाई || 
` चाहिये ओर उसके पीछे हम सबका कमपूर्वक होना उचित है हम चार "| 


३४० महाभारत भाषा। 
भी व्यतीत होना जानकर एनस्नेह से नाना प्रकार की चिन्ता करने लगी | 






डाला हो ओर कभी २ यह कह कहकर शोच करती थी कि सम ग्षसों ने तो 
बैरके कारण से नहीं घेर लिया आज व्यासजीकी भी बात झूटी हुई इन्ती झ | 
प्रकारसे चिन्ता करही रहीथी कि इतने में भीम ओर अजेन द्रौपदीको लिये ह्‌ | 
आह्मणों सहित सायंकाल के समय जब कि आकाश बादलों से दका इआथ | 
ने ढेरों पर पहुँचे ३३। ४६ ॥ : बुक! 
बा गो आदिपवेरि शताधिकनबतितमोऽध्याय ४ १६० ॥ 
एकसोइक्यानबे का अघ्याय। हि. 

जानकर पांचों भाइयों को मिलकर भोजन '' | 

आः र चीर श्रीकृष्ण और बलदेवजी का 

. उस भार्गवशाला में आकर पाएडवों से मिलना ॥ का] 
च्ैशंपायनजी बोले हे जा जनमेजय! भीमसेन ओर अञ्जन उस भाग | 
शालामें जहां कुन्ती बैठीहुई शोच कररही थी गये और बाहर से मातासे कह | 
कि आज इम यह परम भिक्षा लाये हें छन्ती उनकी बातको सुनकर उनकी 
विना देखे भीतर से बोली कि तुम सब भाई मिलकर सावो परन्तु जब वाह 
निकली ओर भीमसेन ओर अजेनको द्रोपदी सहित सड़ेहुये देखा तब तो का 
शोच करने लगी और यह शोचा कि मेंने विना विचारे कह दिया कि झु | 
सब भाई मिलकर खाओ म्रोपदी का हाथ पकड़कर युधिषिर के पास गई औं 
कहने लगी कि हे पुत्र ! तू सब धर्म अच्छी प्रकारे जानता हे तेरे भाइ | 
सुमसे यह आनकर कहा कि इम भिक्षा लागे हें सो मेने भी बिना देखे | 
को यह आज्ञा देदी कि सब भाई मिलकर साओ अब ऐसी बात बताओ जिस | 
मेरा वचन झूठा न होवे और इस पांचाल राजाकी कन्या को अधम गै. | 
यह सुनकर सिधि कु देर विचारकर इती को घे देकर अजन से कह | 
लगा कि तेने गोपदी को स्यंबर में जीता हे इससे इसका विवाह | 
साथ शोमा देताहे अब अग्नि प्रज्वलित करके विधिपूर्वक इसका | 
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क्‍ ' ` नेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांड के चले आनेपर ृष्टम्न 


|. उस भागेवशाला के निकट छिप रहा जब सार्यकाल as [ आदि 


आदिपर्व । ` ३४१ 


| . और यह पदी आषकेही आधीन हें आप जेसा उचित समझें वैसा कीजिये | 
। | शजा पांचाल का जिसमें हित होवे ओर अयश वा अधर्म न होवे वही 
|` करना उचित है वैशंपायनजी बोले हे राजाः जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि 
सब भाई अजुन के भक्ति ओर स्नेइयुक्क वचनों को सुनकर ग्रोपदी की झर 


देखने लगे उसके असदृश उत्तम स्वरूपको देखकर सबके चित्त मन्मथसे मथित 


` होगये ओर उन सबके चित्तमें दोपदी की मूर्ति बस गई इसके पीछे युधिष्ठिर सब 


भाइयों का अभिमाय जानकर ओर व्यासजी के वचनों को स्मरण करके 


| आपसके विरुद्ध के भयसे बोला कि यह द्रोपदी हम सबकी स्री होगी यह बात 


सुनकर सब भाइयों ने प्रसन्न होकर अपने मन में उस बात को धर लिया उसी 


[ समय कष्ण ओर बलदेव दोनों उस मार्गवशाला में गये और युधिष्टिर को 


अपने सब छोटे तेजस्वी भाइयों सहित बैठे हुये देखकर उनके समीप चले गये 
ओर उन्होंने युधिष्ठिर ओर अपनी फूफी झंन्ती के पेर छूकर कहा कि में कृष्णहूं 


. उसके पीछे बलदेवजी ने भी युधिष्टिर को प्रणाम करके झुन्ती के चरण इये 
- युधिष्ठिर ओर छन्ती ने उन दोनोंकी क्षेम कुशल पूछकर पूछा कि हम गुप्तवास 


करनेवालों को तुमने क्याकर जाना यह सुनकर श्रीकृष्णजी ने हसकर कहा. 
कि अग्नि भी कहीं डिपाये से छिपती हे सिवाय पाणडवों के दूसरे मनुष्य का 
यह काम न था जो तुमने कियाहे तुम सब अपने भाग्यसे उस अग्निसे बच 


` गये ओर दुर्योधन ने जो पापकर्म विचारा था सो नहीं हुआ हे यहांसे 
` जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बैठने से तुमको सब राजा जान जायेगे तुम्हारा 
' कल्याण होवे यह कहकर वे दोनों भीकृष्ण ओर बलदेवजी पाएडवों से बिदा 


होकर झपने ढेरों को चले आये ८। २५ ॥ शि 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि शताधिकैकनबतितमोध्यायः १९१ ॥। 
` एकसौबानबे का अध्याय । 
ृष्टधुरून का बिपकर भार्गवशाला में आना र पाएडवों की शूरताकी बात 
` सुनकर प्रसन्न होकर राजा इुपद के पास जाना ॥ र 


उनके पीछे २ चला गया ओर अपने मलुष्यों को चारों ओर ठहराकर आप 
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३४२ महाभारत भाषा । र 
को लेकर द्रोपदी से बोली कि तू इसमें से जो कुछ बलिकमे करके भिक्षा देना | 
चाहे सो किसी राह्मण अथवा झले को देदे जो शेष अन्न बचे उसके दो भाग | 
करले एक भाग इस गोरे पुष्ट बलवान्‌ भीमसेन को जो सदेव से बहुत खाताहे | 
देदे और एकसाग में से ६ भाग करके एक एक सबको बांटदे और एक झा | 
खेले यह सुनकर द्रोपदीने बड़ी प्रसन्नता से वेसाही किया और वहां सब परिः | 
, वारनेवेठकर आनन्दपूर्वक भोजन किये इसके पीछे सहदेव झुशा लेआया | 
ओर उनको बिद्याकर सोने के लिये स्थान बनाया ओर झुशाओंपर झाच्म . 
बिद्वाकर युधिष्ठिर को बीच में करके सब पाण्डव लेट गये उनके शिरहाने की : 
ओर ऊन्ती ओर पैरोंकी ओर द्रोपदी भी सोगई यद्यपि द्रोपदी झुशपर सोई ओर | 
सब पाणडवों के पेर उसके लगते रहे परन्तु उसने मनसे भी दुःख न माना ओर 
न उन वीर पाण्डवां का अपमान किया १।.१० पाण्डव लेटजोने के पीछे 
युद्ध में व्यूह रचना रथोंका हांकना अखन शख्नों फे चलाने ओर गदा तलवार . 
. ओर परश्वधों से युद्ध करनेकी चित्र विचित्र कथायें आपस में कहने लगे. 
्ृष्टयु्न ओर उसके सब मनुष्य उन कथाओं को सुनते रहे जब वे पाणडव कथा . 
कहते २ सोगये तब वह बहांसे रात्रि में राजा इपदंके पास उनकी सब बाता :| 
को कहने के लिये आया उसको देखकर राजा इपद जो पाण्डवो का कुछ हालं | 
नहीं जानता था बोला कि यह कोन मजष्यहे जिसने द्रोपदीको जीताहे कहीं | 
कोई शूद्र अथवा वेश्यके पाले तो द्रोपदी नहीं पड़ी कोई श्रेष्ठ जाह्मण या क्षत्री | 
होतो अच्छाहे ओर जो कोई अन्य जाति है तो मेरा अपमान इस प्रकार में .. 
होगा जेसे. कोई कीचकी भरी हुईं लात शिरपर रखदे तू सच बता प्रसन्न क्यों | 
है कहीं अज्जुन से मिलकर-तो नहीं आया हे क्या राजा पाण्डे पुत्र अभी | 
जीते हैं ओर यह लक्ष्य भेदनेवाला उन्हीं मेंसे तो कोई नहीं है ११। १८॥ । 
इति शरीमापामहामारते आदिपर्वणि शताधिकदविनवतितमोऽध्यायः १६२॥ 

` एकसोतिरानषे का अध्याय। .. | 

` शृष्टुत्रका राजा इुपदसे पाएउ्ोका. हाल कहना और: राजा दुपदका पाएडवों के पासं . | 
. . ` . जातिओर कुल पूडनेक्रो अपने पुरोहितको भेजना॥ «+» | 
. ` वैशम्पायनर्जी बोले हे राजा जनमेजय! धृष्टयुन्न राजा इपदकी बात की. | 
 सुन्रकरबोला कि वह बलवान्‌ पुरुष जिसंका स्वरूपः देवताओं कासा आते | 
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| ह 'आदिपवें। | ३४३ | 
| कर एथ्वीपर गिरा दिया था संतर से बरपदी को ले ब्रह्मणं सहित इस 
| परकारसे चला जाताया जेसे इन्र सब देवता ओर ऋषियों के साथ जातारे जब 
' तब राजा कोध करके उसके मारने को गये तब उसके पास एक ओर मननष्य 
| बढ़ा तेजस्वी एक बड़े इक्षकों उसाड़कर उसको अपने हाथमे इस प्रकार से 
| लेकर जैसे यमराज कालदर को लेवें उसके पास खड़ा होगया उन दोनोंने 
| सब्र राजाओं को शंकित कर दिया ओर सबके देखते कृष्णा अथीत दोपदी को 
| लेकर दोनों सूय ओर चन््माके समान मार्गवशाला में पहुँचे वहां उन दोनों 
| की मा और तीन पुरुष अग्नि के समान तेजसी बेठे थे उन्होंने उनको 
| दण्डवत्‌ की और द्रौपदी से भी दण्डवत्‌ करने को आज्ञा दी फिर वहां बैठकर 
| द्रोपदी को अपनी माताको निवेदन करके चार जने भिक्षा को चले गये जब 
े भिक्षा लेकर आये तब कृष्णा ने उस भिक्षा में से बलिकर्म करके कुछ बा- | 
| हण को दी ओर शेषको उन सब शूरवीर ओर उनकी माको परोसकर आप 
भी खाया भोजन करने के पीछे उन्होंने कुश और ग्ृगचर्म प्रथ्वीपर विद्याये 
| शोर उसपर सबके सब लेट गये कृष्णा उनके पेरोंकी ओर सो रही लेटनेपर वे... 
॒ | आपस में अनेक प्रकार की युद्ध ओर अस्र शस्र चलाने की बातें कहते रहे 
| में उन सब बातों को सुनता रहा उन बातोंसे तो निश्चयही प्रतीत होताहे कि 
| वे्षत्री हें शूद्र ओर ब्राह्मण वेश्य ऐसी बातें कभी नहीं कहते हें आर धलुष 
| चढ़ाने और लक्ष्य भेदमे से भी यही प्रतीत होताहे कि वे क्षत्री हैं मेरी समझ में 
. | तो वे निश्चय गुप स्वरूप धारण किये हुये पाणडवही हैं क्योंकि हमने यह भी 
| पुनाथा कि पाण्डव अग्नि से बचकर निकल गये १। १३ यह सुनकर राजा _ 
| इपद प्रसन्न होगया और पुरोहित को बुलाकर बोला कि तुम भागैवशाला . 
| में जाकर युक्कि से यह बात पूढकर आवो कि ्रोपदीका जीतने वाला पाणडव 
| हेया और कोई मनुष्य हे यहं सुनकर पुरोहित वहां गया ओर पाण्डवो ड की 
| इप वरदाता हे सो वह रजा आपकी जात ओर कुलको जानना वाहता 
| आप कृपाः करके उसको बताइये ओर हम सब समेत रजा इको 55०05] 
|. कीजिये राजा पाणडु राजा इपद का आत्मा के समान प्यारा मित्र । i 
` | पी से राजा हुप्रद की यह इच्चाथी कि में इस अपनी परी RR 
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३३३ महाभारत भाषा । 
पत्र राजा पाण के अर्डुननामी पुत्रके साथ विधिपूर्वक विवाह करूं सो जो | 
` थह काम अब मेरी इच्डाही के अनुकूल हुआ हो तो यह मेरे सुङृतका फल | 
और करुवंशके पुरंयका प्रभाव समझना चाह ये पुरोहित को यह कहते हे | 
दनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि ये राजा इपद के पुरोहित हें इससे | 
हमारे मान्य हैं इनकी हमको विशेष पूजा करनी उचितहे यह सुनकर भीमसेन 
ने उस एरोहितको आदरपूर्वक बेठाया ओर अर्थे पाथ आदि देकर उसकी 
पूजा की उपरान्त युधिष्ठिर ने कहा १४। २२ कि राजा इुपद ने अपने धसे 
द्ोपदी को देना उस मनुष्य को स्वयंवर में कहा था जो धनुष चढ़ाकर लक्ष 
भेदे उसमें कुछ जाति कुल ओर वंशका विचार नहीं किया था यह वीर राजा 
की उस प्रतिज्ञा को पूरा करके द्रोपदी को जीत Rl लाया ओर उसके पीछे सब 
राजाओं से भी युद्ध करके उसने इसे जीत लिया ऐसी अवस्था में राजाको 
थेह संताप करना किसी प्रकार से उचित नहीं हैर ३।.२५४ ओर हुपद की जो 
कामना हे वहभी सिद्ध होगी हंम यह कहेदेते हें कि यह कन्या हमारे योगय | 
` सिवाय इसके यहभी विचार करो कि मंदबल ओर हीनजाति और विना अन्न | 
` ज्ञाननेवाले से वह लक्ष्य काहे को भेदा जाता उससे तो धलुष का चढ़ाना भी 
कठिन था इस बात को समभकर राजा इपद को संताप करना उचित नहींहे |. 
युधिषिर यह बात कहही चुकाथा कि इतने में राजा इपद के पास से दूसत | 
आदमी पारडवों को भोजन करने के लिये बुलानेको वहां आया२९। २६ . 
` ` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि शताधिकत्रिनवतितमोऽध्यायः १६३ ॥ ` 
एकसोचोरानबे का अध्याय। | 
` राजा हुपद का पाएडवों को रसोई के लिये बुलाना और परीक्षा के लिये सब प्रकार कौ | 
स्तु वहां रखवाना पाएडवोंका वहां जाकर भोजन करना-और राजा » | 
दुपदके शख्रोको देखना ॥ सर 


"`` ` वैशम्पायनजी बोले हे राजा ह | उस दूत ने आकर पांडवों से क्श 
` कि महाराज राजा इुपद ने आपके लिये ये सुन्दर रथ भेजे हैं ओर यह कहली | 
भेजाहे कि बरातियों के लिये रसोई तेयार हे हमारे स्थान परं शीघ्र आर्क | 


} 





~ 






` रसोई पावें ओर विधिके अचुसार कृष्णा का पाणिग्रहण करें द सुनकर शि ह ।( 
हिर ने पुरोहित को वहाँ से बिदा कर दिया ओर एक रथ में आप पांचों, El 


` ओरदूसरे में छन्ती ओर द्रोपदी बेठकर पजा इपद के स्थान को चल ९" | 
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| ` आदिपवं। | ३४५ 
| रोहित के पर चनेपर राजा इद ने उसकी वातको सुनकर पलों की परीक्षा 
| केलिये अपने न अनेक २ प्रकार के फूल बनाई हुई माला, कवक, 
| हाल; आसन, | हा बीज पाक सेती करने की सम्पूण चीजें; पत्थर फोड़ने 
सम्पूण शखर ओर कीड़ा की चीजें, सुन्दर २ कवच, बढ़े २ बज 
रोह सहित युद्ध करने के रथ, उत्तम २ धनुष, चित्र,बाण, बरी, लाठी, तोमर 
इशुणडी, फरसा, शय्या, आसन; अनेक परकार के वख ओर लड़ाई की सब 
री रसवादीं जब पार वहां पहुँचे तब इनती को हियं रनिवास में बढ़े 
आदरपूर्वक लिवा लेगई ओर पांडवों को राजा इपद ओर सम मन्त्री लिवा 
ताये उनकी सिंहकीसी गाति, सर्पराज के फनकी तुस्य लम्बी २ शुजा ओर 
चमे के वस्नों को देख २कर सब प्रसन्न हुये पांडव भीतर जाकर शंकारहित 
बढ़े उत्तम २ आसनों पर बेठ गये ओर उम आसनों को यह जानकर कि यह: 
ड़ेआदमियों के योग्यहें यत्किचित भी विस्मय नहीं किया ३ । १२ इसके 
| पीछे वहां के दास दासियों ने अनेक २ प्रकार के राजाओं के योग्य व्यञ्जनः 
बनाकर चांदी और सोने के बनो में परोस २ कर उनके सामने लगाये 
 पा्ोंने स्वादपूर्वक अच्छे प्रकार से भोजन किये और भोजन करके सब 
चीजों को उल्लंघन करके उस स्थान में घुस गये जहां. राजा इपदने शस्र 
'बादिये थे यह देखकर राजा इपद. अपने पुत्र ओर मन्त्रयां सहित बहुत 
| मन्न हुआ और ङुन्ती ओर युधिष्ठिर के पास जाकर पूंडचेलगा १३। ६%॥ 
हू ~. इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि शताधिकचतुनेबतितमोउंध्यायु३ १६४ ॥ `. 
..  एकसोपंचानबवे का अध्याय | Rr 
| ` पाडवोका राजा हुपदसे यह कहना कि हम पांडव हैं राजा पदका प्रस होकर उनको ` 
` |. - राज्य मिलने के लिये यन्न करने 
ein द्ौपदीका विवाह पांचों 
| _ वैशम्पायनजी बोले दे राजा 












| कनही कसा है इससे आप सोगन्दपक सत्य २ किसे सज 


- )। } 








`. ` पति होना कहीं नहीं सनाहे यह लोक ओर धर्मविरुद्ध बातहें तुम तो # नी | 






३४६ ` महाभारत भाषा। E 
सत्यही शोमा देताहे आपके सत्य कहनेपर में प्रसन्न इंगा ओर आपको जान 
कर यथोचित विधि से कृष्णा का विवाह कर दूंगा १ । ७ यह सुनकर घुषि | 


Lf 


हिर बोले कि हे राजा हुपद ! तुम व्यग्रवित्त मत हो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो | 
गया हम कत्री हें ओर राजा पांडुके एत्र हैं इन्ती हमारी माताहे में सबसे बड़ा | 
हूँ ओर मेरा नाम युषिष्टिदे ओर ये दोनों जिन्होंने ्रोपदीको जीताहे भीमेन 
ओर अर्जुन नाम मेरे छोटे भाई हें ओर द्रोपदी फे पास जहां झन्ती बेही है 
वहां इन दोनों से छोटे भाई नझुल ओर सहदेव बेठे हें आपसे मैंने यह संचर 
कहा हे आप अपने चित्तके दुःख को अब दूर कीजिये आप हमारे बड़े और | 
रक्षक हैं ओर आपकी बेटी अच्छे कुल में प्राप्त हुई है ८। १३ वेशम्पायनजी | 
बोले हे जनमेजय ! राजा इपद युथिषठिर की बात को सुन प्रेम में आगये ओर |. 
गढूदवाणी- होने के कारण से कुछ उत्तर न देसके थोड़ी देर में जब प्रेमका | 
प्रवाह कुछ रुका तब पूछने लगे कि तुम नंगर से क्यों निकल गये थे यह सुन 
कर युधिष्ठिर ने सब पू इत्ताग्त कह सुनाया इसपर राजा इपदने धृतराष्ट्रकी | 
बहुत निन्दा की और युधिष्ठिर को भेये देकर बोले कि हम तुम्हारा राज्य मिः 
लने का यत्न करेंगे १३। १७ इसके पीछे युधिष्ठिर आदि सब- भाई अपनी 
माता और द्रोपदी सहित राजा इपद के बताये इये घरमें चले गये ओर वहां | 
 सुलपू्वक रहने लगे राजाने उनके खाने पीने आदि का सब प्रबन्ध कर दिया | 
इसके पीछे राजा इपदने एक दिन युर्धिष्टिसे कहा कि अब कोई अच्छा दिर | 
, देखकर अन का विवाह द्रोपदी के साथ होजाना चाहिये यह सुनक | 
युधिष्ठि बोले कि मेरा भी विवाह नहीं हुआ हे पहले मेरे साथ विवाह होना . 
चाहिये यह सुनकर राजा इपद बोला कि तुमहां अपने साथ विवाह करलो गा | 
र जिस किसी के साथ उचित जानो विवाह कर दो युधिष्टिर बोले कि मे | 
ओर भीमसेन दोनों करें हें यद्यपि द्वोपदीको अजुन ने जीता है परन्तु हमाए ' 
सबका नियम यह हे कि जो कोई रल वस्तु लाते हें उसको हम सब भाई मिलकर | 
मोगते हैं उस नियम के विपरीत हम नहीं कर सक्के इससे यह द्रोपदी हम स | 
की पटरानी होनी चाहिये इसका पाशिग्रहण हम सब क्रमपूवक विधि के अएँ | 
सारे अरिन॑ साक्षी करके करेंगे १८। २६ यह सुनकर इपद बोला कि हग | 


. एक राजा की बहुतसी पानी होना तो देखा हे परन्तु एकं खर के बहुत | 
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| | क्‍ आदिपव | . ३४७ 
) द्रे आ उम ऐसी बात क्यॉकर कहते हो इस समय तुम्हारी बुद्धि 
| ददं हे युधिषिर हर कि धर्मकी गति बड़ी सूकम हे हम उसको नहीं जानते हैं 
हम तो पहले पुरलाओंफ मागपर चलते हें हम कभी झूठ नहीं बोलते और न 
हमारी इुधि अधम में है हमारी माताकी आज्ञा इसीप्रकार से हे हमने यह बात 
मही के अलुसार कही है आप इसमें शंका और विचार न कीजिये यह सुन 
कर ठुपद बोला कि अच्छा आज तुम और इन्ती ओर मेरा पुत्र धृष्टयुम्न तीनों 
इस बात का निश्चय करो कि यह काम करने योग्य हे या नहीं प्रातःकाल 
फिर जैसी सलाह होगी वैसा करेंगे वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! 
जिस समय वे तीनों विचार करने बैठे उसी समय देवइच्छासे वहां व्यासजी 
प्रहारांज आन पहुंचे २७।३३॥ : 

. `इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेरि शताधिकपंचनबतितमोऽध्यायः १६४॥ | 


 एकसोबानबे का अध्याय । | 
व्यासजीका पांडमो फे पास आना राजा हुपदका व्यासजीसे यह पूंडना किं द्रोपदीका 
बिवाह पाँडबासे होना धमै. है या अधमे व्यासजीका उन सबसे पूछना कि 

तुम लोगों की समझ में क्या आताहे ॥ 
| _ बशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! व्यासजी को देखकर सब पांडव 

श्रौर राजा हुपद आदिने खड़े होकर दंडवत्‌ कर सुंदर आसनपर बढ़े आदरपू्क 
केला और व्यासजी की आज्ञा पाकर आप सब भी बड़े मोलवाले आसनो 
` एरबेठ गये इसके पीछे सजा हुपद एक क्षण तो और २ बाते करता रहा उपरान्त 
| उसने व्यासजीसे पूंछा कि महाराज द्रोपदी बहुत मच्यो की खरी क्योंकर हो 
| सङ्गीहे आप टीक २ ऐसी बांत कहिये जिसमें अधम न होवे यह सुनकर व्यास 
| जी बोले कि हे राजा ! यह धर्म बड़ा गूढ लोक ओर वेद के विरळ हे प 
| एम सब झपना २ मत कहो यह सुनकर पहले इपदने कह कि मे तो इस न 
| झो लोक और धर्मके विपरीत जानता हूँ कहीं ऐसा नहीं हुआ है के एक i 
| शते मरृष्यों की पत्नी हो और न किसी मदाने ऐसा पहले किया, 
| पह सर्वथा अधर्म हे. और विद्वानों को अधमे कभी wes | 
| से मेरी इच्छा इसकमके करने की यिचत्‌ मी नहीं हज" की 
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.... किसी संसारी जीवकी मृत्य नहीं हुई ओर इस कारण से सब संसारके मई | 
......_आद बहुत बढ़ गये उनकी बंदोतरीसे चन्द्रमा इन्द्र वरुण कुबेर 







Ce महाभारत भाषा । 


उसकों नहीं जानतेहें ओर न धर्मके अलुसार कोई बात निश्चय कहसङगेहेय्‌ . 
बात किसी प्रकार से मेरे मन में नहीं आतीहे कि द्रोपदी का विवाह पांचों पं. | 
वों से होवे 2 । १२ यहसुनकर युधिष्ठिर बोलेके मने भूठ नहीं कहा हे | 
न घेरी बुद्धि किसी प्रकारसे अधममें हे मेरी ५०३० तो हम पांचोंके साथि | 
वाह होना धर्मके विपरीत नहीं हे हमने पुराणों मेंभी सुनाह जटिला नाम. 
गोतम- कुल की ऐसी धमोत्मा ख्रीके साथ सात ऋषियोंका विवाह हाश्च | 
ओर वार्क्षी नाम एकं ऋषिकी पुत्रीसे प्रचेता नामं दश भाइयों से विवाह ञ्ञ | 
था इसके सिवाय शाखकी रीतिसे सब गुरुओंके वचन भर्मरूपहें ओर शुरो , 
में माता परमगुरु होतीहे सो हमसे हमारी याताने आज्ञा दी कि 'भिक्षा कीतर | 
सब भाई इसको भोगो इस कारण से में पांचोँके साथ विवाह होनेका परमप् | 
` सममताहं १३६। १७ यह सुनकर इती बोली कि निस्संदेह भेंने आज्ञा दीषी 
युधिष्ठिर ने सच कहा है में अधर्म ओर मिथ्या बोलने से बहुत डरतीहू यह पुन | 
कर व्यासजी बोले. कि हे कुंती ! तू धर्मसे झुक्त होगी यह धमे सनातनहेमेस 
धर्मको सब के सम्मुख नहीं कइंगा राजा इपदसे एकान्तमें बताऊंगा युधि 
सच कहताहे में इस धर्मके रचेजाने का कारण ओर सनातन होने का हात | 
. एकान्त में कहुंगां पेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! न्यासजी यह कह | 
कर राजा इुपंद का हाथ पकड़कर महल के भीतर लेगये पांचों पांडव कुत्ती 
ओर धृष्ठबुम्न भी वहां चलेगये ओर व्यासजी उन सबको एक खरी काब | 
` पुरुषों के साथ विवाह होने का धमे छुनाने लगे १८। २३॥ भ 
` ` „` इति श्रीमापामहाभारते आदिपवेशिः शताधिकषइ्नवतितमोऽध्यायः १६६॥ , ` | 
' । हन उ8। एकसोसत्तानबे का अध्याय । 5 प्र kg 
` व्यासजीका राजा दुपद से पांडवोंके पूर्वजन्म की कथा कहकर राजा इपदको दिव्यहषि | 
` „` देकर पादो के प्वरूपको दिखाना और उसे द्रौपदीका विवाह पांचों ' |. 
5. .  पांडवों के साथ करने का उपदेश करना ॥ 2 कार क्‍ । 
. „ .व्यासजी बोले हे राजा हुपद ! एक समय देवताओं ने नेमिपारण्य में रे | 
यज्ञ कियाथा उस यज्ञ में यमराज को यज्ञके पशुओं के मारने के कामंपर हि | 
` अत किया. था रू यमराज़ के बहुत .दिनों तक दीक्षित रहने के कारण | 
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| ` आदिपवे। ३३४६. 
| | | श्रश्विनीकमार आदि सब देवता भयभीत होकर बाजी के पास गये ओरं 

| “कहने लगे कि महाराज हमको मनुष्यों की बढ़ोतरी से बड़ा भग होता है 
| ब्रह्माजी बोले कि तुम क्यों भय करतेहो तुमतो अमरहों तुम्हें मन॒ष्यों का क्या 
| अय है यह सुनकर देवता बोले किं महाराज अबे मलुष्यभी,न मरने से अमर 
. होनेकी त॒ल्य होगये हैं इससे देवता ओर मनुष्यों में कुछ भेद नहीं रहा यहे 
| मुंनकर त्रह्माजी बोले कि आज कल यमराज देवताओंके यत्ञमें दीक्षित होने 
` | केकारण से मनुष्यों को नहीं मारताहे सत्रयज्ञ के समाप्त होने पर वह मरष्यों 
` | को नोश करेगा ओर तुम्हारे पराक्रम से यङ्ग होने पर मरष्यों का पराक्रम 


' ढु न रहेगा यह सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर वहां गये जहां और देवता 


` | यज्ञ करे रहे थे और वहां जाकर बैठ गये उस समय वे देवता गंगाजी में कमल 
` | बहते हुये आते देखकर बड़े बिस्मित हये ओर कारण जानने: के लिये इन्र 
उस जगह गया जहांपर से गंगाजी निकली हें वहाँ इन्द्र क्या देखताहै कि एक 
| स्री गंगाजी में स्नान कररही हे ओर रोती है जो आंसू उसका गंगाके जलः 
| में शिरता है वही सुनहरा कमलं होजाता हे यह देखकर इन्द्रको बड़ा आः 
| शचं हुआ ओर उसने उस स्रीसे पूछा कि तूं कोन है ओर किस कारण से रोती 


ब है सच कह यह सुनकर वह ल्ली बोली कि में आगे २ चलती इँ तू मेरे पीछे २ 
` | चला आ भांगे चलके तुभे मेरे रोनेका कारणं मालूम होजायगा यह सुनकर 
¦ | इत्रउस स्री के पीछे २ चलागया और थोड़ी दूर जाकर देखता क्या है किउस 
। | पहाड़पर एक दर्शनीय पुरुष सिद्धासन पर बैठा हुआ एक ख्रीके साथ पांसों से 
: | क्रीड़ा कररहा हे उसको देखकर इन्द्र बोला कि में देवताओं का राजाईं और 


; | तीनोंलोक मेरे वश में हैं इनद्रकी इस अभिमानयुक़् बातको सुनकर उस देवता 


: | ने सकराकर इसकी ओर देखा इन्द्र उसके देसतेही जड़की तस्य खड़ा का 





: |. खडा रइगया इसके पीछे जब वह कीड़ा करइुका तब उस रोती हुई जीसे बोला _ 
| वेसाह किया ओर इन्द्र उस देवता के इही एम्वीपर गिरपडा यहद ह 
इस पहाड़ को हटाकर अब इसके विवर में होकर भीतर चलाजा पह चार = स 
र | एरषतेरी.समान हें यह सुनकर इन्द्र पदाइको हराकर तवाक 
(| चहा चार अपने तुद्य तेजस्वी एसको देखकर यह विरकर हने लगा।के 
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`. सब हाल कहा नारायण ने भी उसको अंगीकार किया ओर अपने शरीर 





३५० महाभारत भाषा। 


कहीं मेरी भी यही गति न हो १।२० इसके पीछे उस गिरीश देवताने इने ' 
क्रोध करके कहा कि तुम भी इसी शफा में रहो तुमने मेरा अपमान किया . 
है यह सुनकर इन्द्र ढरके मारे इस प्रकार से कांपने लगा जैसे हवासे पीपल 
का पत्ता हिलता है ओर दोनों हाथ जोड़कर बोला कि महाराज आए | 
संपूर्ण सुवन के द्रष्ाहें यह सुनकर वह देव हँसकर बोला कि तेरासा स्वभाव 
रखने वाले प्रसाद पाने के योग्य नहीं हैं इन चारों ने भी पहले ऐसाही 
किया था इस से तू भी इस गुफा में रह २१। २४ ओर तुम सब पृथ्वी 
पर जन्म लेकर बहुत से मलुष्यों का नाश करके फिर कमोसुसार इन्द्रलोकं 
आवोगे यह सुनकर पहला इन्द्र बोला कि महाराज हम एथ्वीपर जाकर 
` जन्म लेंगे ओर दिव्य अखं से मतुष्याँका नाश करके फिर इन्द्रलोकको चले | 
आदेंगे परन्तु धर्म वाय॒ इन्र ओर अश्विनीङमार देवता हमारे जनक होवें यह 
सुनकर पांचवां इन्द्र बोला कि मुझको स्वर्गमें कुछ कामहै इससे मेरा वीये पृथ्वी 
पर उत्पन्न होगा इसके पीछे उस देवने विश्वभ्ुकू १ भृतधाम २ शिव ३ शांति ४ 
आर तेजस्वी ५ इन पांचों इन्द-ों को जिनमें से पहले चारों बहुत दिनों से 
उस गुफामें बन्दथे यथेष्ट वरदान दिया ओर उस रोती हुई स्रीसे कहा कि तू भी | 
पृथ्वीपर जन्म लेकर इन पांचोंकी स्री होगी इसके उपरांत बह देव श्रीनारायण | 
के पास जो अज अनन्त अग्रमेय अब्यक्क और विश्वरूप हैं गये ओर उनसे 
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से दो रोम एक काला ओर दूसरा शवेतं उसाइकर देदिये वह दोनों रोम यहुकुत | 
' में रोहिणी और देवकीनाम दोनों बसुदेवजीकी ख्त्ियोंके गभ में आकर बसे | 
और पृथ्वीपर जन्म लिया श्वेत रोमसे बलदेवजी ओर कालेसे कृष्णचन्द्र उन क्‍ 
इये ओर उन पांचों इनदरं ने कुन्तीके जन्म लिया ओर ये पांचों पांडव कहलाये | 
उनमें से पांचवें इन्द्रे वीर्य से अर्जुन उत्पन्न हुआ हे ओर वह खी द्रोपदी इ, क्‍ 
नहीं तो स्री का अग्निकुरढ से उत्पन्न होना क्या. आवश्यक था देखो उसकी | 
. गंध चार कोसतक जाती है इस कारण से यह द्रोपदी इन पांचों पांडवों की 7 | 
हिले से खी है में तुमको दिव्यहष्टि देताह उससे तुम इन पांचों पांडवोंके हिर | 
रूप को देखलो वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! व्यासजीने उक्क के | 

कहकर राजा हुपद को अपने तपके बलसे दिव्यदृष्टि दी और उसके शर. द रा | 
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90 आद । ३५१ 
pS se जिनके दिव्य वशे अग्नि ओर म्ये के समान हुनहरा 
मुझ्ट ओर माला धारण किये हुये हैं और तेज उनका प्रई दम क +> 3 
क्‍ हे ९ तेज उनका सूर्य वसु ओर र के 
तय है और उनके समीप वह अत्यन्त सुन्दरी स्रो जिसका 
और सूये के समान है बेठी इई है राजा यह देखकर विस्मित साथ है 
नी के चरणों को इकर अति प्रसन्न होकर बोला कि महाराज यह बात भा 
की झळ आश्चर्य की नहीं हे आप ऐसेही हें यह सुनकर व्यासजी ले कि 
` उस स्रीका हाल इस प्रकारसे हे कि एक ऋषिके एक कन्या थी उसका विवाह 
तो होगया था परन्तु पातिका उसने कुड सुख नहीं देखा था थोडीही उमस वि- 
धवा होगई थी उसने महादेवजीका तप किया महादेवजीने उससे प्रसन्न होकर 
कहा कि वरदान मांग तब उसने कहा कि महाराज में सब गुणोंके यक़् पति 
बाहतीइ. महादेवजी बोले कि अच्छा तेरे पांच पति होंगे यह सुनकर वह बोली 
कि महाराज में तो एकही पति चाहती हैं तब महादेवजीने कहा कि तेने स 
से पांच बार कहा कि पाति दो २ इससे मेने तुझको पांच पति होनेका वरदान 
दिया है अब मेरा वाक्य अन्यथा नहीं हो सकता दूसरे जन्म में तुझे सब 
गुणयुक्क पांच पाति मिलेंगे इससे हे हुपद ! यह कन्या तुम्हारे बड़ा तप करके देव- 
सरूपिशी उत्पन्न हुईं हे इसके पांच पतिका होना पहले से ब्रह्माजी ने निर्मित | 
किया हे इस बातको समझकर तुम अपने मनके संदेहको छोड़कर इसका 
विवाह पांचों पांडवों से करदो २५। ५३॥ FF 2 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि शताधिकसश्षनवतितमोऽध्यायः १६७॥ 
एकसोअट्टानबे का अध्याय । 
राजा दुपदका पांचों पांडवों से द्रोपदीका विवाह करना 

| ॒  . आर बहुतसा दानं दहेज देना ॥ उ 
' `, - वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा इपद व्यासजी फे उक्क वचर हे 
| भने सुनकर बोला कि महाराज आपके वचनों को सुनने के पहलेही हमने 
5 विचार तो पांचों के साथ विवाह करने कां. कर ही लिया था अब सबसंराय 
| हू होगया देवका रचा हुआ आभिट है कृष्णा ने तो एकही पति के तिये तप 

| ' किया था परन्तु भावी के अवुसार उसके मुंह से पांच बार रजी eo निषित र 
` | सामने यह निकला कि शुको पति मिले सो पंक्ति से ET हे Me 
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३५२ महाभारत भाषां । 


मेरा क्या दोष है अब इसका विवाह इन पांचों के साथ होजाना चाहिये | 
स॒नकर व्यासजी बोले कि आज का दिन बहुत भे है चन्द्रमा आज बी 
हे आजही विवाह होजाना अच्छा है यह सुनकर इपद न र सामग्री 
शगवाकर द्रोपदी को सुन्दर २ वख ओर आशूषण पहराय॑ आर पाडा को | 
सुन्दर वस्र इंडल ओर अन्य आक्षण पहराकर पढी. का पाहण | 
करने के लिये अभिषेक किया उस समय उस विवाहके आनन्दको देखने के | 
लिये सब मन्त्री ओर मुख्य २. पुरवासी वहां इकडे होगये और राजा क्षा 
शान उस समय उन मत॒ष्यों और बहुत से रत और मणियों के र्खे जाते. 
के कारण से ऐसा प्रकाशित दीखने लगा जैसा आकाश तारागणं के उद 
होने से मालूम होता हेः१। ८ इसके पीछे धोम्य ऋषिने वेदी बनाकर उस. 
विधि के अनसार अग्नि प्रज्वलित करके वेद के मंत्रों से हवन किया ओर | 
िषठिर को द्रोपदी का पाणिग्रहण करके उन दोनों से आग्नि की प्रदक्षिण 
कराई इसीमरकारसे ऋमके अनुसार एक २ दिनमें एक २ पांडवका विवाह द्रोपदी | 
सक्या गया विवाह होजाने पर नारदजी ने वहां आनकर कहा कि य | 
पांच दिन तक कन्याहीः रही इसके पीछे राजा इुपद ने प्रत्येक पांडव कोसौ [ 
` सोरथ जिनमें चार २ घोड़े और सुनहरी लगामें लगी थीं सो सो बड़े २ हयी 
जिनपर अम्बारी रक्सी हुईथीं सो सो दासी जो सब गहने ओर वस्न पहिते | 
हुईथी और बड़े मोलके सुन्दर बच्न ओर बहुत प्रकारके व्य दहेज में दिये. 
` पांडव उस लक्ष्मी की तुल्य री ओर बहुतसे धनको पाकर आनन्दपूर्वक उस | 
` इुपदके नगर में विहार करने लगे: १० १७॥ : | 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि शताभिकअष्ठनवतितमोऽध्याय a) 
EN. he ध्य 

एकसोनिन्नानषेकाअध्यायः . | 
`. ` `` दुन्तीका द्ोपदीकों:आशीवाद देना और श्रीकृष्णनीका पांडदोंके. : | 
०5 77 ` पास बहुतसे हाथी घोड़े और धन आदि भेजना ॥ 7. `` `` र | 
„बशम्पायन्रजी बोले कि हे राजाःजनभेज़य ! पांडवोंसे संबंध होनेपर ४5 » 
` ` हुपद देवताओंसे' भी निभेय होकर रहने लगा ओर डुपदकी दीहुई pa 

` कुन्ती के पास गई और अपना २ नाम बता २ कर उसके रों पड़ने ल नोड हः | 
. केपीवेद्रोपदीने जाकर झुन्तीको दंणइवत्‌ की ओर चरण इकर हाथ 7 गी 
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[ | | आदिपव। ३५३ 
| कि जैसे इन््ररीकी इनमे सवाहाकी अग्निसे रोहिशीकी च्मा से दमयंती 
| द्री | नलसे भद्रांकी डबर से अरुन्धती को वशिष्ठसे आर लक्ष्मी को नाराय से 
प्ति है उसी प्रकारसे तेरी प्रीति अपने पतियों से होवे तेरे संतानहो परमेश्वर 
' ती आउ बड़ी करे तू अच्छे २ सुस पावे और पतिता धर्मसे रहे तेरी उमर 
बद्ध बालक शुरु ओर अतिथि का पजन करते व्यतीत होवे इस कुरुजांगल 
'देशमें तेश अभिषेक राजाके साय होवे ओर अपने पतियों से जीती हुई पृथ्वी 
क्संपूण रसे यङ्ग होकर सब सुसोंको भोगे और पतियों के साथ अश 
| मेधादि यज्ञ करके सो वे तक सुख पावे वेशम्पायनजी बोले हे राजा जन- 
गेजय ! जब पांडवोका विवाह उङ प्रकारसे होचुका तब श्रीकृष्णजीने उनके 
| प्रस वेडूयमणि से जस्ति सोने के आभरण, नाना परकारके बहुमूल्य बसन, 
कबल, गृगचमः शयनासन, सवारियां,वेडूयजरित सैकड़ों बर्तन, स्वरूपवत्‌ 
| शरोर चतुर २ दासियां, शिक्षित बहुतसे हाथी, उत्तम २ घोड़े जो रेशमी वख्रोसे 
अलंकृतथे ओर बहुतसे सुवर्शपात्र भेज दिये ओर युधिष्ठिर ने उन सबको बड़ी 
| ्ीतिपूवेक ग्रहण किया १। १६॥ | 


~ 


इति श्रीभापामहामारते आदिपबेरि शताधिकनवनवतितमोऽध्यायः १६६ ॥ 

“दोसी का अध्याय। | 

' | दुर्योधन आदि सव राजाको यह मालूम-होना कि द्रोपदी का विवाह पांडवोंसे हुआई 

| ` यह जानकर सब राजाओंका लौट जाना और दुर्योधनको बड़ी चिता होनी ॥ 

` | पेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! पांडवों के विवाह होने पर सब 

| पजाओं को जो उस स्वयंवर में आयेथे विश्वासी दूतों से माजूम इआ कि 

|ेपदीका विवाह पांडवोसे इुआहे जिस मल॒ष्यने धनुष चढ़ाकर लक्ष्य भेदाया 

|१ह अर्जुन था और जिसने शल्यको उठाकर देमार ओर एक बड़ा इ 

|पसाइकर सब मनुष्योंको भयभीत कर दियाथा वह भीमसेन था राजा लोग 

अ बातको सुनकर ओर यह जानकर कि पांड संवर में नाह्मणोंका वेष | 

| | `फे आयेथे यह कह कहकर आश्चर्य करने लगे कि हमने तो सुनाथा ९ किप | 
| कही सहित अग्निमें जल गये ओर पावका दूसरा. जन्मे होना मानकर | 

शिवनकी कीड त्यो निष्फल सममकर इतर ओर शीणजीकी दा | 

|भेने लगे और बहांसे अपने २ घरकी लें गये १।७ राजा इर्योधन अश 5 

| भिह दोपदीके साथ होना देशकर बढ़ा इसी इथ ओर लज्जासादित अप 


| 
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३५४. | महाभारत भाषा । 


भाइयों और करी दुश्शासन कुपाचाये अश्वत्थामा और शकुनी सहित घ | 
लोट चला राहमें दुश्शासन ने कहा कि किसीने यह जाना नहीं कि वह अजन 
है सबोंको यही ज्ञात हुआ कि कोई आह्मणहे नहीं तो वह द्रोपदीफो कमी नहीं | 
पासक्राथा पुरुषका यत निरथैकदे प्रारव्धही झुख्यहे इसप्रकार से सब कोल | 
म्लानचित्त पुरोचनंकी निम्दा करते ओर पुरुषके पोरुपको पांडबॉके वचजाने के | 
कारण से थिक्कार देते इये अपने नगर में पहुँचे और पांडवों को जीता हुआ | 


Pi ? तय 7 


जा इपद ओर उसके (ृश्युम्नांदिक शूरवीर पुत्रोंकी सहायता युक्क जानक | 


अपने मनीरथको असिद्ध समझकर बड़े दुःखी ओर भयभीत हुये =। १४ विह 
जी उस पांडवोंके विराहका हाल सुनकर बहुत प्रसन्न इये और राजा धतरा 

के पास जाकर कहने लगे कि प्रारब्धसे कोरंबकुलकी डि इई यह सुनका 
धृतराट्र यह सममे कि इयांधनने द्रोपदीको जीताह यह समभकर वह कहने 
लगा कि यह भाग्यसे ऐसा हुआहे अब तुम द्रोपदी सहित दुर्योधन को हो 
पास लाओ ओर बड़े मोल के वल्ल मैंगवाओ हम द्रोपदी को देंगे १५। १६ 
यह सुनकर विदुरजी बोले कि द्रौपदीका विवाह पांडयोंसे इआहे ओर पाक्न | 
दुपदके यहां इपद आदिसे पूजित रहतेहें ओर उनका मेल ओर राजाओं पे 
जो इपदके सम्बन्धी हें होगया है २०। २१ यहछुनकर धृतराष्ट्र बोले हि | 
पांव जेसे पांडे पुत्रहें वेसेही मेरे भीहे में उनको दूसरा नहीं जानताइ पा | 
के कुशली ओर मित्रवत्‌ होनेका यह कारणहै कि उनके संबंधी भी शूखीर 
और बहुतसे हैं ऐसा कोनसा राजा होगा जो इपद ऐसे राजासे संबन्ध क | 
अपने ऐश्वर्य को न चाहे यह सुनकर विदुरजी बोले कि तुम्हारी ऐसीही दधि| 
सोवषे तक रहे उसी समय विदुरजीके चलेजाने पर दुर्योधन ओर कण पतर | 
के पास आये ओर कहने लगे कि हम आपके दोषको विदुरजीके सामने गथ | 
कहसके ये आपकी क्या इच्छ; है जो झाप शज्जकी बृद्धिको अपनी इद्धि गा | 
हैं और उनकी स्तुति करते हें जो काम करनेका हे. उसको तो आप की | 
नदहें यह समय शज्रके बलके नाश करनेका है ओर ऐसा यत्र करना च | 


4 
ह है . 
o॥ 
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है 
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Es } 


जिससे श्च हमको भाई सेना ओर पुत्रों सहित आकर न मारने पावे ९९९ | 










झति ्ीमापामहाभारते आदिपर्वणि द्विशततमोऽध्यायः २०० | 
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'आदिपवे। ३५५ 
` ` ` दोसोएक का अध्याय । "के 
राजा धृतराष्टका दुर्योधन और करसे पांडवोके निग्रहका मंत्र पृंचघना और 

दुयाधनका अपनी मति के अनुसार उपाय वताना ॥ 
दुर्योधन और कणं की बात को सुनकर धृतराष्ट्र बोले कि मेरी भी यही 
' जवा है जो तुम कहते हो परन्तु में इस कारण से पांडवोंकी बड़ाई कर देता हूं 









कि बिदुर भरे अंतःकरणं के आभि्रायको किसी प्रकारसे न जानने पाने अब 
हुम दोनों अपनी सलाह बताओ कि क्या करना उचित हे यह सुनकर 

र्योधन बोला कि या तो कोइ उपाय त्राहमणोसे ऐसा कराया जावे जिससे पांडवों 
में आपस में फूट होजाबे या राजा इपद को पत्र ओर मंत्रियों साहित धनका 
लोभ देकर ऐसी बात रची जावे जिससे राजा इपद पांडवा को त्याग करदे 
अथवा यह नहीं तो उनसे यहां आने ओर रहने में बहुत से अवगुण कह २ 
कर उनके चित्त को ऐसा यहां से उचट दे कि वे वहीं रहें यहां आने को कभी 
मन न करें ओर जो इन बातों में से कोई न हो सके तो ऐसा उपाय रचा जावे 
जिससे पांडव द्रोपदी को त्याग दें या द्रोपदी पांडयों से आपस में भेद करादे 
। गोर जो यह भी न हो तो किसी उपायसे भीमसेन मरा डाला जावे वहीं 

उन सों में बड़ा बलवाय्‌ हे युधिष्ठिगदिक उसी कें आश्रय रहते हैं ओर उसी : 
के बल भरोसे पर हमको कुळ नहीं सममते हैं उसके मरने पर उनमें से फिर 
| कोई राज्य पाने का यत्र नहीं करेगा यद्यपि अर्जुन बड़ा शूरवीर है परन्तु 
| भीमसेन के एषरक्षक रहनेपर ही वह अजेय है बिना भीमसेन के वह कण का 
| चत्थाशभी नहीं है इससे भीमसेनके मरनेपर पांडव बहुत इुबैल होजायेंगे और 
| इमको सबल जानकर फिर राज्य पाने का यत नहीं करेंगे अथवा यह कीजिये 
| कि कर्ण को भेजकर उनको यहाँ बुला लीजिये और उनके आने ओर ण 
| में रहनेपर कोई यत्न उनके निम्नरहका किया जावे और र जो यहभी he ठ 
| नहीं आवे तो बहुत स्वरूपवती श्ियां पांड्वों के पास भेजकर स र 
| | बरलायमान करके ऐसा कीजिये जिससे द्रोपदी उनमें ते न शीघ्र ve ल 
| ब्रते से जोनसी आपको हितकारी समम पढ़े उसका प का | 
| हि क्योकि जतक उनी मति समा द से गाही गी 
हे गे विशेष प्रीति होजाने पर कोई उपाय नह 
| प्रेमी तक हम उनको मार सकेंगे विशे उसके अहार मैंने कहा. 
| चलेगा बुश या मली जैसी इछ मेरी समझ थी उसके सं 
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` इससे जब तक पांड अपनी जड़ न जमाने पावें ओर उनकी सहाग्रताक | 


` कृष्णजी बड़ी भारी यादवों की सेना लेकर उनकी सहायताको न आने पे | 


sR 


 आरेइन्रने पराकमही से तीनों लोक पाये हें पराक्रमही शूरवीरोंका धर्म है | 
` ओर क्षत्रियों के शिये शरेष्ठ पदार्थ हे इससे यहां सेचलकर इपद को जीत | 
म ह पराक 
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इभ ` मंहामारत भाषा । 


ऐसा है कि उनको तू दुःख नहीं पहुँचा सका और उनमें परस्पर फूट होना भी | 
` झसंभव है क्योंकि उन पांचोंकी एकही खरी है और द्ोपदी भी उनसे कभी 


को मार लें श्रीकृष्णजी पारडवों के लिये राज्य धन ओर नाना प्रकार केंगोग | 


ब आगे कर्ण से पूंडना चाहिये कि तेरी झ्या सलाह है १। २० 
इति श्रीमापामाभारते आदिपर्वणि द्विशताविकमथमोऽध्यायः २०१॥ 


दोसोदो का अध्याय । 

कणी का पांडवों के निग्रह के लिये युद्धकी सलाह देना ॥ का 

कर्ण बोला हे दुर्योधन ! तेरी सलाह हमारी मतिसे ठीक नहीं है पांडव अ | 
उपाय से नहीं मारे जासके तू तो उनके मारनेका उपाय कर चुका है परनतुक्ता | 
कोई उपाय नहीं चला जब वे पांडव वालक ओर सहायरहित थे और तेरे पास | 
रहते ये तब तो तू उनका कुछ करही न सका अब वे परदेशमें रहते हें और उनके 
पक्षपर भी बहुतसे राजा हें उनका तू उपायसे झुछ नहीं कर सक्घाहे उनका प्रा 
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विपरीत नहीं होगी क्योंकि बहुत पति होना खिया की परम इच्छा रहती है | 
सो उसको बहुत पति मिले हैं ओर पति भी सब स्वरूपवान्‌ गुणवान्‌ ओर शूरवीर | 
हें वह उको काहे को छोड़ेगी ओर राजा इपद आयत्रत है भनका लोभी | 
नहीं हे वह पांडवों को कभी नहीं छोड़ेगा ओर इपद के एत्रभी उसी प्रकारे , 
हें ओर पांडवों से बड़ी प्रीति रखते हैं इससे इन उपायोंमें से कोई उपाय चलना | 
संभव नहीं है १ । १० इससे जो में कहता हूं सो करो अभी तक हमारा पक्ष 

सब प्रकारसे बड़ा है हम उनको जीत सक़्ेहें ओर वे हमसे सब तरहसे न्यून है | 














लिये इपद अपनी सेना वाहन इष्टमित्र ओर कुटुम्बियोंकों न जोड़ने पाबे ओर 
तबतक हम यहां से चढ़कर चल दें और हाथों हाथ इुपद को जीतकर पांझों 
भी त्याग सङके हें अर्थात्‌ पाण्डवां के लिये कोई ऐसा पदार्थ नहीं हे जिसकी 

वह अदेय जानते हों ११॥ १६ देखो भरतजी ने पराक्रमं से एथ्वी को 


क्रमही से पाणडों को पकड़कर यहां लेआ साम दाम और भेद से र {| 
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| | ` आदिप। रा ३४७ 
| ८रतुम अकंटक होकर राज्य करना इसके रि द 
_ ade द शसक सिवाय मेरी समभमें दूसरा उपाय 
` तंही देख पड़ताई वेशेपायनजी बोले है राजा जनमेजय | मुनकर धतराष्ट्रन 
Ls गज | यह्‌ हुनकर धृतराष्ट्र 
करणकी बड़ाई का आर कहा कि त बेड़ा शूरवीर और अखतवेत्ता है 
| श्प *_ ३ > ® र्‌ ञ्भ्‌ त्ता हे क्यों ने ऐसे 
| कहे अन्था अन एन दोना भीष्मजी विदुरजी ओर दोणाचार्यसे मन्जकरके ऐसी 
| ब्रात विचारो जिससे हमारे सुखका उदय हो यह कहकर भृतराष्टने उन तीनोंको 
ह ओर सब वृत्तान्त कहकर अपनी 
 इुलवार्या "प कहकर अपनी २ सलाह देनेको आजादी ३७।२५॥ 
इति ्रीमाधामहामारते आदिपभणि | द्विशताविक्द्वितीयोऽध्यायः २०२ || 
दोसोतीनका अध्याय । 
धृतराष्ट्र का भीष्मजी से मन्त्र पैंछना ओर भीष्मजीका आधा राज्य पांडा 

i: को वांटदेने का उपदेश करना ॥ . ' | ॒ 
` भीष्मजी बोले कि हमको पांडवोके साथ विग्रह करना अच्छा नहीं जाने 
`| पढ्ताहे हमारे लिये तो धृतराष्ट्र ओर पांड दोनों एकहीसे हें हमको गांधारी 
` रर कुन्ती दोनों के पुत्रॉकी रक्षा करना बराबर उचित है ओर पांडव भी घृत 
| एष्दू दुयोधन और २ कोख कुल के मनुष्यों के एकसेही हें इससे मेरी समझ 
` | में तो उनसे मिलाप करके उनको आधा राज्य बाँट देना उचित है क्योंकि यह. 
` | राज्य उनके भी बाप दादोंका हे जेसे तुम राज्यको अपना करके देखते होइसी.. 
` | प्रकार से पांडव भी अपनाही मानते हैं ओर जो यह. राज्य उनके बाप दादों 
` |.कानहीं हे तो तुम्हारा कहां से आया तुमने तो अधम से राज्य लिया है और 
' उनके तो बापको राज्य मिलाथा इससे उनको आधा राज्य बाँटदो इसीमें सब 
| का हितहे और जो ऐसा न करोगे तो हम सबोंका कल्याण न होगा ओर 
| तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी कीति बड़ा पदाथे हे अपकीति के साथ जीना 
| निष्फल हे इससे वह बात करो जिसमें कीति रहे कीतिवाच्‌ मनुष्य का किक 
| संसारे सदेव बना रहता है अपने कुलको ओर बाप दादे को देखकर अपने 
| ' योग्य काम करना चाहिये यह प्रारूप की बात है कि गे न्ती सहित जीते है _ 
| शोरपापी पुरोचन मारागया जसे पावो लाक्षागहमें जलना मेंने सुनाई महीं 
| हे जितना सब संसार महु्य तुमको इ कहते इससे उनका ताई 
| शैना तुम्हारी अपकीति का नाश करनेवाला है व दी नहीं ह Ba है 
`| षित है उनके जीतेजी उनके बाप दादेके अंशको इमी नहीं रिहा ९ 
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|... ज्ञानी अथवा अन्ञानी सहायता सहित अथवा रहित केसाही हो | 
.... रहताहे अपने कर्म के अनुसार भोग भोगता हे हमने सुना है कि अ हा, 





३५८ महाभारत भाषा । | 


क्योंकि वे सब धर्मात्मादँ ओर एकचित्त हैं ओर मरने से बचने पर राज्य पाने | 
हे इससे जो तुमको धर्मसे मेरा प्रिय और सबका हित करना हेतो 


उनको आधा राज्य बांददो १। १६॥ ` | पान क्‍ 
| ति शरीमाषामदाभारते आदिपवेरि द्विशताधिकततीयोऽध्याय ६ “” रे ॥ | 


| | । i णार | का राजा धूतराष्टूको भीष्पजीके कहने के अलुसारे पांडवोको. आघा कः 
`. राज्य देने और उनको बुलाने का मंत्र देना ॥ +; {5 | 
भीष्मजीके उक् मन्त्र कहने पर द्रोणाचाये बोले हमको भी आपने मनर | 
देनेके लिये इलायाहै मन्त्री को सदैव ऐसी सलाह देना चाहिये जिससे ध 
अर्थ ओर यश तीनों बने रहें इससे हमारो भी यही सलाइहे जेसी कि भीष | 
जीने कही है पांडवोंको आधा राज्य बाँटदो यही सनातन धमे द जस 
से किसी मधुर बोलनेवाले मजुष्यको राजा इपदके पास भेजिये और बहयहां 
से बहुत से रत ओर दूल्हा दलहिन झुन्ती और राजा हुपद के पुत्रों के लिये 
सुनहरी काम के सुन्दर २ वख्र लेजाकर सबको यथायोग्य तुम्हारी ओसे 
देवे और इपद के साथ सम्बन्ध होने की योग्यता को जताकर यह करे 
. कि प्ृतराष्ट्र ने बड़ी प्रसन्नता से यह कहा है कि हमारे छुलकी शध हुई रोर 
फिर राजा इपद से पांडों को बुलाने का हाल कहें ऐसा करने से पांड | 
` दुद ओर धृष्टयुप्त से तुम्हारी ओर दुर्योधन दोनोंकी प्रीति को कहेंगे भ . 
दुपद भी उनको यहां आनेकी आज्ञा देदेंगे और जब वे यहां आवें तब उनके | 
लेनेके लिये दुश्शासन और विकी सेनासहित जावें यहां आने पर पा | 
तुमसे पूजित होने पर मन्त्रियों की सलाह मान कर अपने bs रह | 
चलेंगे हम ओर भीष्मजी दोनों इस बातके करने की सलाह तुमको और | 
तम्हारे पत्रको देतेहें १॥ १२ यह सुनकर कर्ण बोला कि ये दोनों निए | 
तुमसे अरथमान रहकर तुम्हारे अहितका मन्त देते हें जो मनुष्य. मन | 
दुष्टता रखंके उपरसे सहृदके समान बोले उसका वचन कल्याणकारक ग, | 
कर होसङ्ाे सकख मित्र कुछ किसीका कल्याण या नाश नहीं करस | 
दुभ्व ओर सुख तो सब परार्भके अनुसार होते हें मुष्य चाहे शध बार! | 


`. दोसोचारका अध्याय 
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आदिप। ३५६ 


। | ताम एक एह नगरम मगधदेशका राजाथा वह राजा नेत्र आदि सब इर्दियों 
से | रहित होनेके कारशसे सष कामा से मन्त्रियों के अधीन रहताथा उसका 
` एक मंत्री कशिनाम उसके राज्यका मालिक बनके रहताथा ओर अपने को 
` इलवाच्‌ मान कर राजा का द निरादर किया करताथा कुछ कालमें उस मन्त्रीने 
` इस राजाके खरी धन रत्र ओर ऐश्वर्य आदि सब भोगों को आप लेलिया और 
उसके राज्यको भी छीनना चाहा परन्तु वह मन्त्री यत्न कर २ के हार गया 
ओर बिना प्रारञ्धके दीन ओर अंधे होनेपर भी उसके राज्यको न लेसका 
क्योंकि उस राजाका राज्य देवके बलसे था वह उपाय से क्यॉंकर जासका 
था इसी प्रकार सेउमापका भी यह राज्य जो देवइच्छासे आपको मिलाहे तो 
आपही के पास रहेगा ओर जो देवने इसके बिपरीत रचाहे तो यत्न करने से 
भी न रहेगा परन्तु इस बातके कहने से आपको अपने मन्त्रियों की साधुता 
झसाइता दुष्टता ओर अदुष्टता जान लेनी चाहिये १३। २५ यह सुनकर 
्रेणाचायं बोले कि अरे दुष्ट ! में तेरे दोषयुक् भावको पहिचानताहुं तू पांडवोंसे 
वैरभाव रखने के कारणसे ऐसे दोषयुक्क वचन कहताहे मेंने तो कुलका बढाने 
वाला परम हितकारी मन्त्र कहाहे तू उसको दोषयुक्त मानता हे तो तू ही 
बता कि हितकारी मंत्र याहे जो मेरे कहने के विपरीत किया जायगा तो थोड़े 
' ही दिनोंमें सब कोरवों का नाश होजायगा. २३। २८॥ ह 3 

.-  - इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणि ` द्विशताधिकचतुयो ऽध्यायः २०४॥ 

-.. दोसोपांच का श्रध्याय। ` 

| ` ¬, „ˆ विदुरणी का अनेक कारण दिखाकर प्रृतराष्टूको पांडवों से समता . 

Fe करने और भीष्मजी का वचन मानने का उपदेश करना ॥ 
| इसके पीछे विदुरजी बोले कि हे राजा! तुमको वह बात करनी चाहिये 
| जिसमें बांधवोंका हित होवे तुम अब ओर फिसोकी कुछ बात न सुनो जो भीष्म 
' जीओर द्रोणाचार्य ने कहा है वही आपके लिये परमहित है उससे अन्यया 
| आपको करना उचित नहीं है कर्ण उनके हितकारी मंत्र को शरेष्ठ नहीं सम 


|. झताहे मेरी सममं तो इन दोनों पुरुणोत्तमों से बढ़कर इस संसार में इदधिमाच 


५) 
s हे 6 


| शोर आपका हितकारी कोई नहीं हे थे दोनों अवस्था इदि ओर शांख में. 
















| नेहे ओर तुमको ओर पां्वों को एकसा सममतेहें ओर इस में भी सन्दे 


| नहीं है कि ये दोनों बढ़े मात्मा राजा रामचंद्र और राजा गय को समान 
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३६० महाभारत भाषा। 4 
सत्यवादी हैं तुमने इनका कोई अपकार नहीं किया है जो ये तुमको खे | 
सलाह देंगे और न आजतक इन्होंने कोई us कही है जिससे हुमा ' 
कल्याण न इआहो इससे बे दोनों सत्यवादी ओर पराक्रमी होनेपर याकर 
तेरे कल्याण की बात न कहें दोनों धर्मज्ञ ओर इस लोक में श्रेष्ठ ह और दोनों 
पक्षपात रहित तेरे हितका करनेवाला मंत्र देते हे मेरी समक में तो आपका 
यही कल्याण हे कि आप सब पांडवों को अपने दु्योधनादिक पुत्रों के समान । 

` समग्रे ये दोनों मंत्री पांडवा का अहित विचारने में आप का कल्याण नहीं 
देखते हैं और जो तुम्हारे हृदय में अपने पुत्रों की ओर से विशेष परीतिहे उस 
को जानकर उसके प्रकट करने में तुम्हारा भला न देख करे प्रकंट करके नहीं 
कहते हैं इससे जो इन दोनों पुरुषोत्तमों ने जो मंत्रं आपको दिया है ओर जो 
जो भाव जतायेहें उसके अन्यथा होने में कल्याण नहीं है १। १५ पाँझ 
श्रीमार ओर सव्यसाची हें अशुनको इन्द्रमीं संग्राम में नहीं जीतसक्गा है ओर 
दश सहत हाथी का बल रखनेवाले भीमसेन को देवता भी नहीं जीत सकने है 
ओर ऐसा कोन है जो उस धमोतमा क्षमावान्‌ सत्यवादी ओर पराक्रमी यधिष्लि _ 
को और बड़े शूरवीर नकुल और सहदेव को रणमें जीत सके भला जिनके 
मन्त्री श्रीकृष्णचन्द्र हें ओर पक्ष्पर बलदेवजी सात्यकी ओर उनका श्वशुर _ 
राजा इपद ओर भरृष्टयुम्नादिक साले हें उनको किसी का जीत लेना क्या बड़ी | 
बात है इससे आप उनको जीतना असम्भव ओर उनके राज्य मिलनेकी यो- | 
ग्यताको विचारकर नेसां उचित समकिंये वेसा कीजिये एुरोचनकी इत्स | 
आपका बड़ा अयश होरहा है अब आप पाण्डवों को जीता हुआ जान कर उस | 
अयशको मिटा दीजिये उनका जीता हुआ होना हमपर बड़ा अशग्रद i | 
हमारे झुलकी बृद्धिका कारणं हे इसके सिवाय इंपद भी बड़ा राजा हे ओरहम | 
से उससे पहले से पेर चला आता है अब उसके साथ सम्बन्ध होने से हमर | 
पक्ष बड़ा होजायंगा इसके सिंवाय दशाई देशके कत्री बड़े बलवां 2. स | 
उसी ओर रहेंगे जिधर कृष्ण होंगे ओर जहां कष्ण होंगे वहां जयभी अवः | 
होगी १६। २६ ऐसा कोनसा देवसुप् मचुष्य होगा जों मिलाप से सधते : a हुये | 
कामको विग्रह करके करना चाहेगा तुम्हारे देश ओर एरवासी . संब हु | 
 पाणयोंको जीताहुआ सुनकर उनके दर्शनोंके अभिलाषी हैं आपको ke क | 
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§ आदिप्व।. . तठ 
| | बाना आपको योर नह ह हमने तो आपते होम वहा था| 
| दयोधनके कारण से सब प्रजाका नाश होगा २७। ३० ॥ | 
इति श्रीभाषामहामारते आदिपवैशणि दिताधिकपञ्चमोऽध्यायः २०४ ॥ 

दोसः का अध्याय । 
` ततराष्ट्रकी आज्ञा से. विदुरजीका पाएडमाको लेनेके लिये राजा हुपदके पास जाना ॥ 

F बिदुरजी की उक्क बातों को सुनकर राजा धृतराष्ट्र बोले कि भीष्मजी.और 
| दरेणाचायंजीने भेरे परमकल्याणी वचन कहे हें और हे विदुर !तूंमी सत्य कः 
इताह धमे के अनुसार जैसे भेर पुत्र ये है वेसेही पारडबभी हे इसमें कुछ संदेह 
नहीं है ओर यह राज्यभी जैसा मेरे एतरोंकाहे वैसाही पारठवोंका है इससे हे वि- 
दुर | अब तुस जाकर आदरपूर्वक पाण्डवो को माता और द्रोपदी सहित यहाँ 
लिवालाओ पाण्डव ओर छुन्ती प्रारूध से जीते हें ओर प्रारुधही से उन शुर 
वीरोंने इपदकी कन्याको पाया है यहभी प्रारव्धसेही है कि पुरोचन मारा गया 
और हमारे झुसकी शृद्धि हई झर मेरा परम इःख.दूर हुआ १। ६ बेशम्पायन 
जी बोले हे राजा जनभेजय ! इसके पीछे बिदुरजी इतराष्ट्र को आज्ञासे पांडव 
| द्रोपदी और शजा इपदके लिये अनेक प्रकारके धन ओर रत्न लेकर पांडबों के 
` पास गये और राजा इुपद और विदुरजी दोनों व्यायके अलुसार मिलकर 
| ापसमें कुशल कषेम पडकर बेठ गये ७। १० ओर पांडों ओर श्रीकृषणजीसे 
` जो उस समय पाणडवोंके पास आयेथे बड़ी प्रीतिपूर्वेक मिलकर उनसे आदर 

किये जानेपर बह सब रत्र और भन जो पारडबोंके लिये लायेषे देदिये और 
| बरेपदी कुती और इषदके एतरॉको भी कोरवॉंकी ओस लाये हुये बस्रादिक 
` | देकर पाण्डव और कृष्णचन्द्रके सामने इपदसे विनीत होकर, बोले कि राजा 
| पृतराष्टूने तुम्हारी पुत्रों और मंत्रियों सहित कुशल पूछी हे और तुमसे सम्बन्ध 
, | होने के कारणसे उनको बड़ा ह हुआ है ओर भीष्सजी तथा है परम 
| न द्रोणाचार्य और २ कोरवोने भीं आपकी करल पूची है ps 
| सम्बन्ध होने से सबको बड़ी सन्तता हुईहै १ ९। ९० एने सशी प : 
मिलने का ऐसा हषे नहीं हे जेह्ा आएक साथ सब्ब होने स र देल 
थाप पाशडवोंको मेरे साथ भेज दीजिये वह सब उनके ५ नों के Re 


Be दिना प्रदेश रहनेके कारएसे अपने नगरको देना 
(हे पाणडदमी बहुत दिनोंसे परदेशमे रहनेके साह को देखने की. 






अहते होंगे ओर सब कौखइल के मठष्य ओर किबा श 


Oh 
< ५9 
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.. पांडव फिर लोट्कर हमारे नगरमें आये चौथा बोला भाई ! जो कुड हमने द. | 


३दर महाभारत भाषा । | 
अभिलाषायुक्कहें इस से अब आप पांडवों को ख्लीसहित बिदा करदीजिये | 
की आज्ञा होने पर में बहुत जल्दी चलनेवाले दूतोंको पांडवों के झु्ती सहित 
यानेका सँदेशा लेकर हस्तिनाएरको भेजूंगा २१ । २६ ॥ | 
इति भ्रीभापामहाभारते आदिप्वेणशि पडधिकद्विशततमोऽध्यायः २०६ ॥ 


दोसौसात का अध्याय। 


` पांडवों का हस्तिनापुर में आना घृतराष्टूका उनको आधा राज्य वांट देना और पांड 
का धतराष्टफी आह्ञासे खांडबग्रस्थमें इन्द्रमस्थ नाम नगर वसाकर रहना ॥ 


यह सुनकर राजा इपद बोले कि हे विदुरजी ! तुम बड़े ज्ञानीहों तुमने स 
बाते यथाथ कही हें शुझू॑को भी इस संबन्धके होने से बड़ा हषे इआहे परन्तु 
इनके जानेके लिये अपने झुससे झड नहीं कह सक्काहूं जो पांडव. कृष्ण और : 
पांडवोंकें पर्महितेषी बलदेवजी इन सबकी इच्छा होवे तो झुक उनके जानेमनें 
किसी प्रकार की शंका नहीं हे यह सुनकर युधिष्टिर बोले कि हम सब आपके 
ही आधीनहें आप जेसी आज्ञा दीजियेगा वेसाही हम करेंगे १ । ५ यह सुन | 
कर कृष्णचन्द्र बोले कि हमको इनके जाने में कुछ बुराई नहीं जान पड़ती है | 
आगे राजा इपद की जेसी इच्छाहो यह सुनकर राजा इुपद बोले कि हमारी 
भी इच्छा कृष्णचन्द्र के अनुसारहे पांडव जेसे हमारे. संबन्धी हें उसी प्रकार पे 
कृष्णचन्द्रके हें ओर कृष्णचन्द्र जितना पांडवोका हित चाहतेहें उतना पांख | 
उनको नहीं चाहतेहें वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे राजा | 
दुपद से आज्ञा पाकर पांडव श्रीङ्ष्ण ओर झुन्ती साहित विदुरजी के सा | 
हर्तिनाएुरको वहांसे चल दिये राजा परतराष्ट्ने उनके आनेका संदेशा पाक | 
विकर्णं चित्रसेन द्रोणाचार्यं कृपाचाय ओर अन्य २ कोरवों को पांडवोंके लाने | 
के लिये भेजा ओर पांडवों ने उन सबके साथ २ धीरे २ नगर में प्रवेश किया | 





IS SS आन 


सब नगरवासी उनके दर्शनोंकी इच्छासे जुड़ आये और उनके प्रसन्न कणे | 

गे नाना प्रकारके श्रेष्ठ बचन सुनाने लगे कोई कहने लगा देखो अब वहीं | 
पुरुषोत्तम फिर आताहे जो हमारा धर्मके अनुसार पुत्रों के तुल्य पालन करता | 
था दूसरा बोला हमारे लिये तो इनका आना ऐसाहे मानों राजा पांडु बनसे लो” | 
आया तीसरा कहने लगा कि इससे आधेक और हमारा क्या प्रिय होगा* | 





'. तप ओर होम कियाहै उसके फलसे पांडव सो वर्षतक हमारे नगरे रहें ६।११ | 
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क्‍ | सके पीच पढने महलोंके समीप पहुँचकर धृतराष्ट्र भीष्पजी और अन्य २ 
| कुरकुल के ए मनुष्यों को दरत्‌ को ओर धूतराष्ट्रकी आज्ञा से घर के 
भीतर गये थोड़े दिन विश्राम करमेपर राजा ध्तराष्ट और 

रान [धृतराष्ट्र और भीष्मजी ने उनको 
बुलाया और धृतराष्ट्रने उनसे कहा कि अब तुम खांडवमस्थ में जाकर अर्जन 
से रक्षित होकर इस प्रकर से इःसरहित होकर वास करो जेसे इनसे रक्षित होने 
से देवता निन 72 हतेहे हम चाहतेहें कि फिर आपस में विग्रह न होवे 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांडव यह सुनकर राजाको प्रणाम 
करके श्रीकृष्णजी सहित आधा राज्य पाकर सांडयग्रस्थको चलदिये और वहां 
पहुंचकर नगर बसानेकी इच्छासे उस ऐश्वीकी शांति व्यासजीसे कराई उपरांत 
पृथ्वीको नापकर नगर बसाया उस नगरके चारों ओर समद्के समान गहरी खाई 
खुदवादी ओर प्राकार अर्थात्‌ कोट बड़ा ऊंचा ओर शोभायमान बनवा दिया 
ओर उसके बीचमें राजभवन ऐसे सुन्दर बनवाये कि वह नगर नागों की भोग- 

| वतीएुरी के समान दीखनेलगा नगरके दार मंद्राचल पहाड़के तुल्य ऊंचे ओर . 
| दिद्ररहित बनवाये और उन डारोंपर संपूर्ण शस्र अख रखवाकर उनकी शक्षाके | 
| लिये दारपालक बेठा दिये ओर बड़ी ऊँची रे अदारियां बनवाकर बड़ी तीण 
बरचियाँ रखवादीं ओर तीह अंकुश शतप्री यंत्रजाल ओर लोहेके बड़े २ चक्रों 
| से शोभित कर दिया कोटके भीतर बड़े सुन्दर २ रहनेके लिये श्वेत २ घर ब- 
नवादिये और बड़ी २ सड़कें निकलवाकर नगरका विभाग अच्छे प्रकारसे कर 
| दिया उस नगरका नाम इन्द्रप्ंस्थ रखा ओर पाणडयोके बसनेपर वह स्वर्गकी 
| समान शोमायमान होगया रासे जित होनेके कारणसे वह नगर ऐसा दीखता 
| था जैसे आकाश में बादलोंका समूह बिजली सहित मालूम होताहे उस नगर 
| में युधिष्ठिर के रहनेका गृहं कुबेर के घरकी समान बनाथा और उसी में बड़े २ 
|. नेदपाठी आह्मण और सब भाषाओं के जाननेवाले मनुष्य जा बसे और ब्यापारी | 
| लोग देश देशसे आकर वहां बसनेलगे शिव्पविद्याके जाननेवाले मरृष्यों 
| नेमी वहां आकर वास किया नगरफे बाहर सुन्दर? बाग लगवा दिये उन बागों 
` | में आम, नींब, अशोक, चंपक पुन्नाग, नागपुष्प, लङ्च, पनश, शाल ताइ, 
| तमाल, बकुल, केतक आदि नाता प्रकारके सन्दर पुष्प ओर फलवाले इस 
`| लगवा दिये उन वृक्षों पर मोर कोकिला आदि अनेक ९ मीठी बोली बोलने 
| वाले पक्षी वास करने लगे उन बागोमें सुन्दर लताओंके गृह बनवा दिये और 
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३६४ ` महाभारत भावा।..ः 


ठहरने के लिये ऐसे २ घर बनवाये कि उनकी दीवारोंमें मजुष्य का सुख द 
की तरह से दिखाई देताथा इनके सिवाय चित्रशृह ऑर दीला वा 
_ शिये पर्वत भी जहां तहां बनवा दिये सुन्दर २ बावडी ओर सरोवर जिनमें | 
. कमल फूलेहयेथे ओर उनके किनारे पर हंस और चकवा चकवी वास कृले | 
थे नगर के चारों ओर बनवा दिये इन सब के सिवाय वह नगर अनेक कड़ाओं . | 
के स्थानोंसे युक्क करदिया पांडव. वहां धृतराष्ट्र ओर भीष्मजी की आज्ञसे | 
बसने लगे वह नगर पांडवोंसे बड़ा सुशोभित होगया और बलदेवजी आओ | 
कृष्णचन्द उनको उस नगर में बसाकर वहां से पारडवोंकी असुमतिसे दारका 

को चले गये २१ । ५१ ॥ 
इति भ्रीभापामहाभारते आदिपवेशि द्विशताधिकसस्तमोऽध्यायः २०७ ॥ . 

दोसोआठ का अध्याय । 
पाँडबों के पास नारद्जीका आना और उनसे एक ल्ली होनेके कारण से 
आपस में विरुद्ध न.होने के लिये उपाय करणे को कहना ॥ 

इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय बोले कि महाराज हमारे अगले 
पुरखे बड़े प्रतापीथे अब आप यंह कहिये कि पांडवोंने आधा राज्य मिलने 
परक्या किया ओरद्रोपदीने उनके साथ केसा बर्ताव किया ओर पांचों के वही 
झकेली खी होने पर उनमें आपसमें विरुद्ध क्यों नहीं हुआ में इस सब कथाको | 
विस्तार सहित सना चाहताइ यह एनकर वेशम्पायनजी बोले कि राज्य मिलने | 
पर राजा युधिष्टिर धर्म से पृथ्वी का पालन करने लगे और सब पांडव शबरी | 
` को जीतकर सत्यवादी ओर धर्सपरायण होकर परस्पर प्रीति के साथ बड़े आनन्द 
पूवेक रहने लगे एक दिन वह सब आनन्दपूर्वक बड़े भोलके राजसम्बी | | 
आसनांपर बैठे हुये थे कि उस समय वहां देवइच्छां से नारदजी आये उनकी | 
देखकर युधिषिरं उठ खड़ा हुआ और अपने आसन पर बेठाकर बड़ी महिं | 
उनकी पूजा की और अपना राज्य उनको निवेदन किया तब नारद के | 
` ! प्रसन्न होकर यिष्ठिको आशीर्वाद दिया और सब भाइयों को बैठने # | 
. झाङ्गा दी उनकी आाङ्गा पाकर सब भाई बैठ गये और द्रोपदी से नारदजी* 
` नेका हाल कहला भेजा द्रौपदी उनके आनेका हाल सुनकर पांप तै | 
 वहांगई ओर नारदजीके चरणोंको अपने दोनों हाथों से छूकर उनके सम | 
खड़ी होगई नारदुजी ने उसे अनेक आशीर्वाद दिये और कहा कि जा | 
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| I -आदिपर्व। ` ३६५ 
| सके चलेजाने पर नारंदजी ने उन पाड से अकेले में कहा कि देखो यह 
| द्रोपदी तुम पाँचों भाइयों की खी हे इससे तुमको ऐसा यन्न करना चाहिये 
. जिससे तमम आपस में विरुद्ध न होने पूर्वकाल में सुंद ओर उपसंद नाम दो 
| राक्षस भाई थे ओर ऐसे बलवार थे कि कोई उनको नहीं मार सङ्गा था और 
| उन दोनों में ऐसी प्रीति थी कि एकही घर में दोनों ते एक 
hee । दोनों रहते एक साथ खाते एक 
` शब्या पर सोते ओर एकही आसन पर बेठते थे दरनतु तिलोत्तमा अप्सरा के 

कारण से आपस में कटर मरगये इससे तुमः भी ऐसा यत्र करो कि तुममें 
आपसमें भेद न होवे शोर नित्य बढती हुई प्रतिमं विक्षेप न पड़े १ । २० यह 
सुनकर शुषिषिर बाले कि महाराज सुंद उपसुंद किसके पत्रथे उनमें आपस में 
भेद क्योंकर हुआ ओर एकने दूसरे को क्योंकर मारा ओर वह तिलोत्तमा नाम 
अप्सरा किसकी थी जिसके कारण से उन दोनोंने आपस में लड़कर एक 
` दूसरे को मार डाला में इस इत्तान्त को पूरा २ सुना चाहताहू २१ | २३॥ 

इति धीभापामहाधारते आदिपबेणि द्विशताधिकाष्टमोब्थ्यायः २०८ ॥ 
दोसोनो का अध्याय । 

` ` सुन्द और उपसुन्द्‌ दोनों दैत्यों के तपस्या करने और ब्रह्माजी से बरदान पानेकी कथा ॥ 

नारदजी बोले हे युधिष्टिर ! में इस पुराने इतिहासको विस्तारपूर्वक कहताहू 
| तू भाइयों सहित सुन पहिले समय में हिरण्यकश्यप देध्य के वंश में निकुंभ 
नाम एक देत्य बड़ा बली और तेजस्वी था उसके संद ओर उपसुंद नाम दो 
`| बड़े पराक्रमी कूर ओर दारुण एत्र उतपनन हुये वे दोनों भाई परस्पर बड़ी प्रीति 
ट, से एक सलाह एक सम्मत ओर सुख दुःसको एकसा भोग करके का दोनों 
| मसे बिना दे केन भोजन करता था न इ कहता था ओर एक 
| दूसरे के प्रियको करता था वे दोनों जो कुछ काम करते थे एकही साथ करते थे 
| ओर उन दोनों कीसलाहभी एकही थी जिसको एक नाही करता उस बातको 
| दूसरा कमी नहीं करता था उन दोनों ने तीनों लोकों को विजय करना | 
| विचारकर दीक्षा ली ओर दोनों विरप्याचल पहाड़ पर जाकर बड़ा तप करने 
| जगे दोनोंने अूंखे प्यासे रहकर जय रखाये और वल्कल वस्न पिर द इये केवल र 2 
| वायुके आधार पर एक पांव ओर अंगूठों के बल खड़े होकर उध्वंबाहु क सा 
| विना निद्रा के बहुत दिनों तक तप किया उनके ee विकी 
| तत होगया कि उसमें से बुआ निकलने सगा उसको देखकर बढ़ा आरव 
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. कसे हुंगे उन देत्योंका एक वषै एक दिनके समान बीतने लगा २६।३ै* ॥ + 


३६६ हु महाभारत भाषा। | 
हुआ देवता उनके तपको देखकर बढ़े भयभीत हुये ओर तप भंग करने की: 
इच्छासे उन्होंने अनेक रलं सहित ख््रियां उनके लुभाने को उनके पास भेजी | 
पर्त उन दोनोंने अपना व्रत भंग नहीं किया इसके पीछे देवताओं ने यह | 
'माया की कि उन दोनोंके सम्मुख उनकी बहिन माता और ख्नियोंको बढ़े २ 
क्षसोंने शूल हाथमें लेकर उनके सामने मारकर गिरा दिया और वे ख्नियां | 
गार बोली से एकारीं कि हमारी रक्षा करो परन्तु उन दोनों ने इसपर भी अपने | 
बतको न छोड़ा और न किंसी प्रकार का क्षोभ किया यह देखकर वे मायारुपी | 
' छ्चियां ओर राक्षस अन्तधीन होगये इसके पीछे ब्रह्माजीने आकर उन दोनों 
से कहा कि वर मांगो ब्रह्माजी को देखकर वे दोनों अपने हाथ जोड़कर उन 
के सम्मुख खड़े होगये ओर बोले कि महाराजं जो आप हमपर प्रसन्न हैं तो हम 
को यह वरदान दीजिये कि हम मायावेत्ता, अखवेत्ता, बली और कामस 
जो इच्छा में आवे सो स्वरूप धारण करलें ओर हम दोनों अमर होजायेँ यह 
सुनकर ब्रह्माजी बोले कि सिवाय अमर होने के तुम्हारी ओर सब कामना पूरी 
होगी तुमने जब तपस्या कीथी तब अमर होमेका संकल्प नहीं कियाथा यह | 
वर तुमने विपरीत मांगाहे हां तुमने तीनों लोफोंकी विजेय और परता होने 
निभित्त तप कियाहे सो ये सब तुमको मिलेगी परन्तु अमर नहीं होसक्के हो ओर 
जो चाहो तो अमर होने के समान अपनी मृत्युका कोई विधान मांगलो यह, 
मुनकर वह दोनों बोले हमको तीनों लोकमें सिवाय हमारे एक दूसरेके ओर कोई 
न मारसके यह सुनकर ब्रह्माजी बोले अच्छा हमने तुमको यह वरदान दिया जब | 
तुम दोनों एक दूसरेको मारोगे तभी मरोगे और कोई तुम दोनोंको तीनोलोकम 
` न मार सकेगा १।२५. यह कहकर बह्याजी तो उन दोनोंको तपसे निउ क | 
झपने लोकको चले गये और वे दोनों वर पाकर तीनों लोकसे अभय ही | | 
अपने घर को आये उनको देखकर उनके सब सुहृद्‌ बहुत प्रसन्न हुये ओर उग । 
, दोनों ने अपनी जय करकर सन्दर २ मुझुट और अच्छे २ वस्न प्रिर तिर | 
इसके पीछे सब देत्योने उनके वर पानेकी प्रसन्जतासे बड़ा उत्सव किया घर मे | 
यही शब्द सुनने में आता था भक्षण भोजन दान ओर विहार करो, गाबी ग | 
आर पीवो और सब नंगर में अनेक २ प्रकार के बाजे बजे इस प्रकार से * | 


९ | 
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` ` इति ्रीभाषामहाभारते आदिपवैणि द्विशताधिकनवमोऽध्यायः २०६॥ | 
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| आदिपर्व । = ३६७ 
PEE, TF “ 
हि रोसीदश का अध्याय 
एन्द्‌ दोना देत्यों ” 
नारदजी बोले हे पांडवो ! उस तावकी ० नो दलयो ३ 
लोकों के विजय करने की सलाह की ओर अपने मंत्र बाघ 
| सलाह को ओर अपने मंत्री मुहद ओर वृद्ध दत्यो 
से अजज्ञात होकर मास्थानिक कर्म करके मधा नक्षत्रे तरिके समय दके 
लिये यात्रा ग उनके साथ बहुतसी सेना गदा, पांट्रेश, शल, मुद्गर आह 
अनेक राखन लिये ओर कवच पहिने हुये हो ली और दोनों मंगलरूप सतियो 
को सुनते हुये सेना सहित बड़े झानंदके साथ बहांसे चलदिये उसके पाडे वे 
दोनों बलवान्‌ आकाश में उच्घलकर देवताओं के लोकें पहुँचे उनके आने 
ओर वरदान पानेका हाल सुनकर सब देवता स्वग छोड़कर बह्मलोकको चले 
गये be पहिले उन दोनों ने इलोकको जीता ओर उपरांत यक्ष 
रक्षस ओर rl ० चलनेवाले देवयोनियों समेत पातालवासी नागों को 
ओर समुद्र बसनेवाली सब म्लेच्छ जातियों को विजय किया इसके पोडे 
उन दोनों ने संपूर्ण पृथ्वी को विजय किया ओर अपनी सेनाके दैत्यों को 
बुलाकर बोले कि पृथ्वी में राजऋषि ओर ब्ह्मऋषि लोग यज्ञ ओर हव्य कब्य 
आदि कमे कर २ के देवताओं के तेज बल और लक्ष्मी को बढ़ाते हें तुम सब 
„उनके यज्ञोंको विध्वंस कर करके सबको मारडालो यह आज्ञा देकर वे दोनों कूर 
दत्य पूर्व दिशामें समुद्रके किनारे पर चले गये ओर जो कोई ब्राह्मण उनको 
` यज्ञ करते या.कराते मिला उसको उन्होंने मार डाला ओर उनके देतयों ने 
ऋषियों की अग्निहात्र को उठा २ कर जल में डाल दिया तब ऋषियों समेत 
महात्मा ब्राह्मणों ने उनको शाप दिये परंतु वरदानके कारणसे उनके शाप 
निष्फल होगये जब उन तपसिद्ध शमपरायण ओर महात्मा ब्राह्मणों ने देखा 
कि हमारे शापसे कुछ असर नहीं होताहै तब वे भयभीत होकर अपने २ 
` नियमों को छोड़ ३ कर इस प्रकारसे भागने लगे जेसे गरुड़ को देखकर सपे 
| भागते हें उस समय देत्योंकी उपराधिसे सनियोंके सब आश्रम चुषे ओर कलश 
| भादि टूट गये और संपूर्ण जगत कालहतके समान होगया जब ऋषिलोग 
| उन दोनों देत्योंके भयसे अंतर्धान होगये तब उन राक्षसों ने वन और पहाड़ों 
| | में मतवाले हाथी और सिंह व्यात्र आदि अनेक प्रकारके रुप धर २ के 
`| पियो को मार मारकर यमलोके पहुँचा दिया १ । २१ उस समय एश्दीपर 
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दोनों दैत्योंके ऐसे कर्मोको देखकर सूयै चंद्रमा है नक्षत्र ओर ताराओं के . | 
बड़ा दुःख हुआ इस प्रकारसे वे दोनों देत्य सब दिशाओं को जीतकर शतन 
रहित होकर कुरुक्षेत्र में रहने लगे २२। २६ ॥ . के 


` ज्ञान्त कह सुनाया ओरूरक्षा के सिये प्रार्थना की ब्रह्माजी ने उस वृत्तात, | 


. ` केतुमान से शोभा ले लेकर बनाये गये थे वह स्री उत्पन्न होने पर हाथ ई | 
.  करब्रह्माजी के सन्मुख खड़ी होगई ओर बोली कि महाराज झुझको क्या र |, 
` _ह१।१९यह सुनकर बर्माजी बोले कि तू जाकर अपने रुप से सन्द उप | 
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ष्य ` महाभारत भाषा । 
सण यज्ञ, वेदपाठ, ब्यापार हटेका लगना, देवकाये, विवाह, सेती, गो. | 


® 


क्षा, पितृकार्यं और. वघदकार बंद होगये ओर पृथ्वी उग्र दशन होगईउन्न | 



















इति श्रीभापामहाभारते ः दिपेश द्रिशताविकद्शमोऽध्यायः २१०॥. ` 


~ 


दोसोग्यारद का अध्याय । 


सब देवता और महर्षियों का ब्रझ्ाजी के पास जाकर सुन्द और उपसुन्द का 
तान्त कहना और त्र्माजी की आज्ञा से विश्वकमों का 
विश्वं कों मथकर तिलोसम्रा को. उत्पन्न करना ॥ 


` नारदजी बोले हे पाण्डवो ! उम दोनों दैत्यां के कारण से सब महषि सिद्ध | 
और देव ऋषियों को बड़ा दुःख हुआ ओर वे सब जितेन्द्रिय जितात्मा और 
जितक्रोध ऋषि लोग सब जगत्‌. पर कृपा करके बह्माजी फे पास गये ओर 
उन ब्रह्माजी को बह्मऋषियों से. वन्दित देखकर वे सब बेखानस बालखिल 
मरीचि आदि अयोनिज, ज्ञानी, तेजस्वी ओर तपस्वी ऋषि लोग उन के 
सन्सुख चले गये ओर प्रणाम करके उन्हा ने सुन्द उपसुन्द का सबक | 


को सुनकर एक सुहुते भर विचार किया उपरान्त विश्वकमा को बुलाकर | 
आज्ञा दी कि तुम एक अत्यन्त स्वरूपवात्‌ स्री उत्पन्न करो यह सुनकर 
विशवकमां ने सब शोभायमान रत्न पदार्थों को मथकर ब्रह्माजी को नमस्कार | 
करके एक स्री उत्पन्न की वह खनी ऐसी दर्शनीय और स्वरूपवान्‌ थी | 
विश्व में उसके स्वरूप के समान कोई ्ली न थी और नखसे लेकर चोय र i 
तक सब अंग ऐसे शोभायमान ओर प्रभायुक्क थे कि दृष्टि उन अङो में ही | 
कर फिर निकलने को असमर्थ होजाती थी उस स्री को देखकर सब के पि! |. 
चलायमान होगये ब्रह्माजी ने उसका नाम तिलोत्तमा रखा क्योंकि ह | 


सब अङ्ग अति शोभायमान विश्व के पदार्थों के शोमित २ अज्ञों में से तिला“ | 









| 
रे 
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| आ | 
आदिपवे । ४० बम 


| द्वेत्यों के मनको मोह और ऐसा यत्रकर जिससे उन दोनों में | 
ht उत्पन्नहो | 2 नामें विरोध 
| तन्नहो यह सुनकर उसद्चीने तरहाजी को नमस्कार किया. uals | 


FF, की प्रदक्षिणा करने लगी उस समय विष्णु भगवान्‌ प्वोभिमुख महादेवजी 


' दक्षिणाभिशुख ओर संपूर्ण देवता उत्तराभिय॒स बैठे तिलोत्तमा 
` खी सिण करने लगी तब सेता ल सषा उस 
| कर जिधर २ तिलोत्तमा जाती थी देखने लगे परन्तु शिवजी विष्णु भगवान्‌ 
| ओर इन्द्र ने धीरज करके अपने सुखो को उसकी ओर नहीं मोड़ा परन्तु उसके 
| दर्शनों के लिये शिवजी के जिस २ दिशा में तिलोत्तमा जाती थी उसी उसी : 
.दिशा में एक एक सुख होता जाता था. और इन्द्रके सब अंग में सहस आंखें 

होगई तब से इन्द्र सहसाक्ष ओर शिवजी चतु होगये सिवाय अहयाजी के 
| ओर ऐसा वहां कोई न था जिसकी दृष्टि उस स्री पर न पड़ी हो सब देवताओं 
| ने यह देखकर निश्चय किया कि हमारा काम इस खरी के दारा अवश्य 

होजायगा प्रदक्षिणा करके तिलोत्तमा चली गई ओर ब्रह्माजी ने सब देवता 
ओर महषियों को उसके चलेजाने पर वहां से बिदा कर दिया २०।३२॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपषेणि द्विशताधिकेकादशोऽध्यायः २११ ॥ 
` दोसोबारह का अध्याय। ` 
ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर तिलोत्तमा खरी का जाना और उसको देखकर सुन्द 


उपसुन्द्‌ का. कामासक होकर आपस में करकर मरजाना और 
` पाएडवों का द्रोपदी के पास रहने का नियम करना ॥ 


. 'नारदजी बोले हे पाण्डवो ! वे दोनों सुन्द ओर उपसुन्द देरय एथ्वी आर्काश 
र पाताल तीनों लोकों को जीतकर देव गन्धंषे यक्ष नाग ओर मलुष्योँ के 
| सब रत्नों को लेकर निर्भय और विना शङ्के होकर बड़े आनन्द से देवताओं के 

| तुल्य विहार करने लगे और सुन्दर ख्री भोजन ओर आनन्ददायक पान आदिः 
| | अनेक भोगों को नित्यप्रति भोगकर बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे ओर अपनी 
| कुत्राके अनुसार वन, महल, प्तः उद्यान आदि में जहां चाहते विहार करने 
| लगे एक समय वे दोनों भाई मद्यपान करके ख्यां सहित विन्ष्याचल पहाइ : 
| के ऊपर गये ओर एक अत्यन्त रमणीक स्थान पर सघन इहं की लताओं में 

| कहां नाना रके फूल एल द भासन बि बि्ा विद्ञाकर लियों सहित 
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` कि नहीं तेरी यह बहू है और भाया मेरी है इस प्रकारसे आपस में झगड़ा करते? 


समय तिलोत्तमा ने लाल बज्न ओढ़कर त्रिलोकी के मोहनेवाला श्र किया 


« बारी से रहनेका नियम किया और यह परतिज्ञा की कि हममें से जो कोई ए | 
. दूसरे को द्रोपदी के पास बेठा हुआ देखे वह ह्मचारी रहकर बारह वतक 
. . वास करे इस नियम को सुनकर नारदजी प्रसन्न होकर अपनी इच्छा के १५ |. 
5५25 आए चलेगये लेगये और पांडव उसी नियम से रहने लगे इस,कारण से हे जार 
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३७० ...._ महाभारत भाषा। 


समय पाकर नदी के किनारे से धीरे थारे फूल बीनती इई उस ओर को चली 
न ओर वह दोनों भाई मयसे मतवाले होकर उन खियों का गाना ओर मार नाचना | 
देखरहे थे उसको देखकर वे दोनों देत्य काम से व्याइल होगये ओर अपने ३ | 
आसन छोड़ २ कर उस तिलोत्तमा के पास भागकर गये Ee नें उसको अपने. | 
दाहिने और उपसुन्दने बायें हाथसे पकड़ लिया और दोनों मद्यपांन धन ऐश | 
और कामदेवके मदसे मत होमे के कारण कहनेलगे कि यह मेरी खर है उस समय 
सदने कहा कि तेरी यह बड़ी है ओर मेरी भायां हे यह सुनकर उपसुंद ने कहा | 
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वह दोनों क्रोध के आवेश में आगये ओर परस्पर प्रीति को छोड़कर अपने ३ | 
हाथों में गदा लेकर युद्ध करने लगे और एक दूसरे के प्रहार से मरकर रिं | 
भरे इये सूये की समान चिलकते इये एथ्वी पर गिरपड़े वे ख्यां यह देक 
भागगई ओर सब देत्य भयभीत ओर दुःखित होकर पाताल लोक चले | 
गये १। २० यह देखकर त्रह्माजी प्रसन्न इये और सब देवता और महषियोके 
साथ वहाँ आकर तिलोत्तमा की बड़ाई की और उसको बरदान दिया कि जिन | 
जिन लोकोंतक सूयैका प्रकाश जाता हे उन उन सब लोकों में जहां तेरी इछा 
होगी तू जा सकेगी ओर सेरे शरीर में ऐसा तेज रहैगा कि तुझको कोई अच्छी | 
प्रकार से न देख सकेगा ब्रह्माजी इस प्रकार से तिलोत्तमा को वरदान दे इनको 

तीनों लोक के राज्यपर स्थापित करके अपने लोकको चले गये २६ । २४ है. 
पांडनो ! देखो वे दोनों भाई आपस में परम प्रीति होने परभी खी के कारणपे | 
आपस में कटकर मरगये इसी कारण से में तुमको भी कहताइं कि ठ्म | 
आपस में परम स्नेह रखतेहो कहीं एक ख्री होने के कारण से तुममें आपसे | 
विरुद्ध न होगे इससे जो तुम मेरा प्रिय किया चाहतेहो -तो ऐसा उपाय को | 
जिसमें तुम्हारा स्नेह ज्यों का त्यों बना रहे वेशम्पायनजी बोले हे पा | 
मेजय ! यह सुनकर पांडवोंने नारद॒जीके सन्सुल एक २ बष द्रोपदी के पास ब" |. 
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आदिपर्व । कु ३७१ 


| | जय ! पांडवों में एक स्री होनेपर भी कभी विरुद्ध नहीं हुआ २४। ३१॥ | 


इति भीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशताधिकद्वादशोऽभ्यायः २१२ ॥ 


दोसीतेरहका अध्याय । 


„एक ब्राह्मण के काम करने को अजुन का अन्न लेनेक्ो महल के भीतर चला जाना और 


प्राह्मणका काम करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास को चला जाना ॥ | 
. वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांडव अपने अश्तों के प्रताप से 
सब राजाओं को जीतकर वहाँ नियमपूर्वक बसने लगे और वह द्रोपदी उन 


| पांचोंके वशमें रहती आई पांड दोपदी से और दोपदी अपने पांचों पतियों से 


बढ़ा स्नेह रखतीथी ओर पांडबों के धर्मसे राज्य करनेपर कोर लोग निर्दोष 
होगये ओर उनकी बड़ी वृद्धि हुई एक समय ऐसा हुआ कि एक ब्राहमण की 
कुछ गाय चोर चुराकर ले बले वह राह्मण कोधमें भरा हुझ खासडवप्रस्थ में 
दोड़ा हुआ आया ओर बढ़े ऊंचे स्वर से पांडवों से एकार २ कर कहने लगा कि 


 दोड़ो महाराज मेरी गोवें नीच मनुष्य चुराकर लिये जाते हैं आपके राज्य में 
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की रक्षा न करने से र 
' सदेव करना चाहिये वनवास ध के आ 


ऐसा क्याकर होवे कि कोवे शांत स्वभाव आझणों की हविको बिगाड़ 
. और सिंहके चलेजाने पर उसके शून्यस्थान में श्ृगास राज्य करें जो राजा 


पृष्ठंश आगका लेनेवाला प्रजाकी रक्षा नहीं करता है वह सब लोक के पापका 


|. भागी होता हे इससे इस मेरे रोने एकारने ओर अपने धर्मको समझकर मेरी. 


रा कीजिये १। १० वैशम्पायनजी बोले हे सजा जनमेजय ! अजुन उस बा- 
हण के रोने एकारने को सुनकर बोला कि तुम किसी कारका भय मत करा 
और वहांसे अपने श्न लेने को गया परन्तु जहां उसके श्न रके इये थे उस 


| स्यान पर युधिष्ठिर को ्रोपदी सहित बेठो हुआ जातकर वहाँ न जासका 


शोर उस आह्मणके रोने एकारने को सम मकर विचार करनेलगा कि जो अपने 
द्ारपर रोते इये आये हुये माझणकी रक्षा नहीं करताई तो बड़ी न स 
होगी ओर जो भीतर श्र लेने जाताइ तो प्रतिज्ञा भंग होने से बड़ा अ र 
होगा और राजा युविष्िकां अपमान होगा अब क्या करना चाहिये महल 

भीतर चले जाने पर समको बारह वर्तक वनवास करना पड़ेगा pe 
में क्षात्रपर्म को कलंक लगेगा ओर अधमे होगा र ल 

गे तुच्छ है इससे जो धर्भके करते से 


5 


अ [ दे क हीं २, यह वि वचार कर असन महल 
` बनमें मेरे प्राण भी जाते रहेंतो कब संदेह नहीं है वह विचारकर अशे फल 
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के भीतर चला गया ओर युधिषिर से संदेशा कहलाकरं अपने अस्र लेचा 
और उस ब्राह्मण से बोला कि अब शीघ्रता करो जिसमें चोर दूर न निकल 
जावें में तुम्हारा धन दिवाकर लोटूंगा यह कहकर अजुन कवच ओर अ्न | 
धारण करके रथमें बेठकर उन चोरों के पीछे २ चलागया और उनको मारक | 
उस ब्राह्मण को उसकी. गाय दिलाकर उसे प्रसन्न करके अपने घरफो लोर | 
याया ११। २४ घरमे आनेपर असुन सब कुलके वृद्ध मनुष्यों को प्रणामकर 
शाजा युधिषिर के चरण छूकर बोला कि महाराज शुझको वनवास करने की _ 
आज्ञा दीजिये मेंने अपनी प्रतिज्ञा के प्रतिकूल आपके द्रोपदी के साथ बैठे | 

` हुये दशन किये ओर नियम को उल्लंघन करके मन्दिर के भीतर चलागया 
युधिष्ठिर यह अप्रिय बात सहसा सुनकर बड़ादुःखी हुआ ओर अजेन से कहने ' 
लगा कि भाई तुमने जो ब्राह्मण का काम करने को हमारे द्रोपदी के पास होने. | 

` के समय मन्दिर में प्रवेश किया हे में उस बात से अप्रसन्न नहींहूं जो बड़े के | 
पास दोय ऐसे समय में चलाजाय तो कुछ दोष नहीं है हां जो बड़ा छोटे के | 
पास चला जावे तो अलबत्ता अधर्म है. इससे हे अर्जुन ! मेरा कहना मान 
आर वनको मत जा तेने अधम नहीं किया है यह सुनकर अजुन बोला कि 
महाराज मेने झापही से सुना हे कि धर्षको बहाना करके कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये इससे सत्य धर्मको नहीं घोडूंगा वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनः | 
मेजय ! अजुन राजा यपिर से इस प्रकार से कहकर ओर उससे वनमें बार | 

: वषतक वास करने की आज्ञा लेकर वनको चल दिया २५। ३३॥ . 
,इति श्रीभाषामहामारते आदिपवंणि द्विशताधिकत्रयोदशोऽध्यायः २१३॥ | 
दोसोचोदह का अध्याय । » | 

आजुन का ब्राह्मणों सहित इरद्रार में वास करना और वहां उलूपी नाम नाग | | 
कन्या से संगम होना॥. छ ग | 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अन के ब्रनवास को चलनेपर | 
उसके साथ बहुत से बेदपाठी ब्रहज्ञानी यती ब्रह्मचारी भगवद्भकक सूत पौराणिक |' 

कथक ऊ्वरेता और सुन्दर आख्यानों के कहनेवाले ब्राह्मण भी हो लिये ओर |` 

` _ अजन उन सबके साथ रमणीक वन, सरोवर, नदियां, देश और तीर्थों की ।' 
देखता हुआ हरुद्वार में गंगातट पर पहुँचा ओर वहां अपना आश्रम किया ओर ही 
` एकबडा भारी कोठुक किया उसको हे जनमेजय! हम तुमसे कहते है के. |' 
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| ह्मण लोग वहां गंगातर पर अग्निहोत्र करने लगे और वह उन ब्राह्मणों में 
' हने लगा उन बाहो के उन अग्निहोत्र आदि क्रियाओं के करने से वह 
| स्यान अत्यन्त सुशोभित होगया एक दिन यह कोतुक हुआ कि अन गंगाजी 


| करामासक्गहो उसको हरकर अपने घरमें लेगई अर्जुन उस घर में बलती हुई 
| अग्नि देखकर अग्निहोत्र करके अग्नि देवता को प्रसन्न कर उस कर्मके पूरा होने 
एर ईसकर उस नागराज को कन्या से पूंडने लगा कि यह कोन देश है ओर 





है न अपनी प्रतिज्ञाको मिथ्या कियाहे इससे ऐसी बात विचार जिसमें तेरी भी 
| कामना पूरीहो ओर मेरा धर्मं न जाय यह सुनकर उलूपी बोली कि हां में 
| जानतीहूं कि तुम सब भाइयों ने द्रोपदी के पास रहने का नियम ओर परतिज्ञा 
| की थी और उसके भंग होने के कारण से तुमने बड़े भाई की आज्ञा से बारह 
| वषे तक वनवास करने ओर ब्रह्मचर्यं रहनेका ब्रत लियाहे परन्तु मेरी कामना - 
| को पूस करने में तुम्हारा धमे नहीं जायगा क्‍योंकि दुःखीकी भी रक्षा करना 
| | एमेको उचितहे ओर जो मेरे अभीष्ट के करने में तुम्हारा यतर्किचित्‌ धमे का 
लोपभी होवे तो मेरी प्राशरक्षा के फलसे वह धमे त्यों बना रहेगा मेंने . 
| हारी क्कि की हे तुमको भी झे चाहना उचित है और जो तुम मेरी मनो- | 
कामना को पूरी न करोगे तो झे जीती हुई र द इससे त 
| काने के उत्तम धर्मको करो में तुम्हारी शरण में आई हूँ तुम त t र ओरअः . 
| वकी सदेव से खा कले चले आये हो इससे एम दीन इसी रोती इ थर 
र i े प्रीति करनेवाली पर इपा करो ओर मेरी इच्छाको का रा करों २०। ३९ 
हु 'पैशम्पायनजी बोले हे-राजा जनमेजय नमेजय ! अञ्चेन ' उलूपी गे उक्न बात को सुत्त 
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कर उसीकें अभीष्ट को पूरा करना अपना ध्म समझकर रात्रिमर उस नागः 
राज के घरमें उलूपी के पास रहा ओर प्रातःकाल होने पर वहीं हरदारमें आपने 
स्थान को चला आया ओर वह कन्या उसको पहुँचाकर अपने घर को बत्ती | 
गई ओर यह वरदान दे गई कि सब जलचर जीव आजसे तेरे वश में होकर | 
ह ४ तहा आदिपवेणि द्विशताधिकचतुदेशोऽध्यायः २१४॥ 
. दोसोपन्द्रह का अध्याय। ` 

अ्ुनका अनेक तीर्थ और देशोंकी यात्रा करना और मणिपूर नगर में पहुँचकर बहांके 

`. राजाकी कन्या से विवाह करना और उसके पुत्र होने पर वहां से चला आना ॥ _ 
` नेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! अज्ेनने वहां आकर सब वृत्तात 
ब्राह्मणों को सुनाकर उन सबके साथ बंहां से हिमालय पवेत के पार्श्वको चत. | 
दिया और अगस्त्यवट ओर वशिष्ठणिरिपर होता हुआ भूणुतुंग तीर्थ में पहुँचा 
ओर वहां स्नान करके ब्राह्मणों को सहसा गऊ और स्थान पुण्य करके हिरएमः | 
 निदुनाम तीर्थे में पहुँचा ओर वहां स्नान करके सब ब्राह्मणों सहित एर | 
_ स्थानों को देखता हुआ पूवे दिशा को देखने की इच्छा से पहाड़ परसे उता | 
कर यात्रा की ओर नेमिषारण्य में उत्पलिनी नाम नदी को देखता हुआ नंदा | 
` अंपरनन्दा, कोशिकी, महानदी, गया ओर गंगा आदि अनेक पुण्य नदी. 
तीथं ओर आश्रमोंमें होता ओर सब जगह दान एण्य करता हुआ अंगबा | 
ओर कलिंग नाम देशांके तीथों में पहुँचा और बहुत कुछ वहां भी दान ए | 
किया इसके पीछे कलिंग देशकी सीवां पर पहुँचने पर सब ब्राह्मण लोग अग | 
से बिदा होकर लोट आये ओर अर्जन थोड़े आदभियां को अपने साथ लेक | 
) _ _ सूमुद्रके किनारे पहुँचा ओर वहाँ से रमशीक स्थानों और घरों को देखता | 
` महेंद्र प्वेत पर तपर्वियों के दर्शन करता हुआ मणिपूर नगर में पहुँचा ब | 
के सब तीर्थ ओर पुणय स्थानों को देखकर वहां के चित्रवाहन नाम राजा | 
. पास गया उस राजा के चित्रांगदा नाम एक बड़ी स्वरूपवान्‌ कन्या थी देवी |. 
. सेअउनऽसकन्या को नगर में विचरते हुये देखकर उसके स्वरुपको नि | 
' कर उस पर कामासक्ग होगया और राजा के पास जाकर बोला कि में त i श्री | ५ 
हज अपनी अरनी कन्या को स॒मे दीजिये यह सुनकर राजा पूंडने लगा कि तू £ | 
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आदिपर्व ।. ` ३७५ ` 


है 


घुनकर आ बोला कि हमारे कलें प्रभंजननाम एक राजा था उसने . 
संतान न कारणसे महादेवजी की तपस्या की महादेवजी ने प्रसन्न 


. होकर उसे वरदान दिया कि तेरे एक संतान होगी तबसे हमारे कुल में जो 

` शजा होता है उसके एकही संतान होती है सो हमारे पुरुखाओं के तो सके 
| पुत्र इये ओर मेरे अकेली यह कन्या हुई हे परन्तु में इस कम्याही को पुत्रके 
| समान मानताइ और इस कन्याको अपने वंश के चलाने की इच्छा से इस | 
` परतत्ञापूव क तुम्हें देसङ्गाइ कि इसके जो पुत्र होवे बह हमारे कुलका बढ़ाने 
। वाला होवे यह सुनकर अर्जुन लड़के को देना अंगीकारकर वहां तीन व 
|` बसकर उस कन्या के पुत्र उत्पन्न होने पर वहां से राजाकी आज्ञा लेकर ओर 
| अपनी स्री को छाती से लगाकर अन्य देशोंमें एूमनेको चल दिया १।२७॥ 


इति औीभाषामहामारते आदिप्वेशि द्विशताधिकरपंचदशोऽध्यायः २१५॥ 


दोसौसोलह का अध्याय । 
अर्डुनका दक्षिण दिशा के तीथों को देखने जाना और सौभद्रनाम तीर्थ पर 
स्नान करते में एक ग्राह करके अजेन का पेर पकड़ना और 
| उस ग्राइका अणुन के छूने पर खरी होजाना ॥ | 


वैशम्पायनजी बोले हेराजा जनमेजय ! अजुन मणिपूरसे चलकर दक्षिण 


| “दिशा में समुद्रके तटपर गया ओर वहांके पुण्यतीर्थे जहां बड़े २ तपस्वी रहते 
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कर उससे पूंडने लगा कि तू कोन हे कहां से आई है ओर यह पाप कम क 
करती है १ | १५ यह सुनकर वह खी बोली कि में देवारण्य में विहार झह 
वाली बर्गानाम अप्सराहूं ओर कुबेरकी अत्यन्त प्यारीहूं मेरी चार सखी : 
नुसार चलने वाली ओर हैं उनमें से एकका नाम. सोरभेयी हे दूसरी समीची | 
नाम तीसरीका नाम इद्बुदा हे ओर चोथीकी लता कहते हें एक समय झा | 

पांचों झुबेरके घरको जाती्थी राहमें हम सबने एक वन में एक शासितन्नत 
वेदपाठी को तपस्या करते देखा उस बराह्मण के तेजसे वह वन सूर्यकी समान | 

प्रकाशित होरहा था हम पांचों उसकी तपरूप उत्तमता को देखकर उसकी ह. 
पस्या भंग करने को आकाशसे पथ्वीपर उतर आई ओर गाती नाचती ज्ञो 

अनेक भाव दिखाती उस श्राह्मण के सन्शुस. गई परन्तु उसका चित्त चला | 

मान नहीं हुआ ओर वह अपनी तपस्या करता रहा उपरांत उसने हम पांचों 
« के आचरण को देखकर क्रोध करके शाप दिया कि तुम पांचों बाह होकर सो . 
वष तक जलमें वास करो १६॥ २३ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्व. द्विशताविकषोडशोऽध्यायः २१६ ॥ 
दोसोसत्रहका अध्याय । Fr 
` अनका पांच अप्सराओं को शापसे हुटाना और मणिपूर होकर गोकर्ण की यात्रा करना॥ | 
` - वह्नी बोली कि उस ब्राह्मण से शाप दिये जाने पर हम पांचों महादुः्सी |' 

` _ इइ ओर उस ब्राह्मण की शरणागत जाकर कहने लगीं कि महाराज ! हम पांचों 
ने यह अयोग्य बात अपनी अवस्था ओर कामसे दर्पित होने के कारण से की , 
थी आप उसको क्षमा कीजिये स्त्रियों को धर्मात्मालोग अवध्य कहते हें इसे | 
आपको हमें मारना उचित नहीं हे बाह्मण को बुद्धिमान मनुष्य सब प्राणियों | 
का मित्र कहते हैं ओर अच्छे लोग शरण आयेकी रक्षा करते हैं इससे आप क्‍ 
कपा करके हमारे अपराध को क्षमा कीजिये यह सुनकर वह सूर्य के संमान | 
तेजस्वी बाह्मणं प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा कि शत. और शतसहस दोनों | 
अनन्त संख्यावाची हैं परन्तु. तुम्हारे लिये वह शतवष सोही वर्ष होंगे | 
मैने कभी आजतक हैँसी में भी झूठ. नहीं कहा हे इससे हुम पांचों को सो | 
भरकर जल में वास करंना पड़ेगा उपरान्त जब कीई एर | 


झाः | 
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| आदिपव। ` ३७७ 

| पर नारीतीथ नामों से विख्यात होंगे और जो कोई उसमें सनान करेगा वह 
पवित्र हो जायगा यह सुनकर हम पांचों उस ब्राह्मण को दण्डवत्‌ ओर परिः 
क्रमा करके बड़ी दुःखी होकर वहांसे चलदीं और चिन्ता करने लगीं फि हम 
उस मचुष्यको थोड़े काल में कहां पारे जो हमको इस शापसे छुट्यंवे १। १३ 
इसी अवसर में हमने नारद शनिको देखा उनको हमने दण्डवत्‌ की और 
लज्जित होकर उनके समीप खड़ी होगई नारदजी हमको देखंकर पूछने लगे 
कि तुमकां क्या दुःस है हमने सब इत्तांत कह सुनाया उसको सुनकर उन्होंने 
कहा कि दक्षिण के अनूपदेश में पाँच तीर्थ बड़े सुन्दर ओर रमणीक हैं तुमं 

पाँचों जाकर उनमें आहरूप धरकर बसो थोड़े दिनों में राजा पाण्डका अजेनं 
नामी पुत्र तुमको इसे शापसे इटावेगा यह सुनकर हम पाँचों यहां चली आईं 
ओर ग्राहरूप धरकर पाँचों तीथों में वास करने लगीं सो नारदजी के कहने के 
अनुसार मे तो तुम्हारी कृपासे शापसे मुक्त होगई परन्तु मेरी चारों ससियां रह 
गइ है उनपर भी झपाकरके उनको शापसे इदो वैशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! अज्ञेन उस अप्सरा की बातको सुनकर उन चारों तीथों में ऋमसे 
गया ओर उन चारोंको भी शापसे एक्क कर दिया तब वे पाँचों अपना २ दिव्य 
सरूप धारण करके अञ्न से आज्ञा पाकर चलीगई ओर अर्जन उन पाँचों 
तीथों को निर्विध्त करके चित्राङ्गदा के देखने को फिर मणिपूर नाम नगर को : 
लोट आया ओर अपने बञ्वाइन नामी पुत्रको जो चित्राङ्गदा के उतपन्न हुआ 
था देखकर वहां से गोकर्ण की ओर यात्रा कराया १४। २४ ॥ 

इति ्रीभापामहाभारते आदिपवेणि द्विशताविकसपदशोऽध्यायः २१७॥ 


दोसोअठारह का अध्याय। 

अन का गोकेणी होकर पश्चिम समुद्र पर जाना वहां औीकृष्णजी से मिलाप 

होना और रात्रिंको वहाँ वसकर श्रीृष्णजी सहित द्वारकाएुर।का जाना ॥ 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अज्जेन गोकणे पहुँचकर वहां से 
| पश्चिम समद्र के तटपर गया.ओर वहां के एण्य तीथा और स्थानों की यात्रा 
| करता हुआ प्रभास नाम तीथोँ में पहुँचा उसके वहाँ आनिका हाल सुनकर | 
| श्रीक्ृषष्णजी वहां गये ओर दोनों नर नारायण बड़ी परीति से परसपर मिलकर 
| आपस में कशलक्षेम पंछकर उस वनमें एक स्थान पर बेठगर् उस ससन 
| शीङृष्चन्दर ने अर्जनसे तीर्थ यात्रां करने का कारण पंडा अर्जन ने सब 
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३७८ महाभारत भाषा । | 


ृत्तन्त कह सुनाया ओर वे दोनों वहासि ठहरनेके लिये ररत पहाड़ पर 
गये वहां नोकरोंने श्रीकृष्णजीकी आज्ञासे पहिले से वास करनेको स्थाना | 
खसा था श्रीकृष्णजी अजेन सहित उस स्थान पर ठहरे और अजन आष | 
जी के साथ भोजन करके वहां पर बेठकर नाच और नटेंकी कत्य देखने लगा . 
इसके पीछे अज्ञन उन सब नाचनेवालों को प्रसन्न करके ओर उनको 
की आज्ञा देकर सुन्दर शय्या पर लेटगया और श्रीकृष्णजीसे वन नदी झर 
पर्वतां की कथा कहता हुआ सोगया और जागने पर आवश्यक कृत्यसे निक | 
कर सुनहरी रथपर चढ़कर दारकाको चला उसके आनेका हाल जानकरसब | 
द्वारकावासी उसे देखनेको मारग में आकर ठहरगये ओर उसकी पूजाके लिये | 
दारकाएंरी को बहुत अच्छी तरहसे सजाया और भोजअन्धक ओर वृष्णिबंश 
की सहसों स्लियां मरोखों पर खड़ी ही होकर अजन को देखने लगी इसके पीछे | 
अर्चन दारका में पहुँचकर सब इष्णि अन्धक ओर भोजवंशी इद्ध तरुण ओर 
बालकोंसे यथायोग्य मिलकर श्रीकृष्णजी के भवनमें गया जो बड़ा रम्य रो 
सब प्रकार के रत ओर भोजन के पदार्थों से सजा हुआ था ओर वहां श्रीकृष्ण | 
जी के:साथ रहने लगा १। २१ ॥ 
इति श्रीमाषामहाभारते आदिपर्वणि द्विशताधिकाष्ठदशोऽध्यायः २१८॥। 


दोसोउन्नीस का अध्याय । 


्रारकापुरीवासी क्षत्रियोंका रैवत पंहाड़ पर बड़ा उत्सव करना और वहां कृष्णकी 
बहिन सुभद्राको देखकर अज्ञेन का कामासक् होना और श्रीकृष्णजीका 
अजुनकी सुभद्रा के इर लेजाने की सलाह देना ॥ 


बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! अज्ञेन के वहाँ बहुत दिन बसने | 
पर वहां के सब वृष्णि ओर अन्धकवंशी क्षत्रिया ने रैवत पहाड़ पर बड़ा उत्त | 
किया उस उत्सव में उन क्षत्रियो ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये. 
उस पहाड़ के चारों ओरंका देश उन क्षत्रियों के डेरों से अत्यन्त सुशोभित | 
गया बजन्त्री वहां बजाने 'गन्धर्व गाने और नाचनेवाले नाच करने ल | 
आर सब इष्णिवंशी कमार स्वर्णजरित रथों में च २ कर उस उत्सवको 
# गये पुरवासी अपनी स्त्रियों सहित झुण्ड के कुण्ड मिलकर कोई पेदल शर | | 
“कोइ सवार हो होकर वहां जानेलगे इसके पीछे बलदेवजी रेवती के साथ? | F 
हो स्थानको गये ओर बड़ा प्रतापी राजा उग्रसेन भी सहस ख्यां को साथ हिं | 


 .__ CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 















| ४5 | | आदिपर्व | ३७६ 
क्‍ | हुये पहुचा wl पीछे गन्धर्व लोग भी गाते बजाते गये ओर शाम्ब : 
, और न नो उद में बढ़े दुमद थे वहां पहुचकर देवताओं के सहश विहार 
| करने लगे आर अर, सारण, गद, बज्च,. विदूरथ, निशठ, बाइ पृथु 
| विष, सत्यकिः सात्यकी, भङ्गकारः महास, हाहिके, उद्धव ओर अन्य अन्य 
| लोग अपनी अपनी खियों को साथ लिये हुये और गानेवालों का गाना सनते 
| हुये उसउत्सव में पहुचे इन सबके वहां जुड़ने पर वह स्थान अत्यन्त शोभायमान 
होगया इन सबक जाने के पीछे अन ओर श्रीकृष्णजी भी साथ वहां गये 
ओर इधर उधर विचर कर वहांकी शोमा देखने लगे उस समय उन दोनों ने 
वसुदेवजी की सभदरानाम पुत्री को सलियों के बीचमें बिचरते इये देखा उसके 
। अत्यन्त सुन्दर स्वरूप को इवि को देखकर अजुन कामासक़् होगया यह 
` देखकर श्रीकृष्णजी बोले कि तूतो वनवासी हे तेरा मन कामदेव से ऐसा मथित 
क्यों होता हे यह सुभद्रा नाम मेरी बहिन और सारंण की सहोदरी और 
| वसुदेवजी मेरे पिता की प्यारी पुत्री है जो तू इसे चाहता है तो में पिता से 
| तुमे देने के लिये कहूं यह सुनकर अर्जुन बोला कि हे वासुदेवजी ! यह आप 
की बहिन आर वसुदेवजी की पुत्री होकर ऐसा कोन मजष्य हे जिंसके मन 
को न मोहे जो इसका. विवाह मेरे साथ होवे तो मेरा बड़ा कल्याणहो हे महा- 
राज अब आप. इसके मिलनेका उपाय बताइये जो वह उपाय मलुष्य के 
करनेका होगा तो अवश्य करूंगा यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि क्षत्रियों 
का स्वयंदर परम विवाह है परन्तु उसमें यह शंका रहती है बिन जाने कन्या 
किसको प्रिय माने और जो बलवाच क्षत्रिय होते हैं वे बलसे कन्याको हरकर 
| भी लेजाते हें. वह भी क्षत्रियों के लिये श्रेष्ठ थम है इससे हमारी समक में तो 
| यह आता है कि स्वयंवर करने में न जाने यह मेरी बहिन किसको वरे तुम 
: | इसको बलसे हरकर लेजावो यह सुनकर अजन ने श्रीकृष्णजी से सुभद्राको 
| इकर लेजानेका निश्चय पूरा पूरा करके दूतोंको इन्दरप्स्थ में राजा युधिष्ठिर 
| से आज्ञा लेने के लिये भेजा युधिष्टिर ने सुनकर उसी समय सुभद्रा को हरने 
| भै ङ्गा देदी १।२५॥ | a 
| SE श्रीभाषागहाभारते आदिपर्वणि द्विशताधिकैकोनविशोंवध्यायः २१६ ॥ ५ के 
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` कृष्णजी के दृढ़ सम्मत देने पर अजुन छुभदराको रेवत पहाड़ पर गई हुई जान 


` और जालों से सुशोभित होरहा था कवच धारण करके और' खड्ग 






\ 


३८० ` महाभारत भाषा । 
टोसोबीस का अध्याय । 


अईन के सुभद्राको इरने और वलदेवजी और इष्णिमेशो स्त्रियों के क्रोध करनेकी कथा | 
बेशंपायनजी बोले हे राजा जनभेजय ! युधिषिर से आज्ञा पाने ओर श्री 


कर सुनहरे रथमें जिसमें शेव्य ओर सुग्रीवनाम के घोड़े जुत रहे थे और | 


सम्पूर्ण अखन शस्र उस रथ में रखकर उस अण्निकी तुल्य प्रकाशमान ओरमेष्ठ _ 
की समान शब्द करनेवाले रथमें सवार हुआ ओर अहेर खेलने के बहाने से ' 
चलदिया उस समय सुभद्रा खेत पहाड़ की परिक्रमा और देवताओंका पूजन 
कर ब्राह्मणों से स्वरितवाचन सुनके दारकाको आरहीथी अञ्जन उसे देखते 
कामदेवके बाशों से पीड़ित होगया ओर अपने स्थको उसके पास ले जाक 
बलसे उसे उठाकर अपने रथ में बेठालिया और रथ हांककर इन्द्मस्थकी ओर || 
चलदिया यह देखकर एुभद्राके साथके मनुष्य दोड़ते ओर एकारते इये दाराः. 
पुरीको आये आर धर्ससभामें आकर सभापालकसे सब हाल कह सुनाया १।१० | 
यह सुनकर सभापालकने बड़े शब्द करनेवाली सन्नाइ की अथात्‌ जिसके | 
सुनने से सब सेना युद्ध को तैयार होजावे बजवाई उस शब्दके सुनतेही सब | 
वृष्णि झंधक और ओोजवंशी क्षत्रियलोग जो महारथी ओर सुबणं की सी | 
प्रभा रखनेवाले ये और मणि मंगा आदि पहिने इये अग्निके समान तेजसी | 
देख पड़तेथे अपना २ खाना पीना छोड़कर उस सभामें चले आये ओर सैकड़ों | 
सिंहासनों पर आकर बेठगये उस समय सभापालक ने उन देवताओं के समाग | 
बैठेहये क्षत्रियों से झर्जुनका सब चरित्र कहा उसको सुनकर वे वीर अहंकासे | 
उस बातको न सहसके ओर कोधसे लाल २ नेत्र करके पुकार पुकारकर परस | 
कहने लगे कि कच धनुष और तोमर आदि सब असन शस्र लेआवो be | 
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रथोंको जोतो उनके रथॉमें घोड़े जोतने ध्वजा लगाने और अख श्र वार | 

: खड़बढ़ाह से बड़ा शन्द हुआ, उसको सुनकर बलदेवजी नीलाम्बर प | 
__ हुये वहां चले आये ओर उन सब से कहने लगे कि कृष्ण तो छुपका ब ् ॥ 
. ` इसके मनकी वृत्तिको जाने विना तुम्हारा क्रोध करना ओर गजना ति | 

` हेइपसेपहिले इससे तो पूंदो कि इसकी क्या इच्छाहे पीळे जी चाद | 
. करना यह सुनकर वे सब अच्छा कहकर चुपके होरहे और बलदेव 
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| आदिपर्व । ` ८१ 

| के अइ॒सार फिर समा में चलेगये उस समय बलदेवजी ने श्रीहृष्णचच्से कहा 
|. कि यह सब देखकर तुम इपके क्‍यों बैठे हो हम सबने तुम्हारे कारणसे अन 
| का बढ़ा आदर सत्कार किया था परन्तु वह कुलकलंकी इस योग्य नहीं था 
| भला ऐसा कोन होगा जो जिस वरतनमें खाय उसी में बेद करे ओर दूसरे के 
| उपकारको भूलकर ऐश्वर्यकी इच्छासे विना विचारे ऐसा काम कर बैठे इस 
` अजुनने मेरा ओर तुम्हारा दोनोंका अनादर करके अपनी मत्युरूप सभद्षाको 
हराहे उसने मेरे शिरपर पेर रखा हे सो में भी उसके पेरको इस प्रकार से 
संगा जैसे सप फे शिरपर पेर रसनेवाले मनुष्यके साथ सर्प बर्ताव करता है 

. में इस अजुनका अनउपकार नहीं सहसक्का हूं इससे में अकेलाही इस पृथ्वी 
| को कोरवों से रहित करूंगा यह सुनेकरं सब वृष्णि और अन्धकवंशके क्षत्रिय 
| लोग गरजने लगे ओर बलदेवजी के साथ हो लिये ११। ३२॥ 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि. द्विशताधिकविंशोउध्यायः २२० ॥ 


दोसोइक्कीस का अध्याय । 
` श्रीकृष्णजी का धर्मयुङ्ग बातें कहकर यहुवेशियोंका क्रोध निष्ट करना और अजुनंका 
विवाह. सुभद्र से -होना व श्रीकृष्णजी का दायज लेकर. इन्द्रमस्थकों आना 

| ` और सुभद्राके अभिमन्यु पुत्र और द्रोपदीके पांचपुत्रों का उत्पन्न होना ॥ 
| ` वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब बलदेवजी और सब शरष्णिः 
| . बंशी अपने २ पराकमके अतसार अपनी २ बात. कहचुके तब श्रीकृष्णजी 
| ` बोले कि अज्ञेन ने हमारे कुलका कुछ अपमान नहीं कियाहे उसने यह कमे 
` हमारे कुलका सन्मान करके किंयाहै क्योंकि वह न यादवोंको धनका लोभी 
| जानताहे जो धन देकर सम्बन्ध करता ओर न स्वयंवरमें जीतना अच्छा सम्र- 
` -मताददे और गायकी तरह कन्यादान मांगना भी वीर क्षत्रियों को ल नहीं 
|` देताहे और न कन्याको मोल लेना अच्छा है इससे उसने इन सब ३5 दोष 
|` समकर धर्मपूर्वक सुभद्राको हरा है अजन धभद्राके योग्य वर है क्योंकि वह 
| भरतजी और शांतलुके वंशमे उत्पन्न आहे भला ऐसा कोन होगा जो अनके 
|` साथ अपना सम्बन्ध न करना चाहे ओर क सममे न महादेवजी नो इमा 
| . के ओर कोई ऐसा नहींहे जो अझेनको युद्धमें जीत सके क्योंकि वसेह 
॥* प्ोड़ेशीघ्र चलनेवाले हैं ओर वेसाही वह शीघ्र मल 
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|` तुम सब शीघ्र जाकर मधुर वचन. कहकर उसकी लयर 
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., वहीं जावो जहां वह यादवकी पुत्री हे संसारकी यही रीति है कि पहिला वैंपा: | 
- हुआ बंधन नये बंधनके बांधनेपर दीला होजाता है यह कहकर वह बिलाए |. 


. . सब पांड ओर कुन्ती बहुत सन्न हुये १ । २४ इसके पीछे श्रीकृष्णणी अईन 


` रथी योधा और भाई पुत्र पोरां सहित बड़ी सेना लेकर इन्द्रप्रस्थ को आगे ,|, 
. उनके साथ बृष्णिवाशियोंका सेनापति अऋरतेजस्वी उद्धव, सात्यकी, कृतवमा' | 
` प्रय्न, शाम्ब, निशठ, शंकु, चारुदेष्ण, भिल्ली, विपृथुः सारण, गद ओर १ | 
 बृष्णि ओर अन्धकवंशी क्षत्रीलोग दायज ले लेकर आये उनका आना झव | 


बा 
हे 
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`` शांत किया और जल्दी से बाहर आकर सुमद्राका स्वरूप जो लाल रंग के रेशमी | 
` चस्रपहिरे हुई्थी गोपियोंका सा बनाकर उसे घर के भीतर भेजादिया उसने . | 
भीतर जाकर झन्तीको दणडवत्‌ को कुन्ती ने बड़े प्यारसे उसके मस्तकको इमा _ 


गई ओर उसको वंदना करके बोली कि में तेरी दासी हूं यह सुनकर द्रोपदी. 
प्रसन्न होकर उससे मिली ओर बोली कि तेरा पति निःसपत्न होवे यह सुनकर 


i दरपरवेक खांडपप्रस्थ में लिवालाये और वे सब लोग कृष्णचन्द्र और बलदेव । 
ॐ जाके साथ उस नगर में जहां र मार्ग जलसे घिड़केहये ओर पुष्प चर |` 
` ` ओर अगर आदि अनेक चीजों से सुगन्धित ओर व्योपारियों से शोभायमार्क 


३द२ ` मंहांभारत भाषा । 


सबको जीतकर सुभद्राको लेकर अपने नगर को चलागया तो तुम्हारी समूहं | 
दीति थोडेही दिनोंमें न्ट होजायगी यह सुनकर उन.सबों ने वेसाही किया . | 
ओर अज्ञन के लोट्यानेपर उसका विवाह सुभद्रा के साथ कर दिया गया | 
इसके पीछे अञ्जन वहां इष्णिवंशियों से पूजित होकर एक वषतक रहा उप. 


'॒न्त इच्छाके अलसार विहार करके पुष्फरको चलागया वहाँ रहकर वारव | 
' में जो शेषकाल रह गयाथा व्यतीत किया उपरान्त वहांसे सुभद्रासहित इक्र | 


प्रस्थकों आया ओर राजा युर्धिष्ठिर से यथायोग्य मिलकर आहाणों का पजन | 
करके द्रोपदी के पास गया उसको देखकर द्रोपदी नम्रता से बोली क्वि | 


करने लगी यह देखकर अज्जेन ने मधुखाणी कह २ कर द्रोपदी के कोषको | 


और उसे आशीवाद दिया इसके पीछे वह चन्द्र्ुखी सुभद्रा द्रोपदी के पास | 


सुभद्रा भी प्रसन्न होकर बोली कि ऐसाही होय उन दोनों की बातॉको सुनकर | 


को इन्द्रप्रस्थम पहुँचा हुआ जानकर बलदेवजी ओर वृष्णि अन्धकबंशी मह | 






कर युधिष्ठिने नझुल और सहदेवको उनको आदर सहित लिवालानेके सिषे | 


भेजा वे दोनों आगे चलेगये और सम्पूर्ण गृष्णिवेशियों को सेना सहित आ” | 
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| हेये पुचः आदिपवं। ३८३ 
| दोरहेये पहुँच णों ठ 
| होकर हनत म गहा भोरएसातियो जित 
न यो + राजभवन में गये युधिष्ठिर उनके वहां ञ्‌ 
| बलदेवजीसे यथायोग्य मिले रे श्री श्‌ बहा आने. पर 
` पारकर मिले इसके पीछे श्रीषष्णजी भे कको मकर हाथ 
| युधिष्ठिर सब इष्णि ओर अ ण मन से यधायोग्य मिले भोर 
' युधि ओर अंधकवंशी यादवों से सतकारपपक इृद्ध वालक त. 
बराबरवालों से यथायोग्य र se कल वृद्ध बालक ओर | 
. मिले २५। ४१ इसके पीछे श्रीकृष्णजी से 5 आशीवाद कह कहकर 
इसके पडि औरीकृष्णजी ने राजा युधिष्ि को अनके विवाह 
|` में कन्यापक्ष के जातिवालों के दियेहुये धनको दिया उसमें एकसहरु सुनहरी 
| रथ जिनमें चार चार घोड़े थे ओर एक २ हांकने को सारथी था दशसहल | 
की मथुरादेशकी गाय एक सहल सुवण से भूषित घोड़े, एकसहल खबर जिसमें 
| पांचसो सुपेद ओर पांचसो काले थे, एकसहस ख्नियां जो स्नान पान और . 
` उत्सवआदि सब सेवाके कर्मो में बड़ी चतुर बालरहित सुबर्ण के गहने पहिनेहये 
ओर बड़ी सन्दुरथीं एकलाख बाहिकदेशमें उन्न इये घोड़े दश मनष्योका 
| बोमभर कृत ओर अङ्गत दोनों प्रकारका सुवर्ण और तीन ओरसे मद ूतेहुये 
| हाथी जो युद्ध में कभी न मागें घंटा सुनहरी माला और हाथीवान सहित दिये 
े युधिष्ठिरने बलदेवजी और अ्रीकृष्णजीके लाये हुये उस धनरूपी समुद को 
| जिसमें कम्बल ओर व्च समुद्रके फेन थे ओर बड़े २ हाथी मानों उस समद्के. 
|| बड़े २ ग्राहथे लेकर अपने सागररूपी कोशमें रखवादिया और उन सबका बहुत : 
| आदर सत्कार किया वे लोग कोरवों के साथ मिलकर गाने बजाने ओर नाना 
| प्रकारके इच्छानुसार विहार करने लगे ओर थोड़े दिनोंतक वहां इसीप्रकार से 
i | ६ रहकर कुरुओं से पूजित होकर युधिष्ठि के दियेहये रत्नों को लेंकर बलदेवजी | 
सहित द्वारकाको चलेगये ओर श्रीकृष्णजी वहीं अझेन के साथ रहगये ओर 
| अञ्जन के साथ यमुनाआदिपर घृम एमकर अहेर सेलनेलगे थोड़े दिनों में सुः 
| द्वके एक पुत्र उत्मन्न हुआ वह उतनन होने के समय अर्थात्‌ चारो न 
| मन्यु अर्थात्‌ कुद्धथा इस कारण से अजन ने उसका नाम अभिमन्यु खसा - 
`| उसकी बाहे बड़ी २ छाती चोड़ी ओर नेत्र बड़े सन्द्रये ओर वह सुभद्रा के ` 
' | इसमरकारसे उत्पन्न हुआ जैसे सङ्गमे मथनेपर शमीगभे से अग्नि उतपन्न होता : 
4 है युषिहिर ने उसके उत्पन्न होनेपर दशसहस गोदान किये बालकपनही से 
| षण ओर सबू चाचा ताऊ आदि उसपर इसमकार सेर करे ये जसे 


ction. Digitized by eGangotri 














_. होनेके कारण से नङ के पुत्रका नाम शतानीक हुआ ओर कतिकति | | 


शद्धे ` महाभारत भाषा । FR 
सम्पूर्ण प्रजा चन्द्रमा को चाहती है २। ६८ श्रीकृष्णजीने उसके चूडा आहि 
शुभ कर्म आप अपने हाथ से किये और वह थोड़ेही दिनोमिं इसप्रकार सेब | 
गया जैसे शुङ्कपक्षकी दितीयासे चन्द्रमा दिन २ बढ़ता है इसके पीछे उसने | 
चार्रकारकी धलुविद्या अर्थात्‌ मन््रशुक्क जिसका प्रयोग किये जानेपर संद्र | 
न हो १ पाणिशुक्क अर्थात्‌ बाण आदि से शुद्ध करना २ सुकासुक्ग अथात्‌ | 
प्रयोग और संहार जिसमें दोनों हों ३ ओर अशङ्घ अथात्‌ मन्त्रकी साधना 
से २ और दशविधि अर्थात्‌ आदान बाणको लेना १ संधना बाण चढ़ाना २ 
मोक्ष बाण चलाना ३ विनिवत्तेन चलाये इये बाणको लीय लेना ४ bd | 
: संघानके समय तरिज्याके बीचको जानना ५ शुष्टि तीन या चार अँशुलियों | 
. से पकड़ना ६ प्रयोग अएलियों के बीचमें बाण लगाना ७ प्रायरिचत्त इथेही । 
आदिको शुके मारे हुये अथवा अपने बाणसे. बचाना ८ मंडल घ्म २ 
कर रंथ पर से बाण मारना & ओर रहस्य एकही बार में अनेक लक्ष्यों को भे 
दना १० ओर ब्रह्न आदि दिव्य अल ओर खडग आदि मानुष अज अजुन 
से सीसे और युद्धकी सब क्रिया ओर रहस्यों को सीखकर सर्वज्ञता में अशुन | 
क्के समान होगया अर्जुन उसको देखकर तृष होगया. ओर उसको इसप्रकारसे | 
देखनेलगा जैसे इन्द्र उसको देखता था अभिमन्यु थोड़ेही काल में सब शुए' 
यकन दु्शी सिंहद्पी मतवाले हाथी के समान पराक्रमी मेघके समान गजने 
वाला चन््मांकासा सुख ओर पराक्रम रूप आकृति में श्रीकृष्णजी के समात | 
होगया इसके पीछे दोपदी के भी पांचों पतियों से पांच पुत्र उतपनन इये उनमें ते | 
युधिष्टिर के पुत्रका नाम प्रतिविन्ध्य भीमसेन का सुतसोम अजेन का शर्मा | 
नकु॒लका शतानीक और सहदेवका श्रुतसेन था ब्राह्मणों ने युथिष्टिर से कहा | 
तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के मारने में विन्ध्याचल के. समान हे इससे ईसी | 
नाम प्रतिविन्ध्य रक्सो ओर भीमसेनके पत्रका नाम सुतसोम. इसकारण ॥ 

















झा कि वह बड़ा घतुधोरी ओर सहस सूर्य ओर चन्द्रे तेजके समान | 
_ ` जस्रीथा ओर अजुन ने बहुत दिनों पीछे लोटकर सुना कि एर इथ है यम । 
उसके पुत्रका नाम श्रुतकमो रक्खागया. और शतानीक राजऋषिके सी | 





` जन्म होनेसे सहदेवके पत्रका नाम श्रुतसेन किया गया द्रोपदी के ये प | 
एक २ वर्ष के अंतर से हुये ओर धोस्परऋषि ने उनके चूड़ाकमं आ | 
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| संपूण वा र bd ददि “भ तथा माचुप अन सिखाये उन देवकुमारोंकी सी 
क्‍ भावाले पुत्रों को देखकर पांडव अत्यन्त प्रसन्न हुये ६६ । ८७॥ 
| शति शीयातामहमारते आदिपरि द्विशवाधिकैकविशोड्ध्यायः २२१ ॥ 
दोसोवाईसका अध्याय्‌। 
.. पांड्वों का सव राजाओं को जीतकर धमै से राज्य करना अ्ुन और औीकृष्णनीका 
` जलक्रीडा करने को जाना और उनके पास एक तेजसी ब्राह्मण का आना ॥ | 

` वेशम्पायनजी बोले हे राजा अनमेजय ! इसके पीछे पावो ने धृतराष्ट्र 
' और मीष्मजीकी आज्ञ से ओर २ राजाओं को युद्धमें जीता ओर उस पुण्य- 
लक्षण एुएयकमशकक युधिष्ठिके आश्रय रहकर सब लोग बहुत प्रसन्न इये युधिः 
हिने धर्म अथ ओर काम तीनों को इसम्रकारसे सेवन किया जैसे कोई अपने 
भाई बन्धुकी सेवा करता है वे तीनों देहधारियों के तुस्य युधिषिर को ब्रह्मका प्रात 
| करनेवाला यञ्चोंमें वेदका प्रयोग करनेवाला ओर शुभ लोकोंका रक्षक समभ 
कर ओर उसे मोक्षरुप जानकर उसकी सेवा करने लगे युधिषिर की लक्ष्मी 
| अचल ओर बुद्धि ्र्मपरयण होगई ओर उसके कारण से सब राजा धर्म करने 
| लगे और इसप्रकारसे सुशोभित होगये जेसे वेदों से बड़ा यज्ञ बदजाता है ओर 
रजा झधिषठिरके पास भोम्य आदि ब्राह्लश इस प्रकार से रहनेलगे जेसे प्रजाः . 
| पतिके समीप देवता रहते हें ओर प्रजा लोगों के नेत्र ओर चित्त इस प्रकार 

| से राजा में लग गये जेसे पूण चन्द्रमा को बड़ी प्रीति से हरकोई देखता ह मजा 
| की य॒िष्ठिसे यह शीति केवल पालन होने के कारण से न थी कितु उसकी 
'प्रोतिका यह कारण था कि युभिषिने उनकी सब मनोकामनाओं को पूरा 
| कियाथा १।१० उसने कमी अपने सुख से अयोग्य असत्य असहा ओर 
| अप्रिय वचन नहीं कहे ओर सम्पूर्ण लोकका हितकारी होकर सुलपूक 
' | बिहार करनेलगा ओर सब पांडव अपने तेजसे सब राजाओं को तपते म 
| रहने लगे इसी प्रकारसे जब बहुत दिन न्येतीति ह Ro bs कि हम 
| नेश्रीकृष्णचन्द्से कहा कि आजकल गर्मी की ऋउ है म इच्थी द पि 
, | और आप दोनों सुइजनों को साथ लेकर यशुनातर प न 
| | ह सुनकर श््णजी मोले कि मेरी भी यही इसा ह 
| बोले हे शजा जनमेजय ! वे दोनों इस भर से एकु दूसरे से सूर ९ [ 
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३८६ | महाभारत भाषा । 


की आङ्गपूर्वक सुहजनों को साथ लेकर यझुनातर को चले गये और र | | 
नानाप्रकार के डेरों में जो इश्षों के बीच में इन्द्रपुरी की शोभा के समान सुशो | 
भित लगे इये थे जा.उतरे और उनके भोजन के लिये बहुत सुन्दर २ भ | 
भोज्य ओर पेय पदार्थ बनाकर पहुंचा दिये गये इसके पीछे सब मनुष्य बच्च. | 
योग्य जलक्रीड़ा करनेलगे ओर उनके साथ सुन्दर नेत्र और पयोधसाही | 
ख्लियां भी कीड़ा करनेलगीं कोई खली जलमें कोई वनमें कोई भवनों में झो | 
कोई श्रीकृष्ण ओर असनके साथ खड़ी होकर विहार करनेलगीं ११।३३ | 
उस समय द्रौपदी और सुभद्रा ने उन सब ख्ियों को वस्न दिये ओर वे कचि 
लेकर प्रसन्नतासे कोई नाचने कोई किलकार मारने कोई हँसने ओर कोईर 
मद्य पीने लगी बहुत सी ह्नियां एक दूसरी का मागे बन्द करके आपस में माने 
पीटने लगीं ओर बहुत सी एकांत में बेठकर गुप्त मन्त्र विचारने लगीं ओरक 
वन वेणु वीणा ओर मृदंगों के बजने से बड़ा रमणीक होगया इसके पीछे 
अर्जन और श्रीकृष्णजी एक रमणीक स्थानपरं जाकर बड़े मनुष्यों के बैठने 
के आसनों परं जा वेठे आपस में झूतकालकी अनेक कथा कहने लगे उ | 
समय उन दोनों अश्विनीकुमारों की तरह बैठे हुये कृष्ण और अजुनके पास | 
एक ब्राहमण आया वह लम्बाई चोड़ाइ में एकसा तरुण सूरयेके समान तेजसी | 
. चीर वस्र ओर जयधारी था अंग उसका तपाये इये सुवर्णके समान और 
ज्वालाके तुल्य नीली पीली प्रभायुक्कथा उसको देखकर अजन ओर श्रीकृष्ण | 
जी खड़े होगये २२।.३३॥ क | 
| इति शरीभापामहामारते आदिपर्वणि द्विशताधिकद्राविंशतमोऽध्यायः २२२ ॥ 
दोसोतेईस का अध्याय। h 
-अगिनिदेवका ब्राह्मण. स्वरूप धरकर अर्जुन और शरीकृष्णसे खांडवबन भस्म करनेमें अपनी ' | 
° ” रक्षा चाइनी और राजा शेतक के यजसे अग्नि के अजीणी होने की कथा ॥ 
द वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वह ब्राह्मण अजन ओर श्रीह | 
. जीके पास आकर कहनेलगा कि में बहुत भोजन करनेवाला बराह्मण हूं. सी | 
. अप्रमाण भोजन करता हूं ुम दोनों से एक बार की तृप्ति होनेके प्रमाणवाणी bl , 
[ भोजनकी मिक्षा मांगताइं यह सुनकर अड्चन ओर श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि ऑ | 
Mo के लिये स बनवाया जावे जिससे आप तृप्तहों यह सुनकर वह राह 
` . ओला कि में अग्नि है अन्न भोजन नहीं करताह आपको मेरे योग्य मोग | 
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| | वा उचितहे मेरा भोजन यहह है के 
; | देता उ तो सव कि में इस सांड 
* करना ET नि त्षकमाग अपने परिवार 
है इस कारण से जब कमी में 
| ठसदी करते हे सषा हि ई तभी इन्र मेघ वर्षाकर 
| गने दो १। ४ ` ` इतना कथा सुनकर राजा जनमेजय ने वेशम्पायनजी से 
| हा महाराज अग्निद उस साणडव वन को जिसमें अनेक जीवजन्त 
हते थे क्यों जलाना चाहते थे मुझे इसमें क बढ़ा कारण जान पड़ता है. 
आप उस सब कारण को विस्तारपूवेक कहिये यह सुनकर वैशम्पायनजी बोले 
क कारण इसका यह छुनने में आया हे कि पहले समय में श्वेतक नाम 
|के बड़ा बलवान्‌ ओर इन्द्र की उपमा रखनेवाला राजाथा यज्ञ करने और दान 
ने में उस राजाकी बराबर आजतक कोई राजा नहीं हुआ उसकी इद्धि 


| परति यज्ञ करने और दान देने में ही रही एक समय उसने ज्योतिशेमादि 
पज्ञोंकोी करना प्रारम्भ किया जब यज्ञ करते २ बहुत दिन होगये तब यज्ञ के . 
[ष ऋपिजलोग व्याकुल होगये और राजा को यङ्ग कराना बन्द करके चले 
f गजा ने उनसे बहुत प्रार्थना की परत वह ह ऐसे व्याकुल होगये थे 
किसी प्रकार से नहीं लोटे इसपर उस राजा ने उन्हीं छतिजों के बारा और | 
विज को बुलाकर वह यज्ञ समाप्त किया १२।२१ इसके पीछे उस राजा ने 
सो वर्षतक यज्ञ करने की इच्छा की परन्तु उसको यज्ञ कराने के लिये कोई 
: ए नहीं मिला राजाने अपने सुहृदों सहित बाह्मणों को यज्ञ कराने केनि- 
|पि बड़े २ यत्नों से इलायाओर नम्रता से विनयपूर्वक बहुत झुछ दान देने | 
। कहा परन्तु किसी ब्राह्मण ने उसको यज्ञ कराने की हांमी नहीं भरी तव उस _ 
ने क्रोध करके सब आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा कि जो भें पतित और 
| (णा की सेवा न . करता होउँ तो आप सबको सुझे त्याग करना उचित हे | 
प |, मेरे यज्ञ करने की श्रद्धाको नष्ट करता ओर मेरा त्याग करना उचित ' 
ए ५ है इससे आप सबों की प्रार्थना करताइं कि आप सब मेरे उपर छुपा की- | 
/ | आपकी कपा से में अपना काम किया चाहता इं ओर जो आप शुभसे 
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` प्रचलागया और महादेवजी की तपस्या करने लंगा बहुत दिनों तकत. 





` `. अपने२ घरको चलेगये.ओर रजा भी अपने नगर की चा a 





“न ` महाभारत भाषा । | 
न करूंगा यह कहकर राजा इप होरहा ओर वे हण लोग यह कन्न | 
अपनी साम्ये न देखकर कोधित होकर राजा से बोले कि तेरे कापे | 
नित्यही लगे रहते हें हम ठे काम कराते २ थक ग हए हमारे रमक | 
जानकर शीप्रता कररहा है इससे तू हमको त्याग दे ओर शिवजीके पास जार | 
तुमको यज्ञ करावेंगे यह सुनकर वह राजा कोधित होकर वहाँ से केलास पे 








तसे रहा किया कभी बारहवे अथवा सोलहवें दिन मूल फल का आहार 
गत महीने तक ऊंचे को बांह करके आंखें खोले हुये जडे | 
तुत्य अचल खड़ारहा उसके उम्र तप को देखकर महादेवजी ने प्रसन्न शोक | 
उसको अपने दर्शन दिये ओर बोले कि राजा मै तेरी तपस्या से प्रसननहं अ 
जो तेरी इच्छाहो सो वर शमे मांगले यह सुनकर राजा ने र महादजी 
दण्डवत्‌ की और बोला कि २२। ४० महाराज जो आप एझसे प्रसन्न हैते| 
गमको यज्ञ कराइये यह सुनकर महादेवजी झुसकराकर बोले के यज्ञ र 
हमारा काम नहीं हे परूतु हेने हमारी बड़ी तपस्या की है इससे हम तुमने | 
तमयपर यज्ञ करावेंगे तू पहले बारह वर्तक ब्रह्मच रहकर घीकी कु न्‍ 
से अग्नि में होम कर इसके पीछे तेरी मनोकामना पूरी होगी यह उनके | 
ने वैसाही किया ओर बारह व्ष बीतनेपर फिर महादेवजीके पास गया रे | 
'जी उसे देखतेही बोले कि वेदबिधिसे यज्ञ कराना ब्राह्मणों हीका कामह हा 
काम नहीं हे इससे हम यज्ञ नहीँ करासक्के परूतु हमारे अंश से दुबाता न 
ऋषि पृथ्वीपर उरपन्न हुयेहें वे हमारी आज्ञा से त॒झको यज्ञ कावेंगे ग) 
जाकर सामग्री इकट्टी कर यह सुनकर राजा अपने नगर को आया औरत 
इकट्ठी करके फिर शिवजीके पास जाकर बोला कि महाराज मेरी स | 

इकट्टी हे अब में चाहताहूं कि कलके दिन में यज्ञ करने को दीक्षित { 

जाऊं ४१ । ५२ यह सुनकर महादेवजीने दुर्वासा को इलाया और 
` ` पनेरी आज्ञा से तुम इस राजाको यज्ञ करावो इवासाने यह छुन है pe 
कहकर राजा के साथ जाकर वेदविधि से उसे यज्ञ को कराया रर वी 


नमे बड़ी दक्षिणा बांदी ओर यह पूस होने पर दबीसाजी और ए | 













अग्निदेदको झजीएँ होगया और वह अपने तई तेजहीन देखकर i ४ 
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आदिपव। ` ३८६ 
। |  सेत्रह्माजीके पास गये ओर उनसे कहा कि महाराज में निल और तेजहीन हो 
: गयाइ ऐसी पा कीजिये जिसमें मेरा तेज फिर ज्याका त्यों होजावे यह सुन 
कर रह्माजी हसकर बाले कि तुमने बसोद्धीरा पात्र से अखण्ड धार घृत को 
बारह वषेतक पिया है इससे तुमको यह अजीणं होगया है तुम म्लानवित्त न | 
हो तुम्हारा तेज फिर ज्याका त्यों होजायगा अब तुम जाकर खांड्वन को 
मस्म करो जिसमें सब प्रकार के जीवजन्तु रहते हैं उन जीवों की मेदा से त्त 
होने पर तुम्हारी ग्लानि जाती रहेगी इस वनको तुमने पहिले भी देवताओं | 
की आज्ञा से देवताओंके शहओंके रहनेके कारण भस्म कियाथा यह सुनकर 
अग्निदेव बड़ी शीघ्रतासे दौड़कर सांडववन में चलेगये ओर धित हो वायु | 
से प्रेरित कर अकस्मात्‌ उस वनको प्रज्वलित करदिया यह देखकर वनवासी 
जीव अग्नि बुफाने का यत्र करने लगे सेकड़ों हाथियों ने अपनी सूंड में 
पानी भर २ के अग्नि पर डाला ओर जीवोंने किसी ने धूल डालकर किसी 
ने पानी बिइककर ओर किसी २ ने ओर २ यत्र. करके उस अग्निको शीघ्र 
बुझा दिया इस प्रकार से अग्निदेव ने सात बार कोध करके उस वन को प्रज्व- 
लित किया परन्तु हर बार उसकी ज्वाला वनचारी जीवों ने उक रीति से बुसा 
बुझादी ५३॥ ` र है. 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपपेरि द्विशताबिकत्रयोविशोड्य्यायः २२३॥ = 
`. ` `  दोसोचोबीसका pr ` os 
Sr र 'ब्र्माजीके पास जा ब्राजीकाः अजुन और 
| pens ला ल अग्मिदेवका उनके पास जाना और « 
का ` उन दोनोंका अग्निकी रक्षा करनी अंगोकार करना || ; 
` ` ज्ञेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अग्निदेव यह देखकर निराश 
होगये ओर ग्लानि मानकर बह्याजीके पास गये और उनसे सब र वृत्तांत कह 
i जी उनकी बातको सुनकर एक मुहतंभर विचार करके बोले कि. 
psa `= बात विचारीहै उसके करने से तुम अभी इरे देखते र 
हमने तुम्हारे लिये एक बात विषे उस्‌ नाया देवताते देव- 
वांडचवन को मस्म करसक्के हो आजकल नर नारायण Ee देरताआंने दर न 
| ` = कार्य केको एंथ्वीपर जन्म लिया है ओर वे दोनों संसार में अइ 
4 ताओंका कार्य करनेको एथ्वीपर जन्म दोनों से सॉड्यवनके समीप जाकर 
4 `. ओर इष्ण नामे रिड द न हैं ता से दम सावन को 
/ ` भिलो ओर उनसे सके लिये कहो उनकी सहायता ल ह 
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३६० क्‍ महाभारत भाषा । 


` भस्म कर सकोगे ओर वे सब जीव ओर देवताओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे 
सुनकर अग्नि शीप्रतासे अजेन ओर श्रीक्ृष्णजी के पास आये ओर उनसे 
जो इ वातोलाप हुआ सो हमं पहले वर्णन करचुके हें अन अग्निदेव 
की बातको सुनकर बोला कि हमारे पास बहुत से उत्तम ओर दिव्य रन्न हे 
उनसे में एक इन्द्र क्या बहुतसे इन्द्रोंसे युद्ध करसक्वाहूं परंतु मेरे पास भेरे बलः 
के सदृश धतुष नहीं है जो मेरे वेगको युद्ध में रोकसके ओर न कोई ऐसा 
रथ है जिसपर में इतने वाण रूं कि सन्धान करते २ चुक न जावें इससे 
र्य के तुल्य तेजस्वी रथ और श्वेत दिव्य घोड़े चाहताइ ओर आकृष्णजीके 
पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं हे जिससे वे नाग ओर पिशाचों को मा 
इससे आप कोई उपाय बताइये जिससे में इन्द्रको वर्षा करने से रोकसङू हम 
यथाशक्षि अपना पोरुष करेंगे परंतु आप अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जो 
झु दे सकें सो दीजिये १ । १७॥ . LENT 
` ` ` इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि द्विशताबिकचतुर्िशोऽध्यायः २२४.॥ 
_ दोसोपच्चीस का अध्याय। 
अग्निदेवका अजुनको अपनी रक्षाके लिये गांडीबधनुप दो अक्षय तरकस और 
एक दिव्य रथ देना और शरीकृष्णजी को एक चक्र देना और उन . 
दोनों से रक्षित होकर खाँडववनको भस्म करना ॥ 9 
'बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अग्निदेव ने उन दोनों की बात | 
को सुनकर आदिति के पुत्र जल के ईश्वर वरुण देवताका स्मरण किया स्मरण | 
` फरतेही वे वहां आन पहुँचे अग्निदेवने उनको बड़े आदर से लिया और | 
उनसे कहा कि राजा सोमका दिया हुआ जो धनुष और दो तरस आपके | 
पास हैं उनको हमें. दीजिये ओर उस रथको भी दीजिये जिसकी ध्वजा में 
वानर का चिह ह उस गारडविधनुष से अर्जुन और चक्र से श्रीकृष्णजी बढ़े. . 
भारी कार्य को करेंगे इससे आप इन सब को शीघ्र ले जाइये सह सुनकर वरुण | 
. देवता ने तथास्तु कहकर गारडीवनाम धनुष जो बड़ा अछुत यश बढ़ाने | 
. वाला, सब रासे. अभे, सब शसरों को काटनेवाला, शन्रुकी बड़ी भारी . | 
` सेनाका मारनेवाला, की श्रं के समान चिना अन्रण ओर देवता गन्धवों से | 
„ पूजित था ओर दोनों तरकस जिनके बाण कभी कमती नहीं होते ये और | 
. एक रब जिसमें गंधव॑देशके उतपन्न हुये सवेत मन वायुके समान जल्दी चलने. | 
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`. ' आदिप। द 
मत जा हा लगी हुई थी और सव अंग रलत- 
द अउन को देदिया यह रथ विश्वकर्माजी ने 


| ` अपने तपके प्रभाव से उत्पन्न किः 
अपने तपके अभाव से उत्पन्न किया था और इसी रथ पर बेठकर चन्द्रमाने 


हे ष ST किया था प्रभा इस रथकी सूयेके समान थी ओर . 
Clg है की भजा लगीहुई थी उसकी लाठी सुनहरी और 
5, aves नि मकार. के Fs रहते थे कि जिस समय 
न ष्या का उनकी बोली को सुनतेही ज्ञान नष्ट 
Sr a कवच ओर सङ्ग आदि अस्रों को धारण करके हाथ में 

पाणालक अथात्‌ चमके दस्ताने पहिनकर उस सुशोभित रथ पर प्रदक्षिणा 


यु करके ओर देवताओं को नमस्कार करके श्रीक्ृष्णनी सहित बैठगया अजन 


उस धनुष ओर अक्षय तरकसों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर अग्निदेव की 


रक्षा , को समर्थ होकर बलसे उस धनुष की ज्या को रंकारने लगा उसके 
शब्द को जिस किसी ने उस समय सुना वह भयभीत होगया इसके पीडे 


| अग्निदेव ने श्रीकृष्णजी को वज्रनाम नाम चक्र दिया और कहा कि इस चक्र 


से तुम युद्ध में देवता गन्धव राक्षस नाग ओर देत्य जो कोई तुमसे युद्ध करेगा 


|. उसको जीत लोगे ओर श्च पर बारम्बार छोड़ने पर यह चक्र शत्रुओं को 
| मारकर [फर तुम्हारे हाथ में आ जायगा श्रीकृष्णजी उस चक्र को पाकर समर्थ 
` होगये ओर वरुणने कोमोदकी नाम देतयों के नाश करनेवाली गदा दी इसके 
| पथि उन दिव्य अख्नों को पाकर श्रीकृष्ण और अर्जुन अग्निदेव से बोले कि , 


' अब हम सब देवता ओर असरों के साथ भी लड़सक्े हें १ । २६ अजुनने कहा 


` तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं हे जो चक्रपाणि श्रीकृष्ण के सन्स युद्ध में आ- 


फर जीता बचे ओर में भी इस गांडीवधनुष ओर अक्षय तरकसों को पाकर . 


.| संब लोकों को विजय कर सक्का हूं अब आप इस बनको चारों ओर से घेरकर _ 


|. भस्म॒ कीजिये हम आपकी रक्षा करने को समथ हैं यह सुनकर अग्निदेवने 
| अपना प्रज्वलित स्वरूप बनाकर उस वनको जलाना प्रारंभ किया ओर चारों 


| थोर से ज्वालाओं के उठने से उस वनके सब जीव भयभीत होगये ओर उस. 
| उनकी ऐसी शोभा होगई जेसे सुमेरु पर्त पर सूये की आमा पड़ने से दम- _ 


शकन ७. 


3 a . 


`| पेमाने लगता है ३० ३६॥ 


` इति श्रीमाषामशामारतें आदिपपेणि द्विशताधिकृपंचविरोऽध्यायः २२५॥ 
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_... ओर वह वन मेघ इआं ओर अग्निकी ज्वालाओंसे समांङुलू होगया $। `. | 
. ` इति भरीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशताधिकषदर्विशोऽध्यायः रेरेके | 


३६२ महाभारत भाषाः। 
दोसोढ्रब्बीस का अध्याय । 
अग्नि का अर्जुन और श्रीकृष्ण से रक्षित होकर खाडव वन, 
को जलाना ओर इन्द्रका उस पर जल आग ॥ का ९8६ न 
` जरे्ञपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! श्रीकृष्ण आर असन दोना उसवने | 
के हक अर से होकर अग्निकी रक्षा करने लगे जो कोई जीव जेतु | 
उस वन में से निकल के बाहर जाता था वे उ बड़ी शीता से उसे मारकर 
उसी में डाल देतेथे उन दोनों के स्थका जल्दी हांकने में बीच नहीं जान पढ़ता था 
` जहाँ किसी जीवको निकलता देखते वहीं क्षणमात्र में पहुँचजाते ओर चक्र. 
की समान शीघ्र धमकर जीवों को मार २ कर वनके भीतर 8५ से बाहर है नहीं जाने. 
देते यह देखकर उस बनके रहनेवाले प्राणी हुःखी हो होकर ऊपर को उद्दलते ' 
ओर वहीं गिरकर मरजाते बहुत से जीव. अधजले ओर बहुत से ऐसे जिनके 
कोई कोई अंग जले गये हैं भय से भागने को मन करते ओर फिर एर पित 
माता के स्नेह से बाहर न जासक्े ओर भस्म होजाते- बहुत से अपने दांतों 
को चबा२.कर उपर को उ्लते ओर इधर उधर दोड़ते ओर फिर र अग्नि | 
भें जलजाते बहुत से वाराह ओर मत्स्य आदि जीव जलके स्थानां पर आश्रय _ 
| 





लेते और वहां भी अग्नि की ज्वाला से न बचते बहुत से जीव अगिन में जलते | 
इये अग्निस्वरुपही दीखते ओर बहुत से वनमें से उचल २ कर आकारमान | 
. से भागना चाहते परंतु अन उनको मारकर गिरादेता ओर वह भस | 
जाते उन जीवों ने ऐसा रेरा मचाया जेसे पहिले सुद्र के मथने में इषा | 
उस वनी ज्वालां से सब देवता तप होगये और वे सब ऋषियों को सांय लेकर | 
इनके पासं जाकर कहने लगे कि कया प्रलयकाल आन पहुँचा है जो अग्नि | 
सब मतुष्यां को भस्म किये डालती है. इन्द्र यहः सुनकर और खाडव न | 
आप भी जलता हुआ देखकर सब देवताओं को साथ लेकर अग्नि इरी | 
को चले और सांड वनके.उपरं आकर मेघों को आज्ञा दी कि ला | 
जल वर्षकर इस अग्नि को बुझा दो'यह सुनकर मेघे उसी प्रकार से र नेर | 
परंतु अग्निके तेजसे वह धारा वन में न पहुँचसकी ऊपरही ऊपर शुष्क | 
. यह देखकर इन्रने कध करके और मोटी धारा छोड़ने की मेंघों को आई. | 
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आदिपर्व । ` | « ' 
| दोधौसत्ताई थे का अध 
सीसत्ताईस का अध्याय । 
अजुनका बाणों से इन्द्रकी वर्षाको रोकना और असुर किन्नर राक्षस और 
EF ज न््ादिके देवताओं से युद्ध करना ॥ £ 
` ` वशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस समय अनने चारों ओर से. 
बाण मारकर उस वनको ऐसा दक दिया कि न उसमें इसका वर्षाया हुआ जल 
|. जासका न कोई जीवजन्तु आकाश मार्ग के बंद होजाने से बाहर निकल 
|. सका उस समय उस वनमें तक्षक न था वह इुकेतन को गया हुआ था परन्तु 
उसका एत्र अश्वसेन नामी वहीं था उसने निकलने के लिये अनेक यत्र किये 








| परन्तु अजुन के बाणों से आकाश मार्ग रुका हुआ होने से वह निकल न सका _ 
। तब उसकी माताने उसको आधा लील लिया और उसके प्राण बचाने के 
` लिये उस वनमें से बढ़े वेग के साथ आकाश मार्गको चली. आरन ने उसे 
देखकर बाण मार उसके शिरको काट झला और उसके सख में से अश्वसेन 
निकल क्र भागने लगा इन्द्र नें उसे देखलिया ओर उसे बचाने की इच्छा से 
ज्योही अञ्जन उसे मारने को बाश घोड़ने को हुआ त्योंही इन्द्र ने वात की 
| वषो करके अर्जन को मोहित कर दिया और वह तक्षक का बेटा निकल कर 
| चला गया अज्ञन उस माया ओर सर्प के छल को देखकर कोधित हुआ ओर 
| जो जो जीव आकाश में उस समय उड़ गये थे सबको मारकर दो. दो तीन 
तीन टुकड़े करके गेर देता भया १। १० ओर अग्निदेव अन ओर श्रीकृष्ण 


| देखकर अपने तीज अस्र उसपर चलाये और बिजली सहित बड़े २ मेघों को 
| ` उत्पन्न करके आकाश को ढककर अन्धकार कर दिया ओर जल मूशलाधार | 
| वर्षने लगा तब अर्जुन ने वायव्य अख्रको मंत्रित करके छोड़ दिया उस से 
| सब बादल तितिर बितिर होकर उड़गये बिजलीकी चमक नष्ट होगई ओर एक 
| कषण भरमें आकाश निर्मल. होगया यह देखकर अग्निदेव निर्भय होगये ओर 
| असन्न होकर सब जीवोंके अंगसे निकली हुई बसाको पीकर बड़े तेजसे वनको . . 
| प्रज्वलित करने लगे इसके पीबे गरुड नामं पक्षी जो बड़ा अहंकार रसते थे र 

`| वनको कृष्ण ओर झजनसे रक्षित देखकर अपने वजर सदृश नखःचोंच ओर पंसा . 
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३६४ महाभारत भाषा । 


से उन दोनों के मारने को वनसे आकाशको उछलकर एक साथ उन दोनों | 
ऊपर आकाश से टूटे ओर बड़े बड़े विषधर सर्पभी इसीमकार से उन दोनों के ! 
मारने ओर काटने के लिये झुण्ड के झुण्ड वहां आन पहुँचे परन्तु अर्जुन ने | 
क्रोध करके उन सब को काट्डाला इसके पीछे असुर किन्नर ओर राक्षस बडे | 
रोधसे गजेते ओर हाथों में अयःकरण अर्थात गोलियों से भराइआ गोला और | 
चक्राइम अर्थात्‌ एक यन्त्र जिसको घुमाने से पत्थर दूर तक फेंकसकते हैं और | 
भुशुण्डी अर्थात्‌ चमड़ेकी डोरियों सहित एक पत्थर आदि फेंकने का सन्र | 
ओर २ अनेक प्रकारके अस्र शस्र लिये इये अज्नेन ओर श्रीकृष्ण के मारने के 
वहां आये ओर अख शख्रोकी वर्षा करने लगे उस समय अज्ञेनने बड़े तीश 
बाणों से उनके शिर काट डाले ओर श्रीकृषष्णजी ने चक से देत्यों का नाश 
किया यह देखकर ओर देत्य उनके सम्मुख नहीं गये इसके उपरान्त इनदर क्रोप | 
करके श्वेत हाथी ऐरावतपर चढ़कर बज हाथमें लियेहये अज्जेन से युद्ध करने 
को आया ओर देवताओं को आज्ञा दी कि इन दोनोंको मारो यह सुनकर यमः | 
राजने कालदण्ड कुबेरने गदा वरुणने पाश स्वामिकात्तिक ने शक्ति आश्विनीः । 
कुमारोंने दिव्य ओषधी धाताने धदुष जयने शुशल त्वश्ने पर्वत अंशुने श्नि | 
मृत्युने परश्वध अरयेमाने परिघ मित्रदेवता ने चक्र पूषा ने धनुष सविताने सडग | 
ओर एकादश रुदर अष्ट वण ४६ मरुत विश्वेदेवा साध्यगण ओर २ सब देवतां -| 
अपने २ आयुधों को लेकर अजन ओर श्रीकृष्णचन्द्र से युद्ध:करने को आगे 
वे दोनों वीर उन सबको इन्द्र सहित क्रोधित ओर युद्धके लिये सन्नद्ध खड़े | 
देखकर भयभीत नहीं इये ओर उन संव देवताओं को वज्र सदृश बाशोंसें । 
` मारने लगे ११।४१. ओर उनको युद्ध से विमुर्ख कर द्विया.तब देवता भागे. | 
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कर भयके मारे इन्द्र के पास भागगये इस बातको आकाशसे झनिलोग देख | । 
कर बड़ा आश्चर्य करनेलगे ओर इन्द्र उन दोनों के पराक्रमको देखकर प्रस | 
हुआ ओर उन दोनों से युद्ध करनेलगा और अर्उन के बलकी परीक्षां करने he {| 
को उसने पत्थर वर्षाये अद्नने अपने तीवण बाणों से उन पत्थरों को ३ ह 
टुकड़े कर दिया इसपर इच्धने ओर विशेष पत्थर वर्षाये और अज्ञेन ने उनकी |, 
भी टुकड़े: २ करके इन्द्रको प्रसन्न किया इसके पीछे इन्द्रने अज्चेन को म ० न 
... की इच्चासे मन्दराचल के एक बढ़े शिखरंकों इश्ों सहित उखाड़ बे | 
 _ अञ्जन ने उस शिसरको तीत्रबाशों से काटकर टुकड़े ९ करडाला उस ४ | 
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` की इस प्रकारसे पथ्वीपर गिरने से ऐसी शो; 

S कना भोररे आकासमा तीरी हुई जैसे सूर्य चन्रमा आदि गह 
. केचारों ओरसे आकाश फरजाबे `स समय उस शिखर के पत्थरों के जहां त 


| गिरने से उस सांडववनवासी सहस जीव मरगये ४२।:५१ ॥ 





_ दोसोअट्टाईस का अध्याय । 
| | युद्ध जीतकर अग्निकी रक्षा करना i hee 3 वो को 
2 पके भस्म करना ओर उसमें ६ जीयों का जीता बचना ॥ ` | [ 

. बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस पहाड़ के शिखरके टुकड़े २ 

। होकर गिरने से उस बनके रहनेवाले दानव, राक्षस, नाग, व्याप्र, रद कषी; 
| शादूल, सिंह, कैसरी आदि जीवजन्तु भयभीत होकर भागनेलगे ओर बाहर नि- 

` कलनेपर उन दोनों श्रीकृष्ण बच ओर अजुन को आयुध लिये मानेको लड़ेइये 
|. देखकर बड़ी उद्वेग्नता और भयसे विज्ञानेलगे और अग्नि के जलानेके शब्द 

| ओर इन सब जीवोंके भेरवनाद से उस समय आकाश इसप्रकार से शब्दित होने 

| लगां जैसे प्रलयकाल के मेघ ग्ते हैं उस समय केशवजी ने उन देत्य आदिके 
| नाश करने को अपना चक फेंका उससे वे सब जीव जो बाहर को भागचले थे 
| क्षणभर में कट कट कर अग्नि में गिरपड़े ओर दैत्यलोग उस चक्र से विदीर्ण 
| होकर ऐसे दीखनेलगे जैसे सन्ध्या समय में बादल दीखने लगते हैं श्रीकृष्ण 
| णी अपना उग्स्वरूप करके काल के समान पिशांच रक्षस और पशुओं को | 
' | मारतेहये बिचरने लगे उन दानवों में से कोई भी इष्ण ओर अजुन का 
` | सामना न करसका और देवता भी उन दोनों से हार मानकर विसुख होगये 
इर उन सबको विसुख देखकर कृष्ण ओर अजेन की प्रशंसा करने लगे 
| भोर देवता देत्य आदि सबके युद्ध से निशत होने पर इन्द्र को सम्बोधन - 
' करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे इन्द्र ! तेरा मित्र तक्षक इस वन में नहीं है 
' | पह कुरुक्षेत्र गया हुआ हे तुम उसकी ओर से चिन्ता मत करो ये दोनों पुरुष 
| ष्ण ओर अजन नामसे विख्यात नर नारायण स्वर्गवासी हें उनके बलको 
| ऐमभी जानतेहो उनको युद्धमें कोई नहीं जीतसक्षा है ये दोनों दुराधष और | 
| धियं में परमउत्तम हैं इनको उमे जीतनेवालां ज़िलोकी में कोई नही हे 
| भीर ये देवता असुर्‌ य्न राक्षस गे नर किन्नर ओर पग आदि सबके पूज- 
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- आजुन उसकी आतेवाणी सुनकर बोला चला आ डरै मत अब तुमको 


` होनेपर अग्निदेव ने उस वनको १५ दिनतक भस्म किया और अवने | 
. और १ शाहिक नाम पक्षी इन घःके सिवाय और कोई नहीं बचा ३९ | | 






३६६ महांभारत भाषा। | | 
नये इससे हे इनर! अबतुम यहासे देवताओं सहित चलेजावो ओर इस साझ | 
नका जलना देव इच्चासे समसो ९५ २१ यह आकाशवाणी सुनकर इन 
कोष छोड़कर स्वगेको चलदिया उसको जातेहुये देखकर सब देवता भी उसके | 
पीछे रहो लिये उनको जातेइये देखकर अजन ओर श्रीइृष्णचन्द्रसिहनाद करते | 
लगे ओर शंकारहित होकर उस वमको अच्छे प्रकारसे भस्म करनेलगे अन | 
के बाणो के मारे कोई जीव उस वनके बाहर न जासका सबको इसम्रकार से 
वने मार मारकर डालादिया जैसे वायु बादलों को उड़ा कर नाश करदेतीहे झो 
उस वनके बढ़े वडे पराक्रमी जीवभी अडन से लड़ना तो कहाँ उसकी ओर देइ 
भी न सके अजन सो सो पक्षियों को एक २ बाण से निर्जीव कर करके गिर 
देता था जब उस वनवासी हाथी व्यार ओर पक्षी आदि ने रुकावट के स्थानों , 
में भी अपना कल्याण न देखा तब वे बड़ी करणा और आते वाणी से रेने | 
ओर पुकारनेलगे विद्याधरों के गणों में से भी कोई अझून का सामना करका | 
और जो कोई देतय आदि आयाभी तो श्रीकृषष्णजी ने तुरन्त उसे मारकरागिर | 
दिया ओर वह अग्निमें पड़कर भस्म होगया २९। ३५४ उस समय अग्निदे । 
ने मांस लोह और वसा पी पीकर अपनी ज्वाला को आकाशतक पहुँचादिया | 
र अपने जाज्वल्य नेत्र जीभ मुख और केशवाले स्वरूपको प्रत्यक्ष कके 
आानन्दपूरदक उस कृष्ण ओर असुन के दिये इये स्वघा भोजन को साझ | 
तुता प्राप्त की इसके पीछे श्रीकृष्णजी ने तक्षक के घरसे निकलते और हे | 
के संमान गति इये भागते मय नाम दानव को देखा अग्निदेव उस देखे | 
जलाने की इच्छासे वायुरुपी रथपर बेठकर उसके पीछे दोड़े ओर शरीकप्णजी 

ने अपना चक उसे मारने को उठाया यह देखकर वह दानव उन दोनों की मे 
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से फिर्कर अज्ञनकी ओर दोड़ा ओर कहनेलगा हे भरतवंशी ! मेरी खग | 


का भय नहीं है इस प्रकार से अञ्जन के अभय करनेपर उस देत्यको न्‌ ना | त | 
मारा ओर न Len lee जलाया ओर वह दैत्य बचगया इतनी कथा . क न । 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इस प्रकारसे कृष्ण ओर अजनस "| 





: इति श्रीभापामरहाभारते आदिपर्वणि द्विशताबिकाष्टविंशोऽध्यायः सेशे ' | 
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4 | अरिनके पास गया ओर उसकी स्तुति करने लगा हे अग्निदेव! तुम सबके 


` आादिपवं। | ३६७ 
ः स्सा तेक नीसीउन्तीस gs [ 
वैशम्प भय से चारों शाज्ञिक पक्षियों के जलने से बचनेका कारण कहना || | 

उक्त कथाको श्रवणकर राजा जनंमेजय ने वेशम्पायनजी से वामिह 
गज ! आपने अश्वसेन ओर मय दानव के बचनेका कारण तो कथाके प्रसंग 
में वर्णेन किया है परन्तु यह नहीं कहा कि वे चारों शाङ्ग पक्षी इस प्रकार से 
वनके जलनेपर क्योंकर न जले इनके भस्म न होनेका कारंण भी सुनाइये यह 
सुनकर वंशम्पायनजी बोले कि उन चारों शाहिक पक्षियों के बचने का कारण 
यह है कि मंदपाल नामं एक बड़ा तपस्वी और वेदशाख्नं का जाननेवाला म्र: 
हषि था उस जितेनरियने ऊर्ध्वरेता ऋषियों के मार्ग पर चलकर बड़ी तपस्या की : 
ओरकालके आनेपर देह छोड़कर पितृलोके पहुँचा परन्तु पित॒लो क का फल नहीं 
मिला यह देखकर उस ऋषिने धर्मराज के पास बेठेहये देवताओंसे पूछा कि मेंने 


कया ऐसा किया है जिससे मेरे लोक नष्ट होगये हें आपलोग उस बातको बताइये . 
` में फिर पंथ्वीं पर जाकर वही कर्म करूंगा जिसके करने से मुझको अच्छे लोक 
| मिलें १। १० यह सुनकर देवता बोले कि संसार में मनुष्य पर कई ऋण रहते 


हैं उन ऋशों से मनुष्य ब्रह्मचर्य संतान यज्ञ तप ओर शाख्रावलोकनके दारा 


निवत्त होता है सो निस्संदेह तुम तपस्वी हो ओर तुमने यज्ञ भी बड़े २ कियेहें . 
` परंतु तुम्हारे संतान नहीं है इससे तुमको पितृलोको का भोग नहीं मिला है 
` संतान उत्पन्न करो संतानके उन्न होने पर तुमको सब तपस्या का फल पूरा २ 
| मिलेगा क्योंकि वेद में कहा है कि पुत्र पिता को पुन्नाम नरक से तारता है 
| इससे ठम ऐसा यत्न करो जिससे तुम्हारे संतान उत्पन्न हो यह सुनकर मन्दपाल. 
, | चिता करने लगा कि बहुतसी संतान क्योंकर उपपन्न होवें और बहुत संतान 
| ' वाले पक्षियों के पाप जाकर जरितानाम शाश्षिक से अपना jt क्या . 
| उससे उस ऋषिफ चार पुत्र बह्मवादी उतन्न हुये वह ऋषि उन पुत्रों के उन्न | 
|: होने पर जतिता बोड़कर दूसरी लपितानाम खी फे पस चला गा जरिता , 
{| ` उसके चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई परंतु उसने उन अंडज ऋषि पुत्रों को 
{| खां वन से नहीं घोड़ा और उनका पालन करती रही इसके पौधे लपिता 


के साथ घूमते इये मन्दपालने अग्निको साँइव वन जलाने को आते हुये 
देखा वह उसके संकल को. जानकर अपने छोटे २ बचाँ पर दयाभाव करके 
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मुख ओर हृ्यवाहहो ओर सब प्राणियों के भीतर शुस वास करतेहो पंडितो 
तुमको ब्रह्म दिव्य भोम ओदये पंचभूतात्मक चंद्र सूय ओर यजम्रानरुप कहे 
हैं ओर तुमहीं यञ्ञनिवाहक हो तुमनेही इस संपूर्ण विश्व को उत्पन्न कियाहे . 
विना तुम्हारे यह जगतः जल्दी नाश होजाय तुमको नमस्कार करनेवाले वारे 
वेदपाठी अपनी ल्ली ओर पुत्रों सहित सनातन गाति को पाते हैं तुम्हीं पालन 
कती ओर उुम्हीं संहार करनेवाले हो बिजली सहित आकाश के बाद 
तुम्हींहो ओर जो ज्वाला बादलों से निकलकर संसारी प्राणियों को जलाती है 
वह भी तुम्हीं हो तुम जगत के संब चर ओर अचर प्रणियों के उत्पन्न करने 
वालेहो ओर वेद भी तुम्हाराही वाक्य है तुमने ही इस संसार में जल उन 
किया है तुम सब जगत में व्यापक हो ओर हव्ये कव्य अर्थात्‌ देवता ओर. | 
पितरों का भोजन हुम्हीं पहुँचाते हो सूर्य, भाता, बृहस्पति, अश्विनीकुमार, | 
चन्द्रमा ओर वायु तुम्हीं हो बेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अग्निदेव |. 
मन्द्पालकी उक्क स्तुति सुनकर प्रसन्न इये ओर उससे बोले कि जो तुमकों | 
इच्छाहो सो वर मांगो यह सुनकर मन्दपाल हाथ जोड़कर अग्निदेव के सम्मुख | 
खड़ा होगया ओर बोला कि महाराज | खांडव वनको जलाने में मेरे पुत्रों को | 


h 


३६८ महाभारत भाषा | . | | 


ST 5 ._/ए७*ऋर्"एणणाण oe mm 
~ < n= 


चलेगये ओर चारों ओर से उसे भस्म करमेलगे ११।३३॥ मः | 
`: , इति शरीभापामहाभारते आदिपनीणि दविशताभिकोनतिंशतितमोऽध्यायः २२६॥ ५. | 
... . दोसोतीसका अध्याय। | 

| . . जरेतांका अपने पुत्रों को अग्नि से बचाने का उपाय न देखकर : 
. _ ` . विलाप करना और प्रों का उसको समाना॥ `. | 

`` वैशम्पायनजी बोले कि हे राजां जनमेजय ! उस वन में आग लगने के पीछे / 
उन शाह्ञिकों की रक्षा के लिये कोई उपाय न होने के कारण से उनकी जरिता | | 

नाम माता बड़े दुःख से विलाप करने लगी ओर कहने लगी कि यह अग्निं | 

सब वनको भस्म करती हुई इधर को आरही है मुझे इन पक्षहीन बालकों को | 

देल २ कर बड़ा इल होरहा है न ये चलही सकते हैं न उड़ सकते हैं ओ | 

आरन आही पहुंची हे मझे यह साम्य नहीं है कि में इनको लेकर आप | 

. उड्जाउं ओर इनको घोड़कर जाने में मेरा हृदय कांपता हे हाय में क्या करु यै | 
_ गीतोएमसेनहांहोसकता कि एकको लेजाउ ओर एकको न लेजाउं हेरी! | 
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| शक ` “आदिः - _ ३९६ 
| इ क्या सलाह है तुम भी तो कहो सुके तो कोई उपाय तुम्हारे बचाने का. 


| sa गया था कि मेरा 
और उससे आय सारिसृक सन्तान उत्पन्न करनेवाला और ब 
ल ल 
कहूं तुममें से किसको लेजाउ किसको न लेजा बड़ी विपति हे वेशंपायन 
जी बोले हे राजा जनमेजय ! वे शाङ्निक पक्षी अपनी माता की बात सुनकर 
बोले कि दे माता! तू स्नेह छोड़कर वहां, चली जा जहां अग्नि न हो क्योकि 
| दुबी रहेगी तो तेरे ओर पुष्र होजायेंगे ओर तेरे हमारे दोनों के यहां जलजाने 
. सेसब कुल नष्ट होजायगा इससे इन दोनों बातों को विचारकर जो तुमे अच्छी 
| दीले उसे कर यह सुनकर जरिता बोली कि थ्वी पर सामने यह चूहेका बिल 
` दिखाई देता है तुम उस बिल में घुसजावो वहां तुम अग्नि से बच जावोगे 
| में उस बिलके मुखको धलिसे. ढकदूंगी ओर अग्नि बुझजाने के पीछे फिर 
| इलिको हयकर हुम्हें निकाल लूंगी यह सुनकर शाङ्ग बोले कि हमारे अभी 
` पर नहीं आये हैं हमारा शरीर केवल मांसका पिणा है इससे जो हम बिल में 
' असजायेगे तो चूहा. हमको साजायगा हमको कोई ऐसा उपाय नहीं दीखता 
| है जिससे हम अग्नि से बचें अथवा बिलमें घुसने से हमें चूहा न खाय ओर 
| हमारी मा जीती रहे ओर पिता की संतान बनी रहे इससे बहे के खाने से 
| तो अरिनही में जलना श्रेष्ठ हे १।२१ क्योंकि चूहे के खानेसे मरना निंदित 
| मरण और अग्नि द्वारा शरीर छोड़ना उत्तम है २९॥ | 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वणि द्विशताधिकर्जिशोउ्ध्यायः २३०॥ ` 
` दोसोइकतीस का अध्याय । 
| . पुत्रोके समझाने पर जरिताका उनको छोड़कर अग्नि के भयसे कम अन्तको चलाजाना॥ मे : 
5 ष जरिता पुञ्नोंकी उक्त बात सनकर बोली कि इस बिलके था इहेको स्येनपक्षी 
| पेरों से पकड़ कर लेगया हे इससे इस बिलमें तमको 450. का 
| हे यह सुनकर एर बोले कि हमने तो सेनको इहे लेजते नर 
| हे ओर जो ऐसा हुआभी हो तो इस बिलमें ओर Rs snd 
| नहीं छोड़ेंगे यहआत.तो संममीदे कि जो पाइ फिजावेतो आग्नि हमतकन 
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३००... महाभारत भाषा । | आओ 
` पहुँचे परन्तु इहेसे बचना किसी प्रकार से नहीं दिखाई देताहे इससे हे माता। | 
निश्चय इत्यु होने के स्थान से संदिग्ध मृत्यु होने के स्थान में रहना अच्छा | 
तू चलीजा ओर जहां इच्छाहो विचर तेरे ओर पुत्र होजायँगे यह सुनक: 
जरिता बोली कि बिलपर से चूहेकी लेजाते इये श्येनको मने अपनी आंखो | 
से देखाहे में उस श्येन पप्षीके पीछे दोड़ती इई ओर यह आशीवाद देती ह 
कि तमने हमारे शज्जको माराहे तुम स्वर्ग में शञ्खहीनं होकर आनन्दपूेक | 
वास करो चलीगई और उस शयेन को चूहा खातेहये देखकर चली. आई यह | 
सुनकर पुत्र बोले कि माता ! हमने किसी प्रकार से यह बात नहीं देखी है और . 
विना देखे या जाने हम बिलमें नहीं जासकते जरिताने कहा कि तुम भेरे कहने 
से बिल में वास करो मेंने तो अपनी आंखसे चूहे का लेजाना ओर खा लेना ' 
देखाहे यह सुनकर पुत्र बोले कि इस मिथ्या उपचारसे हमारा भय दूर नहींहे | 
स्का हमारी बुद्धिमें इस बिल के भीतर रहना नहीं आताहे तू हमको नहीं 
जानती हे कि हम कोनहें न तू हमारी कोई है न हम तेरे कोई हें यह माता पिता 
पुत्र आदि के सम्बन्ध केवल ्रांतिरूप हें तू तरुण ओर स्वरूपवाच है इससे | 
तू यहां से चलीजा ओर पिता के पास जानेपर तेरे ओर पुत्र होजायेंगे और |' 
` इम अरिनमें जलकर शुभलोक पावेंगे ओर जो कदाचित्‌ अग्नि दूसरी ओर |' 
'को फिरजावै और हम बचजायँ तो तू फिर हमारे पास चली आइयो वेशंपायन |' 
जी बोले हे राजा जनमेजय ! वह शाङ्किका ए्रोंकी उक्त बात सुनकर. वहसि | 










॒ 


` आपइँची जहां वह मन्दपालके पुत्रथे उसको देखकर उन चारों में से जारि 
तारि नाम शाङ्गिक जो सबसे बड़ा था कहने लगा १। १६॥. ... . | 
शि हीमा आदिपवेणि द्विशताधिकैकत्रिंशतितमोऽध्यायः २३१॥ | 
दोसीबत्तीस का अध्याय। | 
` . मंदपालके चारों शारङ्गिक पुत्रों का अरिनकी स्तुति करना और अग्निदेव का .. ' || 
Ch जरितारि भसंन्न होकर उनको न जलाना और उनको वरदान देना ॥ .... ५ || 
... जरितारि बोला कि जो मनुष्य आनेवाले कष्ट को देखकर जगता रहता : | 
' उसे कष्ट नहीं होता ओर जो कष्ट के आने के समय को नहीं जानता है 7 | | 
अत्यन्त कष्ट पाताहै ओर समीप पहुँची हुई मृत्यु को नहीं देखता उसका * 
` कल्याण नहीं होता हे पतु सतसंग ऐसा है कि उससे यह सब उपानिर | 
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आदिपव ३.७.१ 


हॉजाती इ यह सुनकर सारिसृक् 
| श्वय यह समय हमारे ण को र पर भी मधावी होति 
| और शर वीर सब नहीं होते जागाद संसार मे ज्ञानी 

होते ह कोई जेबिज्ञाहो होताहे इसके 

बेला कि बढ़ा भाई पिता के तुय होताहे बढ़ाही नो" ए 
श्र जिस बातको बड़ाही नहीं जानता उसको छो Ws. 
ह सुनकर गोण बोला कि सुब रुप न ll 8. जान सङ्गा हे 
अगिन वन को जलाती हुई चली आती है वैशम्पा को बोले रे ना 
जय ! वह मन्दपाल के चारों पुत्र इस रक de स हे राजा जन 

ेकर अग्नि की स्तुति करने लगे उनमें पहिले जरितारि बोला कि 

अभ्निदव ! ठम वाय॒ के आत्मारुप हो पृथ्वी भी तुम्हाराही रूपहे. और जल 
म्हारा वीय है जिससे सम्पूर्ण विश्व उतपनन होताः हे और आपकी ज्वाला 
स प्रकारसे चारों ओरको फेलती जाती हे जेसे मू की किरणे चारों दिशाओं 
| व्या होजाती हैं इसके पीछे सारिसृक बोला कि हे झग्निदेव:! हमारी 

| गाता यहां नहीं है पिताको हम जानते नहीं हमारे पक्ष नहीं जमे हैं इससे हम . 
` |बालकापर आप कृपा करें सिवाय आपके हमारा रक्षक कोई नहीं हे आप 
` |पने शिव ओर सपं ज्वालायुक् स्वरूप से हमारी रक्षा कीजिये इम आपकी 
` |धरण हं आपही तप्षस्वरूपहें ओर सूयकी किरणों में भी आपहीका तेजहे हे महा 
 |ज! हम वालक ऋषियों पर करपा कीजिये ओर हमारे स्थान से दूरही राहिये 
| सके उपरान्त स्तंबमित्र ने कहा हे अग्निदेव ! तुम सब जगत. में व्यापकहो 
; सार में जो कुळ वस्तु हे सब तुमहींहो तुमहीं प्राणियों के आधारहो विश्वके 

लन करनेवाले भी तुमंहींहो इन्यवाहन ओर परम हविआदि स्वरूप तुम्हारे 

हैं तुमहीं इस संसारको उत्पन्न करके. संहार करतेहो ओर यह संसार नाश 

: निपर ठुमहीं में लय होजाताहै इसके पीछे दरोणने कहा कि हे अग्निदेव ! तुम 

प्राणियों कें उदर में बसकर खाये हुये अन्नको पचा देते हो ओर अपने 
|िर्प से सब पृश््रीका रस किरणों के द्वारा पीकर समयपर बृष्टि करके सम 
पर का पालन करते हो ओर सब बन्नस्पतियों के अझ्रोंको इरा करके सुदर 
hi और तालों को ज॑ज़से.भादेतेहो.हम संब बालक पालने योग्य ओर पकष 
' धिहें हमारी मंगलग्नति होकर आप रा कीजिये ओर हमको इस अंकार से 
! | दीजिये जसे मनुष्य जिस गुम नी पड़ती हैउस रक बोढ्कर दूह 
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गहसे चलाजाता है हे अग्निदेव ! तुम पिंगाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवत्मो थे. | 
इताशननामों से प्रसिदरहो वेशम्पायनजी जी बोले हे राजा जनमेजय ! झि | 
देव द्रोणकी इस प्रकार से स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर बालं के तुम : निच | 
ऋषि हो तुमने अह्मका वर्णन किया हे इससे तुम अभय रहो तुम किसी बात्रा | 
भय मत करो तुम्हारे पिता मंदपाल ने तुमको छोड़ने के लिये पाहिलेही से 
से वर मांग लियाथा अब में तुम्हारी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हूं जो हुन्न | 
इच्छा हो सो स॒झसे वरदान मांगो यह सुनकर द्रोण बोला कि महाराज || 
` म्राजीरक हमको आ आकर नित्य सताते हें आप इनकी परिवार साहित भस | 
. कर दीजिये-यह सुनकर अग्निदेव द्रोणसे तथास्ठु कह कर वन को जलाने। 
` लगें १।२५॥ 

. इतिं श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशताधिकद्वात्रिंशतितमोऽध्यायः २३२॥ 
_दोसोतेतीस का अध्याय " 
अग्नि के वढ़नेपर मन्दपालक। पत्नोका शांच करना आर लापताका छोड़कर 

पत्रों को -देखने जाना ॥ 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे आमन के बहुत बढ्न 
` -मंदपाल यद्यपि अग्निसें अपने एत्राको छोड़ने के लिये कह्क़ाःथा उनम | 
रसे बड़ी चिंता करनेलगा ओर लापितानांम अपनी दूसरी खरी से पह 
लगा कि मेरे पत्र न जाने केसे होंगे में जानताइ कि भेर एत्र वालकह वेश 
“चराय सहित बदी इई- अग्नि से अपनी रक्षा न करसकेंगे ओर उनको 
: उन एत्रों को रक्षारहित देख २ कर रक्षाके लिये ऊपर नीचे इधर उधर 
` फिरिती होगी और अपनी सामर्थ्यं उनकी रक्षा करने को न देखकर न ४ | 
केसे दुःख में होगी हाय मेरे पुत्र जरितारि सारिसृक् स्तंबमित्र ओर दो! | 
जाने कैसे होंगे और उस तपस्विनीका क्या हाल होगा लपिता मन्दार भ 
विलापको सुनकर बोली कि जो तुम अपने पत्रों को शोच करते ह १९९. 
' पुत्र ऋषि ओर तेजसी हें उनको अग्निका भय नहीं है और अग्निने * 4. 














्वस्थहो परन्तु- तुम मेरी सौतिके पास जाने को. इम कर रहे ही. ५६ 
प्रीति मुझमें ऐसी नहींहे जेसी उसमेंहे १। ११ स्मैहपात्र और सरउ दी 
बोड़ना न्याय नहीं हे इससे उम जरिता क़े पास चंजेजाबो । जिसके *. } 
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आदिपर्व । ५०३ 


तुमको इतना दःस होरहाहे में भी इस वनमें खोटे पतिकी खी के समान फिरा 
|... क॒छूंगी यह सुनकर मंदपाल बोला कि हम ऐसा काम कुछ काम के वश में 
|... होकर नहीं करते हैं हमको केवल अपने पत्रका शोच है क्योंकि अब अग्नि 
अत्यन्त बढ़ गईहे जो मनुष्य प्रत्यक्ष सन्तानको छोड़कर होनेवालीका यत 


| करताहे वह मूस है इससे हम अपने पुत्रोंको देखने जाते हें यह वनको भस्म 


करनेवाली अगिन मेरे हृदय में सन्तापको उन्न कररही है तेरी इच्चामें आवे 


सो तू कर वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! उस स्थान से अग्निके . 
` हटजाने पर जरिता फिर अपने पुत्रके पास चूली आई ओर अपने उन पत्रों 
` को अग्नि से बचेहुये ओर रेतेहुये देखकर बढ़े प्यारसे आंसू छोड़ २ कर एक २. 

को लालन करनेलगी इसी अवसरमें मंदपाल भी वहां जापइँचा उसके 


पत्राने उसे देखकर दण्डवत्‌ नहीं की मंदपांल अपनी खी. जरिता ओर प्रत्येक 


|. पुत्र को प्यार करनेलगा परंतु उनमें से कोई उससे न बोला तब मंदपाल आप 
.. ही बोला कि कहो इनमें से तेरा बड़ा पुत्र कोनसा है उससे घोट कोन है ओर 
अमला ओर कनिष्ठ कोन २ हें इस परभी जब जरिता न बोली तब मंदपालने 


कहा कि तू क्यों नहीं बोलती है मेंभी जबसे तुझे छोड़कर गयाहू प्रसन्न नही 
रहाहूं १९ । २३ यह सुनकर जरिता बोली कि. तुमको छोटे बड़े ओर मंमले 


प्रो से क्या कामहें उसी तरुण और सुंदर अपनी खरी लपिताके पास जाओ 
. ` जहां सुभे सब प्रकारसे हीनको पुत्राँ सहित छोड़कर चले गये थे यह सुनकर 
॥ ` मंदपाल बोले कि ख्लियाँके परतोककी नाश करनेवाली दोही बात है एक 
` व्यभिचार से पतिसे वेर करना ओर दूसरे HR के होने से पतिका अनादर 
करना सब लोकों में विख्यात अरुन्धतीने भी वशिष्ठजी पर शंका करके स 
[` ऋषिया में बैठेहयें उनका निरादर कियाया इसी प्रकार से तूभी ऐसे कहती है 
| ` ज्यां केवल पत्रों को देखने फे निमि आयाइ. लपिताभी चलते संमय 
| . तेरीही तरह कहनेलगी थी एपको रीका कमी विश्वास न करना चाहिये 
| . जो ख्री पत्रवती होती है वहभी पतिका काम मनसे नहीं करती है रा 
| ` जी बोले हैं राजा जनमेजय ! वह स॒निषुत्र ंदपालकी बात सुनकर पिताक _ 





¶ ` सेवा करनेलगे और मंदपाल भी उनपर प्यार करनेलगा २४।३९॥. 


_ | क्रो 
५ 2] - 
A 4 » 
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दोसीचोंतीस का अध्याय। 


म्न्दपालका अपनी ख्री आर पुत्रों सहित किसी आर स्थानको चलाजाना 
व इन्द्रका श्रीकृष्ण और अज्जुनकी वरदान देना और उन दोनोंका अग्नि 
से बिदा होकर मयदानव सहित नदीपर चलेआना ॥ `: 


इसके पीछे मन्दपालने अपने पुत्रों से कहा कि हमने महेन जलात 


को अंगीकार कर लिया था इस हेतुसे ओर तुम्हारी माताकी धर्मज्ञता ओर | 
तुम्हारे पराक्रम को जानकर हम पहिले से यहां नहीं आये थे तुमको मेरी ओरसे | 
सन्ताप करना उचित नहीं है क्योंकि अग्नि भी ऋषियों को जानता हे और यह 
भी जानताहै कि तुम बहनज्ञानी हो वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय !मन्द- 


लिये अग्नि से पहिलेही प्राथना की थी और अग्मिदेवने भी हमारी उस प्राथना | क्‍ 


पाल अपने पुत्रोंको इस प्रकारसे आश्वासन करके पुत्र ओर खरी सहित उस स्थान 
को छोड़कर दूसरी जगह चला गया इसके पीछे अग्नि सबजीवोंकी वसा ओर 


मेदाको पी ओर वनको जलाकर तृत हुआ ओर अर्जुन को अपना दर्शन दिया 
ओर उसी समय इन््रमर्णोंको साथ लेकर अर्जन ओर्रीकृष्णजीके पास आया . | 
ओर कहने लगा कि तुम दोनों ने यह ऐसा दुष्कर काम किया है कि देवता भी | 
उसे नहीं कर सङ्घे में तुम दोनोंसे प्रसन्नहूं तुम्हारी दोनोंकी जो इच्छा हो सो वर 


मांगो यह सुनकर अजन बोला कि में आपसे संपूर्ण अञ्न मांगता इं यह सुनकर 


... इनदरबोला कि में उस समय को जानताइं जो आगे आनेवाला है तुम तपस्या 


` 


s 
न ~ 
= 





करेगे और महादेवजी को युद्ध से प्रसन्न करोगे उस समय में तुमको आग्नेय 
ओर वायव्य आदि सब स्वर्ग के अख्न दंगा इसके पीछे श्रीकृष्णुचः्द्रने कहा कि 


मैरी अउन की ऐसेही प्रीति सदा बनी रहे यह सुनकर इस्द्रने कहा तथास्तु ऐसा 


ही होगा इस प्रकार से इन्द्र न दोनोंको वरदान देकर स्वगको चला गया ओर्‌ 


अग्निदेव उस वनको सब जीवों सहित सोलह दिनमें भस्म करके रोगस हो 


शीष्ण ओर अजन से बोले कि हम जीवों के मांसको जलाकर उनकी मेदा 


ओर रंधिरको पीकर बहुत अच्चीतरह से तृ होगये हें अब तुम दोनों जाओ 


a 


ओर तम्हारी इच्छा हो तहां बिचरो यह सुनकर वे दोनों मयदानव सहित अग्नि ...| 
न लि कके चि क वे दोनों मयदानव सहित अग्नि. |. 
क ग्रदकषिणां करके वहां से लेक कक हि 


`.» इति श्रीभाषामहाभारते 


नदी के किनारे को चले आये १। १६॥ ' . | 


आदिपनिद्विशताविकृचतुस्भिशोऽध्यायः २३४॥/ : ` ` 


दी? विक्रमाब्द उस से इकतालीस रजा” 
पा हे ।०५ उरस स .| भावौ | 
= शो» पन प कवालीस इन । भाषणा अष्टमी तीसर भूसत मान॥ 


श दार औडतनवलकिरोरको। आविप ुलसार ुखलाल भापाकरी। 
दिप -समाप्तम्‌ त Me 
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महाभारत भाषा काम्रिल २४) | योगवाशिष्ठ झुजज्ञद्‌ -- -- ८) 
सभापवैङु्ञबिहारीलालटत ॥) उपनिषद्‌ सटीक पं० यमुनाशंकर 
बनपङञ्जबिहारीलालङ्त ३) | इशावास्योपनिषदू ---- [ 
विराटपैकुञ्जविहारीलालकृत ॥।) | केनोपनिपद्‌ 
उद्योगपर्व पे० महेशदत्तकृत २।) | कठयल्लीउपभिषदू 
भीष्मप! ५० कालीचरणकृत १॥।) | श्नोपनिषदू 
` द्रोणपई {० कालीचरणकूत २) | सुँडकडपनिषद्‌ 
कीप {° कालीचरणक्तत १॥) | यांदक्योपनिपद्‌ 
शल्य वगदापर् पं ्कालीचरणकृत१।) | तैसिरीयोपनिषद्‌ 
सौस्तिकपवे) स्लीपन ५० कालीः ऐतरेयोपनिपडू «- 
चरणक्रत :.- - ॥“) | छान्दोग्योपनिषद्‌ कामिल ---- १।।) 
अनुशासनपर्व पं० कालीचरणक्षत २।) | उपनिपत्सार ---- ०४) 
शान्तिपदे मय राजघमे? आपद्धमे 28: उपनिषद्‌ सटीक चावू ज़ाकिससिदद 
मोक्षपम प° कालीचरणक्रत ४)) | इंशावास्योषनिपद्‌ ----  - = 
अश्बमेधपे प° कालीचरणकंत :।) . | केनोपनिषद्‌ -.. -... ८) 
याश्रमचासिक, सुशल) महामस्थान, कठयल्लीउपनिषदू ` ---- ---- ॥») 
स्रगीरोइणपं०कालीचरणक्कत।|) | परश्लोपनिषद ` .-.- --.- |) 
महाभारतकाशीनरेश दोह/ चौपाई | मुंडकउपनिपड -... --- ॥) 
आदि छन्दो में १८ पर मय मांटूक्योपनिषदू 
हरिबंशप्े चार जिल्दों में १२) | तेत्तिरीयोपनिषदू 
महाभारत सवलसिंह चौहान २) | ऐतरेयोपनिषड्‌ 
ग्रन्थ गुद्नानकशाह पुजन्नद छान्दोर प्रो पनिपद्‌ हि 
कपड़ा वलायती ६॥) | बृहदारएपक्रोपनिपद्‌ 





सिलने का पताः 


बंशी विष्णुनारायण भागेव, 


मालिक नवलकिशोर प्रेस-लखनऊ 
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महाभारत भाषा साए$ =, + पी 

` णा सभापव का सूचीपत्र । 
छ्o 

विषय 
` १ मय दानव को पांडवो के लिये सभा ॒ 
7 बनाने को = 

२ भीकृष्णजी का पांडयो से विदा होकर इरावती बा हे 
२ सय दानव का पांडव के लिये रत्नज़रित सभा बनाना 


रने 
च् 


* पाडवा का समा में नारदको आकर नीतिसम्वन्धी प्रश्न करन T 


नार 
६ नारद से युधिठिर का अश्न करना के-आपने ऐसी ओर सभा देखी है और उनका 


ब्रह्मादि की सभाओं का वणन करना ह 
७ युचाेर से नारदका इन्द्रकी सभा का वणुन करना 0782 8 
5 नारद्जा का युधिष्ठिर से यमराज की सभाका तृत्तांत कहना 
& नारदका युथिछठिर से वरुणकी सभाका घर्णन करना . 5 
१० नारद का युधिष्ठिर से कुबेर की सभा का वृत्तात वणन करना हे हे 
११ नारद का युथिछिर से ब्रह्माजी ऋ | सभा का चुत्तात चणन करना हर हे 
१२ युधिप्ठटिःप्रति नारद का हरिश्चन्द्र नृप का देतात कथन आर राजसूय यज्ञ क 


का उपदेश =e PS 
१२ युधिछिर का धरम से राजप्रबन्ध करना और अपने भार सम्बन्धी ऋषि और 
धीकष्णजी से राजसूय यज्ञ करने की सलाह करना ० 


१४ श्रीकृष्णजी का युधिष्टिर से राजसूय यज्ञ करने के लिये पहिले जरासन्ध राजाको 


मारन. का उपदेश करता ७ (TT 66७ ७७७ eze (TT) eee 


१५ युधिष्ठिर भीमसेन ओर झष्णचन्द्र का जरासंघ को मारकर साम्राज्य पद्वी पाने का 


चचार करना = ese ७०७० ७०० eos " ७७७ Fe eee 


TE -| 


ox 


१५ 
१६ 
१७ 
१६ 
२० 
२२ 


२४ 


२९ 


. १६ अद्धेन का जरासंध को मारकर साघ्ाज्य पदवी लेने का मंत्र देना .. ... 
: „ १9 भ्रीकृष्णजी का. युधिष्ठिर से जरासंघ के उत्पन्न होने की कथा कहना ... ... 
| । ऐप राजा बुदद्थ से जरा नाम राक्षसी को अपना वृत्तांत कहना ओर उसके द्वारा पुत्र 
| ` "मिलने के कारण से अपने पुजका नाम जरासध रखना. «, «« - ««« 
` | १६. चडकौशिक मुनिका मगध देश में जाना राजा बृहद्रथका उनकी पूजा करना सुनी- 
' श्वरका' जराखंधको आशीर्वाद देना और बृहद्॒थका जरासंधको राज्य देकर 





! तपस्या को चलाज्ञाना e०00 eee ७७७० CFE) ७७ 
| २० शीकृष्णजीका अर्ज्जुन व भीमझो साथ लेकर जरासथके मारनेको मगघ देशमे जाना 


| २१,श्रीक्ष्णजीका मय भीम अद्धेनके मगधदेशमे पहुंचना और जरासंधसे प्रश्नोत्तरदोना 
` | २२ श्रीकृष्णज्ञी का जरासंघ के बध करने का उद्योग करना] «5. «* +" 
` ¦ ९३ जराखंध और भीमसेन से मलयुद्ध दोनेका इतां ६४- = = 
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२ ` महाभारत भाषा सभापच का सूचीपत्र । 


झ्‌० विषय 52 ५ 
२४ भीमसेन से जरासन्ध वध और भ्ीकृष्णजी का सव राजान, को बन्धन से छुराकर 
पांडवा सहित इन्द्रप्रस्थ को आना आर पाडवा स विदा ददोकर दारका को चलाआना ५५ 
२५ अज्जुनादि का चारों दिशाओं के राजाओं को विजय कर बहुतसा घन लाना ... .,, 
२६ अज्जुन का उत्तरदिशा में अनेक राजाओं को जातकर राज भगद्चको युद्ध करके जीतना ४० 
२७ अनका उत्तरदिशामे आगे जाना और युद्ध करक पद्दाड़ीराजाओकों विजय करना . ४३. 
२० अज्जुमका सम्पूर्ण उत्तर दिशाको जीतकर इन्द्रप्नस्थ को आना और युद्धम लाये इये 
पदार्थों को युधिएेरको निवेदन करना कण... «० ००. »« ४३ 
२ ९ सीमसेन क पूवे दिशाको विजय करना गों चंदेरी के राजास कर लेकर 


ञ्यागे को जाता EE) eae ७७ ७७७ ७0९७ ope eee A V३ 
३० सीमलेन का दिग्विजय क्ररके बहुतसा धन लेकर इन्द्रप्रस्थका लॉटना और सब 


















द्रव्य युधिष्टिर को नेबेद्न करदना 2, rae Treen 75 # UR 
५१ सहदेचका सम्पूर्ण दक्षिण दिशा को विज्ञय करके इन्द्रमरुथ लौटकर आना ओर सव 

लाये हुये धनको थुध्रि्ठिरको निषेद्नेकरना “° ' = NG 
३२ नकुलका पश्चिम दिशाको विजय करना आर वहां से लाये हुये धन को युधिष्ठर 

कोदेदेना `. «३१० 55: ९०० $ ००० 2८ WARES, 
३३ युश्निष्ठिरका यज्ञका सब सामग्री मगाकर यज्ञ करनेको दीक्षित होना ओर सब राजा _ 

आर ब्राह्मण आदिको मिमन्त्रण भजना SPSS Ri उन 


३४ निमन्त्रण पानेपर युधिष्ठिर के यज्ञ मे सहस्रो न्नाह्मणा आर राजाओं का आना ओर 
राजा युधिष्ठिरका उनको सुन्द्र घरा मे टिकाकर सत्कार करना ००० रे 
३४ युधिष्ठिरका पथक्‌ २ कामापर पृथक ९ मडुष्या को नियत करके यज्ञ करना =. 
३६ राजा युधिष्ठिर का यश्षस्वान करना आर भीष्मजीके कहने से क्रीकृष्णजीको अधे देना ः 
` ३७ राज़ा शिशुपाल का आझष्णचन्द्रकी पूजा होना देखकर युधिष्ठिर भीष्म और ` | 
श्रीङष्णज्ञी को निन्दा करना SES Ser Tose 7: / हद | 
छल राजा युञ्जिष्ठिरका शिशपाल को समभाना आर भीष्मजी का भ्रीक्षष्णजी का | : 
मादिसा कहकर उनका पूजन दोना योग्य बताना NR “7 47६77: 
३४ भ्रीकृष्णजी की. पूजा होने पर सब राजाओं का क्रोध करके यज्ञ विध्वस करचे की 
सलाह करना ओर युद्ध के लिये उपस्थित होना po memo MO 
३० युधिष्ठिर का सब राजाओं को युद्ध के लिये तथ्यार देखकर भीष्मजी से उपाय 
पूछना ओर भीष्म ज्ञीका भीकृष्णजीकी महिमा कहकर युधिष्ठिर का भय दूर करना 
३१ राजा शिशुपाल का भीष्मजी की सतिकी निन्दा करना... « = र 
४२ शिश॒पालके रखे बचना को सुनकर भीमसेन का क्रोध करना और भीष्म का 528 
क्राधको शांतकरना . .., - PRBS 4 


४३ भीष्मजी का भीमसेन से शिशुपाल की उत्पत्ति और भीकृष्णजी से बरदान पाने | 
बुत्तात कहना ९०० ००७० - 0०० ` ७०० ee tp 


Ee “~ ठ 
' ४४ शिशुपाल का भीष्म ओर इष्णकी निन्दा करना अर शिशपाल भीष्म आर र | 
गाजा का आपस में विवाद दोना |. ». ७० “न ` का | 
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शभारत भाषा समापने को सचीपत्र | 


शोच करना . * ... 
४७ दुर्योधन का पांडचों की सभा भें जाकर धोखे 
डुयोधबको रोष होना और शङ्कुनि प्रति सर्व वृत्तांत कहना 
४८ शकुनि का डुयोधनको युधिष्टिर पर क्रोध करने का उपदेश करना भौर उसके न 
मानने पर उसे युधिष्ठिर से जुआ खेलनेकी सलाह देन - 
४६ दुयोधन का संताप व शकुनि से सलाह करके पांडवोकी लक्ष्मी जीतने को कं 
पाखो से युथिष्टिर को बुखवाना 0 
५° राजञा श्चतराष्ट्र का हुयोधन से दुःखका कारण पूछना और दुर्योधन का युचिषटिरके 
वैभव ओर भीमसेन आदिकी हंसी से दुःख पाने का वृत्तांत कहना. | ड 0 
५१ दुयाथन का धृतराष्ट्र से युधिष्टिर के यज्ञ में अनेक, देशां से आये इये ना 


बत्तांत कहना ' ‘on coogi nD Ton 
` ४२ डुयोधनका श्वृतराष्ट्र से उन राजाओंका वृत्तांत कहना जिन्होंने युधिष्ठिर को था 
में कर दिया था ; मो ५४ ५ ०४ DAR 
४१३ दुर्योधन का ध्वतराष्ट्र से सब राजाओं को युधिष्ठिर की सवा करते हुये देखकर 
` संताप होने का हाल वन करना. ... »« «७ ».  ... 
४४ राजा धृंतराष्ट्र का दुयाधनको पांडबो से द्वेष न करनेको उपदेश करना... ... 


४४५ दुर्योधनका धृतराष्ट्र से अनेक नीति के कारण कहकर यदद कहना कि हम को 


पांडवों की लक्ष्मी लेना ही उचित है नहीं तो मरना अच्छा है Re 


५६. घृतराष्ट्र का दुयोधन के कहने के अनुसार जुआ खेलने को सभा बनवाना और 
विदुरको भेजकर पांडवा को बुलवाना «.« , *«*« ». ८. «० 
४७ विदुर का राला श्च॒तराष्ट्र से जुआ का निषेध करना NN 0 
५८. विदुरको श॒तराष्ट्र की आज्ञा से इन्द्रमस्थ जाकर पांडवा को लाना और पांडवा का 
हस्तिनापुर में आकर सबसे मिलकर वास करता ... ... ... ... 
४६ युधिष्ठिरका समा में जाना और शकुनि से वात्तोलाप होकर ज्ञुए का प्रारम्भ होना 
६० द्यतसभा में राज्ञा श्रुतराष्ट्र, भीष्मपितामहः द्रोणाचायं आदि का आना तथा युधिष्टिर 
जा कौरवा सञज्आखेलाना  - "° ००० गन 
` ६१ युधिषिर का शकुनि से जुआ होना ओर युधिष्ठेर का बडुतसा धन हाना ... 
३२ 'विदुरज्ञी का धृतराष्ट्र को समझना और डुर्याधनको त्याग करने का उपदेश देना 
' ६३ विदुरजीका अनेक पूर्वापर समझाकर घृतराष्ट्रकों छुआ बंद करानेका उपदेश करना 
६४ दुयोधन का क्रोघ से बिदुरजी की निन्दा करके निकालना व बिहुरजीका अनेक 


हितकारी बातें कदकर चलाना EE 
| ६४ य॒चिष्ठिर का ज्ञुएमें राज्य अर सब थन दारन 
६ | `` और अपने आप और द्रौपदी को भीहारजाना =. ४ ९९ 
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(और पछ अपने चारों भाई 


९ > 


स गिरना और पांडवों का हँसना और 


७६ 


.=३ 


१०० 


१०२ 


१०२ 
१०३ 


१०६ 
१०६ 


१०८ 


१०६ 


° ११७ 
«११३२ 


४ महाभारत भाषा सभापव का सूचीपत्र । 


न जेषय 
६६ दुर्योधन का बिडुरजी को द्रीपदी को दास (कमे करने के लिये लाने की आज्ञा देना 

शोर विदरजी का उसकी निन्दा करके एसा काम न करनेका उपदेश देना .. 

६७ दुःशासन का द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा मं खीचकर लाना आर द्रोपदी का 
दुःखी होकर सभासदों ले अपने दासी होने या.न हानेका. भशन करना ... ... 

६८ मीमसेनका युचिष्ठेर पर कोप करना ओर डुःशासनका द्वापदा का सभा में लाना 
और द्रौपदी से जीते न जीते जाने का प्रश्‍न करना उसका उत्तर न मलना दुःशा 
सनका द्रौपदी के नग्न करनेको वस्न खचन उस समय द्रापदा का श्रीकृष्णचन्टर 
को याद करना ओर अ्रीकृष्णचन्द्रका वहां गुप्त आना चर द्रोपदीकी खाज राखना 

६६ द्रौपदी कां विलाप करना और कहना कि मेरे प्रश्कका उत्तर मिले ओर भीष्मज़ीका | 
यह: कहना कि जो उत्तर युधिष्ठिर देच वही प्रमाण है ; 

७० दुयोधन का द्रौपदी से अपना प्रश्न पांडवों से ही पूछने को कहना ओर क्रोध से 


4 खाससंनका उचसर दनो ® ७७७ ७७७छ छ्वछ ७७७ see ‘०७ , 
७१ सीमसेनका प्रण च कोरा की अनीति ओर उत्पातसूचक गीद्ड़ो का बोलना उसे 
सुन च्रृतराष्ट्र प्रति द्रौपदी वरदेना और पांडचों. से दासी. भाव छुड़ाना ले 


७२ भीमको करणकी वात सुन क्रोध करना च युधिष्टिर को उसके क्रोधको शांत करना 
७३ शृतराष्ट्रका युधिष्ठिरकी शिक्षा करना और युधिष्िरका.इ्ट्रप्रस्थका वदा हाजान। 
७४ दर्योधन का छतराष्ट्र से अनेक कारण कहकर पांडवों को फिर जुथा खेलने के 
लिये वुलवाना ; 55 2 dient “ise २०5 नर ब्ब्रे ‘= है 
७५ गांधारीका ध्तराष्ट्रकों संमसाकर' दुर्योधनको त्यागनेका उपदेश करना आर्रतराष्ट्र . : 
को कहना न मानकर पांडवा को फिए ज्ुञ्आ खेलने को चुलवाना ie TS 
७६ भ्रतराष्ट्र की. आज्ञा से युधििरका शकुनि का फिर ज्ञुआ खेलना आर सम्पूर्ण 
राज्यादि हारज्ञाना 5... 7 बन» a ee हब  # ०, न “हे 
७७ -दुर्योधन व दुःशासनकूत पांडव हँसी आर पांडवा का दुर्याधन शकुनि डु'शासन , , 
और कणे के मारनेका प्रण और खगचम ओढ़कर वन जाना «. «७. | “*न्‍_ 
७८ युघधिष्टिरका भीष्मपितामह सब बड़ों से बिदा मांगकर चन जाना or J 
७६ -द्रोपदीका कुन्ती से बिदा मांगता कुन्तीका विलाप ओर चिदुरजी का छुन्तीको 
अपने चर लिवालेजाना और द्रौपदी सहित पांडचोको घन जाना Pa 
` ८० 'चिदुरजीका च्र॒तराष्ट्र के पूछनेपर पांडवा के अनेक रूपां से जाने का वृत्तान्त कदना 
डुयांधन का द्रोणाचाये.की शरण में जाना और द्रोणाचार्यको उनकी रक्षा करने 





की प्रतिज्ञा करना ... ७०० ७७७० ७ i a A TT ` 
|... 5१ पांडवा के वनको चलेजाने पर श्ृतराष्ट्रको बड़ी चिन्ता करना . ' बन - =”. 
क fe RR तिः. 
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` महाभारत भाषा | 
`  सभापरव। त 


सो०।' चरण. कमलयुतिधाम ध्रग्रकेतु गणनाथके। 
. पद पंकज अभिराम श्रीगुरुके वन्दन करहु ॥ 
- अव्यय अक्षयधाम जेहि गावत सब वेदविद । 
{ ' वेदे ताहि निष्कामः समाप भाषा कर ॥ 
रलो० । नारायणं नमस्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ देवीं सरसीं व्यास ततो जयुदीरशेत्‌ ॥ 
पाहला अध्याय । 
भय दानव का पांडवों के लिये सभा बनाने को स्थान नियत करना || - 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! खांडव वने जलजाने के पीछे 
मय दानव अजुन को इष्णचन्द्र के पास वारंवार पूजकर मधुर वाणी से हाथ 
जोड़कर कहनेलगा कि महाराज आपने शुझको इन वासुदेवजी ओर अग्नि 
से बचाया है इससे में भी झपका कुछ काम किया चाहता हूं जो झड आप कहें 
| . वही मनोकामना में आपकी पूरी करूं यह सुनकर अजुनने कहा कि तुम 
क्‍ | : हमारा सब काम करचुके हम तुमपर प्रसन्न हें अब तुम कल्याणपूर्वेक अपने घर 
"0 ° जाओ ओर हमसे परीति रक्सो मय दानव बोला कि आप सत्य कहते हैं आप 
|. इसी योग्य हें परन्तु में देत्यां का विश्वकमों हूं ओर शिल्पविद्या अच्छी तरह. 
जानता हूं इससे मे ग्रीतिएूर्वक आपका कुछ काम किया चाहता हूं १ । ६ यह | 
सुंनकर अर्जुन बोला कि तुम अपने को हमसे रक्षा किया हुआ मानकर हमारा 
| काम करना चाहते हो परन्तु मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो में तुमसे कश 
' |. इससे जो तुमको हमारा काम करना ही हे तो श्रीकृष्णजी से कहो ओर वे जो 





| कुर आज्ञा दें सो करो उनका काम करना हमारा ही काम है यह जा मयने. 





4 श्रीकृष्णजी से कहा और वे क्षणभर विचार करके लोकनाथ प्रजापति को रेः 
` | रणासे बोले कि हे दानव ! जो तू धर्मराज का प्रिय करना चाहता है तो एक “ ऐसी 
`| दुद्र सभा बना जिसके सदृश इस संसार में दूसरी सभा न निकले और उसे 5 
| देख २ कर संपर्ण असुर और मनुष्य तेरी मतिकी प्रशंसा कर ७। है है पह प 
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कर मय दानव ने प्रसन्न होकर सभा बनानी अंगीकार की और विमानता | 


ओर से नापकर सभा बनाने के लिये स्थान नियत किया १४ | २१॥ 


` भरकर उससे बहुत सी हितकारी बातें कहीं और उसका संदेशा सुनकर उससे 


. केपास चलेगये जब यात्रा का काल आया तब उन्होंने स्नान किया ओर 


नाम घोड़ों से जते इये सुवण के रथपर शंख चक्र ओर गदां आदि अथी | 
लिये हुये बेठगये उस समय युभिष्टिरने दारक सारथी को रथपर से उतार 5 | 
._ औरं वागडीर आप हाथ में लेकर श्रीकृष्णज़ी का रथ हांका ओर अर्ड | 


eT 
११/९५१ = TD ० RR a 
h a ` y nS » 


२ महाभारत भाषा। 


नाम समाको बनाने का विचार किया इसके पीछे श्रीकृष्ण ओर अजुन 
को युधिष्ठटिके पास लेगये ओर उनसे सब इत्तान्त कहकर मय दानव के 
बनाने का हाल कहा युर्धिष्ठिरने उस इच्तांतको सुनकर मयकी यथोचित 
की ओर वह उस पूजा को अंगीकार करके परसन्नतापूवेक वृषपर्वा दानक 
चरित्र पांडवों से कहने लगा उपरान्त कुछ दिन स्वस्थ होकर श्रीकृष्ण और | 
अर्जुन की आज्ञा के अतुसार शुभ दिन में मंगलपूर्वेक सहसो ब्राह्मणों को सीखे | 
भोजन कराके ओर धन आदि से तूस करके उस दैत्यने ऐसी महा रमशीक 
पृथ्वी देखकर जहां सब ऋतुओं में सुख रहे दश २ सहस हाथ पृथ्वी को चारों | 





इति श्रीभापामहाभारते सभापवेशि प्रथमोऽध्यायः १॥ 
दसरा अध्याय । 

` कृष्णजी का पाएडवों से बिदा होकर द्वारकापुरी को जाना॥ | 

_ वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! इसके पीछे श्रीकृष्णजी ने पिता के 
दशनों की लालसा से पांडवों के साथ प्रीतिपूवेक बहुत दिनों तक बसकर दारा | 
जाने की इच्छा की ओर अपनी फूफी झुंती से आज्ञा मांगकर उसके पेरों पर | 
अपना मस्तक रखदिया कुंती ने उनके मस्तक को एूंघकर प्रीतिपूवेक उठाकर | 
छाती से लगा लिया इसके पीछे श्रीकृष्णजी सुभद्रा के पास गये ओर प्रमके आहू | 









्ीतिपूर्वक बिदा हुये फिर द्रोपदी के पास गये ओर उसेभी प्रसन्न करके उससे बिदा | 
इये उपरांत घोम्य ऋषि के पास गये और उनके चरणों में वंदना करके प्री | 


तासे यात्राकालकी आवश्यक कृत्य करके देवता और ब्राह्मणों की गे 
से पूजा की ओर शुभ झह के आने पर दही फल और अक्षतों से पूजित 
ह्मणो से स्वस्ति वचन सुनते हुये अच्छे भूषण वसन पहिनकर नगर के गर्द | 
निकले ओर आह्मणों को धन देकर और उनकी प्रदक्षिणा करके शैव्य सः 
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वर्श की डंडीका चमर लेकर के दाहिनी ओर चढाया और चमर दोरने 
| लगा और भीमसेन नल ओर सहदेव पुखासी ओर ऋत्विजों सहित उनके . 
` | पाडे पीछे हो लिये उस समय शीङ्षणजी पारडवों सहित ऐसे शोभित मालूम 
' होते थे मानों शिष्यों सहित शुर बैठे हुये हें इस प्रकार से श्रीकष्णजी उन 
सब पांडवों से अन्वीयमान ओर पूजित होते इये सबके साथ साथ उसी रथपर 
. | दो कोसतक गये उपरांत युधिषिर के चरणां को छूकर उन्हें लोटने-को कहा 
` | युधिहिस्ने श्रीकृष्णके शिर को बड़ी प्रीति से मंघकर छाती से लगालिया और 
| जाने को आज्ञा दी तब फिर शरीकृष्णजी अडचन आदि सब बोटे भाइयों से + 
यथायोग्य मिले ओर फिर आानेका नियम करके उन सबको बड़े कष्ट से लोय- 
कर द्वारकापुरी को चलदिये पाणडव उनको बड़ी प्रीति से पीछे से खड़े इये 
| देखा किये ओर जब उनका रथ दृष्टि से बाहर होगया तब अपने मनको उन 

` के साथ करके आप सब उनकी मूतिको परीतिपूर्वक मनसे ध्यानं करते हुये 
घरको लोट झाये ओर श्रीकृष्णजी उस रथ पर चदे इये आगे दारुक ओर . 
पीछे सात्यकी सहित दारकापुरी में पहुँचे २ । ३० वेशंपायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! युधिष्ठिर अपने भाई ओर सुहुज्जनों के साथ लोटकर अपने नगर 
में पहुँचा और उन सबको बिदा'करके द्रोपदी के पास जाकर आनन्द करने 
लगा ओर श्रीइष्जी भी दारकामें पहुँचकर यादवों से पूजित हुये और उग्र- 


| . सेन वसुदेवजी बलदेवजी ओर माताको दण्डवत्‌ करके अपने प्रझुन्न, सास्व, 


|... सभा बनाई थी उसी स्थानके. निकट उस समा के बनाने के ब्य 





+ निशठ चारुदेष्ण, गद, अनिरुद्ध ओर भातु आदि पुत्र पोत्रा को गोदमें लेकर 
| | प्यार करके रक्षिमणीके भवन में चलेगये यहां इन्रमस्थ.में मय दानवने सब 
` |. रत्नों से जरित यु्थिषठिके लिग्रे समा बनानी आरम को ३१ | ३६ ॥ 

. ` . `` - इति श्रीभाषामहाभांरते सभापवैणि द्वितीयोऽध्यायः २ ` 

 तीसणाञ्ध्याय। ` 

जा | ... ˆ `मय दानव करके पांडवों के लिये ररजटित सभा बनानी ॥. , 
| ` ब्गेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय | भय दानवने अजुनसे कहा कि. 
` | केलास पर्वतके उत्तर ओर मैनाक पर्वत हे और उस पर्वत में एक बिदुसर हे 


| मैंने वहां पहिले देत्यों के यह करने की इच्छा करने पर इप 4 2 








8 गक MNS में क न्दा उत्त सब वस्ता ; 
09 AEs + 0 ° रतादि 4 3 वहा i, + ~ हि रे हर nt 
: | जक प्रकारंकी मणि और र्रादिक रखे हुये हें सोमे वहाँ उच सब वस 
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को लेने जाता हूं उनको लाकर आपके लिये बड़ी सुन्दर रतजव्ति ओर मन | 
को आनन्द देनेवाली सभा बनाऊंगा ओर उसी बिंदुसर के निकट एक कान | क्‍ 
चनमयी बड़ी भारी गदा जो इसी प्रकार की है जैसा गांडीवधचुष है राजा । 
ृषपर्वाने शज्ञओंकों मारकर रंखदी थी ओर वरुणका देवदत्त नाम बड़ा शङ्क | 


भी जिसका शब्द बड़ी दूर से सुनाई पड़ता है वहीं खखा हुआ हे सो में उन : 





दोनों को भी लेता आऊँगा वह शङ्क आपके ओर गदा भीमसेनके योग्य हे. | 
यह कहकर वह देतय ईशानकोणकी ओर को चलदिया ओर केलास पहाइ | 


` की उत्तर ओर मेनाक पर्वत प्र पहुँचकर बिंदुसर के निकट जा पहुँचा यह 


वही स्थान हे जहां भगीरथ ने गंगाजी के दशनोंको इच्छा से बहुत व 


रहकर.तपस्या की थी ओर प्रजापति ने य्न किया था उस स्थान पर मणिः 
. मय यज्ञसम्भ ओर सुनहरी सीवा वक्ष लगे टये हें ओर उसी स्थानपर इन्रने 


यज्ञ करके बड़ी सिद्धि पाई थी वहांपर सहसों प्राणी शिवजी महाराजका आर 
धन करते हें ओर उसी जगह नर नारायण बह्मा और महादेवजी सहसत युगों 
के व्यतीत होने पर यज्ञ किया करते हें वासुदेवजी ने इसी स्थान पर धमपि 
के लिये अनन्त यज्ञ किये थे ओर सुवर्णयुक्क यज्ञलम्म ओर दीसत सीवा इक्ष 


दान दिये थे १ । १७ वह देत्य वहां पहुँचकर वह गदां ओर शङ्ख ओर सभा 
बनाने को मणिआदिक नानाप्रकार के दव्य जो देत्यों से रक्षित वहां रमसे हुये... 
थे लेकर इन्द्रमस्थको लोट आया ओर गदा भीमसेन को ओर शङ्ख अञ्चनको _ 
देकर सभाकी रचना करने लगा थोड़े दिनों में वह सभा मणिमय द्वव्यों से बन | 
कर चारोंओर दश २ सहल हाथ लंबी तय्यार होगई वह सभा ऐसी अछूंत | 
बनी थी कि. उसके सदृश श्रीकृष्णकी सुधमी नाम सभा और ब्रह्माकी भी | 
 सभान न थी ओर उत्तम २ द्रव्य ओर रब्ों से ऐसी बनाई गई थी कि सूर्य ओर 


चन्द्रमा की भी सभा वैसी न थी उस समामें ऐसा प्रकाश था कि उसके सामने 


/ सूं का भी प्रकाश अस्त होगया. ओर ऐसी शोमायमान थी. कि मचुष्यकी | 
= ०थकावट वहां जाते ही दूर होजाती थी ऊंची ऐसी थी कि आकाश में लगी | 
जान पड़ती थी उस देत्यों के विश्वकर्मा मयने उस सभाको बहुत द्रब्यों सै | 
बनाकर उसकी रक्षाके लिये आठ सहसत किंकर नामी देत्य जो बड़े पराक्रमी |. 
eR सवी चोड़ी लालः लाल आँखें ओर शङ्खवत्‌ कान रखनेवाले थे नियत क | 
` _ दयेव दत्य उस समा को जहाँ चाहे. तहाँ उठाकर लेजासक्ने थे १८।३ | 
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_सभाप। : 


| ने उस समा एके नलिनी अमोत कमलयकन सरवर बनाया था उस 
| सरोवर की सीढ़ियों स्फटिक की बनी थी जल उसमें कीच रहित मोती की. 
सदृश झलकता था उसके चारों ओर मणियोंका चोतरा बना दिया था और 
उस सरोवर ह जो कमल थे उनकी पतो ेयमाशि की और नाजे प्राग 
आदि मणियोंकी बनाई थीं ओर उसमें अनेक अनेक प्रकार की मणियों से 
| जढित सुनले कहुये ओर मछलियों फिरते ये और पद्मराग आदि मणियाँ. 
के बने हुये अनेक प्रकारके पक्षी जहाँ तहाँ बेंठे हुये थे वायु वहां शीतल 
चलती थी उस सभाको बहुत से मनुष्य देखने आये और आंतसे थलको 
| जल और जलको थल जान २ कर गिर २ पड़े उस सभा के चारों ओर बडेर: 
| मुन्दर ओर शीतल छाया देनेवाले बक्ष लगादिये गये ओर बड़ी सुगान देने 
| वाले बाग कमल हंस और चकवा चकवी आदि से युक़् सरोवरों के होनेसे 
वह सभा अत्यन्त सुशोभित होगई ओर वायु वहां सब प्रकार के जलमें उत्पन्न ` 
देनेवाले कमलां ओर थल. में फूलनेवाले फूलोंकी सुन्दर गंधको लेकर बहने 
लगी वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! मयने उस सभाको १४ महीने में: 
| बनाकर युधिष्ठिर को निवेदन करांदेया ३० | ३७॥ '. ` ` | 
`इति श्रीभाषामहामारते समापर्वणि तृतीयोउध्यायः ३१ ॥  : * 


_ चोथा अध्याय । 


i 
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| एक २ गाय ओर नवीन, बस्न दिये जह्मणों ने उनको लेकर बड़े उचचस्वरसे ` ` 
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` देशों से आयेहये ऋषि ओर राजालोग उस सभा में युभिष्ठिरके पास स्थित हे | 
उनके नाम ये हैं ऋषियों के नाम असित, देवल, सत्य, सर्पमाली, महाशिरा | 


अर्वावसु, सुमित्र, मेत्रेयः सुनक, बलिबक, दारभ्य) स्थूलशिरा, कृष्णद्वेपा- 


यन, शुक, सुमन्तः जैमिनि और पेल आदि व्यासजी के शिष्य और हि. : 
ततरि याज्ञवस्क्यः लोमहषेण अपने पुत्रों सहित अशहोम्य, धोम्य, अणीमा: . 





ee = 4 - 
< . 


इन्य, कौशिक, दामोष्णीष, जेबलिपशोद, घृटजाइुक, मॉजायन, वायुपरक् | 
पराशय, सारिक, बलीवाक, सिनीवाक, सत्यपाल, कृतश्रम, जातूकणे, शिक्षा. 


वान्‌, आलंब, पारिजातक, पर्वत, महासुनिमार्कडेय, पवित्रपाणिः सावं; 


भालुकि, गालव, जंघाबनधुः रेभ्य, कोपवेग, भृण, हरिबश्, कोडिन्यशबश्चमाली, 


सनातन, काक्षीवान्‌, ओषिज, नाचिकेत, गौतम पेंग, बराह, शनक, 
शांडिल्य, कुकर, वेणजंघ, कालाय ओर कठ इनके सिवाय ओर २. 


: . बहुत से वेदपारग ओर पुण्यकथाओं के कहनेवाले ब्राह्मण आये थे 


राजाओं के नाम येहें १।- २०. झुंजकेतु, विवद्धन, संग्रामजित, हु, 


` उग्रसेन, राजा कंक्षसेन, क्षेमक, : कांबोजराज, कमठ, कंपन जिसने बड़े २ 


झख्नवेत्ता यमनों को युद्ध में कॅपादियो था कालकेय, मद्रक देशों का राजा | 


.जटसुर, कुन्ति, किरातो का राजा पुलिन्द; अंग आर वंग देशके राजा पुण्ड, 


पांड्योंडू, अं क, अंग, वंग, सुमित, कशन, शेन्य, किरातोंका राजा सुमना, - |. 
यप्ननोंका राजा चाणूर, देवरात, भोज, भीमरथ, श्रुतायुध, राजा कलिंग, जयः 
` सेन, राजा मगधः सुकमो, चेकितान, अमित्र, कशनपुर, केतुमान, वसुदान, : 
वेदेह, कृतक्षण, सुधमा, अनिरुद्धः श्रुतायु, अनूपराज, दुधषं, कमजित, | 
सुदशन, शिशुपाल, राजाकरुष, इष्णिबंशीङमार, ` आहुक, विग्रः गे [ 
सारण, अङूर, कृतवमो, सत्यक, भीष्मक, कतिक, झमत्सेन, केकय, यद्गसेन! | 
सोमाकि, केतुमान, बसुमान ओर , २ बहुत से राजालोग थे परन्तु उनमें से | 
मुख्य मुख्यो के नामं कहेगये हें इनमें से .बहुतसे राजकुमारों ओर इष्णिवंशी | 
. प्र्न, साम्बः युयुधान, सात्यकिं, सुधमा, अनिरुद्ध, शेव्य आदि अनेकों | 
'  आज्ञन के पास रहकर वहां धल॒वेंद सीसा था इसी सभा में तुम्बुरु नाम गत | 
भी जो अञ्न का मित्र था नित्य अजुन के पास रहता था उस समामें वित्र | 
. सेन आदि सचाईस गन्धर्व ओर अनेक अप्सरा आई थीं और मनस्वी श be ह| 
. तुम्बुह की प्रेरणा से किन्नर ओर गरवो ने जो. गाने बजाने स्वर मिलि | 
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। और अलापने में बढ़े निए थे बड़ी मधु 
| गाये और जैसे सब देवता स्वगे में ब 


` सभा i क्‍ i 


छ 


जाहा के साथ सुन्दर सुन्दर भजन 

* य उपासना करते हैं इसी प्रकार 

से वह सब वहाँ रहकर युभिष्टि और ऋषियों को रमण करा २ कर उनकी 
INS धडरा। ब 


| उपासना करने लगे २१ | ३०. 


| ति भीमापारामारत समापषैणिं चतुयोंऽध्यायः-४॥ 
पाचवा अध्याय। ` ` 


` नारदजीका सभाम पांडवों के पास आना और उनसे नीतिसम्बंधी प्रश्न करना | [डर 


वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब. युधिष्ठि. राजालोग और 


| गंधर्वो सहित सभामें बेठ गया तबे वहां नारदजी rs वे वेद, उपानिषद्‌ ऐसे 


- 
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इतिहास ओर एराणों की कथा जिनको देवता भी मानते हें पूर्वकत्प, न्याय- 
शाख्रः धमेतंत्त ओर वेदके बश्अंगों के जाननेवाले और सबसे श्रेष्ठ एकात्म- . 

भाव रखने ओर संयोग को पथक २ करनेवाले, एक धर्म में अनेक धमाका | 
आचरण जाननेवाले, बड़े वङ्गा, असंबद्ध न न बोलनेवाले, मेधावी, सतियो 
ओर दायविभाग आदिके जाननेवाले, कवि, ज्ञान कर्मकाण्ड और हरबातं 


| को प्रमाण सहित निश्चय करनेवाले, प्रतिज्ञा आदि पांचों अवयवों से युक्त 


हातके गुण ओर दोषको पहचानंनेवाले, बृहस्पति के कहेहये परभी उत्तर 


-दनेवाले, अथ धर्म काम ओर मोक्ष के निर्णयको यथावत्‌ कहनेवाले, सम्पूर्ण 
| विश्वको देखनेवाले, सांख्ययोग के विभागको जाननेवाले, संधि ओर विग्रह , 
| के तत्के ज्ञाता, देवता ओर असुरोंको विपरीत करनेवाले, छः शुणोकी विधि 


और संब शास्त्रों में पंडित, युद्ध ओर गान्थवेविद्यामें निरुश ओर सब जगह 


डेक जानेवांले थे वे अनेक लोकों में घमतेह॒ये मन के वेगकी तरह 
क्‍ * जात , सुमुखः ओरे सोम्य ऋषियों सहित उस युिष्ठिस्की सभा में . 








_ य महाभारत भाषा | 


काम तीनों से युक्त आचरणों में तुम्हारी इत्ति रहती है अथवा उससे निरंत | 
होगये हो तुम्हारे अर्थ से धर्मे ओर धर्मे से अथे ओर काम ओर प्रीतिसे आई 
ओर धर्म दोनोंको बाधा तो नहीं पहुँचती तुमने अर्थ धम ओर कामको करे 
के लिये कालका विभाग कियाहे या नहीं अथात्‌ त्राझ मुइत्ते में धर्म करना 
. दिन में अर्थ उपार्जन और रात्रि में कामकलोल करनेका नियम कियाहे या | 
नहीं राजाओं के छः गुणोंकी सेवा अथात्‌ दूत और मंत्रियों को उपदेश क. 
रनां १ शाञ्ञको दबाने में उत्कपे दिखाना २ तक में कुशल होना ३ स्थृति ४ भूत 
को शाख्रसे और भविष्यको बुद्धिबलसे जानना ५ ओर नीतिशास्र को जा- 
नना ६ ओर सात उपायों की साधना अथात्‌ साम १ दाम २ दंड ३ भेद ४ | 
मंत्र ५ ओषधी ६ ओर अपने ओर शङ्के बलाबलका विचार ७ ओर चोद । 
दोषों की परीक्षा अर्थात्‌ नास्तिकता १ असावधानी २ दीधसूत्रता ३ इद्धया 
के वशमें रहना ४ किसी प्रयोजनको अकेला चिंतन करना + ऐसे मनुष्य 
के साथ विचार करना जो विपरीत अर्थ देखनेवाले हें ६ क्रोध ७ ज्ञानियोंका 
दर्शन करना ८ निश्चित कियेइये कामको आरम्भ न करना & सलाह को 
सबसे कहदेना १० मंगल कामों को न.करना.११ सब शञ्ॉंपर एक साथ. 
चढ़ाई करना १२ मूंठ बोलना १३ और आलस्य १४ करते हो या नहीं ओर 
इन चोदह बातों को भी देखते हों या नहीं घोड़ा १ हाथी २ किला ३ योधा १ | 
देश ५ कोष ६ अधिकारी ७ शज ८ शा्र ६ व्यवहार १० दूत ११ मल १९ | 
जमा १३ और रथ आदिकी गणना १४ राज्यका प्रबन्ध अपने. ओर : 
' शजं के बलाबल को विचारंकर करते हो या नहीं ओर आठ कर्म अर्थदं. 
खेती का प्रबन्ध $ व्यापार का प्रबन्ध २ सड़कें बनवाना ३ किले बनवाना * 
' पुल बनवाना ५ हाथियोंकों बहुत खानेके कारण से ग्राम २ में बॅधवाना १ | 
सोना चाँदी आदिकी खानोंपर कर बॉधना ७ ओर उजड़े हुये अथवा ४० | 
देशको बसाना ८ करते हो या नहीं ओर तुम्हारी सब प्रकृतियां अर्थात्‌ किले | 
का रक्षक १ सेनापति २ धर्माभयक्ष ३ चमूपति ४ पुरोहित ५ वैद्य ६ ज्योतिषी | 
` अमात्य = सुहृद ६ कोष १० राष्ट्र ११ दुर्ग १२ और सेना १३ नष्ट तो १६ ०" | 
हैं अथात ऐसा तो नहीं हुआहे कि धनका लोम देकर ठम्हारे शाहओं | 
उनको अपने वशमें करलिया .हो और तुम्हारी सलाह को तुम्हारे. बिश्वा र OE 
` ` ब्रनुष्य, दूत ओर मंत्री प्रकाश तो नहीं करते ओर तुम अपने मित्र रा र | 
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। | उदासीन मेलुष्यों और कालके अनुसार संधि ओ विग्रह को जानते हो या 


नहीं ओर जो मजुष्य तुम्हारे मिन्रहें न शज ओर जो मभ्यमहें अर्थात तुम से 


और दुमहारे शब दोनों से मिलेहये हैं उनके कतबको भी देखते रहते हो या 


नहीं ओर तुमने अपने मन्त्री अपनी आत्माके समान, शुद्ध अन्तःकरण, 
समर्थः इद्धिमाच्‌, इद, कुलीन और प्रीतिमार मनुष्यों को किया है या नहीं 
मंत्रीही विजयका मूल गिनाजाताहे और तुम्हारे राज्यको ऐसे मंत्री जो मंत्र 
को किसी से न कहें ओर शाल्नमें परिहत हो रक्षा करते हैं या नहीं कहीं राज्य 
को तुम्हार शड तो नष्ट नहीं करते हैं तुम समय पर जगते हो या निद्रा के 
वश में रहते हो ओर अपने कार्य का विचार बहम में करते हो या नहीं 
कहीं ऐसा तो नहीं करते हो कि अकेले २ जो चाहें सो सलाह कर ली अथवा 
ओरों के साथभी की तो बहुतसे मनुष्यो में बेठकर की और सलाह सब राज्य 
में विख्यात होगई ओर ऐसे कामों. के शीघ्र करने में जिनमें परिश्रम थोड़ा हो 


शोर फल बहुत हो विप्न तो नहीं होजाता है १६ । ३१ तुम्हारे राज काज 


करनेवाले अविश्वासी और ऐसे तो नहीं हैं जिन को तुम न जानते हो ओर 
तुम ऐसा तो नहीं करते हो कि कभी किसी मनुष्य को किसी अधिकार पर 
कर दिया कभी उसी को दूसरा अधिकार दे दिया तुम्हारी खेती आदि विः 
श्वासी और वृद्ध मनुष्यों के द्वारा होती है या नहीं और तुम्हारे काम इतप्राय 


| तो नहीं हैं तुम्हारे प्रां को सब शाखरों में पणिइत ओर धर्म उपदेश करनेवाले 


आंचार्यलोग शिक्षा करके उनको योधाओं में मुख्य करते हैं या नहीं sa 
` | को उचित हे कि सहसत मसो के बदले में एक परिइत को मोल लेले क्योंकि 


पिइतट्टी सब कामों में कल्याण का करनेवाला होता है तुम भी ऐसा करते 


| शो या नहीं तुम्हारे सब किले भन घान्य आइध जलय शिखि को 
| जाननेबाले और भष या से पि हैं या नँ निस जा 
` | एक मंत्री. भी मेधावी शूर जितेन्रिय और चतुर होता है उसकी लक्ष्मी 


भी मंत्री ऐसे ही हें या नहीं ठम | 
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१० महाभारत भाषा । | 


और अपने पक्षके १५ अंगों की अर्थात मंत्री युवराज ओर पुरोहित कों झोड 
कर शेष १५ अंगों की खबर विना जाने इये दूतों के दारा रखते हो या नहीं. 
तुम अपने शज्ञुओं के नित्य उद्योगी और सावधान दूतों के विना जाने अपने 
शत्रुओं के मनकी बातको जानते हो या नहीं तुम्हारा पुरोहित शिक्षायुक्ष | 
अच्छे कलमें उत्पन्न, बहुत से शास्त्रों का जानेवाला व दूसरे के गुण में दोष | 
लगाने वाला, शास्रचंचो में कुशल, ओत, स्माते अग्नियों से युक्क विधिका _ 
` जानने वाला, बुद्धिमान; सीधा ओर समय पर इत ओर होष्यमाण बस्तुको 
बतानेवाला है या नहीं ३२। ४१ तुम्हारा ज्योतिषी सब ज्योतिष के अंगों | 
में कुशल है या नहीं ओर तुमको ग्रहों की बाधा का हाल जताता रहता हेया 
नहीं तुम उत्तम कामों में सुख्य २ मध्यम कामों में मध्यम ओर नीच कामों में | 
नीच मनुष्यों को नियत करते हो या नहीं ओर श्रेष्ठ कर्मो के करने को तुम | 
अपने ढलहीन पिता ओर बाबाओं को नियत करते हो या नहीं तुम अपनी 
प्रजा को बड़ा दंड देकर दुःख तो नहीं देते हो ओर हिंसाकमे करके राज्य करने | 
से याचकलोग इस प्रकार से तुम्हारा अपमान तो नहीं करते हैं जेसे ख्नियां 
उस पतिका अपमान करती हैं जो इच्छाचारी होता है तुम्हारा सेनापति शूर" 
वीर, बुद्धिमान, भेयैवान्‌, युवा, पवित्र, झुलीन, प्रीतिमाच्‌ ओर दक्ष और | 
सेनाके मुख्य २ योद्धा सब युद्धोकी जाननेवाले, निष्कपट, जय करनेवाले 
ओर तुम से सत्कृत हें या नहीं तुम अपनी सेना आदि का मासिक समय पर | 
` देदेते हो या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं करते कि समय बहुत बीतजावे ओर 
` चह लोग अपना मासिक न पावें क्योकि ऐसा करने से सब चाकर बड़ा अनर्थ 
करते हें क्योंकि उनकी जीविका और कुछ नहीं होती है तुम्हारे मन्त्री तुमसे | 
भीति रखकर समय पर युद्ध में तुम्हारे लिये अपने प्राणों के देने को उद | 
रहते है या नहीं ४२ | ५१ तुम ऐसा तो नहीं करते कि शास्र की आज्ञा की | 
उलंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार योद्धाओं को जो चाहे सों आशा | 
देते हो ओर जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कोई बड़ा काम करे उसको ग | 
आदरपव॑क धन से सन्मानते हो या नहीं और झानी और विद्वानों को पा | 
तोक आदि देते हो या नहीं और जो मनुष्य तुम्हारा काम करने को $. | 
' पारहे हैं अथवा तम्हारे काम में उनके प्राण जातेरहे हैं उनके कुदरत * | 



















` पालन करते हो या नहीं ओर जो शज भयसे अथवा धनहीन होने से अ | 
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यु में हारजाने के रण से तुम्हारी शरण आता है उसका तुम पालन 
्रकी तरह करते हो या नहीं ओर स पृथ्वी को माता पिता की 
आर शंका रहित देखते होया नहीं ओर अपने शत्रु को यी अर्त सी; 
बुआ अहेर, मथ, नाच, गीत, बया फिरना, वाद्य, निन्दा ओर दिन में 
सोना आदि ब्यसनों में लित सुनकर ओर अपने को तीनों बल न 
त्री कोरा ओर सेनासे युक्क देखकर वेगसे उस शन्न को जीतने को जाते हो 
या नहीं ओर तुम अपने ज्योतिषियों के बारा अपने को हराने वाले पांच देवी 
अर्थात्‌ आन्न $ जल २ व्याधि ३ दु्मिक्ष ४ ओर मरण ५ ओर पांच 
माल॒षी अथात्‌ अयुक्ष १ चोर २ शत्रु ३ राजवज्ञभ २ ओर राजा के लाम से 
प्रजा को भय होना ५ व्यसनों को जानकर कालके अनसार मंगलकृत्य 
` करके यात्रा करते हो या नहीं और सेना का. मासिक आगे से देकर शज्ञुके 
मुखिया २ सेनापतियों को यथायोग्य बिना जाने रत्र आदि देकर अपनी ओर 
फोड़ लेते हो या नहीं ओर आप जितेन्द्रिय होकर अजितेन्द्रिय शज्ञ को जी- 
तनेका उपाय करते हो या नहीं ५२। ६१ ओर जब तुम शज्ञुके ऊपर चढ़कर 
जाते हो तब साम १ दाम २ दंड ३ भेद ४ इनका अच्छी तरह बर्ताव करते 
हो या नहीं राजा को चाहिये कि अपनी जड़-को पकी करके दूसरे पर चढ़ाई 
| करे और युद्ध में अच्छे प्रकार से पराक्रम करे ओर विजय होने पर सब की 
| यथायोग्य रक्षा करै तुम भी ऐसा-करते हो या नहीं ओर तुः्हारी सेना में आठ 
| अंग अर्थात्‌ रथ १ हाथी २ घोड़ा ३ योधा ४ पत्ती + कर्मकारक ६ चार ७ 
और देशिक मुख्य ८ और चार प्रकार का बल अर्थत मोल १ मेत्र २ भृत्य ३ . 
| और झटविक ४ है या नहीं जिसमें वह सेनापतियों के लेजाने पर शझओं - 
| का नाश करे कोई राजा ऐसा नहीं है जो खेती काटने ओर सेती रखाने और 
| हु्िक्षके समय को छोड़कर और समय में युद्ध करके शत्रु को जीते ठम्हारी 
भी यही बृत्ति या नहीं तुम्हारे अधिकारी लोग अपने देश की तरह श्र के 
| देशों में भी रहकर परस्पर रक्षा और तुम्हारे bo अर्थे की साधना करते हैं या नहीं 
| ओर तुम्हारे भक्ष्य व्रं ओर चन्दन आद पदाथा की रक्षा विश्वासी र 
| करते ह या नहीं ओर त॒म्हारे खजाना, अन के रखने का पा ति 
| यार ओर लाभस्थानों पर ऐसे मलुष्य नियत हैं. या नहीं जा ठग मे 


[ | ' रसते ओर तुम्हारा कल्याण चाहते हों ओर ठम अपनी रक्षा. महल के भीतर 
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१२ - महाभारत भाषा । 


ओर बाहर रहनेवाले मनुष्यों से ओर उन मलुष्यों की रक्षा अपने पुत्र 
मंत्रियों से और पुत्र की रक्षा मंत्री से ओर मंत्री की पुत्र से करते हो या नहीं 
और पान, यूत, कीड़ा ओर ख्नियों के लिये जो तुम्हारा ख होता है 
` तुम्हारे चाकर लोग तो नहीं करते हैं ओर तुम्हार सच लाभ से आधा को 
थाई अथवा तीसरे हिस्से में अच्छे प्रकार से होजाता है या नहीं ६२। ७६ 
और तुम दरिद्री, स्वजातीय, गुरु, इद्ध, व्यापारी ओर शिल्पविद्या जानने 
बालों पर धंन धान्य देकर कपा रखते हो या नहीं ओर आय व्यय थीत 
जमा खर्च के रखनेवाले गणक और लेखक अथात हिसाब करनेवाले और 
मुतसद्दी लोग तुमको समय ३ पर हिसाब समाते रहते हें या नहीं और . 
चतुर और हितकारी मनुष्यों को निरपराध अपने अधिकार से अलग तो नहीं | 
देते हो ओर उत्तम मध्यम ओर नीच एरुषों के साथ यथायोग्य बर्ताव . 
करते हो या नहीं ओर तुम्हारे काम करने को ऐसे मजष्य तो निथुक्क नहीं हें 
. जो लोभी चोर और तुमसे वैरभाव मानते हों ओर तुम्हारा देश लोभी ओर | 
चोर कुमार्गियां अथवा तुमसे पीड़ा तो नहीं पाता है और तुम्हारे किसान दुष्ट 
तो नहीं हैं तुम्हारे देशमें तड़ाग जल पूणे बड़े २ और भाग युक्क स्थानों पर | 
है या नहीं तुम्हारे किसानों की आजीविका और बीज को कोई मलुष्य नष्ट 
तो नहीं करता है और तुम किसानों को अलुग्रह धन अर्थात्‌ तकावी चोषाई 
बढ़ोतरी पर देते हो या नहीं ओर तुम्हारी वाता अथात्‌ खेती १ वाणिज्य २पशु' _ 
. पालन ३ और लेन देन में व्याज का व्यवहार ४ अच्छे मजुष्यों के दार | 
. रहती हे या नहीं क्योकि वार्ता के प्रचार से बडी बृद्धि होती है ओर तुम्हरे 
सम्पूर्ण राज्य में एक २ स्थान पर पांच २ मनुष्य जो शूरवीर और बुद्धिमाद | 
. हों क्षेम अर्थात्‌ सुलह रखने के लिये नियत हें या नहीं ७२। ८१ ओर तुमने | 
 नगरकीर्षाके लिये गांवों को नगर के समान और बस्तियों को गांवों के | 
समान्‌ कर दिया है या नहीं, ओर वहां के रहनेवाले तुमको कर देते ह पा | 
नहीं और तुम्हारे राज्य में शूरवीर लोग सेना को लेकर सब देश और नगरे | 
में प्रमण-अथीत्‌ दोरा करते हैं या नहीं और चोर आदिकों को मारते है या | 
नहीं ओर तुम खियों से मीठी वोली बोलकर उनकी रक्षा करते हो या १६ । | 
_, सल्लियोंकी बातपर विश्वास तो नहीं करते हो ओर कहीं उनसे शस ब र ऐ 
. तनहांकहदेते हो ओर ऐसा तो नहीं करते हो कि अपने देशमें किसी १" i | 
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` के में तम्हारी बुद्धि रहती है या नहीं और अपने इछ और सजी 
| दवता ओर बरह्मणा को देखकर नमस्कार कले हो या we क २११ ` 
| ओर तुम हीनजातियों के शोक और उत्तम हक रोप सो कते 

| या नहीं ओर पुरोहित आदि मंगलह तन ह मा क से 
| रहते हैं या नहीं ओर त॒म्हारी बृद्धि ऐस ही ले कक है ई 








` फरियाद सुनते हो या नहीं ओर चलते ओर बेठते 


सभापर्व १३ 


| क्रो हुनकर ` उसका विना उपाय किये हये महल में सो (र 
|. को दो पहर सोकर पिछले पहर में उठकर अपने हितकी ग कते 


हो या नही ओर समय पर मंत्रियों सहित बाहर आकर सब. मनुष्यों की 


कवल अथात्‌ लालवरदी पहिरे हुये ओर हाथ में नंगी तलवार लिये य 


| मनुष्य तुम्हारी रक्षाके लिये रहते हें या नहीं और जो मनुष्य दणड देने के 


योग्य हें उनको तुम यमराज की समान दर देते हो या नहीं ओर अपने 
यारे कुप्यारे ओर पूज्यं : साथ यथायोग्य बर्ताव रखते हो या नहीं और 
शरीर के दुःखको ओषधियों से ओर मनङ़ी बाधा को इद्धों की सेवा से दूर 


` करते हो या नहीं तुम्हारे वेद्य तुमसे प्रीति रसनेवाले हितकारी और आठों 


प्रकार की चिकित्साओं में प्रवीण हैं या नहीं 5९ । ६१ तुम अपने सम्मुख 


झाये इये अर्थी और याचक को प्रीतिपू्वेक देखते हो या नहीं ओर लोभ से 


आश्रित मनुष्यों की आजीविका को तो बन्द नहीं करदेते हो ओर कहीं ऐसा 


तो नहीं हे कि तुम्हारे देश ओर एुरवासी तुम्हारे शज्ञओं के अधीन होकर . 


तुमसे विरोध रखते हों ओर तुम्हारा कोई शत्रु जो निल ओर तुम्हारी सेना 
से पीड़ित होके अब अच्छी सलाह ओर बहुत सी सेना इकट्टी करके तुमसे 
बलवान तो नहीं होगयां है ओर तुमसे प्रधान २ राजाओं से प्रीति है या 


महीं और जो राजा तुम्हारे स्वाधीन हें वह तुम्हारे काम में अपने प्राण देने 
| को तस्यार हें या नहीं ओर तुम एुणवाब ओर विवार बाण ओर साइओं 
की पूजा करते हो या नहीं क्योंकि यह ठम्होरे कल्याण की बात है ओर . 


अपने परुषाओं की रीतिपर अथे काम ओर मोक्षका रयत करते हो या-नहीं 


| ओर तम गणवान बरहमणों को सुन्दर स्वादि भोजन कराके दक्षिणा देते | 


हो या नहीं और एकाग्रचित्त होकर वाजपेय और पुण्डरीक आदि यज्नं के 


5 
हो का 
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समय तुम्हारे चारों ओर | 


१४ . महाभारत षा । 


` ऐसी बुद्धि रहती है उसके देश में पीड़ा कभी नहीं होती है ओर वह राज्ञा | 
पृथ्वी को जीतकर बड़ी बृद्धि को पाता हे ओर किसी विशुद्धात्मा ओर श्रेष्ठ 
पुरुष को जिसका धन चोर लेगये हों तुम्हारे मन्त्री लोभ से मारते तो नहीं. 
ओर ऐसा तो नहीं होता है कि कोई चोर जो चोरी करने के कारण से पकड़ा | 
गया हो धन लेकर छोड़ दिया जाता हो ओर दुष्ट मनुष्यों के सिखलाने सते | 
तुम्हारे मंत्री दरिद्री ओर धनाव्य मलुष्यों के अथो को मिथ्या उपचार से तो | 
नहीं देखते और नास्तिकता १ मूठ बोलना २ कोध ३ प्रमाद ४ दीघेसूत्रता ५ | 
स्वजातियों से न मिलना ६ आलस्य ७ क्षिप्चित्तता ८ अपने अर्थका | 
अकेले ही अकेले विचार करना & ऐसे मनुष्यों के साथ सलाह करना जो | 
-अनर्थज्ञ हें १०-जिस कामके करने का निश्चय कर लिया है उसको न | 
` करना. ११ सलाह को गुप्त न रखना १२ अमंगस्य. बातें. करना १३ ओर . 
5“ विषय में लिप रहना १४ इन चोदहाँ दोषों को .तुमने छोड़ दिया है | 
'यां नहीं क्योंकि इन-दोषों के रहने से बड़े २ राजा भी नाश होजाते हें ओर | 
तुम्हारे धन वेद स्री ओर शास्र सफल हैं या नहीं १०२। १११ यह सुनकर 
"युधिष्ठिर बोले कि महाराज स्री वेद धन. ओर शास्र किस प्रकारसे सफल होतेहे. 
नारदजी बोले कि आग्निहोत्रसे वेद दानसें धन रति ओर पुत्रोसे खी ओर शील. 
सभाव से शांख सफल होतेहे बेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! यह 
कहकर नारदजीने फिर युधिषिर से पूछा कि. जो व्यापारीलोग नफा उठानेको 
बहुत॑ दूरं २ से चीजें लाकर तुम्हारे राज्यमें बेचते हें उनसे तुम कर लेते होया † 
नहीं और तुम्हारे नगर ओर देशभ व्यापारियों से कर उगहने के लिये जो | 
मनुष्य नियत हैं वह उस कर में से कुड कपट तो नहीं करलेते हें ओर ठुम | 
धमे और अर्थ के दिखानेवाले इद्ध पुरुषों की बातें सुना करते हो या नहीं || 
ओर तुम्हारे राज्य में प्रजालोग सेतीमें उपपन्न हुये अन्न गौओं के दुग्ध ओर | 
घृतमें से भाग निकालकर भर्मके लिये आह्मणों को देतेहें या नहीं ओर शिल, | 
विद्या जाननेवालों को चातुम्रास. में जार बनवाने के. लिये कुछ द्रव्य है. " 
देते हो या:नहीं और जो कोई तुम्हारा उपकार करता है उसके उपकार को । 
मानकर तुम सतुषं में उसका सत्कार करते हो या नहीं ओर तुमने घो , 
हाथी और रथोंका विधियूवंक सेवन लक्षण ओर व्यवहार आचायों से सीली | | 
ड ्‌ नहीं ११२। १२१. तुम्हारे घरमे धनुर्वेद सूत्र यन्त्र सूत्र बोर नगर ' त्र + 
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| सब लोकों में जिनको नाने महं को उसन करने के पहले निरास 





| ˆ समापव।. ` १५ 
| जाताहे ओर तुम अपने देशको अग्नि स क गा क्‍ दात 
`या नहीं और अने गूंगे लँगड़े अंगहीन ओर अबान्धव न पालन र 
। पिता के समान करे हो या नहीं ओर निद्रा, आलस्य; भय, ध, तंद्रा और 
| दी्ंसूत्रता इन थे दोषों को तुमने छोड़ा है या नहीं वेशम्पायनजी बोले हे 
| . राजा जनमेजय ! युधिषिर नारदुजी के उक प्रश्नोंकी सुनकर द्वत्‌ करके 
| ` बड़ी नग्नता से बोला कि महाराज में आपके रनों के अनुसार आज से सब 
| कमे किया करूंगा यह कहकर रुधि ने वेसाही बांब किया ओर इस 
| सागररूपी मेखला अर्त्‌ खाईरसनेवाल पृथ्वी को विजय किया इसके पीछे 
 नारदजीने फिर कहा कि हे युधिष्ठिर ! जो राजा उक्क रीति से चारों वर्णों की 
| रक्षा करता हे वह इस संसार में बड़ा मुख भोग. कर इन्द्र को सलोकता को 
। पांता हे १२२ | १२६॥ ` र 20 2 
इति भ्रीभाषामहाभारते सभापवेणि पच्चमोड्ध्यायः ५ ॥ 
बठवां अध्याय । 

युधिडिरका नारदजी से यह पूछना कि आपने और भी कोई ऐसी सभा देखी है . 
और नारद्नीका ब्रह्मा आदि की सभाओं का वणेन करना ॥ 

`` बवेम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा युधिषिर नारदजी की आज्ञा 
' पाकर कहनेलगा कि महाराज आपने सब बातें धर्म के अनुसार न्याय सहित 
| हीक २ कटी हैं में उनको अपनी शक्ति ओर बुद्धिबल के अनुसार करता हूं. 
| ओर आपने जो जो कमे राजाओं के करने के योग्य वन किये हैं उन सब 
| को मी मेने किया है हां हमारे पुरुषा लोगेनि जो जो कमे किये हैं औराजिस२ 
| शहपर वह चले हैं उन्दी को हमारी भी करने की इच्छा रहती है परन्तु वह 
| इम से हो नहीं सकें वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! यह कह 
हः +` कि उन लोकचरं अंमितद्युत ओर देवि नारदजीको विः 
` वृह बुद्धिमात्‌ युधिषिर उन लक रतभ 
|| आन्ल ओर स्वस्थता से वेय देखकर और यह जानकर कि यह इह 






| अधिक नहीं उह हैं उनसे एने लंगा कि महाराज आप इस: विश्व 
| ` अधिक नहीं ठहरके है उनसे Mo 





-| किया था मनके वेगे समात्‌ रसा करते है भला वह तो कहिये कि आपने 





१६ महाभारत भाषा । 
` ज्रीक्रिसी लोकमें ऐसी या इससे श्रेष्ठ सभा देखी है यहे सुनकर नारदजी झ | 
चंमे के साथ मधुर बोली से कहनेलगे कि मनुष्य लोक में ऐसी म | 
सभा हमने तो न देखी है न आजतक सुनी है परन्तु जो तुम सुनना बाहों | 
तो हम यमराज, वरुण, इन्द्र, कुबेर ओर बह्माजी की सभाओं का हाल वर्णन 
करें इनमें ब्रह्माजी की सभा तो अविद्या आदि क्लेशों से रहित, विश्वरूपिणी | 
और दिव्य अर्थात्‌ देवी ओर अदिव्य अर्थात्‌ माजुषी अमिप्रायों से :युक्क हे | 
ओर देवता, पितृगण, साध्य, यज्ञ करनेवाले, शुद्ध अंतःकरणवाले ओर ऐसे 
मुनियों से जिन्होंने बड़ी दक्षिणा साहित वेदयज्ञ कियेहें सेवित हें यह सुनकर 
यु्धिषठिने अपने भाइयों सहित नारदजी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराजं . 
हम उक्त सब सभाओंका वृत्तांत विस्तारपूर्वक सुना चाहते हैं कि वह सभाय | 
किन द्व्या से बनी हें और उनकी लम्बाइ चोड़ाई कितनी २ हे ओर यह भी 
वर्णन कीजिये कि उन सभाओं में ब्रह्मा, इन्द, वरुण, कुबेर ओर यमराजः की 
कोन २ सभासद बैठकर सेवा करते हें यह सुनकर नोरदजी बोले कि अच्छा ' 
. हम उन सब सभाओं का वणन क्रमपूर्वक कहते हें आप सुनिये १ । १६॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि षष्टोऽध्यायः ६॥ . 
सातवां अध्याय। 

नारदजीका युधिषिर से इन्द्रकी सभाका वणेन करना ॥ क्‍ 
नारदजी बोले हे युधिष्ठिर ! इन्द्रकी सभा दिव्य, प्रकाशमान ओर कमसे | 
जीती इई है ओर उंस सभाको विश्वकमोरूप आपही इन्द्रने बनाया हे बहे. | 
सभा सो योजन लंबी डेट्सो योजन चोंड़ी ओर पांच योजन ऊंची हे ओर | 
इच्छा के अनुसार जहां चाहे तहां जासक्गी है वहां बुट्ापा शोक ओर ग्लानिं | 

नहीं व्याप्ते हैं वहां का स्थान निर्भय शान्त कल्याणकारी और रमणीक हैं _ 
. ओर वहां दिव्य वृक्ष लगे इदे उस समा में देन इन्र अपनी शंची नाम॑ | 
महेन्द्राणी शोमा ओर लक्ष्मी के साथ बहुत सुन्दर आसनपर बिराज़मान हैँ | 
इन्द्रका शरीर लक्ष्मी कीति ओर प्रभायुक्त अनिदेंश्य हे और वह. वहां किरीट | 


. मुकुट लाल बाजूबन्द, निर्मल बखर ओर चित्रमाला धारण किये हुये हैं उस | 


समामे मरुत्‌, सब गृहमेधी, सिद्ध, देवा, सांध्यगण, देवगण ओर मरुद | 


.._ गण सुंदर प्रकाशमान शरीर धारण कियेहुये सुनहरी माला .और सुदर 
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ह _ क्रों से अलंकृत होकर इन्दरकी.उपासना करते हैं १।८.ओर संपूर्ण देवत | 
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हे सेभापवे। ; “जा 
| जो निष्पार भीर भ न की समान प्रकाशोन हैं और सोम यज्ञ करनेवाले 
पराशर पवत, सार्वाश्‌, गालव, शंखलिखित, गोरशिरा दर्वासा, क्रोधन 
श्येन, दीधतमा, पवित्रपाणि, सर्वाश, याङ्गवन्कय भालुक, उद्यलक श्वेत 
. केतु, त्य, भाडायनि, हविष्मान्‌, गरि, राजा हरिश्विस्ध, हुथ, उदरशा- 
 हिल्य; पराश) इपीवल, Ns विशाख, विधाता, काल, करालदंत, 

टां, विश्वकर्मा, र ऐर ड जिनका जन्म योनि से हुआहे, वह ऋषि 
जिनका जन्म योनि से नहीं इंआ है; वायुभक्षी, सहदेव, सुनीथ, वाल्मीक, 
शमीक, सत्यवाङ्‌; परचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरते, 
मरीचिः स्थाणु, गोतम, कक्षीवाच्‌, ताक्ष्य, वैश्वानर, कालक, वृक्षीय, झा- 
' श्रव्यं, हिरणमय संवर्त, देवहव्य; विष्वक्सेन, दिव्यजल, दिव्य ओषधी श्रद्धा, 
मेधा, सरस्वती, अथ, धमे, काम, बिजली, जल बरसानेवाले मेघ, वायु, 
एवदिशायन्गवाह, सत्ताइसों अग्नि, सोमाग्नि, इन्द्राग्लि, मित्र, सबिता, 
' अयमा, सण) विश्वेदेवा, साध्यगण, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेनः 
समनु; तरुश ६।२२ सब यज्ञ सब दक्षिणा गहास्तोम ओर जिंतने यज्ञवाह मंत्र ` 
हैं तब उस सभा में इन््रकी उपासना फरे हें झर अप्सरा गन्धषे नाचने गाने 
` | इसी, स्तुति और नेक मंगल कर्म कर करके इन्द्र को कीड़ा कराया करते है 
| और ब्रह्मषि राजषि ओर देवर्षि उसके बल ओर इत्रा्ठर को मारने के 
| पराक्रम को कह २ कर इन्र को-प्रसन्न किया करते हैं पहांपर सब उक्क देवता 
| शोर ऋषि अग्नि के समान प्रकाशमान विमानों में बैठ बेठकर माला आदि 
| भृषशों से अलंकृत हो होकर आया जाया करते हें और बृहस्पति शुक ओर 
` | अन्य बहुतसे महात्मा, यतत्रत शृणुजी जो रह्मा के समान हें और सपत्षि 
`| वहां बने रहते हैं और चन्द्रमा के समान चमकते इये विमानों में आते जाते ह 

॥ युधिष्टिर ! मेने इनकी पुष्करमालिनी नाम सभा इस प्रकारकी देखी है अब _ 
' | यमराजकी भी सभाका वर्णन करताहूँ २३। ३० ॥ | 
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;( इति ्ीमापामहामारते समापर्वशि सोऽय ७॥ 
: | 7 हक | > Le ध्य्‌ | १० Fe RN 
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0 -. - नारदजी का युषिष्ठिर से यंगराज की सभाका दृचान्वकहला «४ 


| ` नारदजी बोले हे राजा इषि! ध क rs र हे ओर तन 
भाका वर्णन कू हँ उस समाको विकर्मा नेना "ग ९ 
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. जायोकेसोर दिव्य मनुष्य और तुम्हारे पिता राजा शांतल, उपंगवः ४ | 
BN देव सज OES CS झर ह्रो ~ राजां [ लोग had 
= ९ द्वसजः जयद्रथ) दुगड) राहु आर अन्य सदेश || 





ध्द ` महाभारत भांषा। | 
और सों २ योजन लम्बी और चोड़ी है प्रकाश उस सभाका सूर्य के तुर्य हे | 
उसमें न बहुत गर्मी हे न सरदी वहां जाने से मन बहुत प्रसन्न होजाताहे कर " 
उसमें रहने से न शोक होता है न डुदरापा व्यापता हे और भूस प्यास छु 
नहीं लगती हे ओर वहाँ के रहनेवालों में दीनता ग्लानि और प्रतिकृलत | 
नहीं होती है उस समा में सब देवी ओर मालुषी पदार्थ ओर भक्य, भोज्य, सेह, 
प्रोष्य ओर पेय आदि बड़े २ स्वादिऽ खाने के पदाथ रहते हैं ओर ऐसे २ 
क्ष लगेहये हैँ कि जिस फलकी इच्छा होवे वही फल उनमें उत्पन्न होजातहे 
और ठंदा गरम दोनों प्रकार का जल वहाँ भरा रहता है उस सभा में यमराज 
की उपासना बढ़े २ महष और राजिं किया करते हैं ओर ययाति, नहु, 
पुर, मांधाता, राजा सोमक, त्रसइस्युः ऋतवीयय, शुतश्रवा, अरिष्टनेमि, इतेग, 
कृतिनिमि, प्रतर्दन, शिबि, मत्स्यः एथुलाश्य, बृहद्रथः वात), मरुत्‌, कुशिक, 
` सांकाश्य, साँद्कतिः घुव, चतुरश्व, सदस्योमिं कातेवीये) भरत, सुरथः सुनीयः 
निशठ, नल, दिवो दास, सुमना, अंबरीष, भागीरथ, व्यश्वसदश्व, वध्यूख, | 
पृथुवेग, पृथुश्रवा १। १२ एषदश्व, वसुमना, कुपरुषहु, इषसेन, एुरुकुरस, घजीः 
रथी, आविण, दिलीप, उशीनरः ओशीनरि, पुंडरीक, शयाति, शर, : 
शावि, अंशुरिषट वेन, दुष्यंत, संजय, जय, भांगासुरि› सुनीथ) निषधः वहीन 
करंधम, वाहीक, सुझुग्न, मधु, ऐल, राजा मरुत, कपोतरोमा, दृणक, सहद 
` अजेन, व्यश्व, कृशाश्व, शशिबिदु दशरथ के पुत्र रामचन्द्रः लक्ष्मण, प्रतदेन। | 
अलर्क, कक्षसेन, गय, गोराश्व, जमदार्निके पुत्र परशुराम, नागा | 
सगर, झूरियुन्न, महाश्व, एथाश्व, जनक, राजा वेन्य, वारिसिनः एर 
जित्‌, जनभेजय, रह्मदत्त, त्रिगे, राजा उपरिचर, इन्धयुम्न, भीमजाऊ | 
गोरपछनल, गयपदम, सकद, सूरु, प्रसेनजित्‌, अरिष्टनेमिः सुई | 
पृथुलाश्व, अष्टक, मतस्य नाम के सो राजा, नीप नामके सो राजा, इय नो | 
के सो राजा, घतराष्ट्र नाम के सौ राजा, जनमेजय मामके अस्सी जा” | 
दत्त नामके सौ रज, इरिण नाम के सो राजा, भीष्म नामके दोसोसे अपि | 
` राजा; भीम ' नामके सो राजा, प्रतिविध्य नाम के सो राजा, नाग वाम / 


से राजा; हय नाम के सौ राजा, पलाश नामके सौ ओर कास ओर ङश शा 
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' अश्वमेध आदिक बड़े २ यज्ञ करके वहाँ गये 
` | उपासना [किया करते हैं १३।२७ ओर झग 
ताले सिद्ध और योगी ओर 
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दि आलूपम होते हें उस सभा की वेश ₹ ` - उत्तम वध ओर आभः ` 
/ | “छे इये हे वरुण देवता उसमें मामी वरुणानी साहित उच बके तह 
ति परप देवता उस ७ १०0 


i र मृत्यु यज्ञ करने 
स खन जाननेवाले और पुण्यवार गजऋषि 
लोग ओर अग्निष्वात्ता फेनप उपष्माप बरहिषद और २ मूतिमार्‌ पितृगण 


| | और कालचक्र अग्नि ओर वे मजुष्य जो पापकर्म करके ओर दक्षिणायन 
` | यूय में मरे हं और काल के नयन में युक्ष हैं, शिंशिप, पालाश, काश, 
` | ओर २ सदलं सभासद हैं जिनके नाम असंख्य होने के कारण से वर्णन 
` | नहीं किये जासङे ह हे यधि! यह सभा भी बड़ी सम्प और चलायमान हे 
| विश्वकमा ने बहुत दिनों तक तप करके इसको बनाया है ज्याला और प्रकाश 

उसमें स्वतः है ओर उस समा में उग्र तपसी सुन्दर ब्रती और सत्यवादी शांत 


कुशा 


संन्यासी एण्य कर्मो के करनेवाले ओर शुद्ध मनुष्य दिव्य देह धारण करके 
शोर उजले २ वस्न बाजूबन्द जड़ाऊ माला ओर ज्वलित कुण्डल आदि से 


भूषित हो होकर जाते हैं वहां गन्धव ओर अप्सराओं के गण नृत्यं गीत हास्य 
ओर रहस्य किया करते हें ओर सुगन्ध ओर दिव्यमाला चारों ओर रहती हैं 
न्‍ इसप्रकार से हे युधिष्ठिर! एक कोटि धमात्मा लोग यमराज की उपासना उस 
| सभा में किया करते हें यह हमने यमराज की सभाका इत्तान्त कहा अब वरुण 
, | की समा का हाल भी सुनिये २८। ४१॥ . | 


इति श्रीमाषामहाभारते समापर्यैशि अषटमोऽव्यायः ८ | क्‍ 
नबांश्रध्याय. ' | 
नारदंजी का युधिष्डिर से वरुण की सभा का हाल बणेन करना ॥ | 
नारदजी बोले है राजा युधिष्ठि! ! वरुण की सभा बड़ी दिव्य प्रभा युक्त 


वेत है और उसमें बहुत श्रे8% आसन 
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हैं सब उसी सभा में यमराज की | 


=“ 


> 


| और प्रमाण में यमराज की समा के तुल्य हे इसकी वरुण ने आप जल के . 
| बीचमें बनाया हे उसमें अनेक २ प्रकार के र ज$ ह और फल 'छूस के 
| सदेव देनेवाले दक्ष लगाये हैं यह समा नीले पीले काले सपेद और लाल 
(“| अवताना और मंजरी जाल धारी गुखों से बड हें ओर उसमे स्ख र षी 
ह | मधुर बोली बोलने्राले ओर दिव्य खवख्पधार जुही तह भ ते ह 


कै | उसके स्पर्शमात्र से सुख होता है और उसमें रहने से जाड़ा गरमी इंड नहीं. 
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९६ योजन जोड़ी हे ओर दर्शे उसका श्वेत है इर ने उस सभा को तपस्या से ११. 


२४ | महाभारत भाषा । 


रण पहिरे इये बैठते हें और वासुकि तक्षक ऐशवत कृष्ण लोहित पञ्च चि 
केवल अश्वतर प॒तराष्टू वलाइक मणिमान कंडधार ककाटक धनंजय 
मान कुण्डधार प्रहद शूषिकिद ओर जनमेजय आदि .सब ध्वजा मरइ ' 
और फनधारी सर्प ओर अदिति के सब एत्र छुन्दर मासा और दिव्य झग. 
न्वित चन्दन लगाये हुये उस सभा भ वरुण की उपासना करते शोर विरोचन 
का एत्र राजा बलि नरक एथिवी जय संडाद विभ्रचि्त कालखज्ज नाम क्के 
दानव सहस इख शंख सुनाम सुमति घटोदर महापाश्‍्व ऋथनपिठंश विश्व 
रूप स्वरूप विरूप महाशिरा दशग्रीव बाली मेघवासा दशावर रि ट्रिम ब्रि 
` श्त संहाद इन्द्रतापन ओर देतय जो झुण्डल माला ओर मुकुट धारण किये 
हये हैं और बड़े शूरवीर मृत्यु से घुक़् बड़े ब्रती ओर वरदान पाये हुये उस सभा 
भ वरुण के समीप बेठकर उसकी सेवा किया करते हें और चारों सश्र ओ 
गङ्गा कालिंदी विदिशा वेण्या नभदा वेगवाहिनी विपासा शतडू चन्द्रभागा 
सरस्वती इरावती वितस्ता सिंधु देवनद' गोदावरी कुष्णवेगा कावेरी किंपुना 
विशल्या वैतरणी . तृतीया अ्येष्ठला शोणभद्र चमणवती पृणोशा महानदी . 
सरयू वाखत्या लांगली सरिद करतोया आत्रेयी लोहित्य नाम महानद 
लंघती गोमती संध्या जिलोतसी ओर २ नदियां ओर तीथ और तालाब कूप 
. भरना तड़ाग दिशा पृथ्वी संब पहाड़ ओर सब जलचर जीव अपने २ दिव्य _ 
स्वरूपा को भारण किये इये वरुण की सक्ष में देठकर वरुण की उपासना किया | 
करते हैं और अप्सरा और गन्धर्वो के गण नाचते गाते और वरुश की स्तुति | 
किया करते हैं ओर बड़े २ रत्र उत्पन्न करनेवाले पहाड़ अपना स्वरूप धारणं , 
'किये इये बड़ी मधुर कथा सुनाया करते हैं और वरुण का सुनाभ नाम मंत्री | 
जिसका नाम गो ओर पुष्कर है अपने पुत्र पोत्रों सहित वहां रहकर वरुण की 
उपासना करता हे हे युधिष्ठिर ! हमने वरुण की सभा इस प्रकार की देखी 
आब तुम कुबेर की सभा का वृत्तान्त सुनो १।३०॥ . | 
इति शरीभापामहाभारते समापर्वेणि नवमोऽध्यायः &॥ . 


दशवां अध्याय । 
_ नारदजी का युधिष्ठिर से कुनेर की समा का इत्तांत वर्णन करना ॥  .' | 
नारदजी बोले है रजा इधिहिर ! इमेर की सभा सो योजन लंबी ओर | 
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| है उसकी प्रभा के सामने चन्म 
| ' सभा की केलास के शिखर की 
उसमें ऊंचे २ सुनहरे महल 
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ह ` हे १०।२४ और विश्वावसुः हाहा इ तुंबुरु, पर्वतः शैलूष, चित्रसेन 
| गीतङ्गः वित्ररथ और ` 
| अपने छोटे भाइयों सै 
|. किंपुरुषों का इश्वर तुम 
[ | वाच्‌? पारियात्रः 





` सभाव) 


! की ममा अस्त होजाती हे ओर उँचाईउस 
पमान ह वह सभा शुहकों से रह्ममान हे ओर 
` एनहर महल बने हुये हें ओर चारों ओर रन जड़रहे है और 
नानाभकार के उगन्च वहा उड़ा करती हे वह सभा श्वेत बादलों के समान 


| जे चलती हुई जान पड़ती है ओर बिजली के समान चमकते हुये दिव्य सुनहरे 
रंगों स अत्यन्त शाभायमानह उस सभा में कुबेर दिव्य आभरण ओर वस्रं से 


अलंकृत होकर झंडल धारण किये हुये सहसो ्लियों सहित बढ़े दिव्यं आसन | 
पर जिसमें पैर रखने का उपधानमी बनाहुआहे वेठाकरते हेंउस सभामें शीतल 
ओर मनको आनन्द देनेवाली वायु मंदार आदि सुगन्ध देनेवाले वनों और 
अलका नाम नलिनी और नंदन वनकी सुगन्धको लियेहये चला करती है 
ओर वहां अप्सरा ओर गन्धां के गण देवताओं साहित दिव्य तानों से गाया 
करते हें १। ६ ओर मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारनेत्रा, घृताची, 
मेनका, एंजिकस्यला, विश्‍वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, उवेशी, इरा, वर्गा, 
योरभयी, समीची, बुद्बुदलता ओर २ सहसो अप्सर ओर गंधवोंके गण जो 


नाचने गाने ओर बजाने में बढ़े चतुरहं वहां बनेरहते हें ओर गाते बजाते रहते 
है और किन्नर नरु मणिभद्र श्वेतभक शुह्कः कशेरक,. गंडकंड्‌, प्रद्योत, 


कस्तंबुरु, पिशाचा, गजकर्ण, विशालक वराहकः ताम्रो; फलक, फलो- 


क, हंसचूड़, शिखावत्ते, हेमनेत्र, विभीषंण, एष्पाननः पिंगलक, शोशि- 
/ हर 


तोद, प्रवालक, इक्षवास्य, निकेत, चीखासा ओर लाखों गंध, लक्ष्मी 


|. जलकर में और झुमसे ओर २ पुरुष हमवि देवषि ओर ऋव्यादि सब वहाँ 
` रहकर कुषेरकी उपासना किया करते ह श्रीउमापति Ml उग्र धसुष 
| ओर शूल के धारण करनेवाले ओर त्यवक है पावेती र र सतज, 
| बड़ा शब्द करनेवाले मेदा मास के खानेवाले भयानक ह >; 
` | - लियेहये भरतासहित उस अपने मित्र वेस सभा में उसके समीप ` 





२ सैकड़ों गंधवो के पति ओर विद्याधरोंका राजा चक्र्मा 
त और सेकड़ोंऽकिनर ओर भगदत्त आदि राजा ओर 
और रक्षसां का राजा ओर महेन्द्र गन्धमादनः हिम 
विख्य, केलास मंदिर मलयः द दइर. महेन गन्धमादन दनः 
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क्षणभर ऐसा दूसरा स्वरूप धारण करलेती है कि उसका भी वर्णन र ! । 


२२ महाभारत भाषा । 


इन्द्रकील, सुनाभ और सुमेरु आदि सम्ऐूणे पर्वत यक्ष गन्धर्वे और निशाः | | 
यों सहित कुमेरका भाई विभीषण ओर नंदीश्वर महाकाल ओर शंकु '' 
आदि दिव्य पार्द और काष्ठ, कुट्रेमुख, दंती, बिजया, तपोधिका, शेत 
` वृषभ, राक्षत ओर पिशाच सदा झुबेर की उपासना कियां करते हें वह 
कुनेर इन सब उक्क पार्षदों सहित देवदेवेश ओर त्रेलोक्यभावन महादेवजी | 
के पास नित्य जाकर प्रणाम करता है ओर उनकी आज्ञा पाकर उनके नि. 
कट बैठजाता है ओर कभी २ शिवजी भी सखाभाव से कुबेरकी समा में जा | 
बैठते हें ओर मुख्य २ समुद्र शंख पंचआदि सब निधियों को लेकर कुबेर की 
उपासना किया. करते हें हे युधिषिर ! हमने अन्तरिक्ष में झुभेर की इसप्रकार | 
की सभा देखी हे अब हम त्रह्ाजोकी सभाका गत्तान्त कहते हें २५। ४०॥ 
. इत्ति श्रीमाषामहाभारते समापवणि दशप्रोऽध्यायः १० 
ग्यारहवां अध्याय । 
| नारदजीका युधिष्ठिर से ब्रह्माजीकी सभाका इत्तान्त वणन करना ॥ | 
` नारदजी बोले हे युधिषिर ! बह्माजीकी सभाका स्वरूप सुझसे वणेन नहीं । 
 -होसङ्गा है पहिले एक समय सतयुग में श्रीएये देवता ब्रह्माजीकी सभा को 
देखनेके लिये स्वगे से एथ्वीपर आये थे ओर उन्होंने उस सभाको मनुष्यरूप 
धरके पूरा २ देखा था और समसे उसका इत्तान्त कहा था उसके दिव्य अप्नः | 
भेय ओर मानसी प्रभाव रखने के कारण से उसका वर्णन नहीं होसक्ला है . 
मेने उस सभाके शुणाको सुनकर उसके देखने की इच्छा से सूर्य से कहा कि , 
महाराज में भी बह्माजीकी सभाको देखना चाहताइ ऐसा कोन सा तप ओर 
कमे कियाजावे जिससे में उस सभा को देखसकूं ओर जो कोई दिव्य औँ. ' 
'षधी या ओर कोई पदार्थ ऐसा होवे जिस्षसे में उस सभाको देखसकूं तो वह | 
) ` भी कहिये यह सुनकर सूर्य ने मुझसे कहा कि तू सावधांन ओर शुद्ध अत्तः | 
` करण से सहस वर्ष॑तक ब्ल्मत्रत कर यह सुनकर मेंने उस महात्रतको हिमालय | 
= कीपृडिर आरम्भ किया ओर उसके समाप्त होनेपर सूर्य मुझको आप अपने | 
_ साथन्रक्षाजीकी समामें लिरालेगये .१।.१० मेंने उसको जाकर देखा पर | 
मेरी सामर्थ्यं उसके स्वरूप को वर्णन करने की नहीं हे क्योंकि वह सरा रु 
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 होसङ्गाहे में उसके परिमाण ओर ₹ंयान को भी नहीं कहसक्काहूं मने तो एस | 
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ह झो ws | उस समा में जानेवाले का मन सदेव प्रसन्न 
। रहता वदा नहीं सताती हे और भूख प्यास ओर ग्लानि 
` भी नहीं होती है वह सभा नाना प्रकार की अत्यन्त अकाशित मणियों 
उसमें [ भक की 
बनी है उसमें सम्मे आदि कु नहीं हैं ओोर वह नित्य है उसका नाश कभी 
नहीं होताहे वह सभा स्पयं प्रकाशित स्वर्ग के ऊपर है ओर उसकी प्रभाके 
सामने सूर्य चन्द्रमा ओर अग्नि का प्रकाश अस्त होजाता है उस सभा में 
सब साम्य रखनवाले ओर अपनी देवीमाया से सम्पूर्ण लोकों को धारण 
` करनेवाले ब्रह्माजी बेठा करते हें ओर सब प्रजापति अर्थात्‌ दत्त, प्रचेत, एल, 
` मरीचि, कश्यप, भृग॒ु, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, ऋतु, पर्द, कमः 
, अथवागिरस, बालखित्य, मनअंतरिक्ष, विद्या, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
` | शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, प्रकृति और सृश्टिके कारण अगस्त्य, मार्कण्डेय, 
| जगदर्नि, भरद्वाज, संवत्त, च्यवनः दुर्वासा, ऋष्यशृंग, सनत्कुमार, असित, 
. देवल, तत्तज्ञाता जेगीषव्य, ऋषभ, जितशञ्ज महावीरे, मणि ११। २४ 
आयुर्वेद अपने आठों अंगों सहित देह धारण किये इथे, नक्षत्रों सहित चन्द्रमाः 
मर्य, उञ्चासों वायु; सम्पूण यज्ञ, सकत ओर प्राण मूतिमान, अर्थ भर्म, काम 
हषे, देष, तप, दम, गन्धर्वं और अप्सराओं के गए, सत्ताईस नक्षत्र, लोक- 
पाल इन्द्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनेश्च॒र राहु ओर २ ग्रह, मंत्र, रथन्तरः 


| सब हविष, ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद, अथवेवेद, सब शास्त्रः इतिहास, उप- 
' - बेद यथा आयुवेद, धनुवदः वेदों के सब अंग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सावित्री, इग्‌ 
„ | ` तरणी, सात प्रकारकी वाणी अर्थातं प्रणव जिसमें अकार उकार मकार अछः 


Rr 
ध्रद्धमास 
CI 








| आदिक जो बड़े मनुष्योंकी मान्य ह लक मुदृत्त, दिनः रात्रिः अर्द 
| वदतु २५। ३७ मब आदि साठि संवस पंचग) गाल प्य 
. + ओर ब्रह्म चारों प्रकार के अहोरात्र कालचक जो नित्य अब्यय 3 
: | हैं, धर्मचक्र, अदितिः दिति, दमाः विनेता इरा, कालिकाः 
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| ` गोमती, म्राधा,, कहू; स्री” लहमी, भदा पहः पर, एथ्वी, गांगता, शी 


हरिमाण, वसुमान, सब देवता, मरुत, विश्‍्वकमो, अष्टवसु, सब पितृगण्‌, ` | 


. | यश, समा, सामवेदकी स्तुतियां, सब शास्त्र, नानाप्रकार की गाथा तकेयुक्क _ 
` | आष्य ये सब देह धारण किये हुये नाना प्रकार के नाटक, काव्य ओर कया 


-- चः 





२४ क्‍ महाभारत भाषा । 
स्वाहाः कीति, स॒रादेवी, शची, पु, अरुंधती संतृत्ति, आशा, नियति, सृष्टिः 


देवी; रति, बारह सूर्य,आठ वस, ग्यारह रुद ४६ मरुत»दोनों अश्विनीकुमार । 


विश्वेदेवा, साध्यगण, मन के तुल्य वेग रखनेवाले पितर, पितरों के सात गए 


` “जिनमें चार मूतिमान, और ३ विना शरीर के हें अर्थात्‌ अग्निष्वात्ता, बैराज - 


| 
| 


he 


गाहपत्य, सोमय, एकश्रंग, चतुषे 


जंगम और २ महाभूत परंदर, वरुण, कुबेर, यमराज, महादेवजी, महासेन, 
नारायण, देवि, बालखिल्यः योनि से उत्पन्न हुये और विना योनिसे उस्न 
हुये, त्रिलोकी के सब जड़ चैतन्य, अद्टासीसहल उप्वेरेता ऋषि, पचास परजाः 
वान ऋषि ओर २ सम्पूर्ण देवता आदि जो झुछ तीनों लोक में ईं सब वहां 


आकर नाजी की उपासना करते हें और नाजी को प्रणाम कर २ के चले . 
जाते हें और ब्रह्माजी उंन सब देवता, देतय, राह्मण, यक्ष, सुपण, कालेय; | 


गन्धर्व और अप्सराओं से यथायोग्य भिलते हें ओर उनको बैठाकर अर्थ सं- 
` भोगों से युक्क करते हें और वह सभा उन सब देवता ओर अह्मपियों के बैठने 
आर लक्ष्मी से दीप्यमान होने के कारण से अत्यन्त सुशोभित होजाती है हे 
युधिष्ठिर ! हमने उस दुसेभ सभा की देखा हे मनुष्यों में ऐसीही दुलभ यह 
.- तुम्हारी सभा है देवलोक में उस सभासे उत्तम ओरं मनुष्यलोक में इस तुम्हारी 
` ` समभासेउत्तम सभा नहीं हे ३८। ६२॥ | > ए 
| इति भ्ीभाषामहाभारते सभापवैणि एकादशोऽध्यायः ११॥ ` ` 
क्‍ _ बारहवां अध्याय । 
नारदजीका युधिष्ठिर से हरिश्चन्द्र राजाका इत्तान्त कहना और राजसूय | 
FR यज्ञ करने का उपदेश करना ॥ . 


- उक्क कथाको सुनकर युधिहिर ने कहा कि हे नारदजी ! आप. वक्लाओं | 
में सबसे श्रेष्ठ हे आपने यमराज की सभा में बहुधा राजा लोगों का रहना 
ओर वरुण की सभा में नाग, देतयेन्द्र, नदियां ओर समुद्रों का होना की | 
कुबेर की सभा में यक्ष, गुह्यक, राक्षस; ध्वे, अप्सरा ओर शिवजी का के | 


है 





... ओर अह्याजी की सभामें महर्षि, सब देवता और सब शाख्रोंका उपार्स् हैः ॒ 
` करना ओर इन्द्र की सभामें देवता$गंधर्व ओर नानाप्रकार के महिं * | 
`. _ सेवा करना: वर्णन' किया है परंतु इन्र की संभामें राजषियों में से a हू 
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द ओर कला जो चारों वशों के मनुष्यों 
` ` में पूजे जाते हैं, राक्षस पिशांच; दानव, शह्मक, नाग, सुपण, पश, स्थावर 





त 





FE र सभापवे। २५ 
एक राजा हारशचन्द्र का ही होना में परत हि 
| ऐसा क्या कमे अथवा तप किया कित ना ह क्री न 
| ` देठ हे ओर यह भी कहिये कि पने वहां भे पिता जा ञो देस 
| थाया न उससे आपका मिलाप हुआ हो तो यह कहिये कि आस 
| उससे भ्याकर मिलाप हुआ ओर उसने कु कहला तो नहीं भेजाहै यह सुन 
| कर नारदजी बोले कि पहिले में तुमसे राजा हरिशचन्द्र का माहात्य कहता 
हू:राजा हररचन्द्र बड़ा बलवान्‌ ओर सब राजाओं का सम्राट था और सब 
| राजा उसको आज्ञा में रहते ये १। ११ उसने सुवर्ण से भूषित रथपर चढ़के 
श्र के प्रताप से जंबू, कश, शाक, कक शात्मलि, गोमेद ओर पुष्कर 
' आदि सातों दीपों को जीता था इस प्रकार से सब पृथ्वी को पहाड़ ओर बसों 
| सहित जीतकर उसने राजमूय यज्ञ रचा था उस यज्ञम सब राजा लोग भ्न ले ले 
कर उसके पास आये थे ओर ब्राह्मणाँ को भोजन कराने पर नियतं किये गये 
थे राजा हरिश्चन्दरने याचकों को उनके मांगने से पांच २ गुणा धन दिया था 
और अग्नि के विसजन होनेपर उसने देश २ से आये इये बराह्मणोंको नाना. 
| - प्रकार के धन दे दे कर तृप्त किया था उन ब्राह्मणों ने राजा के दियेहये भोजन . 
| द्रव्य और नाना प्रकार के रतं से तृत होकर राजाको आशीवाद दिये थे इस 
कारण से राजसूय यज्ञ करनेपर राजा हरिश्चळ दूसरे राजाओं से अधिक ते | 
| जस्वी और यशस्ती होगया था ओर इसी कारण से वह सहस स्वगेवासी | 
| शाजाओं से अधिक पदवी को पहुँचा हे राजसूय यज्ञ करने के पीछे राजा 
इरिश्चन््ने साम्राज्य पदवी पाई इसी प्रकार से जो दूसरा राजा भी राजसूय 
` चन्न करेगा वह भी इन््रके-साथ आनन्द करेगा ओर जो मनुष्य. संग्राम में 
| आगता नहीं हे वहीं सम्मुख लड़कर मरजाता है उसंको भी बही लोक ग्रा 
` |- शेता है ओर जो अपने शरीरको तपस्या करके त्याग करते हैं उनको भी बही 
` | 'गति मिलती है १२। २२ हे उ | तुम्हारे पिता राजा पांडुभी हमको | 
' | मिले थे और उन्होंने हमको नरलोक में आते इये जानकर शजा प & 
` | विभवको देलकर हमसे कहा था कि जों आप नस्लोक में जाझ गई उसके 
` पत्र युधिषिर से कहना कि बह सब इश्वी को जीत सहा द हा ज 
| चार हैं इससे वह भी रपू यह उसके रज ड 
ह | को भी राजा हरिचे सबा इलोक में रहनेको वास हे जग तह झनक 


११३ NN ७ है | के 
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करने लगा:३३। ३४॥ 


` इच्छाकी ओर उसीके विचारें वह बेचेन रहनेलगा इसके पीछे हिल | 


` कियाजावे जिससे सब लोकोंका हित होवे और अपनी प्रजापर अंग 






शद महाभारत भाषा । 


हमने राजा पांडसे कहा कि बहुत श्रेष्ठ ऐसाही होगा जब हम नरलोकमें जा. | | 
यँगे तब युर्धिष्ठि से राजसूय यज्ञ करने को कहेंगे इससे हे युधिषिर तू अपने | 
पिताके कहनेके असार राजसूय यज्ञ कर उसके करने से तुमको भी इन्रलोक्क | 
मिलेगा और तुम वहां अपने एरुषाओं के साथ रहोगे यह यज्ञ बहुत बड़ा हे. 


Er YD 


इसमें विन्न भी बहुतसे होते हें ओर यज्ञ के नाश करनेवाले महराक्षस यज्ञ में । 
बिदर इदा करते हें ओर क्षत्रीकूलनका नाशक ओर पृथ्वीका क्षय करने वाला | 
युद्ध होता हे ओर इसमें कोई २ कारण ऐसा भी होजाता है जो क्षय काकले 


बाला होता है इससे हे युधिष्टिर ! तुम चारोंवरणे की रक्षा सावधानी से करेशे | 


,विचारकर जेसा उचित जानो तेसा करो ओर सुभको अब आज्ञा दो में दारकाः 


पुरी जाना चाहता हूं परमेश्वर करे तुम ऐश्वयैवान्‌ हो इद्धि पाओ आनन्द । 
करो ओर ब्राह्मणों को धन से तूस करो २३। ३२ वैशम्पायनजी बोले हेराजा | 
जनमेजय ! नारदजी पांडवों से बिदा होकर उन ऋषियों साहित जिनके साथ 


आये थे चले गये ओर युधिष्ठिर अपने भाइयों से राजसूय यज्ञ करनेकी सलाह | 





इति श्रीमाषामहाभारते सभाप्ैरि द्वादशोऽध्यायः १२ ॥ 
_ तेरहवा अध्याय i 
'युधिष्ठिरका धर्म से राज्य प्रवन्ध करना और अपने भाई सम्बन्धी ऋषि र | 
श्रीकृष्णनी से राजसूय यज्ञ करने की सलाह करना ॥ . | | 
` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! नारदजी के चले जाने परजा | 


युधिष्ठिर श्वास ले ले कर राजसूय यज्ञ करने का विचार करनेलगा ओ | 
महात्मा राज्यों का माहातम्य और यञ्गदारा उनको अच्छे लोक मिलना 
ओर उन सबमें हरिश्‍चन्द्रका विशेष वैभव होना सुनकर उसनेभी यज्ञ करनेकी ` 







पने सभासद्‌ राजा आदिकों का आदर सत्कार करके ओर उन सबसे आ सा] 
पूज्यमान होकर राजहूय यज्ञ करनेके लिये तैयारी करनेका द निर 
और धम करने की चिता करने में यह विचार करनेलगा कि ऐसा ब 


{ 





उनके हितकी यह बात कहने लगा कि सबको जो वस्तु जिसके योग्य ह 
आहि इयि भ सबसे टे षर के इसप्कारसे बिए ए | 
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FE =.  सभापवे। ` २७ 
| प्रना.उस के समान माननेलगी ओइ के परिह भीमसेन के 
| के चमस्वभाव होने से उनका संएर्ण देश कलहरहित नि कक 
| होगया ¦ ञो । ११ बो सब राज्य में इच्छानुसार होनेलगी और ब्याज की जी- 
| विका यज्ञं की सामये, गोकी रक्षा ओर बनियोंके व्यापारने वड़ी इद्धि पाई 
| राज्य का प्रबंध अच्डातरहसे होनेलगा दरिद्रियोसे पिडले वर्षका कर मांगना 
| और प्रजा को पीड़ा देना ओर जापर कर बढ़ाना बंद करदियागया सब प्रजा 
| रोग ओर अग्नि के भय से विशुक्क होगई युधि्तिः के. इस प्रकार से धर्मयुक् 
`| होनेपर चोर ओर ठगों की पीड़ा ओर परस्पर मृपाकर्म करना फिर सुनने में नहीं 
| आया राजालोग युधिष्ठिर को प्रसन्न करने उसके पास बैठने वार्षिक कर देने और 
संधिविग्रह आदि छै शुणों में व्यापारियों के तुल्य होगये और उसके राज्यकी 
बड़ी वद्धि हुई राजा युधिष्ठिर जिस २ देश का अधिकारी होता था उस २ देश 
के राजाओं में पितृगुण अर्थात्‌ नीति शिक्षा ओर मातृगुण अर्थात्‌ वात्सल्यता 
आदि गुण होजाते थे इस कारण से गोपाल से लेकर ब्राह्मणों तक सब्र प्रजा 





` | युधिष्टिर से बड़ी प्रीति मानने लगी वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! 
. | इस प्रक्र से राज्यप्रबन्ध होने पर युधिषिर ने एक दिन सब मंत्री ओर भाइयों | 
` | से शजसूय यज्ञ करने की सलाह पूछी उसकी बातको सुनकर मंत्रियों ने कहा 
कि जिसप्रकारसे राजसूय यज्ञकरके वरुणने सबजलको जीतकर साम्राज्य पदवी _ 
| पाई थी उसी प्रकार से राजा भी सब एथ्वी को जीतकर सब्द होने की इच्छा 
| करताहे सो आपकोमी आपके सब सुहद्‌ सन्राद्‌ होनेके योग्य जानकर राजझ्ूय - 
यज्ञ करने के योग्य सममते हैं १९। २२ श्षत्रियों को. सन्रसंपत्ति आपके वश 
, में है इससे आप उस यज्ञ को कीजिये जिसमें .बह्मणलोग दे झग्नि स्थापन 
| करते हैं और राजा प्रथम दवीहोम करके फिर सब यज्ञों को करता है और यज्ञ के 
| अंत में सब को जीतने के कारण से राजा का अभिषेक होता है आप समय ह 
| और हम सब आपके आज्ञाकारी हें आप तो थोड़ेही समय में यज्ञ कर पा 
| इसके पीछे सब सुं ने भी भि से कहा कि आप रज प 
| ' विचार पने. भाई मन्त «ह बजों साह व ने स्या आ 
F sma मन्त्र किया ओर उनसे कहा कि मेरी ईज्था स्र 


es rs rs, 


a 
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“मर्ज जे महाभारत भाषा। `. ब | 
के योग्य राजसूय यज्ञ करने की है इससे आप लोगों से पूछता हूं मेरी वह्छ्च | 
 ऊ्योंकर पूरी होवे यह सुनकर उन सब ऋषियोंने कहा आप राजसूय यञ करने 
के योग्य हैं कीजिये इसपर उसके मन्त्री ओर भाइयों ने भी सम्मत दिया एइ | 





` य्रुधिष्ठिः लोक के हिंत करने की इच्छा से अपनी सामथ्ये, धन का संचय, देश 
और व्यतीत और आनेवाले काल को विचारने लगा क्योंकि जो राजा इन | 
बातों का पहिले से विचार करलेता है उसको दुःख कभी नहीं होता हे ओरयह | 
सोचकर कि अपने ही मन्त्र से यज्ञ करना ठीक नहीं है उस काम के करने का | 
निश्चय करने के लिये उसने श्रीकृष्ण जी को सबसे श्रेष्ठ जगत्कत्ती जगन्मय 
जगदीश और योग्य जानकर उनका ध्यान किया और इन्द्रसेन नाम दूत को 
उनके बुलाने के लिये दारकापरी को भेजा वह दूत जल्दी चलनेवाले रथ में | 
` कर शीघ्र दवारकाएुरी में पहुँचा ओर श्रीकृष्ण जी को वन्दना करके उन्हें युषः | 
- छिरका संदेशा सुनादिया श्रीकृष्ण जी युधिष्ठि को अपना दशनोत्सुक जान 
कर द्वारका से उस दूत को साथ लिये इये चलदिये और अनेक देशों को नांघते | 
हुये इन््भस्थ में शीप्र जा पहुँचे युधिष्ठिर ओर भीमसेन ने उनका पूजन किया 
और अर्जुन नझुल ओर सहदेव ने उनकी उपासना शुरु के तुल्य की ओर जब 
बह अपनी फूफी कुन्ती से मिलकर कुछ देर विश्राम करचुके तब युधिहिएउनके 
“पास जाकर अपना प्रयोजन कहनेलगे २३. ४+ कि हे श्रीकृष्णजी! में राजः 
सृय यज्ञ करना चाहता हूं उसके करने के लिये जो जो बातें होनी चाहियें उन , 
“सबको आप जानते हैं अर्थीत राजसूय यज्ञ वही मनुष्य करसक्का है जो सब 
` राजाओं का स्वामी हो और जिसकी सब जगह मानता हो हमारे सुहृदलोगे तो | 
हमको राजसूय यद करने के योग्य बताते हे परन्तु में अपनी योग्यता ओर अयो 
` ग्यता को आपके मुखसें सुना चाहता हूं क्योंकि ये सब लोग तो कोई संगे 
कोई स्वार्थ कोई किसी प्रयोजन और कोई २ स्नेह के कारण से दोष को , 
` बताते हे जैसे हम कहते हैं वैसाही सब सम्मत दे देते हैं आप इन सब बातों आ. 
'कार्म क्रोध को जोड़कर जो बात ओर करने के योग्य हो उसे कहिये ४३४१ 
`` ` इतिश्रीभागामहाभारते सभापर्थरि त्रयोदशोऽध्यायः १३॥ | 
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` ` युधिष्टिर की उक्क बात को सुनकर श्रीजष्णजी बोले कि तुम सब प्रकार से * 
`| राजसूय यज्ञ करनेके योग्य हो ओर सब बातों को जानतेहो पस्तु में कुछ विशेष 

` कहता हूं जिस समय परशुरामजी ने धनियाँ का नाश किया था उस समय 
-जो कत्री लोग भाग गयेथे ओर परशुराम जी ने नहीं मारे थे उनसे यह प्षत्रीवंश 





-सभाप्व। ; ` 38 
_ चोदहवां अध्याय । 
का युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करने के लिये पहिले 
_ ` भरासध राजा के मारने का उपदेश करना ॥ र 


फिर से हुआ है ओर उनकी बढ़ोतरी होने पर सब ने.संकल्प किया था कि हममे 
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` सेजो क्षत्री सबको जीतलेवे वह सम्राट्‌ होवे हम जानते हैं कि पुराने लोगों से 
| तुमने भी यह सुना होगा सब क्षत्री लोग इला ओर इस्वाङ वंशकी प्रकृति को 
`` मानते हें अर्थात्‌ इला के पुत्र रखा आदि जिनसे चन्द्रवंश हुआ ओर इक्वाकु 

के एत्र नाभागआदि जिनसे सूर्यवंश चला है दोनों की यही प्रकृति थी कि वे « 


लोग सब राजाओंको जीत २ कर साम्राज्य पदवीको पहुँचेथे इन्हीं दोनों बंश 


के राजा लोग कुलीन गिने जाते हें ओर ययाति. बंश में भोजकी संतान अपने 
` गुणों से यहां तंक बढ़ी कि चारों दिशाओं में फैलग३ ओर सब राजा उनकी 


उपासना करने लगे परन्तु अब आजकल राजा जरासंध उन सब राजाओं को 


. |. लक्ष्मी को तिरस्कार. करके अपने बलसे उन सबको जीतकर उनके मस्तक पर 
स्थित अर्थात सम्राद्‌.होरहा है वह संब प्रकार से समर्थ है जगत्‌ उसके वशमें 
^ होरहा हे और वह सम्राद्‌होनेवाला दै देखो राजा शिशुपाल सब परकार से 
उसके आधीन रहकर उसका सेनापति होगया है ओर शिष्य की तरह उसके 
| पास बना रहता है और करूष करम ओर मेघवाइन देशों का राजा दंतवक जो. 
मस्तक पर दिव्य मणि धारण करने से अद्भतमणि भी विख्यात है ओरबड़ा पसः ५ 
| क्रमी और माया से लड़ने वाला है ओर हंस ओर डिंभकनामी दोनों बड़े पराः 
|` कमी राजा जरासंध के आधीन रहते हें ओर सुर नामी यमनों का राजा जो . 
| ` पश्चिम दिशामें वरण के समान बलवाचहै ओर राजा भगदत्तजो पा 
„| मित्रहैओर हमसे पिता की मीति मानता है और परिय दशा 
` | के दक्षिण देश के अंत तक का राजा हे दोनों जरासंध के वश में रहते है उमर 


` (` हित मानने वाला उस दधसे अपने 
F | चनी देशका राजा एतम नो अपनी इई पअ 


दिशा में केवल कुंतिभोज नाम तुम्हारा मामा है ओर 
त दधसे अपने को पुरुषोत्तम मान 
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३० महाभारत भाषा । 


कर भेरे विह अर्थात्‌ शंख चक्र आदि को धारण करता है राजा जरासंध 
आज्ञाकारी है मेने पहले इसको मारते २ छोड़ दिया था ओर बंग ओर पुंडू देशों | 
का राजा पोडूक वासुदेव ओर भोजवंशी राजा भीष्मक जो बड़ा बली 

इन्द्रका मित्र हे ओर जिसने अपनी विद्या के बल से पांड्य, कथ ओर के 
शिकदेशांको जय किया था दोनों जरासंध के भक्त होरहे हैं राजा भीष्मकका भाई 
आकृति नामी परशुरांमजी के समान शूरवीर था अब वह अपने कुलकी शूरता 





को भूलकर जरासंघके वशमें होरहा है ओर हम सब अपने संबन्धियों से द्वेषभाव 
रखकर हमारा बुरा चीता करता हे यद्यपि हम सब सम्बन्धी उसका प्रिय करते 
` हते हैं १। २४ और राजा भोज के वंश के अगरह कुल जो उत्तर दिशा में राज्य 
करते थे जरासन्ध के भय से अब पश्चिम दिशा को भाग गये इं और शूरसेन 
` भद्रकार, बोध, शाल्वः. पटर, सुस्थल, घुकुट्ट, कुलिद, कुन्ति, शालायन; 
कोशल जो पांचाल ओर कुन्तिदेशोंका अधिपति था मत्स्य ओर”सन्यस्तपाद 
यादि राजा भी उसीके इरसे उत्तर दिशाको छोड़ २ कर दक्षिण दिशा 
को चलेगये हें और पांचाल देश के. संब राजा लोग भी जरासंध के झरे 
अपने २ देशों को छोड़कर जहां तहां. भाग गये हें राजा उग्रसेन फे कंस 
नामी पुत्रने यादवों को जीतकर अपना. विवाह जरासन्ध की अरित और 
प्रापि नाम दोनों पत्रियों से किया था ओर उसके बलसे मोहित होकर बह 
अपने जातिवालॉको महादुःख देने लगा था उस समय उन स्वजातियांने | 
'ुःल्ी होकर मेरा स्मरण किया ओर मेंने बलदेवजी को सांथ लेकर कंस को 
उसके साथियों सहित मारकर जातिवालों की रक्षा की यह. सुनकर जशसन्ध . 
बढ़ी भारी सेना लेकर हमारे ऊपर चद आया उसकी सेनाको देखकर हम 
„ ` सब अपने मंत्री एरोहित आदि से सलाह करनेलगे [कि जो हम इसकी सेना 
को अख्न श्रों सें मारना चाहें तों तीनसो वष में भी न मार सकेंगे क्योंकि 
वह हंस ओर डिम्भक नामी राजाओं से रक्षितहे जो देवताओं के समानं बली 
योद्धा हैं ओर शस्रसे अवध्य हें यह दोनों और तीसरा जरासन्ध मिल करे 
तीनों लोकोंको जीतसक्के हें यही सलाह ओर २ राजा .लोगों ने दी इस 
पीछे जरासन्ध की सेनामें एक हंस नामी बड़ा राजा था वह बलदेवजी | 
हाथसेः मारा गया उसको देखकर किसीने डिम्भक सें जाकर कह दिया। . 
हंस मांरागया वह यह सुनकर हंसके विना अपना जीना व्यर्थ जानकर यछ | 
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. समाप । " 8 
ड्‌ मरय पी & द 
| र roa गा इसको मालूम हुआ और वह भी ढिम्मक 
' मरा जरासंध उन दोनोंका मरना सुनकर शन्यचित्त 
. होकर लोठगया २५। ४४ उसके जानेपर हम लोग मथुराजी में सुखपूर्वक 
` रहनेलगे इसके पीछे जरासन्धकी दोनों बरियाँ अपने पिताके पास गई ओर 

अपना इःख उससे कहकर कहा कि तुम हमारे पति के मारनेवालेको मारो इस 
पर जरासन्ध बड़ी सेना लेकर इमपर चद आया सब लोग पहिलेकी सहश 
विचार करके उसके भयके मारे सब भाई बंधु ओर कुटुम्ब साहित आवश्यक धन 

लेकर मथुरासे पश्चिम दिशाको चलेगये ओर कुशस्थली नाम एरी में हने | 

“लगे ओर वहां इमलोगों ने एक किला वनवालिया कि उस किले के कारणसे 

विष्णुवंशी योद्धाओं की तो क्या वाते ख्ियां भी लड़सक्ी हें वहां हमलोग - 
निर्भय होकर रहने लगे औरउस पुरी के समीप रेत नाम पहाड़ को देखकर 
जहांसे जरासन्धको जय करना कुछ बड़ा काम महीं है सब मधुपुरीवासी बहुत 
` प्रसन्न इये वह पहाड़ इक्कीस योजन लम्बा और एक योजन ऊंचा हे ओर उस 
में तीन शिखरहें ओर प्रति योजन के अंतमें शतद्ारहें और उन दारोंपर अश- 

` -दृशावर नाम क्त्री जो युद्धमें बड़े इभदहें रहकर रक्षा करतेहें ४५। ५५ हमारे 


ha 


„ | ल में सब भाई अठारह सहसहें ओर आइकके सो पुत्र देवताओं के समान 
. | बलेवार्‍्‌हें और हम सात रथी हें अर्थात्‌ चारुदेष्ण १ चारुदेष्णका भाई २ 
| चक्रदेय ३ सात्यकि ४ बलदेवजी ५ सीम्ब ६ ओर में ७ ओर इनके सिवाय. 
| कृतवर्मा, अनाधृष्टि शमीक, समितिंजय कंकु; शंकु ओर इति ये महारथी हैं 
| और अंधक भोजके दो पुत्र ओर इद्धिगजा आदि दश महारथी जिनके शरीर 
बके तुत्यहें और बड़े पराक्रमी हें मध्यदेश की याद कर करके बष्थियों में 
` | रहते हें इससे हे युधिषिर! तममे यद्यपि साम्राज्य पदर्वके सुश मोजूदहें ओर 
` | अ्रन्रियोंके ऊपर सग्राद होने के योग्य हों पठ मेरी 27. जब तक राजा 
`| जरासन्ध जीता है तबतक उम sa ग सा 
` | राजाओंको जीतकर पाइ बद ब के इस रक साह 
| जैसे तिका हाविाेगो रे देते उसने मही त 
` ' ङ्के सब राजाओं को सेना सहित जीत २ कर बाध त महादेव 
`| अतिज्ञाको पूरा करने के लिये अब उन सब राजाओं को लि है आग 
` | -जीकी पूजा.करना चाहते इसी कारणसे जरासम्पर्क भसे ह शी भागक 
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अपने घरोंमें अपने को श्रेष्ठ जानते हें परन्तु संम्गाज्यपदवीको पहुँचना बढ़ा 


. मिलकर जरासन्धको इस प्रकारसे साधन करेंगे जैसे तीनों अग्नि यज्ञकी पे साधी | 






३२ ` म्रहाभारत भाषा | 


दवारकाएरी में जा बसे हें इससे जो तुम राजसूय यज्ञ किया चाहते हो तो । 

पहिले जरासन्धको मारकर सब राजाओं को यनेका यत करो नहीं तो किसी | 

उपाय से तुम राजझूंय यज्ञ नहीं करसकते हो मेरी बुद्धि में जो कुछ बात . | 

आई सो में कहचुका अब जैसी तुम्हारी सलाह हो वेसा करो ५६। ७० ॥ . 

E इति ीभाषामहाभारते सभापत्रणि चवुदेशोऽध्यायंः १४॥ ४ 

' पन्द्रहवां अध्याय ` ` FE 

` ` ग्ुधिष्ठिर भीमसेन और कृष्णचन्द्रका जरासन्ध को मारकर : हः 

अप पर साम्राज्य पदवी पानेका विचार करना ` - 7 आम 
` श्रीकृष्णजीकी उक्क बात को सुनकर युधिषिर कहने लगा कि आपके 

. सिवाय संशयके दूर करनेवाले ऐसे वचन कोन कहे सब रांजा लोग अपने 


कठिनहे जो मनुष्य दूसरेके प्रभाव को नहीं जानताहे वह अपनी बड़ाई क्यों 
कर करसक्वाहे यह एथ्वी रलों से पूण बहुत लंबी चोड़ी पड़ी हुई है.मचुष्य जब 
तक दूर २ नहीं जाताहे तबतक उसको घर बैठे२ अपना कल्याण नहीं दीखता 
है मेरी समभे यज्ञ करके पार्मेश्‍्य पाना कठिनहे इससे शम अथात्‌ इदि 
` को रोककर रहना अच्छाहे मेरा कल्याण इसी में होगा ये हमारे कलमें उपजन 
सभासद मत॒ष्य यह जानते हे. कि इनमेंसे कोई न कीई-श्रेष्ठही होगा परन्तु अब 
- तो हमको भी जरासन्धंसे इर होगयां क्योंकि हमको तो बड़ा बल भरोसा आपही | 


का था सो आपभी उसके ढरके मारे दारकापरी जा बसे इं. सो अब आप पह 





बताइये कि आप बलदेवंजी भीमसेन ओर अनं के सिवाय ओर कोन ऐसा 
हे जो जरासन्ध को मारसके हमको तो आपही की बात प्रमाण है यह उनके. 
भीमसेन बोला कि १। १० जो राजा विना उद्योग के किसी कामको का | 
है वह राजा बल्मीकि की तरह दुःख पाता है और उद्योगके साथ काम करे 
वालां राजा दुल भी बलवान्‌ शको जीत लेता हे ओर उद्योग में आलस्पग. 








_ करके नीतिपूर्वक अपने इश्काम को सिद्ध करलेता हे सो श्रीकृष्णजी: नीतिम we 
निएुणहे सुमे बल मौजूद हे और अईन जीतनेके योग्य दे इससे हमी 


` . करतीहे यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि बालक फल को विना देखे स 
' ` अर्थका आरंभ करंदेता है इससे बालक ओर स्वकायतत्पर मलुष्य बर" | 
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| ' श्चा कुछ विचार नहीं कसे 


` समापवं। ` श्‌ 


हमने सुना है फि ये पर है. 2 
मान्धाता शज्ञओं को जीतकर राजा : भागीरथ ना पहत के त 
वीयं तप करके राजा भरत अपने बलसे ओोर मरुत अपनी अद्धि से साम्राज्य 
पदवी को पहुंचे थे सो हे यभिषठि ! तुममें ये पांचो गण विद्यमान हे तमको | 
साम्राज्य पद क्यों नहीं मिल सङ्गाहे जरासन्ध ने सपुरुषं में सङ्गत साध्य विः 
चार करके धर्म अर्थ ओर नीतिसे साम्राज्य पदवी पाईहे उसके सम्मुख एक सो 
कुल के राजा नहीं पढ़ते हैं उसने यह पदवी केवल अपने बलसेही पाई है सब 
रत्रों के भोगनेवाले राजालोग उसकी झआज्ञामें रहते हें परन्तु वह अपनी अङ्गा: 
नता और अनीति के कारण से उस पदवीसे भी तृप नहीं होता है ११ |२०. 
बड़े २ मूद्धाभिषिक्क राजाओं को वह बलसे पकड़कर अपने वशमें करलेता है 


हमने तो किसी मूद्धोभिषिक्क राजाको उससे जीतते नहीं देखा है .दुबल राजा 


|. की किनमें गिनती है उसने बढ़े बढ़ोंको अपने वशमें कियाहे जैसे बलि करने 


वाले मनुष्य की प्रीति बलि के पशु से नहीं होती है इसी प्रकार से और राजा 
लोग भी उससे प्रीति नहीं मानतेहे क्षत्री वही सूत होताहे जो शख्नसे मारा 


"जाताहे इसी कारण से हम जरासन्ध को मारना चाहते हें उसने छियासी रा- 


जाओं को पकड़कर केद कररक्साहे ओर जो १४ ओर राजा रहगये हउनकी 
भी स्ववश करना चाहताहे उसकी इच्छा कूरकर्म करनेकी है जो कोई उसके - 
काम में विघ्न करसकेगा उसको बड़ा यश संसार में मिलेगा ओर जो मनुष्य 


| उसको जीतलेगा उसके साम्राज्य पदवी पाने में कुछ संशय नहीं है २१।२६॥ 


इति श्रीभापामहाभारते सभापरैणि, पञ्चदशोऽध्यायः १४ ॥ 
सोलहवां अध्याय 
का जरासंध को मारकर साम्राज्य पदवी लेने का मंत्र देना ॥ हल 
। Mr क्क बातको सुनकर घुधिषिर बोले i कि में अपने स्वाथ के 
लिये तुम लोगों को वहां नहीं भेजसक़ा ई. भीमसेन ओर अजुन दोनों मेरे. 


| नेन्नहें और तुम मेरे मनहो मन ओर नेत्रों के बिना मठ याकर जी सक 


है राजा जरासन्ध बड़ा बलवानहै उसको यमराज भी नहीं जीत सङ्गा है सरे. 


को इस स्वार्य में अनर्थ दिलाई देहे इससे भेरे मनमें यह विचार आता है. 


| कि राजसय यह करने वी इस्चा को त्याग कर क्योंकि ह्या इस: 
| . इः देही हे वेशंपायनजी बोले 


रे 
4 
5 
sk 


हे राजा जनमेजुय ! उसी समय अन 


९ 
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` होगये हैं ये मनवांद्वित फल के देनेवाले ओर हरएकको मिलना कठिनहै ओह , 







३४ . महाभारत भाषा । क्‍ | | 
. श्रेष्ठ घलुष अक्षय तर्कस धारण कियेहये ओरं कपिध्वज रथपर सवार सभाङ्गे | 
` जराया और युधिषिर से कहने खगा कि देखो मुझे यह श्रेष्ठ धलुष आदि पाए | 


श्रीकृष्णजी हमारी रक्षा करनेवाले मौजूद हें इसके सिंवाय सब विद्वान्‌ पुरुष | 
हमारे श्रेष्ठकुलमें उतपन्न होनेकी सराहना करतेहें इससे मुझको तो अपने कुत्त | 
के अनुसार पराक्रमही करना अच्छा जान पड़ता है हाँ जो मनुष्य पराक्रमी 
_कुलमें उत्पन्न हो परन्तु आप पराक्रमहीन हो वह झुछ नहीं करसङ्घा हे परन्तु | 
' ` `जब पराक्रमी कुलमें पराक्रमी ही होवे तब क्योकर पराक्रम न करे ओर कत्री तो. 
` . वहीं है जिसकी बुद्धि सदा शज्ञुओं के. विजय करने में रहै ओर ऐसाही मनुष्य 
गुणहीन होनेपर भी शङ्को जीत सक्काहै १।१० जो मनुष्य सब गुण युङ्ग 
होवै परन्तु शज्ञओं को विजय करने का उत्साह उसको न होवे तो उससे ' 
क्या होसङ्गा है पराक्रम ऐसा पदार्थ हे किं सब अवणुण उसमें” छिप जाते हें | 
४ निल मनृष्यमें दीनता होना ओर बलवाचमें मोह होना दोनों नाशकारक 
` हैं जो राजा जय चाहे वह ऐसे मलुष्यों का त्याग करदे झुझे तो इससे श्रेष्ठ | 
ओर कुछ नहीं दिखाई देता है-कि हम यज्ञके अर्थ जरासन्ध को मारकर स" 
राजाओं को छुटे जो काम निश्चय करनाहे उसको न करना बड़ा अवगुण | 
है आप हम लोगों में निस्संदेह गुण होने पर अपने को असमर्थ क्यों जानते ' 
हैं मको युद्ध करके साम्राज्य पदवी लेना ऐसाही सुलभ दीखता हे. जेसा 
शम चाहनेवाले मुनियों को संन्यास लेना ११। १७॥ . ४ 
इति भ्रीभाषामष्ठाभारते समापेशि षोडशोऽध्यायः १६ ॥ 
 सनहवी अध्याय अ 
. कृष्णजी का युधिष्ठिर से जरासन्ध के उत्पन्न दोनेकी कथा कहना | के 
. कृष्णजी बोले हे युधिष्ठिर ! भरत.कुलमें उत्पन्न और कती के पुत्र की 
जेसी इद्धि होनी चाहिये वेसी बुद्धि अशनकी हे हमने विना उमरे पूरी होने. 
के रात या दिन में किसीको मरते नहीं देखादै ओर न हमने यह सना हे के... 
` देवतालोग युद्ध करने नहीं जातेहें हर मनुष्यको इतना विचार तो आवश्यक 
. हेकिशञपर बढ़ाई विना नीति ओर अच्छे मत्रे. नहीं होती है क्योंकि पि 
`. नीति ओ उपाय के युद्ध कलमं बढ़ी क्षय होतीदे ओर कदाचिद दोनों पक र 
. समानहेे रथात्‌ दोनों युद्ध करनेवाले उपाय और नीति से रहित दप. | 


बे नो है है ; ५ 
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क्र सा ` सभापर्व । कध 
| उसमें जय न होने का शाय रहताहे भला यह केसे होसकताहे कि हमलोग 
नीतिपूवेक शइके पास पहुँचकर उसको नाश न करसंकें कहीं नदीके किनारे 
के वृक्षमी नदीके पास पहुँचनेपर बच । सङ्गे है ve KE Rl 
पनि छोर रों क चसक ह क्योकि हमलोग अपने दिद्रों को 
नमर रइ खि को जान ह न 
तिदे कि भल राजु से व्यूह रचित सेनासे न लड़े वही मति शुको भी 
अच्छी जान पढ़ती हे हमारी समभ में हम ऐसे स्वरूपसे शके पास चले 
|. जिससे वह हमको जानने न पावे ओर उसके पास पहुँचने पर अपने कार्य | 
. का साधन करें जो घट घरमे व्यापक अंतरात्मा सबमें है उसकी क्षय कमी नहीं 
होतीहे इससे कदाचित्‌ हम लोग जरासंध के हाथसे अपने स्वजांतियों के 
` कायं करने में मारेभी जावेंगे.तोमी.हमारा बड़ा येश होगा ओर हमको स्वर्ग | 
मिलेगा १। १०.यह सुनकर' युधिष्ठिर बोले कि यह जरासंध कोन है और . 
इतना पराक्रमं इसमें क्योफर हुआ है जो अग्निसहश आपको. मिलने पर _ 
शलभ की समान भस्म नहीं होगया यह सुनकर श्रीकष्णजी बोले कि जराः - 
. सन्ध का बलं ओर पसक्रम जिसके कारण से वह सबका आपिय करताहे ओर | 
|` सब उससे टरतेहें इस कारणसे हे कि मगृधदेशमें बृहद्रल नाम एक वड़ा शुद्ध 
दर्पित और तीन अक्षोहिणी-सेना रखनेवाला राजा था वह स्परूपवाच शरीः 
मान अतुलपराक्रमी ओरे दूसरे इसके तुल्य था उसका तेज सूय, क्षमा पथ्वी, 
क्रोध यम और धन डुमेरके समान था और ऐसा शुणवाच्‌ था कि उसके 
| णां की प्रशंसा परथ्वीपर इस प्रकारसे फेलगई थी जेसे सूर्यकी किरणे सब 
` स्थानों यें व्यापन होजाती हैं उसका विवाह राजा काशीकी दो पत्रय सेजो 
| बड़ी स्वरुपाद ओर एक साथ उतपन्न इ थी हुआ उन दोनसि a 5 
` प्रंतिज्ञा की थी कि में तुम दोनोंको एकर्सा बगा ओर विवाह होजाने पर वह 
` उन दोनेके साय प्रतिज्ञाएवक स्मण करने लगा और उनके साथ इस प्रकार 
से शोभायमान हुआ जैसे गंगा हासे सह सी आनन्द उस राजाका 
| योवन व्यतीत होगया पर पत्र की कामना से बहुत यस आदि कर 
ला चलाने वाला कोई पत्र उन नहा इ ११ | २३१ इसके री 
| उसके वंशका चलानेवासी कोई ए; नतम ऋ पर्ती चंडकीशिक . 
| 'एक समय ऐसा हुआ कि काक्षीवत गोतम ऋषिका बड़ा तपसी चे मके नीचे 
। |. नामं पुत्र अपनी इये शत सुनेकर राजा अपनी सी सहित उस 
| ` उसने वास किया उसके आने की होते ४१” 
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३६ महाभारत भाषा । 
 क्केपास गया और उसे रत्न आदिक देकर प्रसन्न किया उस समय उस उत्त | 
ऋषिने राजासे कहा कि में तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हुआ जो कुछ तुमको इच्चा | | 

हो सो वर मांगो यह सुनकर राजा इहद्रथ अपनी खी साहित आंखों में आंप | 





. भरकर विनयपूर्वक बोला कि महाराज में मंदभागी संतानहीन हूं आपसे क्या | 
` व्रमांगंमें तो राज्य छोड़कर तपोवनमें आनेवाला हूं मुझे वर अथवा राज्य । 
लेकर क्या करना है श्रीकृष्णजी बोले हे युधिष्ठिर | राजाकी बात को सुनक | 
उन सुनीश्वर का चित्त क्षोभित होगया ओर वह उसी इक्षके नीचे बैठगये और .. 
भ्यान करने लगे उसी समय उस इक्षपरसे जो आम का था एक आमं टूरकर- . 
मुनीश्वरकी गोदी में आपड़ा उन्होंने उस फलको अभिमंत्रित करके राजा : 

को देदिया और कहा कि लो इस फल के प्रभाव से तुम्हारे एत्र होगा अब तुम: 

. अपने घरको जाओ यह सुनकर राजा शनीश्वर को दंडवत्‌ करके घरको चला - 
'. ाया २२।३१ ओर अपने नियम के अचुसार उस फलको अपनी दोनों | 
स्त्रियों को देदिया उन दोनों ख्लियों ने आधा आधा करके उसे खा लिया ओर | 
मुनीश्वर के वरदान के प्रभाव से उस फलके खाने पर उन दोनों स्त्रियों को, 
गभे रहा राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जब गर्भ का समय पूरा होगया "| 
तब उन दोनों रानियों के आधे. २ शरीर रखनेवाले दो पुत्र इये अथात्‌ एक .. 
शरीर की दो फांकें जिनमें एक नेत्र एक इजा एक पेर ओर आधा पेट आदि | 

` झंगथेउत्पन्न इये. रानियां उनको देखकर कांपने लगीं ओर दोनों ने उन | 
: 'दोनों आधे २. शरीरां को जो संजीव थें त्याग दिया दाइयां उनको दककर | 

, महलके बाहर लेगई आर कहीं डालकर चलीआई इसके पीछे एक जरा नाम _ 
` रा्नसी जो मांस और लोह खाया करती थी वहां आई ओर उन दोनों आधे १. 

श॒रीरों को उठकर लेजानेकी इच्छा की देवयोग से उसने उन दोनों आषे ° _ 
शरीरोंको एक में मिला दिया कि मिलातेही वे दोनों आधे २ शरीर जुड़गये | 

ओर वह एके लड़का होगया यह. देखकर वह राक्षसी अचरजमें आगई और. 
'ग्रसन्नतासे उस वालकको उठाने लगी परंतु वह बालक उससे न उठा उस सर्म. 
` वह बालक अपने लाल हाथ की मुट्टी बनाक़र सुखमें देकर बादलकी गरज फ. 
समान रोने लगा उस शब्दको सुनकर राजसभा से सब मततुष्य राजा साहि न त 
 वाहर निकल आये और वे दोनों रानियां भी जो पुत्रकी ओरसे निराश ६ | 
` गईरथी-ओर जिनकी घातियां दूधसे भरीइइई.थीं. सहसा उठकर वहां चली. 
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ही क्‍ समाप) | ३७ 
| शजाके राज्यमें बसती हूं ओर यह राजा पुत्र चाहता है इससे मुझे जज 
| को मारना उचित नहीं हे यह कहकर उस क्सी ने अपना लस कष 

रखकर उस बालक को उठा लिया ओर राजाके पास जाकर बोली कि यह ` 
| तेरा एन्रहै बाझणकी कपासे यह तेरी दोनों रानियों के उत्पन्न हुआ या परन्तु. 

नियों ने इसको त्याग दिया था अब में इसे तुझे देती हूँ त इसको ले 
«| यह सुनकर राजाकी दोनों रानियों ने उस बालकको ले लिया और प्रेम 
` | सहित रेने लगीं ओर राजा ने प्रसन्न होकर उस राक्षसी से जो मनुष्यरूप में 

| थी पूछा कि रे तू कोनहे. जो मको :तेने यह पुत्र दियाहै मेरी समभ में 
तो तू कोई देवकन्या है ४७।५२॥ ` : 

“ .... इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेशि सप्तदशोऽध्यायः १७॥ : 

` अठारहवां अध्याय 
राजा बुहद्रयसे जरा नाम राक्षसीका अपना हत्तान्त कहना और उसके 
„|. .. ४... द्वारा पुतन मिलनेके कारणसे अपने पुत्रका नाम जरासंध रखना॥ ` 
“|` राजाकी उक्त बातको सुनकर वह राक्षसी बोली: कि में जरा नाम राक्षसी 

. | हूं तेरे महलमें में बहुत दिनोंसे वास करतीहूं ओर में सब मलुष्याके घंरमें नित्य 
` | रहती हूं झाजीने सुफे शहदेवी नाम से उतपन्न कियाहे जो कोई स्री पुत्र सहित ` 
` | मेरी सूति भीतपर लिखकर भक्ति सहित पूजा करती है उसके झुलकी बद्धि होती 
| हे ओर जो ऐसा नहीं करती हे उसका कुल क्षय होजाता है हे राजा! तेरे घरें 

| मेरी पूजा बहुत अच्छीतरहसे हुआ की हे मेरे स्वरुपको भीतपर पुश्रोंसहित लिख. 
लिखकर गंध पुष्प धूप ओर नेवेद्य से तेरी रानियां पूजा किया करती थी के | 
|. से तेरा उपकार करने को सुरे नित्य चिता रहती थी सो आज तेरे इस एके 
| शरीरकी दोनों फांकोको यहां पड़ा हुआ देखकर मेने उठा लिया ओर दोनोको 
| मिलाने पर देवइन्ा से यह लड़का होगया में तो इसमें केवल हेतुमाह हूँ 
| ओर झे मेहपवेतको भव करनी भी सामे ते इस उरो इ 
| मारना कितनी बड़ी बात हे परेन तेरी शहाजा से प्रसन्न होकर रसी 
' नेर एत्र दिया हे १ । ८: श्रीकृष्णजी बोले हे राजा युधिष्ठिर ले रो लेकर 
| | उङ्क प्रकार से- कहकर वहीं अंतर्द्घान होगई और राजा ति भोर कात 
: | अपने घर को आया ओरं उसके जातकमे आदि संस्कार कप आर अपन - 
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३८ ` .,. __ महाभारत भाषा। 

देश में उस राक्षसीकी पूजाका बड़ा भारी उत्सव आरम्भ कराया ओर जा 

* शक्षसी के दारा मिलने के कारण से उस पुत्रका नाम जरासंध रक्सा झो | 
वह शुङकपक्षके चन्द्रमा के समान बढ़कर बड़ा तेजस्वी होगया ६।१२॥ | 


` इति श्रीभाषामहाभारते सभापवणयष्टादंशोऽध्यायः १८ ॥ ` 





दढकौशिक मुनिका मगधदेश में जाना राजा बृहद्रथका उनकी पूजा करना ` 
 एुनीशवरका जरासंधको आशीर्वाद देना ओर. बृहद्रेयका - _ 

' ज़रासन्धको राज्य देकर तपस्याको चला जाना॥। - ` a 
` श्रीकृष्णजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! थोड़े दिनों में चंडकोशिक सुनि फि 
मगध देशमें आये उनके आनेका हाल सुनकर राजा बृहद्रथ अपने मंत्री पुत्र 
और रानियों सहित उनके पास गया ओर पादय अर्ये आदिसे उंनेका पूजन 
करके अपना राज्य पुत्र सहित निवेदन किया वह ऋषिं राजा की पूजा को. 
इंगीकार करके प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हमको दिव्य दृश्िसे तुम्हारे पुत्रकीस. 
` व्यवस्था मालूम होगई थी यह तुम्हारा एत्र बड़ा पराक्रमी ओर स्वरूपवान होगा. 
ओर इसके घरें लक्ष्मीका बड़ा प्रकाश होगा इसके पराक्रमके आगे सबराजा 
लोग इस प्रकारे अस्त होजायैंगे जेसे गरंड़के सामने पक्षी होजाते है और 
इसके सब शत्रु नाश होजायँगे ओर जेसे नदीका वेग पहाडको, कुछ पीड 
. नहीं देसकाहे ऐसेही देवताओंके भी छोड़े हये अख से इसको पीड़ा न होगी 


`  उन्नीसवांअध्याय। ` `; 








`. , “और जितने. अभिषेकितं राजालोग हें सबका यह सुकुट्मणि होगा ओर उन 
.` . लोगों कां तेज इसके सामने ऐसे अस्त होजायगा जैसे सूर्यके उदय होनेपर 
` ` `: , सब॒तारागण क्षीण पड्जाते हें और जेसे शलभ अग्निमें नाश होजातेह उसी क्‍ 


` ` ` प्रकार से कहकर उन झुनौश्वरने राजाको बिदा किया और राजा सब रा ५ 


प्रकारसे अनेक राज़ालोग सेना सहित इसके सम्मुख आ आकर नाश होजारग 


और सब राजाओंकी लक्ष्मी इल इलके इस प्रंकारसे इसके घरें आवेगी जेर 


वर्षाऋतु में सब नदियों का पानी समुद्र में चलाजातो है ओर जेसे एथ्वी प 
खेती ओर शुभाशुभको धारण कररही हे इसी प्रकारसे:यह चारों वेर्णके मतु " ५० 
का पालन करेगा ओर सबे-रोजालोग इके वंश में इस प्रकारसे रहेंगे नेर. 
वायुके वशमें प्राण रहते हें ओर इसको महादेवजीके दर्शन होंगे १ | + था 








` सद्वि अपने घर को चला आया ओर गोड दिनों पीछे जरासंध की हे. 
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कर 0२ गा bd सहित तपोवन को चला गया और जरासंध ने. 
ar ४ ° अपने पराक्रम से सब राजाओं को जीतकर अपने वश में « 
कर लिया वेरगायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा इह्य बहत दिनों. 


पीछे तपोवन में अपनी दोनों रानियों सहित मरकर स्वरगवासी हुआ और 
जरासंधने कोशिक शनिके कहनेके अनुसार सब राज्यका पालन किया जब 
कंस श्रीकृष्णजीके हाथसे मारागया तब उसका बेर श्रीकृष्णजीके साथ होगया 
. |.जीमें जो वहांसे एक कम सो योजन परहे आकर पड़ी एखासियोंने उसको ले : 
| कर भीइृष्णजीको निवेदन किया ओर वह स्थान मधुराके निकट जहाँ वहः 
गदाःआकर पड़ी थी गदावसान नामसे विख्यात हुआ १६। २५ जरासंधंके 
, ` इंस ओर डिम्भक नामद्वो सेनापति जिनकी मृत्यु शख्रसे नहीं होती थी ओर 
दोनों मंत्र और नीतिशाख्न के परमज्ञाता थे उनका हाल में पहिले तुमसे कह 

युका हूँ कि वे दोनों तीसरे जरासंध साहित तीनॉलोकोको जीत सङ्के थे इसी 
| बात को जानकर कुंकुर, अंधक ओर वृष्णिवंशी क्षन्नियों ने यह विचार किया 

था कि जरासन्ध से लड़ना नहीं चाहिये २६। २८॥ 
इतिः श्रीभापामहाभारते सभापए्येकोनविंशोऽध्यायः १६-॥ 

¡! `. :  बीसवां अध्याय 
। श्रीकृष्णनी का अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर जरासन्ध को 
| ` प्रारने के लिये मंगप देश को जाना ॥ | ड 
| 


| 
| 
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श्रीकृष्णजी बोले हे.राजा उधिषठिर ! अब. हंस ओर डिभिक दोनों यमुनामे | क 


सन्ध रह गया है सी इसके मरनेका भी समय अब आच पहुँचा है युद्धमें तो इसको 
सब असुर और देवतां भी नहीं जीतसक्केहे परन्तु इसकी मृत्यु मल्लयुद्ध से होगीः 
सो हम ऐसाही उपाय करेंगे हम नीति अच्छी तरह जानते हैं ओर जेसा भीम 

मेन बली है वेसाही इम दोनोंकी रसां करनेवाला अजुन है हम तीनों मिलकर 
जरासन्धके वका. साधन इसम से करेंगे जैसे तीनों अग्नि यंज्ञ का हा 
करती हैं अकेले में मिलनेपर ओर यु मांगने पर वह निस्संदेह बल के हा 
` हमको विना सेना के देखकर भीमसेनं से मल्ल युद्ध करेगा सो ek मि 
| | - इसप्रंकार से मारसङ्का हे जैसे मंत्यु बढ़े लोक को भी नाश के: इससे 
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४० 5 महाभांतभाषा। , | 


« हे भिदि! जो तुमको मेरा विश्वास है तो अपने दोनों भाइयों को भेर साथ | 
.. करो वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! श्रीकृष्णजीकी उक्त बात 
'धनकर युधिष्ठि ने अन ओर भीमसेन को प्रसन्नचित्त देखकर कहा किहे | 
अच्युत ! आप ऐसी बात न कहिये आप तो पांडवों के नाथह और इम ख़ | 
आपही के आश्रितहें अब आप शीघ्र ऐसा यत्र कीजिये जिससे जरस : 
मारा जाय राजालोग कारागार से हटे ओर हमारा राजसूय यज्ञ सिद्ध होने 
` तुम तीनों के विना मुकको अपना जीना रोग जान पड़ताहे १। १३ जहां 
` परें वहां अर्जुन है और जहां असन हे वहीं आपहें ओर भीमसेन बड़ा 
बलवाच हे तुम दोनों के साथ रहकर ऐसा कौनसा कामहे के जिसको भीमसेन : 
` नहीं कर सक्काहे हम जानते हें क्रि सब उत्तम कार्य बहुतसी आज्चाकारी सेना 
से सिद्ध होजाता हे परंतु कोई चतुर मसुष्य उसको शिक्षा करने को. चाहिये 
क्योंकि सेना को अन्धा ओर जड्रूप कहते हैं ओर चतुर मनुष्य उसको झ 
रकार से लेजाकर अपना अर्थ सिद्ध करते हैं जैसे धीमरलोग जलको उसी रह 
से लेजाते हें जिधर निचान अथवा बिदर होताहे इसीप्रकार से हे श्रीकृष्णजी! 
आप नातिविधानमें चतुरहे हम लोग आपके प्रीछे २ उसी प्रकार से चलेंगे 
जिस प्रकारसे आप आज्ञा करेंगे ओर अपने सब कामों में आप ही को आगे 
रकखेंगे क्योंकि आप नीति बुद्धि ओर उपायके बल से शुक हें सो आगे आगे 
आप चालिये आपके पीछे अज्ञेन ओर अंजुनके पीछे भीमसेन चलेगा इस 
' प्रकार से नीति, जय और बल तीनों के एक जगह होने पर हमारा काम पि 
`` _ होगा वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इस प्रकार से सब भाई सममत 
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. ` „ करके भीमसेन ओर अईन श्रीरृष्णजी के. साथ २ मगध देश की थ 


` चलदिये तीनों ने ब्राह्मणों केसे वस्र पहनकर अपना वेष बदललिया ओर अ 
पने जातिवालों के कामको विचारकर कोधके कारण से तीनों. का शरीर य 
.चन्रमा ओर अग्निकी समान झलकने लगा. १४। २३ मचुष्याँने उन दोना 
एक रूप कुष्ण ओर अञ्चुनको जो धम्‌ ओर काम के कार्यों में प्रदत्त होनेवात | 
थे भीमसेन के आगे २ जातेः इये देखकर जरासन्धको मरा हुआ सम? हि न 
` वे तीनों, कुरुजांगल देशं से चलकर पद्म सरोवर और कालकूट पर्व 
` गण्डकी, महाशोण, सदानीरा, एक पर्वेतकी नदियां सरयू, obs a 
_ चिला; माला ओर चर्मण्वती आदि नदियों पर होते इये गंगा.ओर श” 
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य _समापव। 8१ 
ला “दशा की ओर चलेगये और मगधपुर के समीप जा | 
पहुँचे ओर वहां गोरथ पर्वत पर चढ़कर ने देखने र गे जो बहुतसी से 
। गाय ओर नाना इश्ों से सशोभित उस नगरको देखने लगे जो बहतसी 

गय ( र नाना वृक्षों स-सुशामित्‌ था २३।३०॥ NE EB 
ते औभाषामहाभारते सभापैणि बिंशोऽ्यायः २०॥ | 
इकसंवा अध्याय । 

शीृष्णजीका अझुन और भीमसेन सहित मगधपुर में पहुँचना. 
| , ता जरासन्ध से प्रशनोचर होना॥ . . ` `. 

श्रीइृष्णजी कहनेलगे देखो अईन यहां से मगध देशकी सेनाका रहने 
` का स्थान केसा प्रकाशित दीखंरहा है यहांपर जल और पश सदैव बने रहते 

ओर यह देश बेहार; वृषभ, ऋषि ओर चैत्यक नाम पांच पहाड़ों से जो एक 
दूसरे से मिले हुये ओर ऊंचे २.शिसर और सुन्दर शकष से शोभित होरहे हें घिरा 
“हुआहे इन पहाड़ों पर एुष्पित और सुगंधित इक्षा के वन लगे हुये हेंओर | 
। यहीं. पर गोतम ऋषिसे एक शूद्रा ली ओर राजा उशीनरकी त्री के काक्षी- . 
वार आदि एत्र उरपन्न हुये थे गौतम के अलुग्रह से यहां के रहनेवाले क्षत्रिय 
लोग मंनुवंशी कहलाते हैं पहिले समयमे गोतम के घरमें अंग ओर बंग देशों 
` के राजाभी आकर रहे थे और जो ये सामने पिप्पल औरं लोभ इक्षा के वंन 
की पंक्षियां दिखाई देती हैं वे गोतम ऋषिही के स्थान के निकटे इसी स्थानपर 
झईद; शक्रवापी, स्वास्तिक, मणिनाग ओर कोशिक नागोंके रहने के स्थानह 
और वे सदेव यहां स किया कर हं मीने इस देशको ऐसा बनाया है कि... 
` यहाँ सब कालॉमें वर्षा रहतीहे १। १० जरासन्ध ऐसे रक्षित और खशीकनगर 
के पानेही के कारण से अपनेको अथे सिद्ध मानता हे सो हम मिलकर उसके... : 
इस समको तोड़बलेंगे ? वेशंपायनजी बोले हैराना न पर की 
` से कहकर श्रीकृष्णजी वहांसे भीमसेन ओर अझुनके साथ 3 मगर 5 
| ओर चलदिये और वहां पहुँचकर वहां के प्रसन्नापेत्त 2००७० ४०. 
.. उत्सव के कारण से अचछे २ वसन ओर आभरण पहि स 
| के समान ऊंचे नगर के दारपर जो बृह््धवंशी मध्य हे र पहुँचे 

"शोभितः होरहा था पहुँचकर मगधदेश ह ने वृषासुर देत्यको 
| - और वहां के कँगूरे गिर दिये उसी सयानी पृष्प आदि 
| भरकर उसके चमडी तीन मेरा गनबाकर रबी क क 
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४२ | महाभारत भाषा । 

' से अलंकृत करके बजाई जाती थीं इन तीनों वीरोंने उनको फोड़डाला और 
वहां से चेत्यमाकार अर्थात्‌ यजञस्थान के परकोटे के द्वार के सम्मुख चल दि 
और बहांपर जो एक बड़ा मोय ओर जरासन्धसे पूजित शिखर था उसको न. 








पनी ्ुजाओं के बलसे गिरदिया और जरासन्धके' देखनेकी इच्छा से उसके 


नगर में प्रवेश किया १२। २१ इसी अवसरं आह्यणों ने बहुतसे दुष्ट शकुन | 
देखकर राजा जरासन्धको दिखलाये और पुरोहितो ने उसको हाथी पर चहा | 


` करउससे चारों ओर अग्नि फिराकर फेंक दी ओर राजाने उन दुष्ट शकुनों 
की शांतिके लिये दीक्षित होकर उपवास किया उसी समय वे तीनों वीर 





जरासन्धके नगरको भक्ष्य माला आदि संपूर्ण पदार्थों से सश्चद्धिमांन्‌ देखकर | 


नगरके बाजार में से माला ओर सुन्दर भूषण वसन ओर कुण्डल बरजोरी ले 
कर उनसे अपनेको अलंकृत करके जरासन्ध को मारनेकी इच्छा से विना श्न 
लियेइये जरासन्ध की सभामें इसप्रकारसे पहुँचे जेसे हिमालय पहाड़ के सिह 
गोशालाओं को ढूंढ़तेहुये जातेहें उनकी अजा जो तालइक्ष के समान लमी 
ओर चन्दन अगरु आदि से चचित थीं ओर हाथियों के से ऊंचे कन्धे ओर 
` चोड़ी छाती को देख २ कर सब मगधएुरवासी मचष्य आश्चर्य करने लगे 


ओए-वे तीनों व्यथारहित तीनों कक्षाओं को नांघकर अहंकार सहित जराः | 

सन्धके पास पहुँचे जरासन्ध ने उन्हें पाद्य अष्ये से पूजा ओर गउ भेंट करने . 
के योग्य देखकर उनका सत्कार किया २२।३१ और यह कहके कि तुम्हाणं | 
आना शभ हो उनसे कुशंल प्रश्न पू्ी तबे अजन ओर भीमसेन ने छुब | 


उत्तर न दिया चुपके होरहे उस समय ओ्रीकृष्णुजी बोले कि ये दोनों नियम 
में स्थित हें आधीरात तक किसी से नहीं बोलते हें आधीरातके पीछे ठुम पे 


बातचीत करेंगे यह सुनकर जरासन्ध उन तीनोंको यज्ञशाला में टिक कर . 
राजमान्द्र को ह दाया के बीतने पर उन तीनों वीरोंके पास | 
वे २ 


आया और उनके पूः 
उसका यह नियम कि वह स्नातक ब्राह्मणां से आधीरात को भी. मिलता pe 


पको देखकर उनके पांस विस्मित होकर बेठगया | 


थ्वीपर विख्यात होगया वे तीनों वीर राजा जरासन्ध को अपने समीप 
आयाइआ देखकर बोले कि तेरा कस्पाण ओर कुशल हो यह सुनकर जरा | 
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सन्धने उन तीनों छलवेषधारियां को बेठनेकी ज्ञा दी ओर वे चारों ई | 
प्रकारसे बेठगये जैसे बड़े यज्ञ में लक्ष्मी सहित तीनों अग्नि स्थापित होगी 
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हि 





. सभापवे। . २३ ` 


... हैं ३९४१ बैठने के पीथे जरसनधने उन तीनों से कहा कि तुम कहते हो कि 


हम स्नातक बाहाण हैं सो स्नातक जाह्मण बिना समावर्तन कर्म किये माला 


और चन्दन २३ नहीं करते हैं ऐसी कोई बात संसार में नहीं है जो में न 
जानत है इस आप सत्य सत्य कहिये कि आप कोनहें आपका वेष ब्राह्मणों 


कासा है परन्तु आप क्षत्रियों कासा तेज धारण किये हैं और आपकी शुजाओं 


पर ज्याघातका बिह बनाइ हे ओर आपने विना समावर्तन कर्म किये चित्र 


विचित्र वज माला ओर चन्दन क्यों धारण किये हें राजाओं के सामने सत्य 
बोलना श्रे होता है इससे हमसे सत्य.२ कहो कि तुम द्वार छोड़ कर वैत्यक 
पहाड़ को शिखर को तोड़कर राजा के अपराध से निर होकर दूसरी राहसे 
क्यों आये हो ब्राह्मणों का वचन बलवान्‌ होता हे कर्म ब्राह्मणों का बलवान्‌ 
नहीं होता है सो तुम्हारा कर्म भी तुम्हारे वेषके विपरीत हे ओर तुमने हमसे 
विषिपूवेक पूजन क्यों नहीं लिया यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि हम स्नातक 


ब्राह्मण हैं स्नातकमुत केवल ब्राह्मण ही नहीं करते हैं किन्तु क्षत्रिय और वेश्य 
भी करते हैं इनमें से कोई तो विशेष नियम और कोई अविशेष नियम को 


लेनेवाला क्षत्रिय लक्ष्मी पाता हे ओर पुष्प धारण करनेवालों को निश्चय 


' लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे इस कारण. से हम भी एष्पधारी हें यह सत्य हे कि 


क्षत्रियके पास बाहुबल होता है वचनबल उसके पास नहीं होता है ४२। ५१ 
इसी कारण से क्षत्रियका कहाहुआ वचन अग्रगल्म होता हे धाताने क्षत्रियों 
की अजाओं में अपना बल दिया हे जो उस बलको हुम्हारी देखनेकी इच्चा 


` - होगी तो देखोगे धीरार पुरुष शत्रुके घरमें अदार से ओर हितूके घरें दार 


से प्रवेश किया करते हें इस कारण से द्वार धमे को समककर हमने तुम्हारे 
पुरमें अदर से प्रवेश. किया था ओर हम शजुके घरमे पहुंचकर शंत्ुकी 
पूजा को ग्रहण नहीं करते हें हमारा यही बरत है इससे हमने तुम्हारी पूजा 


अहण नहीं की ५९२ | ४४ ॥ . हट 


` इति श्रीभापांमहाभारते तभाप्एयेकबिंशोऽध्याय २२१ ॥ ` 
© ° टः 
'बराइंसवांअध्याय। २०० 
| श्रीकृष्णनीका जरासन्ध -के वं करनं का उद्योग र hs ल्क न हु 
शीक्षष्णजीकी उक्ग बातको सुनकर जरासन्ध बोला कि से याद के 
शक आपसे: कमी वेर हुआ था या नहीं ओर न झरे ठम्हास कोई, .. 


| ` पड़ती हे कि मेरा आ 
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अपकार करनेकी यादहे आपलोग मुझ अनपराधी को अपना शज्ञु क्यों 
बताते हैं सत्युरुषों की यह मयोदा नहीं है मेने आजतक कभी अर्थ और घर के 
उपघात नहीं कियाहे न जानें आप किस हेतुसे मुझे अपना शाञ्च बताते हैं 
मनुष्य विना बाधा के अपराध लगाता है उसका कल्याण कभी नहीं होता हे 
ओर उसको पापियोंकी सी गति मिलती है क्षत्रियके धमेसे शुभकम करनेवाले 
मनुष्यों का कल्याण होता है ओर धर्म जाननेवाले कषत्रिय धमसे परे दूसरे ध 
की प्रशंसा नहीं करते हें आप लोग घुमको प्रमाद से ऐसा बताते हें में जिते. 
द्वि रहकर अपने धर्म में स्थित हूं ओर प्रजाका अपराध नहीं करता हूं यह 
सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि हमलोग तुम्हारे पास एक ऐसे मर्तंष्य के कहने 
से आये हैं जो कुलका पालन ओर कुल के कार्य का करनेवाला है जो राजा | 
भ्रष्ठ होता है वह दूसरे साधु राजाओं को नहीं मारता है तुमने सब संसारके 

राजाओं को पकड़कर बांध रकखा है ओर उनको शिवजीकी एजामें बलि दिया 

चाहते हो ऐसा कमे करने पर भी तुम अपने को अनपराधी जानते हो जो | 
तुम यह काम करोगे तो हमको भी पाप लगेगा क्‍योंकि हम धर्म करनेवाले . 
मनुष्यों के धमकी रक्षा करने में समथ हैं १। १२ हमने आजतक मनुष्यों . 
को देवता के अर्थ बलि चटाना कहीं नहीं सुना है न जानें तुम शिवजी को `. 


न 
4 
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 _ मनुंष्याका बलि क्यों देना चाहते हो भला तुम्हारी सी खोटी बुद्धि किस की | 





होगी जो तुम अपने सवर्ण झर्थत्‌ हमजिन्सोंको पशुसंश्ञा जानकर बलिप्रदान . 
किया चाहते हो जो मरुष्य जिस २ अवस्थामें जैसा जेसा कर्म करता है उसी | 
उस अवस्था में वह वेसाही फल पाता है हम लोग दुःखी मजुष्योंके हुःख को | 
दर करनेवाले है इससे हमलोग आातिकी बृद्धि करने के लिये तुमको जाति . 
' क्षयके अपराधसे. दूषित जानकर मारने आये हें तुम अपने मनमें यह जानतेश | 
कि मेरे समान संसारमें दूसरा कषत्रिय नहीं हे सो यह: तुम्हारी बुद्धि की मंदता . 
काःकारण है भला ऐसा कोन क्षत्रिय होगा जो रण करके स्वर्ग न जाना चाहे | 
और जातिवालों को न छुयना चाहे जो कषत्रिय युद्धरूपी यज्ञम दीक्षित होताहे | 
वह स्वग में रहकर सम्पूर्ण लोकों को अपने वशमें करलेता है वेद पढ़ना बी ' 

. य॒शा लेना तप करना ओर युद्ध में व्यभिचार रहित मरना स्वर्ग की योगि i 
`. अर्थात्‌ सवग देनेवाले हें युद्ध में मृत्यु होने से मनुष्य को इन्द्र के भोगने ' ०. है 
ही „ «पदाथ मिलते हैँ ओर इन्द्रम इसीसे असुरों को जीतकर जगत्‌ की खा की | 
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है स्वग ४ मागे मिलने के लिये तुम्हारे समान वेर करनेवाला और कोन 
होगा तुम he भल और सेना के घमण्ड से दूसरे का अपमान करना 
उचित नहीं है क्योंकि मनुष्य २ का पराक्रम झलग २ होताहे बहुतसे इस संसार _ 
में तुम्हारी समान ओर बहुतसे तुमसे अधिक बल रखनेवाले होंगे १३ । २२ 
हज जबतक इसे बातको नहीं जानते हो तमीतक ऐसा समम रहे हो इससे तम 
अपने समान परुषो के बीच में मान और गर्व करना छोड़ दो और अपने 
पुत्र और मन्त्रियों सहित यमलोक को मत जाना चाहो देखो दम्भोद्भव 


है भानः 
कातवीय उत्तर ओर बृहद्रथ आदि राजालोग अपने कल्याण का अपमान 


-नहीं हैं हे किंतु क्षत्रिय हें में इन दोनों के मामा वसुदेवेजी का पुत्र हूं नाम मेरा 
कृष्ण है ओर ये दोनों अउन ओर भीमसेन नामी पांडुनंदन हें इससे 
` हम तुमसे [फिर यही कहते.हें कि या तो तुमं सब राजाओं को छोड़ दो नहीं 


तो हम से स्थिर होकर युद्ध करके यमलोक को चले जाओ यह सुनकर 


` जरासंध बोला कि हमने किसी राजा को विना जीते नहीं पकड़ा हे 

` बताओो ऐसा कोनसा हे जो हमसे हारा हुआ नहीं है कषत्रिय का यही धर्म ओर 
उपजीवन है कि शत्रु को बलसे अपने वशमें करके इच्छानुसार कर्म करे सो 

' में क्षत्रियों के धर्म को स्मरण करके देवता के निमित्त किये हुये राजाओं को. 


भय के कारण से नहीं घोड़सक्षा हूं हां सेना के साथ सेना लेकर अथवा में 


' केला तुम तीनोंसे थक २ अथवा सबसे एक साथही लडसकता हूँ२३।३० | 


वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! राजा जरासंध ने उक प्रकार से कह 
कर अपने पन्न सहदेव को राज्याभिषेक किये जाने को आज्ञा दी ओर अपने _ 


कौशिक ओर चित्रसेन नामी सेनापतियाँ को जो पूर्व जन्म में हंस और 


हिंभक नामी जरासंध के सेनापति थे याद किया उस समय समर्थ और सत्य 
प्रतिज्ञ श्रीकृष्णजी यह विचारे लगे कि यह पराक्रमी जरासंध यादवो 
से अवष्यहे क्योंकि जब हमने पहिले युद्धमें इसको मारना चाहा था उस 
समय यह आकाशवाणी हुई थी कि जरासंध का काल तुम्हरे हाथ से नहीं 


दिया था ३१।३६॥ | 
- ` „ इति ्ीमापामहामारते समापण 
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३६ e महाभारत भाषा। | 
` तेसां अध्याय । 


` ` जरासंध और भीमसेनके मल्लयुद्ध होनेका हत्तानत ॥ .. 


` बरेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! श्रीकृष्णजी उक्क रीतिसे विचचार 
करके युद्धका निश्चय करनेके लिये जरासंधसे कहनेलगे कि तुम हम तीने 
से किसके साथ युद्ध करोगे जिससे तुम युद्ध करो बही तुमसे लड़नेको तेधार 
होजावे यह सुनकर वह तेजस्वी जरासंध बोला कि में भीमसेन से युद्ध करूंगा 
इसके पीछे जरासंधने आह्मणोंसे स्वस्त्ययन सुनकर क्षेत्रियधमको स्मरण करके | 
अपना किरीर मुकुट उतार डाला ओर बालोंको बांधकर समुद्के समान मयादा 
केसाथ खड़ा होकर भीमसेनसे बोला कि में तेरे साथ युद्ध करूंगा तेरे साथ लड़ने 
े हारेपर भी मेरा यश होगा यह कहकर जरासन्ध भीमसेनके सम्मुख जाः ` 
कर इस प्रकार खड़ा होगया जेसे बलि नाम अझुर इन्द्रके सम्मुख जाकर सदा 
हुआ था उस समय जरासंधका पुरोहित माला आदिक अनेक मांगत्य पदा 
ओर दुःख ओर मूच्छो के समयपर सुख ओर संज्ञा करनेवाली ओषधियों को 
लेकर जरासंध के समीप जा खड़ा हुआ इसके पीछे भीमसेन श्रीृष्णजी से 

मंत्र करके ओर स्वस्त्ययन सुनकर जरासंधके सामने युद्ध करनेको गया ओ 
वह दोनों शुजारूपी शखर से युद्ध करनेवाले और परस्पर जय चाहनेवाले | 
रको दंडवत्‌ करके आपस में हाथ मिलाये ओर खंबं ठोककर एक दूसरे के 
कन्धे पर हाथ रखके अंगसे अंग मिलाकर लड़ने लगे ओर दोनों चित्रहस्तं 

) . झथीत मुट्ठी बांधना, कक्षाबंध, गुलगंडमिधात ओर बाहुपाश ञ्रादि अनेक 
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महायुद्ध के पेचोंको कर २ के एक दूसरे के छाती और शिरपर घूसा माले 

लंगे १। १४ और हाथ मरोड़करं पीड़ित करनेलगे कभी वह उसके बपेय 

मारता कभी वह उसको पकड़कर खींच लेजाता कभी वे दोनों एक दूसरे क 

. हाथ मार २ कर पीड़ित होजाते और कभी अपनी भुजाआसे कमरंको लपेट ' 

कर एक दूसरे को गिरा देते ओर दोनों अच्चीम्रकारसे शिक्षा पानेके कारण हे. 

` झपनी २,देहः को सकोड़ लेते और सवारी और कमरपेचा आदि दावो ब 
'करके उदर के नीचे हाथ डालकर कमर पकड़ लेते और कंठ ओर छाती प 

उंडा २ कर एक दूसरेको पटक देते कभी पीठको पृथ्वी से रगडते कभी उ 

` ` घूसा मारकर एक दूसरे को मूच्डित करदेते इस प्रकारसे वे दोनों एक ग 
` „ «सा मारना दिखलाकर उस जगहको बोड़कर दूसरी जगह छूसा मार मर्ण | 
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| ५ सभापर्व। 7 ४७ 
| ओर हाथ मरोड़ २. कर बुद्ध करनेलगे १५ | २० उ 
| वेश्य ओर शूदर आदि सहसो पुखासी 
देखने लगे ओर उन दोनों के भुजासे 
| a श दवा देना ओर मग्रह अर्थात्‌ ट्टे खींचकर चित गिरा देना 
| शने दावाके करनेसे ऐसा भयानक शब्द होनेलगा जैसा परहाइपर बिजुली 
गिरने से होता हे दोनों प्रसेन्नवित्त और परस्पर जय करने की च्ासे लड़ते 
थे मनुष्य जिधर २ वे दोनों लड़ते २ जाते थे उधरही उधरसे हट जाते थे ओर- 
उन दोनों का युद्ध उस रणमूमिमें इन्र वत्रसुर की समान होनेलगा कभी 
आगे कभी पीछे कभी तिरचे कभी सामने एक दूसरे को खींच लेजाता ओर 
एक .दूसरे को घुड़क घुड़क कर पत्थर मारने के समान धोंटू आदि से प्रहार 
करता था ओर दोनों की शुजा मारने का शब्द ऐसा होता था जेसे लोहे के 
परिक्षाओं को मारने से होता है उन दोनों का युद्ध कात्तिक बदी प्रतिपदा से ` 
प्रारम्भ हुआ ओर विना आहार ओर विश्राम के तेरसतक युद्ध हुआ किया 
_चतुर्दंशीकी रात्रिको जरासन्ध थककर बैठगया उस समय श्रीकृष्णजी ने 
भीमसेनको सम्बोधन किया कि थका हुआ शज पीड़ा नहीं दे सकता हे ओर 
सुगमता से मारा जा सकता है इससे तुम इससे बराबर युद्ध किये जावो यह 
सुनकर भीमसेन ने जरासन्ध को उस अवस्था में मारना विचारा ओर कोध 
करके उगन रूप होगया २१। ३५॥ ` | 70 १.7 एकल 
: - ~~ इति श्रीभाषामहाभारते समापवेणि जयोविंशोध्ध्याय/ २३॥ ` 

` चोबीसवां अध्याय । 

` भीमसेनका जरासन्ध को मारडालना और औकृेष्णजीका सव राजाओंका 

बन्धनसे छुटाकर पांडवों सहित इन्द्रपस्थको आना और पांइबो |. 

se से विदा होकर द्वारकाकों चलाजाना॥ | 3 के . 
__बेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन ने जरासन्ध को मारना 
सा म थो हम हापसे 
| धी हुई है इससे यह मेरे बल से रकता नहीं हे. यह सुनकर श्रीशृष्णजी जरा 
| न्ध को मरवाने की इच्छा से शीघ्रता से बोले कि तुममें जो देवता सम्बन्धी 
। | ' बायुका बल है उसको अब जरासन्ध पर प्रकट करो यह उनकर भीमसेन ने 
| जरासन्ध को पकड कर उठा लिया और सो बार इमाकर पथ्वीपर पककर 


तप 


| 


द 
कर 


से समय वहां ब्राह्म क्षत्री 
स्री पुरुष. बालक आर बृद्ध आकर युद्ध 
सुजा -लड़ाने ओर निग्रह अथात्‌ ग्रीवा 
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श महाभारत भाषा । 


पाठ में घोंटू अड़ाकर उसे रगड़ रगड़कर ग्ने लगा ओर हाथों से दोक | | 
गंगों को पकड़कर चीड़कर बीचमें से दो करडाला उन दोनों की गर्जनाशे | 
हलियां के गभे गिर पड़े ओर मगधएरवासी मजुष्य भयभीत होकर कहने क्तो | 
कि क्या हुआ हिमालय पर्वत फटता हे या थ्वी फट गई है. १ । १० इक 
पीछे वे तीनों वीर जरासन्ध.के सतक शरीरको उसके घरफे दारपर डालक | 
तरि मेंही बाहर चलेगये ओर .जरासन्ध के पताकाधारी रथ को जोतकर उप 
पर बैठकर वहां गये जहां जरासन्ध ने सब राजाओं को ब॒आ कर ससा 
वहां जाकर उन्होंने उन राजाओं को केद से इय दिया उन राजाओं ने श्री 
कृष्णचन्द्रको रत्न आदि भेंट दिये और अजेन श्रीकृष्ण और भीमसेन सहि | 
उस सुन्दर ओर दुर्जय रथपर बैठकर राजाओं को साथ लिये इये नगर के ब्रा: . 
हर आया यह रथ वही था जिसपर-चढ़कर इन्द्र ओर विष्णु ने तारकाझुर युद्ध 
में देत्योंको मारा था उस रथकी प्रभा तपाये हुये सुवणेके समान थी ओर शब्द 
बादल की गरजके सहश था ओर वह रथ शब्ननाशक और जय का दाता था 
इन्द्रने इसी रथपर सवार होकर दानवों की निन्‍्यानबे सेना नाश की थी उस. 
रथ को पाकर पांड ओर श्रीकृष्णजी बहुत प्रसंन्र इये ओर उनको उक प्रकार 
से सब राजाओं सहित देखकर सब मगधदेशवासीं चकित होगये ११।३० | 
उस रथ में वायु के .समान जल्दी. चलनेवाले धोड़े जते इये. थे ओर एक 
ध्वजा देवताओं की बनाई इई उसपर विना आधार के लगी इई थी गरमा 
उस '्वजाकी बिडुलीके समान थी ओर वह एक योजनसे दिखलाई देती बी 
उस समय श्रीकृष्णजी ने गरुड़जी को स्मरण किया ओर वह उसी क्षण वह 
पहुँचकर उस ध्वजा पर जिसपर भयानक शब्द करनेवाले जीव बैठे ये ब 
गये उनके बठनेके कारण से वह ध्वजा चेत्य वृक्ष की तरह ऊंची सदी होई. 
उस समय गरुढ़जी का प्रकाश दोपहरके सूर्य के तुल्य था ओर मलुष्य उ | 
ओर कष्ट से देख सङ्गा था वह ध्वजा न इस में अठकती थी न शखसे कटी 
थी और मनुष्य उसको अच्छे प्रकारसे देससङ्के थे यह रथ राजा वसुको इ 
दिया था वछुने राजा, बहद्रथको. दिया ओर बृहद्रथ. से. रांजा: जय | 
. ` पाया या श्रीकृष्णजी उस रथ पर बैठे हुये मिर्िजदेश अथीत पहाड़ी 2. 
. से चलकर समान पृथ्वी पर आकर ठहर गये वहां श्रीकृष्णजी के पास रा pe 
` आदि सब-नगखासी आदर करते. हुये गये .२१। ३० .ओर बंधन रे 
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| oo सभापव | ३६. 
| हे र लोगोने श्ीकृष्णजीकी पूजा की और विनय युक्त वोले कि आपने: 
लोगों को जो दुःखरूपी कीच में एँ 
TT आप इःसरूपी कीच में फसे हये थे धर्मका पालन करके बाहर 
निकाला है यह आपकी छु आश्चर्य की बात नहीं है आप इसी योग्य हैं 
हमलीगों को मोक्ष करने से आपको संसार में 
ह के आपने आपका संसार में वड़ा यश मिला अब हमः 
| सब आपके आधीन ई जो इ आप आज्ञा दें सो ही हम करें जो कठिनता 
से भी हो सकेगी तो भी हम लोगं आपकी आज्ञा का प्रतिपालन कहेंगे यह 
सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि राजा युधिषिर राजमूय यज्ञ करके साम्राज्य 
पदवी प्रास करना चाहता हे सो तुम सबलोग उस यन्न में राजा युर्धिष्ठिर की 
सहायता करो यह सुनकर उन राजा लोगों ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत 
अच्छा हम सब ऐसा ही करेंगे ओर श्रीकृष्णजी- को रत्न आदि भेंट किये 
श्रीकृष्णजी ने उन सब राजाओं पर दया करके उनकी दी हुई भेंयें को अंगी- 
कार किया इसके पीछे जरासंधका बेश सहदेव बड़े २ मोलके रत्न आदि 
पदार्थों को आगे २ लेकर अपने मंत्री ओर एरोहितां सहित श्रीकृष्णजी के 
पास नम्नतायुक् आया श्रीकृष्णजी ने उसेकी दी इई भेंट को अंगीकार किया 
ओर. उसे अभय करके उसी स्थान पर उसके राजतिलक अपनी ओर सें 
कर दिया और वह श्रीइृष्णजी के साथ सखामाब. मानकर पांढवों सें सत्हृत 
होकर पुरोहित आदि सहित अपने नगर को लौट गया ३१॥ ४४ है राजा 
जनमेजय ! इस परकार से श्रीष्णजी वहां से जरासन्ध को मारकर और 
भें का बहुतसा धन लेकर पाडवों सहित उह रथपर बैठकर इनस्य में 
पहुँचे और युधिषिर से मिलकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य से भीमसेन 
ने जरासन्ध को मार दाला और सब रजा लोग बंधन से छ़॒ दिये गये और 
तुम्हारे दोनों भाई झशलपूयैक लोट्कर घर आगये यह उनकर युधिष्ठिर 
| ने श्रीरृष्णंणी की विधिपूषक पूजा की ओर अशन और भीमसेन को . 
|. छाती से लगा लिया और जरासन्ध से विजय पाकर आनन्द करने लगा. 
| इसके पीछे राजा सुधिष्ठिः उन सब आये हुये राजा लोगों से त क 
| योतय मिले और आदर सकार करके सबको बिदा करिणा | 
| अनसार यथायोग्य मिले आर आद अ LP रियो में बेठ २ कर 


| बे राजा लोग युधिषि Bas. 4 
| अपने २ देश को चले गे इस रासे हे राजा जसम | का 


| | . पने शङ जरासन्ध को पांखों स मरता युधिहिर इनतीः ब्रव एभा 
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पा महाभारत भाषा । 


भीमसैन, अर्जुन, नलः सहदेव ओर धोम्य पुरोहित से यथायोग्य पिल 
युधिष्ठिर के दिये हुये उसी रथमें बेठकर जो मनके समान जरदी चलने 
था दारकाएरी को चले चलते समय पांडवों ने श्रीकृष्णजी की परिक्रमा 
और उनके चलेजानेके पीछे युधिष्ठिने उस पाये इये यशको अपने धरम इ 
प्रजापालन आदि कर्मोसे बढ़ाया ओर द्रौपदी के साथ प्रीति बढ़ाई ४५।६०॥| 





इति शरीमापामहाभारते सभापर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः २४॥ 


पच्चीसवों अध्याय। | 
अजुन भीमसेन नझुल और सहदेवका चारों दिशाओं के राजाओं को 
| विजय करके वहुतसा द्रव्य लाना ॥ 


बैशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! इसके पीछे अजने एक दिन 
युधिष्टिर से कहा कि महाराज घुझको श्रेष्ठ घतुफ शखर, बाण, बल, पकष, पृथ्व 
आर सेना प्राप्त होगई हे कि जिनका मिलना दूसरेको दुलभ हे इससे अब मेरी 
यह इच्छा हे कि में अभिजित्‌ सुहत ओर अच्छी तिथि में छबेरसें पाली ह 
` उत्तर दिशाको जाकर विजय करूं ओर सब राजालोगों से कर जूं यह सुनकर 
युधिष्टिर बोले कि अच्छां अब तुम ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन सुनकर शज्रझ्ोंकी 
दुः ओर मित्रों को आनन्द देनेवाली यात्रा करो तेरी विजय निश्चय होगी 
” यह सनकर अजेन बड़ी सेनाको साथ लेकर अग्निक दियेहये दिव्य रथम . 
वैठकरउत्तर दिशाको चलदिया इसी प्रकारसे युधिषिरसे एजित हो होकर भीमसन 
पूर्व दिशा नकुल पश्चिम दिशा और सहदेव दक्षिण दिशाको बुत सी सेना 
साथ ले लेकर चल दिये ओर चारों ने चारों दिशाओं को विजय किया १।'°. 
राजा युधिषिर उन चारों के लाये इये द्रव्य से.बड़ा लक्ष्मीवान्‌ होगया ११ ॥ 
Re `` इति श्रीमांषामद्दाभारते सभापवेणि पञ्चविंशोऽध्यायः २४ ॥ | | 

ठब्बीसवां अध्याय ।. 
अजेन का उत्तर दिशार्म राजाओं को जीतकर राजा 

भगदत्त को “युद्ध करके जीतना ॥ 


` उक्ककथा को सुनकर राजा जनमेजय ने वेशम्पायनजीसे कहा कि गर्थि A 
राज चारों दिशाओं के विजय करने का वृतांत विस्तार.साहित वर्णन को 
` मेरा वित्त पांडवों के चरित्रकों सुनने से तृप्त नहीं होताहे यह सुनकर वेशंपार्ग 
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जी बोले कि चारों पांडवों ने इस पथ्वीको एकही साथ विजय किया था ५. 






|... हम पृथक २ दिशाकी विजयका इतत. कहने के निमि पहिले अडँ 
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| सभाव । i ५१ 
का हाल क a 
विजय ने बंदी हते हैं अजन पहिले कलिंद दशमे गया और वहांके राजा 
कों उसने बड़ एुगमता से अपने वश में कालिया इसके पीछे उसने आानत्त 
कालकूट, कालंद शोर समइले देशके राजाओं 
राजा पर चढ़ाई की ओर उन सब 
को गा er i उपरत वह उन सब जीते हुये राजाओं सहित 
nok प. दापाम गया ओर वहां के प्रतिविध्य आदि बड़े धतुर्धारी 
FT ह ल उद करके सबको जीतलिया और उन सबको साथ लिये 
हुये माउज्यातिष नाम देश में गया वहां का भगदत्त नामी राजा किरात चीन 
| सागर ओर अवूपवासी योद्धाओं से युक् होने के कारण बड़ा पराक्रमी था 
उससे अन का आठ दिनतक बड़ा युद्ध हुआ उपरांत वह अर्जन से कहने 
लगा १।१० कि हे अज्ञेन ! तुम इनके पुत्रहो इससे तुममें इन््रकासा पराक्रम 
होना योग्यहे में भी इनका कित्र ६ परन्तु. अब मेरी सामर्थ्य तेरे साथ युद्ध 
करने की नहीं हे इससे जो कुछ तुम्हारी मनोकामना हो सो कहो में वेसाही 
करूंगा तुम मेरे एत्र के समान हो यह सुनकर अर्जन बोले कि धर्मज्ञ ओर 
` सत्यवादी राजा युधिषिर राजस्य यज्ञ में बड़ी दक्षिणा देकर साम्राज्य पदवी | 
प्राप करना चाहता है सो में उसके निमित्त चाहता इं कि आप अपना हाथ 
- गुफको दीजिये आप मेरे पिता के ससा हें ओर मुझसे भी प्रीति मानते है 
इससे में आपका करदान ग्रीतिपू्षेक मांगता हूं यह सुनकर भगद्च बोला कि . 
| जैसे ठम हमारे पुत्रकी समान हो उसी प्रकारसे राजा युधिष्ठिरमी है में तुम्हारे . 
| कहने के अजुसार सब करूंगा परन्तु करदानके सिवाय और जो इ तुम्हारी 
| इच्छा हो सो हमसे कृहो १९।९६॥ 
` -इति श्रीमाषामहामारते सभापर्वणि षर्विशोऽध्यायः २६ ॥ 
सत्ताईसवां अध्याय । 
अर्जन को उत्तर दिशामें आगे जाना और युद्ध करके पहाड़ी 
E. ठ राजाओंको विजय करना ॥ 
|  वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय! राजा भगदत्त. क्री उर र ह 
| सुनकर अन ने कहा कि आपका करदान देनाही सब छुद् है हस आदि. 
| इ ओर आगे चला औरं अन्तर बाहर ओर उपगिरि आ: 
| आजुन वहां से उत्तरकी और उलकवासी. 
ल डं को जीतकर और उनसे धन लेकर उखूासो 
पी देशों के सब पहाड़ी राज देशको मृदंगा के शब्द रथव सगो 
'| राजा बृहंत के देशम गया ओर्‌ उस 
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` २ | महाभारत भाषा | 
हट और हाथियों की चिग्घारसे कापित कर दिया राजा बृहंत उसको नक्र 
अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर शीघ्र नगर के बाहर चला आया ओर अङ | 
: से युद्ध करने लगा पहिले तो उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ परन्तु अन्त | 
राजा बृहत अ्जुनके पराकम को न सहकर ओर उसको अत्यन्त पराम 
` जानकर बहुतसे रत्न लेकर अईन के समीप चलाआया असुन ने वे सहे 
“लिये और उस राजा को उसके राज्यपर स्थापित करके उलूक सहित आगेके 
गया और राजा सेनाबिन्डुको युद्धमें पराजय किया १ । १० इसके पीछे 





अर्जन ने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुशंकुल ओर उलूक आदि देशों के 
“ाजाओंको बुलाया और उंनकी सहायता से पंचगण नाम देशों को विजय 
किया इसके पीछे उसने राजा सेनाबिंदुं के देवप्रस्थ नाम नगरको जीता ओर 
"चहा से सब राजाओको साथ लिंयेहुये राजा विश्वगश्व पोरव के सम्सुख गया | 
और युद्ध करके उसके अति रक्षित. नगरको जीतलिया उसको जीतकर अजुन 
ने पेतवांसी चोर और उत्सवं संकेत नामी गणको विजय किया ओर बहा ' 
से चलकर काश्मीरी वीर क्षत्रिय ओर दशमंडल सहित लोहित को विजय किया 
` उनके विजय होनेपर त्रिगे, दार्व ओर कोकनद आंदि देशों के कषत्रिय लोग. 
आर्जन के समीपं चले आये फिर अन ने आगे चलकर अभिसारी नाम नगरी 
“को जो बड़ी रमणीक थी ओर उरगावासी और रोचामान को विजय किया थो 
. ` बहा से सिंहएुर नाम नगर में जाकर जो चित्र आयुधों से रक्षित था युद्ध" 
किया ओर वहां के जाको जीतलिया ११। २० इसके पीछे अन सेना 
सहित इक्ष ओर चोलनाम देशों भें गया ओर वहाँ के राजाओं को गीत 
कर वाइलीक, काम्बीज ओर दरद देशों के राजाओं को विजय किया 
“ बहा से ईशान दिशा की ओर जाकर उन चोरोंको जो वन में वहां रहा करे. 
_ मारकर पराजय किया इसके उपरांत अजुन ने लोहपरम काम्बोज ऋषिक थ 
__ उत्तर देशके राजाओं को विजय.किया ऋषिक देशके राजा से अजुन र ताफाग' 
यद्ध के समान युद्ध हुआ अन्तमें ऋषिक देशी राजा हारगये ओर अर्जनने का 
सै आठ घोड़े जिनका वर्ण तोते के उदरके समान ओर बहुतंसे मोरकासा र क्‍ 
` 'रखनेवाले कर में लिये इसके पीछे अजन हिमवंत ओर विष्छुट पर्व । | 
“ग़जाओं को जीतकर ख्वेतपर्वतपर गया और वहां जाकर व्हरगया २१ ' 
इति औमांभामंहाभारते समापषैणि सप्तविंशोऽध्यायः २७,॥ 
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| 


` सभापवं। क्‍ ५३ 
_ ` अट्टाईसां अध्याय। 
भ्न का सपू उत्तर दिशाको जीतकर इनम आना भौर द मेले हे 
रू ... ` पदार्थों को युधिष्ठिर को निवेदन करना ॥ 


. वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अर्जुन श्वेत पर्त से चलकर 
किम्पुरषावास देशको गया. ओर वहां इुमके पुत्रको बड़ा युद्ध करके जीतकर 
उससे कर जिया ओर फिर आगे चलकर हाटक नाम देशको जो गुह्यक से 
ह सत्तसे जीतलिया ओर बहांसे मानसरोवर पर पहुँचा जहां अनेक 
पुतियाँके आश्रम थे वहां से चलकर अनने गंधों के देशको विजय किया 
आर गन्धर्वा से तित्तिर, कल्माष और मंडूक नामी घोड़े कर में लिये उपरान्त 
वहां से भी आगे चला.ओर हरिषे में पहुँचकर उस देशको जीतना चाहा 
उस समय अजुन के पास वहांके दारपालक जो बड़े पराक्रमी और दीघेकाय : 
थे. आये ओर कहने लगे कि यह नगर मनुष्यों से किसी प्रकार से नहीं 
जीता .जासका है तुम अपना कल्याण चाहो तो अब लोट जावो क्योंकि 
इस नगर में जो घुसता हे वही. मरजाता है हम तुमसे प्रसन्न हें इससे तुम 
अपनी जीतही सममो १। १० यह देश उत्तर कुरुदेश कहलाता है यहां युद्ध . 


नहीं होता है और न कोई पदार्थ इस देशमें जाने से दिललाई देता हे जिसको | 
द कर लिया जावे मतुष्य देह से कोई मचुष्य यहां के पदार्थों को नहीं 


| ` देखसङ्गा हे इससे जिस बात की तुमको इच्छा हो सो हमसे कहो हम तुम्हारी 
इद्वो पूरी कोंगे यह सुनकर अर्जन बोले कि हम राजा इुषिधिरका साम्राज्य 
किया चाहते हैं सो हम तम्हारे कहने के अउसार इस देशमें प्रवेश नहीं 


` को परन्तु तुम हमको युधिषिर के लिये कर दो यह सुनक उन दारपालकों 
जे उनको दिव्य वजन दिव्य आमरण दिव्य मणि ओर साच आदि दिये 


| . उक्त राजाओं से करम लिये 


और अन्य नाना प्रकारके रत ओर घोडाको जो उसने सम्पूण 
त उत्का ध प उत्तरदिशाको विजय करके आरे 


राजाको सदैव कर देने के वियम में स्थिर करके इन्द्रप्रस्थको 4 - 





` आज्ञा पाकर आपने घ 








र में चलागया ११ ।.२ की 
इत्ति ्ीभापामहाभारते समाप्ेणि अष्ठविशोडध्यायः रय ` 
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. पू क्‍ महाभारत भाषा । 
उन्तीसवां अध्याय । - 
भीमसेनका पर्वदिशाको विजय करना ओर चेदेरी के 
राजा से कर लेकर आगे को जाना ॥ | 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जिस समय अञ्जन उत्तर दिशाको 

गया था उसी समय बलवान भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर अपने 
बंडी भारी हाथी घोड़े ओर रथों सहित सेनाको लेकर पूवदिशाको गया था 
उसने पहिले पांचालदेशके राजाओंको अनेक उपायों से वशे किया उप 
शंत गंडक, विदेह ओर दशाण देंशों के राजाओं को विजय किया दशाण 
देशका राजा सुधमा नामी था उसने विना शंल् के भीमसेन से बड़ा युद्ध किया 
परन्तु भीमसेनने उसको विजय किया ओर उसे बलको देखकर उसे अपना 
सेनापति बनाया इसके पीछे भीमसेन पूर्वदिशामें आगे गया ओर अश्वमेध 
देशके रोचमान नाम रांजाको सहायकों साहित विजय कियां उसको जीतने 
के पीछे भीमसेने सम्पूर्ण पूर्वेदिशाको बंड़ी सुगमतासे विजय करालिया ओर 
वहांसे दक्षिणुंकी ओर जाकर एलिन्दनामी बड़े नगर को ओर सुमित्र और 
सळ्मारनामी राजाओंको वंशमें किया १। १० भीमसेन वहां से चलकर 

युधिष्ठिर की आज्ञा से चंदेरी देशमें गया वहां का राजा शिशुपाल उसके आने 
` की खबर पाकर बाहर चला आया और भीमसेन से आदरपूर्वक मिला और 
दोनोंने आंपसमें प्रेम कुशल पूछकर चंदेरी के राजाने अपना राज्य भीमसेनको 


निवेदन किया और पूछा कि तुम दिग्विजय क्‍यों करते हो यहं सुनकर भीमः . 
सेनने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने फां वृत्तान्त कंहा उसको सुनकर राजा 


. शिशुपालने भीमसेनको कर देदिया और वह वहां तेरह दिन रहकर शिशुपाल | 


से सलत होकर सेना सहित आगे को चला .११। १.६॥ 
[ इति श्रीमापामहाभारते सभापवेणि एकोमन्रिंशोऽध्यायः २६ ॥ 


तीसवा अध्याय । 


भीप्रसेनका दिग्विजय करके वहुतसा धन लेकर इन्द्रप्रस्थ को लौंटना 
आर सच द्रव्य युधिष्ठिर को निवेदन करदेना॥ `. 


बैशाम्पायनजौ बोले हे राजां जनमेजय ! भीमसेन चंदेरीसे चलकर कुमार और 


कोशलादेशोंमें गया ओर वल्के श्रेणिमन्त और बृहदूबल नाम राजाओंको 5 


` किया वहांसे वह अयोष्यामें पहुँचा ओर वहां के दीधेयज्ञ नामी राजाको छ. 
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| सेन, ताग्रलिष्षःकाटदेश के राजा सु ओर सागर में रहनेवाले सब सले ७ ल 
! के गणों को विजय किया इस प्रकार से भीमसेन बहुत से देशों. को जीतकर 
+ ओर वहाँ के राजाओं से दणड लेकर लोहित. को गया ओर वहां से सागर 


सभा । हम 


तेवश षलागया वहांके सम्पूर्ण जलोडव देशों 
को थोड़ेही कालमें अपने वशमें किया इस प्रकारसे भीमसेननेः बहुतसे देशोंकी 


` विजय करक शुक्षिमंत नामी पहाड़को जो भन्नाट के समीप है विजय किया 


वहांसे चलकर उसने काशी के मुबाह नामी राजाको जो युद्ध से विसुख नहीं | 
होता था युद्ध करके पराजय किया ओर सुपारवे के समीप रहनेवाले कथ नाम 


` बड़े पराक्रमी राजाको जीतकर मत्स, मलद, अनघ, अभय ओर पशुअ्ूमि ` 
. झादि कर ओर मदधार पहाडुपर रहनेवाले राजाओं को युद्ध कर २ के अपने 
वश में किया इनको जीतकर भीमसेन उत्तर की ओर चलदिया और वहां 


वत्सश्रमि ओर भगे निषाद ओर मणिमत आदि बहुत से रजाओं को.विजय 
क्रिया १ | ११ वहां से: चलकर. उसने दक्षिण, मल्ल और भोगवन्त पर्वतको . 
सुगमतासे विजय. किया ओर शर्मक वमेक राजाओं को सांनापूर्वक जीतकर | 
आगे को गया ओर जनकवंशी जगतीपति ओर वेदेहिक राजाओं को जीतः 
कर शक ओर वर्षकों को थोड़े ही प्रयांस से बिजय करलिया ओर बहां से 
वैदेह देश में इन्द्रपर्वतके समीप जाकर किशतों के सात राजाओं को अपने 


वश में किया इसके पीछे. भीमसेन, सुय, प्रस्य ओर सपनों को. जीतकर 
मगधदेश को गया ओर वहाँ के दण्ड. ओर दण्डधार राजाओं को जीतकर 


मिखिज देश में पहुँचा ओर वहां के राजा सहदेव नामी जरासन्ध के पुत्र से 
सांत्वनापूर्वक. वचन कहकर दण्ड लिया ओर उसको ओर दंडधार राजाओं को 
साथ लेकर सेना सहित कणपर चढ़गया ओर उसको घोर बुद्धपूवेक जीतके 
पहाड़ी राजाओं को अपने वश में किया .१२। २० इसके पीछे भीमसेन ने 


` भेदागिरिके सब बली राजाओं को बाइबल से मारडाला ओर पडू देश के 
| ` राजा वासुदेव ओर कोशिकीकच्ड में रहने वाले राजाओं को जो बड़े परा: 


मी थे यद्ध में जीतकर राजा बंग के सम्मुख चलागया ओर सूझद्सेन, च 





में जाकर वहा के म्लेच्च राजाओं को विजय किया ओर 


he 
ह पे 


भू महाभारत भाषा । 

सबसे कर लिया उन राजाओं ने भीमसेन को चन्दन, अगरु वख मणि, मोती; ` 

कम्बल, दुशाले, सोना, चांदी ओर मूंगा आदि कोटिन रन दिये भीमसेन | 

उनको लेकर इन्द्रपस्थ को लोट आया ओर सब धन युधिष्ठिर को निवेदन. 
ताज आम 

इति श्रीमांषामहाभ्वारते सभाप्ेणि त्रिंशोऽध्यायः ३० ॥ 

इकतीसवा अध्याय। ' | 


. सहदेवका संपूर्ण दक्षिण दिशा को बिजय करके न्द्रस्य लौटकर आना . . 
' जर सव लाये हुये धनको युषिष्ठिर को निवेदन करना ॥ 





: 


ज्ेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अब हम सहदेवकी दिग्विजय का | 


उत्तांत कहते हैं जो राजा युधिषिर की आज्ञा से चतुरंगिशी सेना लेकर दक्षिण 
दिशाको गया था उसने पहिले शूरसेन शोर मत्स्य देशके राजाओं को युद्ध 
करके वश में किया फिर राजा,दंतंवक को जो सब राजाओं का आधिपति था 


` ' जीता और उससे कर देनेका निषध करके फिर उसे राजगद्दीपर बैठादिया और | 


मार, सुमुनि ओर' हित मत्स्यों किया वहां से चलकर 
सुकमार, सुशुनि ओर पट्चरो साहेत त्स्यों को विजय es 
सहदेव ने निषाद भूमि गोग पेत ओर राजा श्रेशिमंतको पराजय किः 


और नाराष्टर देशको जीतकर इंतिमोजके समीप गयां उसने सहदेव के 


® 


शासन को अंगीकार किया फिर वहां से चलकर चमेरवती नदी के किनारे 


पहुँचा जहां जॅभक का एत्र जिसको वासुदेवजीने पहिले मारते २ छोड़ दिया . 


था राजा था सहदेव उसको युद्ध में जीत उससे कर लेकर दक्षिण दिशा को. . 
 चलदिया वहां उसने युद्ध करके सेका ओर अपरसेकां से कर लिया और 
उनको साथ लेकर न्दा नदीके समीप पहुँचा वहां उसने अव॑ति देशके विद 
ओर अल॒विंद नाम राजाओं को विजय किया ओर वहां से रतादिक लेक. 
` ओोजकट नाम मगरको गया वहां सहदेव से राजाओं ने दो दिन बाबर ईन 
किया उपरांत उसने राजा भीष्मक, राजा कोशला, राजा बेएुतट, राजा pe 
पूर्व कोशला देशके राजालोग, नाटक के राजा, राजा हवरंबक, राजा गा ` 
सम््राम, राजानीच ओर राजा आनइंक आदिको युद्धमें पराजय किया. 
फिर उसने आंटविक नाम राजाओं को जीतकर राजा वाताधिंप की अर । 
बशमे किया और राजा पुलिदुको विजय करके दक्षिणं ओर को थे 
बह एक दिन राजा पासे युद्ध हुआ सहदेव उसे जीतकर किष्किल्धा है. 
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. समापव। - [ Fe 


गुफाके समीप पहुँचा ओर वहांपरवानरों के मयन्द ओर द्विविद नांम राजाओं 
| सेसात।दिनतक उच्ध इथ उपरांत उन दोनों वानरोंके राजाओं ने सहदेव . 
| से bo कहा के लो ये संपूण रत लेकर तुम चलेजावो हमको युधिष्ठिर 
के यज्ञ बिज्ञ करना अभीष्ट नहोंहे १५। २० यह सुनकर सहदेव र्र लेकर 
| माहिष्मती पुरीको चलागया ओर बहां उससे राजा नीलसे बड़ा भयानक सेना 
| का क्षय करनेवाला ओर पराशोंको संशय देनेवाला युद्ध हुआ अग्निदेव - 
ने उस युद्ध मे राजा नीलकी सहायता की ओर युद्ध करते २ एक साथ 
सहदेव की सेनाके रथ घोड़े और. हाथी जलने लगे संहदेव यह देखकर सं- 
` श्रान्तमन होगया ओर उसको कुछ न कहसका. २१ । २५ यह सुनकर 
। राजा जनमेजय ने वेशंपायनजी से पूडा कि महाराज सहदेव तो अग्निम ही 
यज्ञ करने के लिये यत्न कर रहाथा फिर किस कारणसे अग्नि ने सहदेव की 
सेना को जलाया था यह सुनकर वेशंपायनजी बोले कि हमने सुना है. 
| कि अग्निदेव माहिष्मती पुरी में पहिले से परदाररत थे अथात्‌ राजा नील 
के एक बड़ी स्वरूपवती कन्या थी राजा उसको अग्निहोत्र के समय अपने 
` पास लेकर इस कारण से बेठाकरता था कि जबतक वह कन्या अपने होठों से 
फूंक नहीं मारती थी तब़तक पंसे की भी वायु से अग्नि नहीं जलती थी , 


अग्निदेव उस कन्याके स्वरूप.पर कामासङ्ग होगये ओर एक दिन सुन्दर बा- 
| हणका स्वरूप धरकर उस कन्यासे स्म करने की इच्छा से कहा कि मेरे 5 
संय कर उस कन्याने वह अंगीकार किया ओर अग्निदेव उसके वा र 
लगे एक दिन राजाने अग्निदेव को उस कन्या से मलय स सब 
इये देखलिया ओर उनको केवल बराह्मण जानकर आज्ञा दी । a 

` क्केतुसार दण्ड दो यह देखकर अग्निदेव ज्वलित ल wh 
` उनके स्वरूप को देखकर ढरगया ओर दंडवत पाम क्र ब ॥ आह 
| के आनेपर उस कन्या का विवाह नि 2 pie 
| अम्निदेव उस कन्या पक हो सो वरदान मांगो यह सुनकर चा 
| करके कहने लगे कि जो कुछ इच्छी हो सो वरदान मं न अगििदेवने 
| नील ने कहा कि महाराज मेरी सेनाको किसीका Es pt 
| | रजा को वह वरदान देदिया. और उस तम से हे अमित भस 
| उस परी को जीतने की ईछा से जाता है उसको सेना साहेत अं न ९ 
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कर देते है झग्निदेव ने वहां की ख़्ियों को यह वरदान दिया कियहांकी . 


प्र खियां आज से स्वैरिणीकी तरह स्वेच्छाचारिणी रहें तब से वहां की ख्यां 
सैरिशी रहती हैं और रांजालोग अग्नि फे भय से उस एरीके विजय करने 
- को नहीं जाते हैं सो हे जनमेजय ! सहदेव अपनी सेना को अगिन में जः 
लतीहुई देखकर कम्पित नहीं हुआ किन्तु शुद्ध होकर आचमन करके अग्नि 
की स्त॒ति करने लगा ३४। ४० कि हे अग्निदेव ! में तुमको नमस्कार करता 
हूं मेने यह. विजय करंनेकी इच्छा तुममेंही यज्ञ करने के लिये की हे तुम देव- 
ताओंका मुख ओर यज्ञ हो तुम्हारा नाम पवित्र होनेके कारण से पावक ओर 
इन्यको धारण करने से हव्यवाहन हे ओर तुम्हारेही अर्थ वेदोंके प्रकट होनेसे 


` तुमको जातवेदस कहते हें तुम्हारे नाम चित्रमालु, सुरेश और अनल भी हें तुम 


सके दारके देनेवाले इतके भोजन करनेवाले ओर ज्वलनस्वरुप हो तुम्ही . 


बैेखानर पिंगेश ओर प्लवंग हो ओर स्वाभिकात्तिक को उत्पन्न करनेवाले ख 
गर्नै ओर सुवर्ण उत्पन्न करनेवाले हो हे अग्निदेव ! तुम सुझको अपना तेज दो 
वाय एमकको प्राण दे एथ्वी बल दे और जल कल्याण देवे सो हे अग्निदेव ! हे 
जलग | है पराक्रमी! हे जातवेदस ! हे देवेश ! हे अग्नि ! शमो पवित्र करो तुम 
राह्मण, देवता, ऋषि और सुरों के यज्ञका कारण हो तुम इमफेतुः शिसि, 
पापनाशक, सब प्राणियोंमें स्थित ओर वायुसे प्रकट होनेवाले हो मको अपने, 
सत्य से पवित्र करो हे महाराज ! मं प्रीतिपूर्वक आपकी स्तुति करता इ. आप 


मुझे बुद्धि, प्रीति, ज्ञान ओर सुख दीजिये वेशम्पायनजी बोले कि हे राजा | 
जनमेजय ! संहदेव ने इस आग्नेय मन्त्राष्टक से अग्नि की स्तुति को जो. 


~ 


™ 


मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इन मन्त्रे 


पाप दूर होजातेहे २१ । ५० स्तृति करने के पीळे सहदेव अग्निदेवसे बोला कि 


आपको यञ्नमें विन्न करना योग्य नहीं है ओर फिर सेना के झुसपर कुर्ग 


आसन बिझाकर विधिपूर्वक बेठगया यह देखकर अग्नि आगे को इस प्रका" | 
से नहीं बढ़ी जेसे समुद्र अपनी मयादा से आगे को नहीं बढ़ता हे ओर र | 


अग्निदेव ने उसके पांस आकर सांत्वनापूर्वक धीरेसे कहा कि हे सहदेव ! ५2 | 


खड़ा हो में तरे और युधिषिर के अभिप्राय को जानता हूं. परन्तु इस एरी की 


रक्षां करना मुझको उस समय तक अवश्य है जबतक राजा नील का र | 
चश रहेगा दू उठ में तेरी मनोकामना को पूरा करूंगा यह सुनकर सटे! | 


5 
| 
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से अग्नि में हवन करता है उसके संब | 


.सभापवे। | \& 


न्न हुआ ओर हाथ जोड्कर नम्रता से उसने अग्नि का पूजन किया इस | 
एर अग्नि निवृत्त होगई और अग्निदेव की आज्ञासे राजा नील सहदेव के 
गास आया ओर उसकी सतकार सहित पूजा की इसके पीछे सहदेव उससे | 
कर लेकर दक्षिण दिशाको चलदिया और त्रेपुर पोरवेश्वर ओर प्राकृत कोशि- 
दाचार्यं को अपने वशमें किया ५१। ६१ इसके पीछे सहदेव ने सुराष्ट्र 
देश के रजा को जीता और उस देश में भोजकटुर के राजा र्म और 
गजा भीष्मक के पास जो इन्द्रका मित्र था अपना दूत भेजा उन दोनों ने 
श्रीकृष्णजी के प्रभावको समझकर उसके शासनको अंगीकार क्रिया इसके 
पळे सहदेवने शूर्पीरक, तालाकरक, दंडक, सागर दीपवासी राजा जो म्लेच्छ- 
योनि से उत्पन्न निषाद, पुरुषाद,क, प्रावरण, कालशुस जिनकी उत्पत्ति नर 
गौर रक्षस से हे, कोलगिरि, सुरभीपड्टन, ताम्राह्यद्वीप, रामाकपवेतः तिमित 
गिल, एकपादएरुष, केरलवनवासी, संजयंती नगरी, पाषंड, करहाटक, पांड्य; 
विड्‌, उड़, अभ्र, तालवन, कसिंग, उष्टिकर्णिक, आखी नाम रम्य पुरी ओर 
थवनोके नगर आदि देशोंके राजाओं को विजय किया और सबसे दंड लेकर 
कृच्छदेश को चलागया ओर वहां से एलस्त्यबंशी सजा विभीषणके पास अपना 
दूत भेजा विभीषशने उसके शासनको प्रीतिपूर्यक अंगीकार किया ओर उस 
वतको. होनहार जानकर ओर कुछ नहीं किया इसके पीछे सहदेव विभीषण 
के भेजेइये नानाप्रकार के रत चन्दन, अगरु दिव्य आभरण, बड़े मोलवाले 
उन्न ओर मणि आदि को लेकर और सब राजाओं को कर देने के नियम म 
शापित करके वहांसे सोटकर इन्द्रपस्थ को आया और सब धन युधिषिर को 
| निवेदन करके सुखपूर्वक र्हनेलगा ६२ | ७८॥ क्‍ क्‍ 
...  इति श्रीभाषामहामारते सभापवैरि एकत्रिंशोऽध्यायः ३१॥ 







. बत्तासवा अध्याय। ` . 
नकल का पश्चिप दिशाको विजय करना और वहाँसे लाये हुये धनको ` 
युधिष्ठिर को दे देना ॥ 


| _जेशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! अब नकुलके पश्चिम दिशा के 
| विजय करने का वृत्तान्त सुनो इस दिंशा को भिथ्या वादेव ने भी विजय 
| किया था नल राजा युधिष्ठिर से बिदा होकर अपने साथ बड़ी भारी सेना 


| लिये हुये पारिचम दिशाको चल दिया उसकी सेना में योझांओं की गजे. 
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और सोरी रंफनाह से बढ़ा भयानक शब्द होता था पहिले वह रोहीतक 
` ईत पर जो धनयुक्क रमणीक गोओं से शोभित ओर कापिकेषजीका मिय 
स्थान था पहुँचा वहां उससे मत्तमयूर नाम शूरवीरों से बड़ा र हुआ अन्त 
में उसने उन दोनों को और मरुभूमि शेरीषक ओर महेत्थ पहाड़ों के राजाओं . 
को जीतकर वश में किया इसके पीछे नकुलने बड़ा युद्ध करके आकोश नाम 
रजञऋषि को वश में किया ओर दशार्ण नाम देशों के राजाओं को विजय 
करके वह आगे चलागया ओर शिवी, त्रिगते, अम्ब, मालव, पंचकपेट 
मध्यमकेय, वाटवधान ओर दिजों को जीतकर उसने पुंष्कवनवासियों को 
अपने वशमें किया और वहां से चलकर उसने उत्सवर्सकेत नाम गण समुद्र 
के किनारे बसनेवाले ग्रामणीय प्रभीर गण जो सरस्वती के किनारे पर बसते 
थे और मत्स्यदेशके राजाओंकी आज्ञामें रहते थे और सब पवेतवासी राजाओं 
को विजय किया १। १० और वहांसे आगे बढ़कर पंचनद अथात्‌ पंजाब देश 
और अमर पर्वत और उत्तर ज्योतिष देश ओर कटपुर के राजाओं को वशभें 
किया ओर रामठः दारपाल; हारहण आदि पश्चिमदेशी राजाओं को जीत _ 
कर वासुदेवजीके प्रास अपना दूत भेजा उन्होंने नकुल के शासनको अंगी- 
कार किया और वह वहां से चलकर शाकल मद्र देशों की राजधानी पुरभेदन 
नाम नगर में पहुँचा और प्रीतिपूरवक अपने मामा राजा शस्यको वशे किया 
झर वहां से सादर सत्कार पाकर शल्यके दिये इये रत्रोंकी लेकर समुदरकी ओर . 
एइपड़ा और वहांके रहनेवाले म्लेच्छ, पर्व, वर्वर, किरात, यवन ओर शरक . 
`को विजय करके दशसहल उंटेंपर रत आदि पदार्थों को लादकर इन्द्प्रस्थ का 
लोट आया ओर सब धन युर्धिष्टिः को निवेदन करदिया हे जा जनमेजय ! 
इस प्रकारसे नकुल वासुदेव से निर्मित पश्चिम दिशा को विजय करके अपने. 
` घर लो आया ११। २०॥ 8 
क्‍ . इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि द्वातरिंशोऽध्यायः ३२ ॥ 

` तंतीसवां अध्याय । 
युधिष्ठिर का यज्ञ की सब सामग्री मँगाकर यज्ञ करने को दीक्षित होना 

५ ओर सव राजा और ब्राह्मण आदि को निमन्त्रण भेजना ॥ | य 
` . ` वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिषिर प्रजापालन सत्य शी! : 
` शहओंके नाश करने से सब प्रजा अपने २ कमों को करने लगी और धर्म" | 
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| अनुसार शासन करने ओर कर लेने से मनमानती वर्षा होने लगी कि उसके 
कारण से उसके राज्यमें बड़ी बृद्धि इई लोग गोओं की रक्षा खेती ओर व्यापार 
, को अच्छे प्रकार से करने लगे ओर उसके राज्य में चोर ठग और राजवल्लभ 
अर्थात्‌ मंत्री आदिका परस्पर मिथ्या उपचार सुनने में नहीं आया ओर वर्षी 
. न होना अथवा अत्यन्त वषा होना ओर आग लगना आदि उपद्रव स्वप्न हो 
गये ओर राजालोग युधिष्ठिर के पास कर देने अथवा उसका प्रियकाम करने या 
पास बैठने को आया जाया करते थे कभी कोई राजा युद्ध आदि की इच्छा से : 
नहीं आता था ओर धर्मसे लायेहुये धनसे युधिषिरका खजाना इतना बढ्गया 
कि सैकड़ों वर्षमे भी वह सचे नहीं होसक्वा था जब युधिषिरने अपने कोषको _ 
धन धान्य और वस्र से इतना बढ़ा हुआ देखा तब उसने यज्ञ करने का विचार 
किया और उसके सब सुहदो ने भी उसे यही सम्मत दिया कि अब तुम्हारे यज्ञ 
करने का समय हे उसी समय वहां श्रीकृष्णनी भी जो ऋषि पुराण आर वेदों | 
` के आत्मा, जगत्कारण, जगन्मय, जगदीश, अब्यय, केशी देत्यके मारने . 
वाले, १।११ यादवों की रक्षा करनेवाले, आपत्तिमें अभये करनेवाले; पुरुषोत्तम _ 
सब राज काज वसुदेवजीको सोंपकर रथे बैठकर अपने साथ बहुतसी सेना और 
असंख्य धन लेकर इन्द्रप्रस्थं आन पहुँचे और सब धन युधिष्ठिर को देदिया ओर 
उसका सब प्रकार से भराइआ खजाना उस समुद्ररुपी धन के आने से परिपू 
होगया कि जिसके देखने से पांडवों के शज्ञओं के मन में शोक उत्पन्न होगया 
और पुखासी शरीकृष्णजीको आयाइआ देखकर इस प्रकारसे उत्पन्न इये जेसे 
' मू ओर वांयुरहित स्थानसे निकलेइये को सूये के दर्शन और वायु के स्पशे 
से सुख होता हे युधिहिरे श्रीक्ृषणजीसे आदर सहित मिलकर और यथायोग्य 
` सत्कार करके कुंशल कषेम पूछी उपरांत बैठने पर व्यासजी ओर भोम्य आदि 
ऋत्विज यथा भीम ओर अज्जुन आदि. भाइयों सहित उनसे कहने लगे कि हे 
` ओकृष्णजी ! आपकी कृपा से सब इथ्वी मेरे वश में है ओर धन भी बहुत सा 
| इकट्ठा होगया हे अब मेरी इच्छा उस सब धनको विधिक अलुसार बाह्मणों ड 
ञरिन के निमित्त देनेकी है इस कारण से में आपको ओर अपने घोरे भाइयाँको 
साय लेकर यज्ञ किया चाइताइं.आप शझको आज्ञा दीजिये और अपने को 
| दीक्षित कीजिये आपके यज्ञ करने से मेरे सब पाप दूर होजायॅगे ओर जो आप 
| क्षीइच्छा न हो तो शफे बोटे भाइयों सहित यज्ञ करनेकी आज्ञा दीजिये में ही 
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६२ म महामारतभाषा। | 
_- यज्ञ करूंगा १२।२२ यह सुनकर श्रीङृण्शजीने युधिषिरकी प्रशंसा की और कहा 


कि इस साम्राज्य पदे देनेवाले राजझूय यज्ञको करना म्हींको उचित हे तुम्हारे 
यज्ञ करने से हमभी कृतकृत्य हो जायेंगे इम तुम्हारा कल्याण चाहनेवाले हैं | 
हम तुम्हारे पास स्थित हें तुम अपनी इच्छाके अलुसार यज्ञ करो ओर हमको भी 
कोई काम बताओ हम तुम्हारी आज्ञा के अतुसार तुम्हारा काम करेंगे यह सुन ' 
कर युधिष्टिर बोले कि सुझको आपके आने से निश्चय विश्वास होगया कि 
मेरा संकर सफल ओर यज्ञ सिद्ध होगा वैशंपायनजी बोले हे राजा जन- 
मेजय ! इसके पे श्रीकृष्णजीसे आज्ञा पाकर राजा युभिषिर यज्ञको सब चीजें 
इकट्ठा काने लगे सहदेव को मंत्रियों सहित:यज्ञकी सामग्री संचय करने की 
ङ्गा देकर कहा कि तुम जो जो सामग्री धोम्य ऋषि कहें सो सो लेआवो 
ओर इन््सेन विशोक ओर पुरु नाम सारथी इनको आज्ञा दी कि तुम सब अन्न 


रस और गंधमय चारों प्रकारके भोजन जो ब्राह्मणों को अच्छे लगते हैं इकट्ठा 


कृरो २३।३१ इसके पीछे सहदेव ने आकर युधिहिर से कहा कि यज्ञकी सब 
सामग्री आगई तब व्यासजीने प्रतिमान्‌ वेदोंकी तुल्य आह्मण ओर ऋत्विजो 
को बुला लिया उस यज्ञ व्यासजी आप ब्रह्मा ओर धनंजयगोत्री ससामा 
ऋषि सामवेदी और याब्वल्यजी अध्वये और वसुका बेटा पेल और धोम्य क्‍ 
ऋषि होता और इन सबके पुत्र और शिष्य हो त्रिक हुये उन सबं ने तब वेदविधि. 

के अनसार पुण्याहवाचन पढ़ा ओर ऋलिजोंने उस यज्ञ स्थानमें शिल्प विद्या 
जाननेवालोंसे अथात्‌ संगतराशोंसे विधिके अज॒सार झुण्ड ओर वेदी ओर देवः 
ताओं के स्थानोंके सदृश सुर्गंधित स्थान बनवाये इसके पीछे युधिश्ठिरंने सहदेवे 


को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम जल्दी चलनेवाले दूतोंफो भेजकर न्योता भेज `| 


दो सहदेवने यह आज्ञा पाकर दूते को बुलाया ओर कहा कि तुम सब देशों में . 


` जाजावर ब्राहमण राजा लोग वेश्य ओर मान्यशूद्रोंकी निमन्त्रण देकर सबकी _ 


बुलावा देआवो.३२। ४१ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वे दूत. 


` आज्ञा पाकर तुरन्त चल दिये ओर थोडेही काल में न्योता देकर लोट आये 


इसके पीछे समय के आनेपर जाह्मणों ने राजा युभिषिर को यज्ञ करने के लिये. 
दोक्षा दी और वह दीक्षित होकर सहं ब्राह्मण, अपने सब भाई जातिवालेः 


` मुहृदूः मंत्री ओर नानादेशों से आयेहये क्षत्रिय ओर राजाओं सहित श्च. | 
' शालाको गया सब विद्याओं में परिएर्ण ओर वेदांगों के जाननेवासेत्राह्णलीग. 
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सभापव। _ ६३ ` 
वहाँ अनेक 3 देशों से आकर इकट्ठे इये शिर्पियों ने उनके लिये राजा की 
आज्ञा से एथक २ ऐसे स्थान बना दिये जिनमें सब ऋतुओं में सुख रहे झर उन 
` सब स्थानों में अन्न ओर वस्न आदि सब आवश्यक पदार्थ रखवा दिये गये 
ब्राह्मणलोग उन स्थानोंमें अनेक २ कथा कहते ओर नट आदि नाचनेवालों 
की कृत्य अथात्‌ तमाशा देखते हुये रहनेलगे ब्राह्मणों के खाने बोलने ओर 
प्रसन्न होने में बड़ा भारी शब्द होने लगा जहां देखो तहां यही सुनाई देताथा 

इनको दो उनको दो भोजन करो राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में गोशयन और 

सुंबण की ख्रियां एक लाख एथक्‌ २ दान कीं ओर वह यज्ञ इस एथ्वीपर ऐसा 

हुआ जेसा इन्द्रका यज्ञ खगे में हुआ था इसके पीछे युधिष्ठिर ने नकुल को 

भीष्म, द्रोणाचाय, धृतराष्ट्र, विदुर, पाचायं ओर सब भाइयों को हस्तिनापुर 
जाकर लाने की आज्ञा दी २२ | ५५ ॥ 

इति श्रीभापामहाभारते सभापव्रोणि त्रयल्िंशोऽध्यायः ३३ ॥ 


चोंतीसबां अध्याय। : 

निमंत्रण पानेपर य॒थिष्ठिरके यज्ञम सहस्रो ब्राह्मणों ओर राजाओंका आना 

ओर राजा युधिष्ठिरका उनको सुंदर घरोंमें टिक्राकर. सत्कार करना) .. 
_ वेशम्पायनजी बोले हे रॉजा जनमेजय ! युधिषिर की आज्ञा पाकर नङुल 
हस्तिनापुर को गया ओर भीष्म ओर धृतराष्ट्र आदि को निमंत्रण दिया तब . 
बहां से द्रोणाचार्य आदि सबलोग ब्राह्मणोंकी आगे करके यज्ञशाला को चल 
दिये और सेकड़ों मनुष्य यज्ञकी खबर पा पाकर प्रसन्नतापूवक इन्द्रप्रस्थ में चले 
आये और बंहुतसे क्षात्रियलोग युधिष्ठिर ओर उसकी समाको देखने के लिये 
' बहां पर आये ओर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाइ 
सुबल, 'शकनि, अचल, इषक, कणे शल्य, वाह्लीक, कौरव, सोमदत्त; 
भूरिभनरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, कृपाचाये, द्रोणाचाये, राजा जयद्रथ, यज्ञसेनः 
| राजा शाल्व अपने पत्र सहित राजा भगदत्त, पहाड़ी सब राजा जिनके साथ 
| सागर और अनपवासी म्लेच्छभी थे, राजा बृहदबल, पॉडूक, वासुदेव, वंगदेश 
| का राजा, कलिंगदेश का राजा आकषे कुंतल, मालवदेश के राजा लोग; 
| आंध्रक, १। ११ द्राविड, सिंहल, राजा काश्मीरका, राजा कुतिभोजः राजा 
| गोखाहन, वाहीकदेशके राजालोग, दोनों पत्रों सहित राजा बिराट मावेल्ल+ 
| चाना देशके राजालोग ओर राजपुत्र, पुत्र सहित राजा शिशुपाल, बलदेवजी, 
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पदाथा को देखने के लिये भीष्मजी ओर दरोणाचायै को रत और | आदि | 


६९ महाभारत भाषा। . 


, सारण, कंक, गद, प्र्न, साम्ब, चारदेष्ण, उत्सुक, मिषठ, आगान || 
आ शिवी ओर मध्यदेशवासी राजा लोग अनेक २ प्रकार के रत लेले 
कर उस युधिष्टिर के यत्ञमें आये राजा युधिष्ठिरने उन सबका सर्कार पथा याग्य 
किया और उन सबको एथ २ घर रहनेको बता दिये जिनमें यदे ie और 
वृक्ष लगे हयेये ओर अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री रक्सी हई राजा लोग 
शिष्टि से सरकार पाकर उन घरोंमें जा दिके ये घर केलासके शिखरके समान 
इतने ऊंचे थे कि चार कोस से अच्छे प्रकारसे दिखाई देते ie ओर सुडोल बने 
इये द्व्य से भ्रषित ओर सुब के जालीं से अंकित थे एथ्वी अर्थात फश उन 
घरका मशिजटित था उपर चढ्नेको सुन्दर सीढ़ियां बनी इई थी और बड़े ३ . 
बिदोंने को आसन ओर फूल माला ओर अगर आदि सुगंधित पदार्थ वहां. 
स्थापित थे रंग उन घरोंका हंस ओर चन्द्रमाकी समान श्वेत था सब अंग उनके 
झनेक २ धातुओं से जटित थे मचुष्याँको वहां रहने से किसी बात की पीड़ा 
नहीं होती थी राजा लोग उन घरों में विश्राम करके राजा इषिषि र जो 
बहुतसे सदस्यों सहित यज्ञशाला में बेटा हुआ था देखने को गये ओर वह 
समा उन सब राजा महा ओर जाह्मणोंसे ऐसी शोभायमान होगई जसे स्वग 
देवताओं से सुशोभित होता है १२।,२५॥ 
` इति श्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि चतुस्तिंशोऽध्यायः ३४ ॥। 
पेंतीसवां अध्याय । 
` मुधिष्ठिसका पृथक्‌ पृथक कामोपर पृथक्‌ पृथक्‌ मतुष्यों . . oe 
इक ` को नियत करके यज्ञ करना ॥ . द हा 
._ चेशपायनजी बोले. हे राजा. जनमेजय ! सब ब्राह्मण और राजालोगों i F 
जुड़ने पर युधिष्ठिर अपने बाबा भीष्म ओर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया ओर 
` दंडवत्‌ करके उनसे और कृपाचार्य इयोधन ओर विविंशतिसे कहा कि आ 
: लोग मेरे ऊपर अलुग्रह करके ऐसा काम कीजिये जिससे मेरा कल्याण होषे गर्द | 
` कहकर युधिशिने उन सबको पथक २ अधिकारों पर नियुक्त किया अथा ग 
खाने पीने के प्रबन्ध के लिये दुःशासन को ब्राह्मणों के परिह के र निस्चित 
` झर्वत्यामा को राजाओं का सत्कार करने के लिये संजयको ओर विना तैयार | 
























... को देखने ओर दक्षिणा बांटे पर पाचा को और अन्य कामों पर और * | 
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- समाप्व। . ६५. 


` प्तुष्यों को. नियत किया और वाहीक). ध्ृतराष्ट्, सोमदत्त ओर जयद्रथ 


जिनको नझुल आप जाकर लायाथा वरहांपर स्वामी अथोत्‌ मालिक की तरह 
रहने लगे उस यज्ञ में सब सर्च विदुरजी करते थे और जो भेटे राजालोग लाते 


` थे उनको दुर्योधन लेता था और उत्तम फल पाने की इच्छा से श्रीकृष्णजी 
` ब्राह्मणों के चरण धोते थे १। १० युधिष्टिरको किसी राजाने उस यज्ञ में एक 
सहल से कम भेंट नहीं.दी ओर यह विचार करके कि किसी प्रकार हमारा यह 
कोर कुल का राजा रत्रोंको दान देकर राजपूय यज्ञ करे सोने रत्र. दे दे कर 


युधिष्ठिर के रत्नोंकी इद्धि. की:ओर जो राजाल़ोग इ थे उन्होंने भी धन भेंट 


किया उस समय युथिंहिर की समा. उन भवनों से जो. रतरूपी ऋद्धि राह्मण 


और बड़े बड़े लक्मीवान्‌. ओर प्रतापवान शजाओं से भेये थे ओर उनके 
उपर इन्द्र आदि लोकपालों के विमान छारहे थे अत्यन्त सुशोभित होंगई तब 


गुधिष्ठिरने जिसकी ऋद्धि वरुण के समान थी उस यज्ञ में स्थापित कोहुई छः 


गग्नियों में हवन किया और सब मलुष्योंको उनकी कामना के अनुसार तस 


किया उस यञ्चमें इडाआज्य नाम होमकी आइतियों के. मंत्रोंकी जाननेवाले 


पहर्षियों के दारा सब देवता और दक्षिणा अन्न ओर बहुत धनके दानोसे ब्राह्मण 
लोग ओर अन्य २ वशे के मचुष्य तृ होगये ११। १९ ॥. . 
` इति श्रीभाषामहाभारते समापत्रेणि परंचत्रिंशोऽध्यायः २४ ॥ 


. छत्तीसवां अध्याय । 
` राजा युधिएिरं का यद्गस्नान करना. और भीष्मजीके कहनेसे 
. _ __ श्रीकृष्णजीकों अघे देना ॥ 


fs रेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अभिषेक अथीत्‌ यज्ञस्नानके 


दिन सत्कार के योग्य राह्मण ओर गजालोग जो महाऋषि थे अन्तसेदी 


के भीतर गये उस समय नारदादिक ऋषिलोग उन राजकऋषियों के समीप 
ञन्तरवेदी में बैठे इये ऐसे मालूम होते थे मानो ब्रह्माजी के भवन में देवता 
| ओर देवऋषि बढे इये हैं जब मनस्नान.होइका तब मोह थे 
| में शाख्र का व्रिचांर करनेलगे .उनमे बहुत से माष जो. द बोले । कि 
कने लगे कि पह ऐसेली हे ग कहते दो से नी ब लाने 
|. अन्या नहीं होसमा है जसे हम कहते हें पेसेही है हे. को दबेल और 
| चेक हेठ दिखाकर ओर शाख का माण दे देकर प्रबल शेक 
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` दुल को प्रबल कर दिखाया बहुतसे पणिडतों ने अनेक अर्थ अनुमानसे ऐसे 
सेंचलिये जेसे आकाश में शयेन पक्षी मांस खेंचकर लेजाता है इस प्रकार से वे 
आ्रह्मणलोग जिनमें कोई कोई धर्म के अथों के और कोई कोई भाष्य आदि 
के जाननेवाले थे शाश्नविनोद करते रहे ओर वह वेदी उन सबसे और महां- 
ऋषियों से ऐसी प्रकाशमान होगई जेसे आंकाश तारागणोके निकलने से 
होजाताहे ओर उस वेदीके पास युधिष्ठिर के बेठने पर कोई शूद्र या अन्रती 
मनुष्य नहीं जानेपांया नारदजी युधिष्ठिर की लक्ष्मी ओर यज्ञको देखकर 


प्रसन्न हुये १।१० उस समय नारदजीको क्षत्रियोका समागम देखकर वह बात " 


याद आई जो पहिले त्राजी की सभामें सब देवताओके पृथ्वी पर अपने २ 
अशसे अवतार लेनेके विषयमें हुइथी ओर विचार करनेलगे कि श्रीहरि भगवान्‌ 


जो असुरों को नाशकरनेवाले ओर समर्थ हें उन्होंने क्षत्रियोंके कुल में जन्म . 


लियाहे उन्होंने देवताओंसे कहा था कि तुम सब जन्म लेकर परस्पर मारकर 
फिर स्वर्गमें चलेआना सो उस जगदीश्वरने देवताओं से उक्क रीतिसे कहकर 
आप यहुकुल में जन्म लिया हे ओर उस वंश में इस प्रकार से लक्ष्मी सहित 
“शोभायमान हें जेसे नक्षत्रों से चन्द्रमा सुशोभित होता. है जिस देवता को 
इन्द्रादिक सब देवता उपासना करतेहें वही विष्णुभगवान्‌ अब इस क्षत्रियछुल में 
प्रकट होकर सब क्षत्रियों को अपने रूपमें लय करना चाहते हें यह बड़ा आ- 
श्चर्यं हे यह समझकर नारदजी उस यज्ञशाला में युधिष्ठिरके समीप बैठे इये 


चिन्ता करने लगे कि १४ । २१ इसी अवसर में भीष्मजी राजा युधिष्टिर से. 


बोले कि तुमको सब आयेहुये राजाओं की यथायोग्य पूजा करनी उचित है 


क्योकि आचाय, ऋत्विज्‌, श्वशुर आदि सम्बन्धी स्नातक बरह्मचारी मित्र भर. ` 


राजा इन छःको अघे देना ओर इनकी पूजा करना जो वेदिन पीळे अपने , 


पास आधे तो उचितहे सो ये लोग तो हमारे पास बहुत दिनों में आये हैं इन 


त्येक को तुम्हें अधं देना उचितहे ओर इनमें जो श्रेष्ठ और समर्थहें उनको पहले | 
अघ देना चाहिये यह सुनकर युधिष्ठिर बोला कि बहुत श्रेष्ठ है परन्तु अब आप : 


यह बताइये कि इनमेंसे हम पहले अघे किसको दें आप किसको सममे श्रेष्ठ जा- 
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नतेहें यह सुनकर भीष्मजी बोले कि हमारी समझें श्रीकृष्णजी समसे अछ है 
nl a होना उचितहे क्योंकि इन सबके बीच म शरीकृष्णजी अपने | 
तेज ओर पराक्रम से इस प्रकारसे प्रकाश कर रहे हैं जैसे ज्योतियोंमें सूर्य प्रकास. 








सभापर्व। a७ 


| करतादै ओर यह हमारी सभा उनके यहां होने से ऐसी प्रकाशित ओर प्रसन्न 
| है जैसे सूर्य ओर वायु रहित स्थानमें रहनेवाला मनुष्य सूर्य के प्रकाश और 
| वायुके स्पशे से प्रसन्न होताहे इसके पीछे भीष्मजीकी आज्ञा से सहदेवने उठकर . 
्रीकृष्णजीको विधिपूर्वक अर्घ दिया ओर श्रीकृष्णर्जाने उसको अंगीकार किया 
परन्तु इस बातको चन्देरीका राजा शिशुपाल न सहसका ओर वह य॒भिष्टिर 
ओर भीष्मपितामहके पास आकर श्रीकृष्णज़ी की निन्दा करने लगा २२।३२॥ 
; इति श्रीभापामहाभारते सभापबंशि षटूरिशोऽध्यायः ३६॥  : 
`. सैंतीसवां अध्याय । 
राजा शिशुपालका श्रीकृष्णचन्द्रजीकी पूजा होना. देखकर युधिष्ठिर भीषा | 
और शरीकृण्णजी की निन्दा करना |) _ SR 
. शिशुपाल बोला हे युधिष्ठिर ! तुमको इस इृष्णिवंशी कष्णकी पूजा महात्मा 
राजाओं को छोड़कर राजाओं के समान करना उचित न था तुम राजा पांड्के 
पुत्र हो तुम्हारा यह आचार तुम्हारे योग्य न था तुम सब अभी बालक झर्थात्‌ 
अज्ञानी हो धमकी गति बड़ी सृक्ष्महे और इस गंगाएत्र भीष्मको वृद्धावस्था कें 
| कारशणसे शास्रका सिद्धांत स्मरण नहीं रहाहे भीष्मसे अधर्मी मतुष्यंकी जो 
| अपनी इच्डापू्ेक काम करताहे कोन ऐसा होगा जो निन्दा न करेगा वृष्णिः 
बंशियों में कोई राजा नहीं होताहे उसी वंशका यह कृष्ण भी हे फिर राजाओं 
में उसकी पूजा राजाओं की तरह होना क्योंकर योग्य हे जो तुमने कृष्ण की 
पूजा वृद्ध जानके की. हे तो उसके पिता वसुदेव के यहां होनेपर उसकी पूजा 
होना उचित न था जो कृष्ण को तुमने अपना प्रिय करनेवाला समझकर 
| पूजा हे तो भी उसकी पूजा होना न चाहिये क्योंकि राजा हुपद तुम्हारे सम्बन्धी 
| मोजूद हें ओर जो कहो फि श्रीकृष्ण आचार्य हें तो द्रोणाचार्य के होतेहये 
उसकी पूजा करना क्योंकर ठीक है यदि श्रीकृष्णको तुमने ऋत्रिज जानकर 
'पूजा है तो व्यासजी के होतेहुये ऐसा करना तुमको कब उचित था १। & हे 
| ` युधिष्ठिर ! श्रीकृष्ण न ऋत्विज्‌ है न आचाय हे न राजा हे फिर किस. कारण 
| ओर प्रयोजन से तुमने भीष्म, अश्वत्वामा जो सब शास्रों में परिडत है ढुयों- 
| धने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्यः राजा भाष्मक, राजा रुक्म, राजा एकलव्य, मदं 
| देश के राजा शल्य ओर कर्ण को जो परशुरामजी का शिष्य हे ओर जिसने 
, अपने पराक्रम से. सब राजाओंको जीता है चोड़कर इसकी पूजा की है जो 


_ रे 
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द महाभारत भाषा। | 2 
तमको कृष्णही की पूजा करनी थी तो हम सब को ईलाना क्या आवश्यक: 
ता कर कुछ तुम्हारे भ॑य या लोभ या तुमसे साम अथात्‌ सुलह 
रखने के लिये नहीं दिया था केवल तुम्हरी प्रीति से ओर तुमको धममागे में 
रहत जानकर दिया था सो तुमने हम सबमें से एकको भी न मानकर कृष्ण 
की पूजा की १०। २० भला इस अपमान से बढ़कर ओर क्या होगा किसब _ 
तिलकधारी राजाओं को तिरस्कार करके एक ऐसे मजुष्य की पूजा उन्ही | 
गजाओं में की जो राजचिहों से अत्यन्त हीन था हे युधिषिर ! संसार में तुम्हारा 

यश तो यह होरहाहे कि युधिष्ठिर बड़ा धमीत्माहे परन्तु अब वह धर्म तम्हार 
` कहां गया मला ऐसा कौन धर्मी होगा जो इसकी पूजा करेगा जिसने बृष्णि- ` 
वंश में उत्पन्न हो अपने राजाको मारा ओर जरासन्धका अन्यायस मरवाया 
इससे हे युधिषिर ! हम जानते हें कि अब तुम्हारी धर्मालता जाती रही ओर तुम. 
कोकृपणता ने घेर लिया है सिवाय इसके जो तपसी पांडवों ने भय ओर इप- 
एता के कारण से ऐसा भी किया तो हे इष्ण! तुमको यह समझना उचित 
था कि में इस पूजा के योग्य हूं या नहीं तुमने पूजाके अयोग्य होनेपर इन 
, ङपण पांडवों से अपनी पूजा क्यों कराई हे तुम्हारा ऐसा अयोग्य करना ऐसा 


` .° हे तेसे निर्जन स्थानमें हविएको कुततेका निडर होकर खाना इससे एम यह न 


समझना कि राजाओं का अपमान हुआ है पांडव ने पूजा के बहाने से यह 
म्हारी हँसी की है यह तुम्हारी पूजा होना इस प्रकार से है जेसे नएंसक का 
विवाह करना अंधेको कुछ दिखाना और जो राजा नहीं है उसको राजा . 
के समान पूजना हम युधिषिर भीष्म और तुम तीनों को देख चुके ये तीनों. 
जैसे हैं तैसे हैं यह कहकर शिशुपाल उस समा में से उठकर अपने पक्षके . 
राजाओं सहित बाहर चलांगया २१। ३१ ॥ | म 2 
` ` ` इति श्रीभाषामहाभारते समापंवेणि सप्तत्रिशोऽध्यायः ३७॥ ० 
` राजा युधिष्ठिर का शिशुपाल को समाना और भांष्मजी का श्रीकृष्णणीकी | 

`` महिमा कहकर उनका पूजन होना योग्य बताना ॥ {| 


`. ~ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! शिशुपाल के उठकर जाने पर . 


जा युधिष्ठिर उसके पास गया ओर सांखना के साथ कहनेलगा कि हे शिश 


` पाल्‌! तुमको ऐसा कहना उचित नहीं हे परुष वचन बोलना बड़ा अधर्म और 
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. ` सभापर्व। ` ` ६६ 
निररथकहेः आ कहतेहो कि भीष्मजी धर्म नहीं जानते हैं यह बात कदापि 
नहीं दै तुमको ऐसा अयोग्य अपमान करना उचित नहीं हे देखो तुमसे बड़े २ 
द्ध राजालोग यहां बेठेहुये हैं जेसे वे श्रीकृष्णजी की पूजा में तर्क नहीं करते 
हैं ऐसेही तुमभी मत करो भीष्मजी श्रीकृष्णजी को तस्तपूर्वक जानते हें तुम 
उनको उस प्रकार से नहीं सममते हो इतने में भीष्मजी बोले कि हे युधिष्टिर ! 
यह सांत्वना वचन: कहने के योग्य नहीं है क्योंकि यह श्रीकृष्णकी पूजाको _ 
जो लोकेके इद्धतम हें नहीं देख सकताहे जो क्षत्रिय युद्धमें क्षत्रियकों जीतकर 
रोड़ देताहे वह हारेहये का शुर अर्थात्‌ बड़ा होता हे सो में इन सब बैठेहये राः 
जाओं मेंसें एकको भी ऐसा नहीं देखताहूं जिसको कृष्ण न जीतसकें ये श्रीकृष्ण 
अच्युतहें इनका पूजन करना केवल हमको ही उचित नहीं हे किन्तु ये तीनों 
लोकके पूज्यहें श्रीकृष्णजीने बहुतसे शरेष्ठ कषत्रियोंको रणमें जीता है ओर सम्पूण 
जगत इन्हींके शरीरमें व्याप्त है १।:१० इसी कारण से हमने इनको सबसे 
श्रेष्ठ जानकर इनकी पूजा की हे. तुमको ऐसा. कहना तुम्हारी बुद्धिके योग्य 
नहीं हे हमने बहुत से ज्ञानियोंका सत्संग किया हे ओर.उन सबसे श्रीकृष्णजी 
के बालपनसे लेकर आज तकके चरित्र सुने हैं उन चरित्रोंकी बहुतसे . 
श्रेष्ठ पुरुष मानते हें सो जेसा तुम कहते हो हमने उनकी पूजा किसी कामना 
के कारण से. नहीं की है और यह पूजा किसी प्रकार सम्बन्ध अथवा उपकारको 
सममकर नहीं हुई है केवल श्रीकृष्णजीके यश, शूरता ओर जयको मानकर 
हमने की है इनं स राजाओंमें कोई ऐसा बालक भी नहीं है जिसकी परीक्षा 
हमने न करली हो सो हमने इनको पूज्यतम बृद्धोंको ओोड़कर इनके शुणोंके 
कारण से माना है बाणं में आधिक ज्ञानी क्षत्रियोंमें अधिक बलवान्‌ वेश्योंमें 
अधिक धनी ओर शूद्रं में अधिक आयु रखनेवाला पजन योग्य होताहे सो 
रीकृष्णजीको हमने दो गुणों के कारण से पूज्य मानाहे एक तो श्रीकृष्णजी 
सबसे बलवार हैं दूसरे सब वेद ओर वेदके अंगोको जानते हैं इनसे बड़ा मः 


इष्य संसारमें कौन हे इनमें धन, चतुराई, शाख, शूरता, लजा, कीति, उत्तम 

द्धि, ग्रता. लक्ष्मी, धृति, | पुष्टि आर तुष्टि आदि जे श मोजूदहे ११।२० ` 
इससे इनको चाहे तुम शुरु समझो चाहे आचायै ओर पिता ये सब प्रकारसे 
पूजनके योग्य हैं तुमको इनके पूजन में शका करना उचित नहीं ह्‌ ऋत्विज्‌, 
"श स्नातक, ब्रह्मचारी, राजा ओर मित्र सबकी सम्भावना इनमें होसकती है 
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2 महांभात भाषा। 

इसीसे इनकी पूजा प्रथम की गई है ये श्रीकृष्ण जगतकी उत्पचि का कारण; 
अविनाशी, चराचरमय, अव्यय, सनातन ओर सब से परे हैं बुद्धि, मन, वायु, 
` तेज, जल, आकाश ओर परथ्वी और चारों प्रकारके जीव ओर सूये, चन्द्रमा; 


नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब इन्हींकी शक्षि से स्थित है वेदों में अग्निः. 
होत्र, येदके छन्दों में गायत्री, मजुष्यों में राजा, नदियोंमे सड न नक्षत्रों में. 
चन्द्रमा, तेजोंमें सूय, पवेतों में मेर, पक्षियोंमें गरुड ओर जगतकी ऊँची नीची . 


` और तिरी गति ओर देवताओं और लोकों में श्रीकृष्णजी प्रधान हें सो यह: 
शिशपाल अपने अज्ञानके कारण से ऐसा कहता हे यह नहीं जानता है कि 
श्रीकृष्ण समैव्यापी हैं २१। ३० इसकी बुद्धिकी गति भर्मके देखने में उतनी: 
नहीं हे जितनी बुद्धिमान ओर धर्मको जाननेवालेकी होती ५ भला महात्मा 
राजाओंमें चाहे बांलक हो चाहे इद्ध ऐसा कोन होगा जो श्रीकृष्ण के पूजन 
. को योग्य न बतावेगा अथवा उनकी पूजा न करेगा ओर जो यह शिशुपाल 
उनकी पूजा होनेको खोटा काम बताता है तो इस पापका जो फलहे बह इसको 
ORM DOs OE 
` - ` इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि अष्टतरिंशेऽध्यायः रेट ॥ ` 

,. ` . . उन्तालीसवां अध्याय। .. 
' . _श्रीकृष्णजीकी पूजा. होनेपर सब राजाओंका क्रोध करके यज्ञ विध्वेस करने की . 

.... सलाह करना और युद्धके लिये उपस्थित होना ॥ _ `. 


` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीष्मजी उक्त रीतिसे कहकर जव - 


se 


चुपके होरहे तब सहदेव क्रोध करके बोला कि हमसे पूज्यमान. ऋष्णकी पूजा 


क्रो जो राजा न सह सकेगा उसके शिरपर हम लात रफ्ेंगे जिस किसीको 
हमारी इस बातका उत्तर देना हो सो देवे हम उसीको मारडालेंगे हमने श्री | 
कृष्णजी की पूजा पितर, गुरु, आचार्य ओर सब प्रकारसे बड़ा जानकर की है | 
यह सुनकर सब मानी ओर बलवान्‌ राजा चुपके बेठरहे किसी ने कुछ उत्तर _ 
नहीं दिया तब सहदेवके ऊपर आकाशसे फूलों की वर्षा हुई ओर साधु २.कह ` 
कर आकाशवाणी अन्तरिक्षमें गूजनेलगी उस समय नारदजी ने जो संशय 
के दरकतों ओर सब लोकों के जाननेवाले थे कहा कि जो मजुष्य कमलनर्यी . 
कृष्णकी- पूजा नहीं करता है वह मृतक के समान हे ओर उससे बात करना | 
` ग्रोग्य नहीं हे. वेशंपायनजी बोले हे राज़ा जनमेजय! इसके पीछे सहदेवने : | 


a 
हः 
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श्च 





श 
` सभापर्व। ` ७१ 
व पूजायीग्य ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की पूजा करके उस कर्मको समाप्त किया 
| उ समय शरीङृष्णजी की पूजा होना देखकर राजा शिशुपाल क्रोधसे लाल २ 
अले करके राजाओं से कहने लगा कि कहो तुम सब लोगों की क्या इच्छा 
है मेरी समभमें हम सब मिलकर पाड ओर यादवों से युद्ध करें और इनके 
| को विध्वंस करदे यह सुनकर सब राजा धसे विवर्श होगये ओर शिंश 
| पालके पास जाकर कहने लगे कि ऐसा करो जिसमें युधिष्ठिका अभिषेक ओर. 
इष्णकी पूजा न होने पावे ऐसा निश्चय करके. वह सब क्ोधसे मूर्छित हो 
'गये ओर उनका शरीर ऐसा दीखने लगा जैसे मांससे हयये इये सिंह गते 
हैं उस समय श्रीकृषष्णजी को यह हाल मालूम हुआ कि समुद्र के समान सब 
एजाओं के समूह सेना सहित युद्ध करने के लिये उपस्थित हुये हें १। १८॥ 
॒ इतति भ्रीभाषामहाभारते सभापवेणि एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ३३ |॥ | 
चालीसवां अध्याय । ; 
`युधिष्ठिर का सब राजाओं को युद्धके लिये तय्यार देखकर भीष्यजी से 
उपाय पूछना और भीष्मजीका श्रीकृष्णकी महिमा A 
` कहकर युधिष्टिरका भय दूर करना ॥ ५ 
` वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर उस क्रोध भरे हुये 
| सागररूपी राजमंडल को युद्धके लिये प्रतिज्ञा करते इये देखकर अपने कुलके 
द्धापितामह भीष्मजीसे इस प्रकारसे पूछने लगा मानो इन्द्र बृहस्पतिसे पूछता 
है कि हमको अब इस समय क्या करना उचित हे जिससे हमारा यज्ञ विध्वंस 
न हो और सब प्रजाका हित होवे १। ४ यह सुन भीष्मजी बोले कि तुम किसी 
वात का भय मत करो कहीं झुत्तेभी सिंहको मार सकते हैं मेने तुम्हारे-कल्याण 
की राह पहलेही से विचार रकखी है ये सब शवानरूपी राजा जभीतक भूक रहे 
हैं जबतक सिंहरूपी कृष्ण सोरहे हें जिस समय श्रीकृष्ण जागेंगे उस समय 
पे सब राजा कुत्तों की तरह यहां से भागेगे मेरी समम में शिशुपाल इन सब. 


he 


राजाओं को यमलोक को पइँचाना चाहता है ओर श्रीकृष्णजी इस शिशुपाल' 





कै शरीर के तेज को सींचना चाहते हें शिशुपाल सहित इन सब राजाओं 
| बुद्धि का नाश होना ओर कुछ नहीं है केवल इन श्रीकृष्णजीकी वेष्णवी 
पाया हे जिस २ मतुष्य कों ये अपने में लयं करना चाहते हैं उसकी बुद्धि 
पी होजाती हे जेसी शिशुपालकी इद्धि इस समय होगई हे सो हे युिषठिर!' 
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पे 
» 


. ७२ महाभारत भाषा । 


तुम भय मत करो इस संसार में चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न और नाशकती | 
श्रीकृष्णजी हैं वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा: शिशुपाल 

भीष्मजी की उक्त बातको सुनकर रूखेपनसे कहने लगा +। १४ ॥. . . 
2 इति श्रीमांपामहाभारते सभापदेणि चत्बारिंशोऽध्यायः ४०॥ 

एकतालीसबां अध्याय। ` ``. 

| राजा शिशुपाल का भीष्मजी के मतिकी निंदा करना॥ ne; 
`. शिशपालं बोला कि हे भीष्म ! तुम कुल के नाश: करनेवाले हो तुमको 
बृद्ध होकर राजालोगों को बहुत से डर दिखानेवाली बातें कहते इये लज्जा 
नहीं आती हे तुम तो कौखों में सब से उत्तम हो इस तीसरेपन में तुमको ऐसी 
अधरम की.बात कहना उचित नहीं हे तुमको आगे करके इस कोखछुल को. 
गति ऐसी है जेसे नाव नावके पीछे ओर अंधा 'अंभेके पीछे चले अथात्‌ तुम 
अत्ञानी हो और तुम्हारे पीछे चलनेवाले सब कोर भी ऐसे ही इं तुमने इस 
श्रीकृष्ण के पूतनावध आदि जो कमै कहे उनमें क्या ऐसा हे. जिससे यह 
र्म सममा जावे बड़े दुःखकी बात हे कि इष्णके गुणों को अह्मके समान 
कहने पर तुम्हारी जीमके सो इकडे नहीं होते हैं १ । ५ जिस कृष्ण को 
_ निंदा बालकों को भी करना उचित है. उसकी प्रशंसा तुम इद्ध ओर ज्ञानी हो 
कर कहते हो इसने जो बालकपन में बकासुर, केशी ओर इपासुर देत्यों कीं 
. जोयुद्ध करना नहीं जानते थे मारा हे उसमें क्या आश्चर्य की बात हे और 
जो इसने अपने पावसे शकंटको .जो.जड़ पदाथ है गिरा दिया उसमें क्या | 
अद्भत बात इसने की इसने जो बास्मीकि के समान पहाड़ को उठाकर सात 
दिनतकऽ्अपने हाथ पर धारण. किया हे उसमें तुमको क्या विचित्र बात जान 
पड़ती है ओर जो इसने वालकपन में गोवधेन पहाड़ पर बहुतसा अनन सॉ. 
हे उसमें कौनसी बात आश्‍्चयैकी है ६। १० जिसके अन्न को. खाकर यरद 
बलवार हुआ था उसी कंस को इसने मार. हाला इस निंदित कमे के केम | 




















भी कोई अदधत बात नही है हे भीष्म ! तुमं अधर्मी ओरं अपने कुलमें अध ' 
हो तुमने अमी संतों का मत नहीं छुना है उसको हम कहते हैं कि मलुष्यकी 
खनी, गो. ब्राह्मण, अन्नदाता ओरं जिसके पास रहे इन पांचों पर श्र के | 
'' उचितनही है संतलोग सबको यही शिक्षा करते हें परन्तु तुम्हारा 0० ४ 
... हमको इस धर्म के विपरीत दील प्रढ़ता हे तुम कोखोंमें नीच हो बृ 
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` समभापवे | 9३. 

| को इ ओर ज्ञानइद्ध कहते हो मानों में कृष्ण को जानताही नहीं हूं हे 
भीष्म ! यह इष्ण गो अथात्‌ खापुर ओर स्री अर्थात्‌ पूतना का मारनेवाला है 
इसकी तुने पूजा की है ऐसे खोटे काम करने पर यइ पूजाके योग्य क्योंकर हो 
सङ्गा हे तुम्हारी प्रकृति नीच ओर बुद्धि अशुद्ध हे तुम्हारे ही सत्संग से पांडवों 
.| की भी बुद्धि पाप करनेवाली होगई हे भला जिन पांडवों के तुमसे उपदेशकः 

ओर कुष्शसे पूज्य होवें वे पांडव सत्युरुषोंके मार्गसे भ्रष्ट क्योंकर न होवें११।२० 

ऐसा कोन ज्ञानी होगा जो अपने को धर्म का आधिकारी जान कर ऐसा काम 

करे जैसा तुमने धमेदर्शी होने पर किया है तुम कहते हो कि हम धर्म को 

जानते हें ओर हमारा बहुत: कुझ जाना इआ है तो तुम राजा काशी की 

अबा नाम कन्या को जो दूसरे राजा से अपनी प्रीति रखती थी क्यों हरकर 
| ले आये थे विचित्रवीये सत्युरुषों के मागे पर चलनेवाला था जिसने उस तुः | 
म्हारी लाई कन्या को अंगीकार नहीं किया ओर तुम्हारे देखते २ उसकी 
श्वियों के दूसरे मनुष्यों से संतान उत्पन्न हुईं तुम्हारा धर्म कुछ नहीं हे और 
| ब्रह्मचये भी तुम्हारा इथा हे क्योंकिः इस ब्रह्मचय त्रत को तुमने क्लीव ओर 

मोह होनेके कारण से धारण कर रक्खा है सुझको तुम में ध का लेशमात्र 
| भी होना नहीं दिखाई देता हे ओर तुम्हारे इस प्रकार से धर्म के कहने से 
'जान पड़ता हे कि तुमने इद्धों की सेवा नहीं की हे मलृष्य कहते हैं कि 

यज्ञ करना, दान देना, वेद पढ़ना ओर ऐसा यज्ञ करना जिस में बहुतसी 

दक्षिणा खर्च हो एत्र के होने के सोलहवें भाग की भी बराबर नहीं होते हैं 
और यह भी उन लोगों का मत है कि बहुत से त्रत ओर उप्रवासों के करने 
का फल संतानहीन मरुष्यों को नहीं मिलताहे सो हमको ऐसा जान पड़ताहे 
| कि अब तुम संतानहीन ओर इद्ध होकर अधमे पर चलने के कारण से हंस 
| की तरह हम सबके हाथों से मारे जाओगे हमने सब इतिहास पहले ज्ञानियों 
| से सुना था तुमसे भी अब उसको कहते हैं २१। ३० पहले समय में समुद्र 
| के किनारे परे एक धर्म का उपदेश करनेवाला हंस रहता था वह पक्षियों को 
| तो उपदेश किया करता था परन्तु आप उसके विपरीत चलता था उसके सुख 
| से पेक्षी सदेव यह सुना करते थे कि धर्म करो अधमे मत करो ये पक्षी उसको 
| षके कारण से भक्ष्य और भोजन लो लाकर दिया करते थे एक समय 
ऐसा हुआ कि वे सब पक्षी अपने अंडोंको उस इसके. पास जोड़ करे चलेगये 
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बी महाभारते भाषा । . 

ओर चलते फिरते समुद्र मं डूबगये तब वह पापी हंस उन पक्षियों के अंडोको 
खागया इसी प्रकार से वह हंस जब पक्षी चले जाते या नष्ट होजाते थे उनके 
अंढों को खालिया करता था जब बहुत अंडे क्षय होने लगे तब उन पक्षियों में 


ते एक ज्ञानी पक्षी को संदेह हुआ ओर उसने एक दिन छिपंकर उस हंसके | 
लोटे कर्मको देखलिया उसने तब वह हांल दूसरे पक्षियों से कहा जब उन्होंने ' 
भी उसके मिथ्या चलन को देख लिया तब सबने मिलकर उस हंसको मार -: 


झाला इसी प्रकार से हंस.की तरह तुम भी सब aw जातिवालां के. हाथ से मारे 
जाओगे हे भीष्म ! हम तुमसे अब पुराणों को जाननेवाले मनुष्यों के मतको 
भी कहते हें ३९ । ४० वह यह है कि काम ओर कोध आदि से अंतरात्मा के 
अभिहत होने पर तुमको धर्म की बातें कहना ऐसी हैं जेसे वह हंस मलिन अंतः- 
` करण होने पर घर्स का उपदेश करता था सो हंस की तरह तुम्हारा अंडोंको खा 
लेने का क्म अर्थात धर्मका उपदेश तो करदेना परंतु उसके अन्सार आप न 
करना तुम्हारे कहने के विपरीतहे ४१ ॥ . र 
Ph इत्र औीभाषामहांभारते सभापयेशि एकचत्वारिंशोऽध्यायः ४१॥ `` 
_ बयालीसवां अध्याय। 
शिशुपालके रूखे वचनां को सुनकर भीमसेनका क्रोध करना और 
भीष्मका उसके क्रोधको शांत करना ॥ | र; 

` शिशुपाल बोला कि राजा जरासंधने जो. बड़ा पराक्रमी ओर ज्ञानी था 
कृष्णसे यही जानकर युद्ध नहीं किया था कि यह दास हे उसके पीछे उसने 
भीमसेन ओर अजुन को साथ लेजाकर जरासंध के मारने को जो कम किया 
उसको. कोन अच्छा जानता है जो कृष्ण छलसे ब्राह्मणरूप धरकर जिधर राह 


न थी उस राहसे न जाते तो कदापि जरासंधके प्रभावको न देखसके ओर यही _ 
क्रारण था.कि उसने इस दुरात्मा कुष्ण को पाद्य अर्घ नहीं दिया केवल ईस : 
क्रो भीमसेन ओर अन के साथ भोजन करने के निमित्तही पूछा था पस्त. 

, इसने वैर के कारण से भोजन करना अंगीकार नहीं किया जो यह कृष्ण जगत | 

को कतो हे जैसा तुम अपनी मूखेता से कहते हो तो इसने छल करके बाह्य | 
«स्वरूप क्‍यों धारण किया अपने स्वरूप से जरासंधके पास क्यों नहीं गया हम | ं 
. क्रोबड़ा ne कि तुमने पांडवों को धर्ममाग से हय दिया हे ओर वे | 
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क्‍ | नहीं है क्योंकि उनके शिक्षक तो तुम. हो जिनका शरीर बृद्ध और धर्म खनियो 
| के समान है १ । ८ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन शिशुः 
| पालके उक्त रूखे वचनों को सुनकर अत्यन्त क्रोधित होगया कमल के समान 
| उसकी दोनों आंखें लाल २ होगई ओर मूकुरी के टेढ़ेहोने से उस के ललाटपर 
| तीन रेखा ऐसी पड़गई जेसे त्रिकूट पहाड़ पर गंगाजी तीन धारा होकर बहती हैं 
. उस समय भीमसेन क्ोधसे अपने दांतों को पीसने लगा ओर उसका सख ऐसा 
सबको दिखाई दिया मानों प्रलयकारक काल हे इस प्रकार से भीमसेन कोधित 
होकर [शिशुपाल के मारने को दोड़ा परन्तु उसको भीष्म ने जल्दी से इसप्रकार 
से पकड़ लिया जेसे देवताओं का इश्वर महासेन को पकड़े और नाना प्रकार 
की बातें कहकर उसके कोधको शान्त किया ओर उसने भी यद्यपि शिशुपाल 
के मारनेको उठा था अपने बड़ेकी आज्ञाको इस प्रकार से उल्लंघन नहीं किया 
जैसे समुद्र अपनी मर्यादासे नहीं हटता हे भीमसेन के कोधको देखकर शिशुः 
पाल जरा भी न डरा और उसको अति क्रोध से बांर बार उछलते इये देखकर 
हसकर कहनेलगा कि हे भीष्म ! तुम इसको छोड़दो आने दो अभी सब राजाओं 
के देखते २ यह मेरे प्रभावसे इस प्रकार से भस्म होजायगा जैसे अग्नि में 
पतङ्ग जलमरता है यह सुनकर भीष्मजी भीमसेन से कहने लगे &। २० ॥ 
| __ इति श्रीभाषामहाभारते सभापबणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ४२ ॥ 
` ` तेतालीसवां अध्याय । 
भीष्मजीका भीमसेनसे शिशुपालकी उत्पचि और श्रीकृष्ण ` 
हिः | से वरदान पानेका दृत्तान्त कहना ॥ | | 
' भीष्मजी बोले हे भीमसेन ! यह शिशुपाल राजा चंदेरी के बंशमें जब उत्पन्न 
| हुआ था तब इसके चार सुजा और तीन आंखें थीं उतपन्न होतेही यह गधेकी 
| समान रेंकने और गजेने लगा यह देखकर इसके मा बाप ओर भाई बन्धु इर 
| गये और उन्होंने इसे त्याग करने का विचार किया परन्तु उसी समय यह आ 
| 'काशवाणी इई कि तुंमलोग डरो मत यह सजाही का एत्र है यह बड़ा बलवाच्‌ ` 
| ओर श्रीमाद होगा तुम इसका पालन करो. इसकी झृत्यु ओर काल नहीं हे 
| इसका मारनेबाला केवल महाकाल है कि वह संसारमें भकट होइका है इसपर 
| इसकी माने हाथ जोड़कर विनय की कि जिसने मेरे हे इस पुत्रके विषय में उक्त 
| बातें कही हैं वह झा करके समको यह भी बता कि देवता आदि किसके 
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७६ महाभारत भाषा । 
हायते इसकी शत्य होगी यह सुनकर फिर आकाशवाणी इई कि जिसकी गोद 
ज्ञे जाने से इसकी दो उजा गिर पड़े और ललाट का तीसरा नेत्र बैठजाय 
उसी के हाथ से इसकी सत्यु होगी १.। १० इसके 'पीडे यह खबरें देश २ मे 
'पहुँची कि राजा चंदेरी के एक पुत्र ऐसा हुआ हे जिसके चार शुजा और तीन 
नेत्र हें और उसने उत्पन्न होतेही गधे के समान शब्द क्रिया थां यह सुन२ कर 
सब देशोंके सह्लों राजालोग इसे देखने को आये ओर इसके बापने उन सब 
का आदर सत्कार करके इसे प्रत्येक की गोदमें बेठाया परन्तु किसी की गोदमें . 
बैठने से इसकी न शुजा गिरी न नेत्र बेठा इसके पीछे इस बृत्तान्त को सुनकर 
बलदेवजी और शरीरृष्णचन्द्रजी अपनी फूफी अथात्‌ इसकी माको देखने को 
ये ओर विधिपूर्वक अपने फूफा अथीत इसके बापको दंडवत्‌ करके बैठ गये 





'उस समय इसकी माने उन दोनों अपने भतीजों का विशेष आदर सर्कार 
करके श्रीकृष्णजीकी गोदमें इसको बैठा दिया बेठाते ही इसकी दोनों आधिक | 
“आजा शिर पड़ीं और वह नेत्र भी बेठगया तब इसकी माने भयभीत होकर 
श्रीकृष्णजी से कहा हे श्रीकृष्ण तुम भयसे डरे इये मलृष्यों को अभय ओर ` 
आसर देनेवाले हो में भी भयसे दुःखी हं इससे शुझको जो में वर माँग सो दो 
यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले १ १२० कि हे फूफी ! तू डरे मत सुक से तुमको 
किसी प्रकारका भय नहीं पहुँच सङ्घा है जो तू कहे सो वर में तुझको दूं जो काम 
` करने के योग्य भी न होगा तो भी में करूंगा यह सुनकर इसको मा ने कहा 
कि तुम मेरे इस पुत्रके अपराधों को क्षमा करना यही वर में तुमसे माँगती ई 
तब श्रीकृष्णजी ने कहा कि हे फूफी ! अब तू शोच करना छोड़ दे में से सौ 
अपराध यदि ऐसे भी होंगे कि जिनके कारण से इसका वध करना उषी 
समभा जावे क्षमा करूंगा सो हे.ीमसेन! यही कारण है कि यह मंदबुद्धि 
शिशुपाल श्रीकृष्ण के वरदान से गर्वित होकर तुमको युद्ध करने के लिये. 






इतिह ९६। ९५। 


इति श्रीभाषामहाभारते समापवेणि त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ४३॥ ही. 
` ` ` ` ` चवालीसवांअध्याया | | 
` ` शिशुपालका भीष्पकी ओर कृष्णकी निंदा करना ऑर शिशुपाल भीष्म . 
` ` ` ओर सब राजाका आपस में विवाद होना ॥ जो [ 

। भीष न कई ड लो गै | बोले ७, ६.. वि NF Nik 3 शिशुपाल CNR SE RR मी च्छा नहीं | करता कं हे < | 
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सभापर्व । १9७ 


| जगन्नाथ श्रीकृष्णजीकी निंदा करता हे और ऐसा कोनसा राजा परथ्वी पर 
होगा जो काल के वशमें होकर मेरी निंदा इस प्रकार से करे जैसे यह कुल- 
“कलंक शिशुपाल.करता है परंतु कारण इसका यह हे कि यह श्रीकृष्णजी का 
अंश है ओर श्रीक्षष्णजी अपने अंशको अपने में लय करना चाहते हें और 
इसी कारण से यह दुबृद्धि हम सबकी निंदा निय होकर कर रहा है १ । ३ 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! शिशुपाल भीष्मजी की उक्क बात को 
सुनकर सह न सका ओर अत्यंत कोध करके कहने लगा कि हे भीष्म ! जिस 
कृष्णको स्तुते तुम बंदीजनों की तरह करते हो उसका जो कुछ प्रभाव हो सो 
मुझ देष करनेवाले पर प्रकट होवे मेरा क्या कर सङ्घा हे जो तुमको दूसरे की . 
स्तुति ही करना अच्छा लगता हे तो तुम इस कृष्ण को छोड़कर जो अन्य 
राजाओं की स्तुति करो राजा दरद, राजा वाहीक जिसके उतपन्न होनेपर पृथ्वी 

` फटंगई थी और राजा कर्णं जो इन्द्रकी समान बलवान्‌ और कुण्डल कवच 
सहित उत्पन्न हुआ था ओर जिसने मस्लयुद्ध करके जरासंध को प्रसन्न किया 
था स्तृति करने के योग्य हैं इनके सिवाय ये दोनों उत्तम ओर महारथी द्रोणा- 
चायं तथा अश्वत्थामा कि जो सब संसार को चर ओर अचर जीवों सहित 
नाश कर सक्के हें ओर जिनके समान कोई राजा एथ्वीतल पर बलवान्‌ नहीं 
है स्तुति क्यों नहीं करते हो राजा दुयोधन को जिसकी समान इस प्रथ्वी पर 
दूसरा नहीं है राजा जयद्रयको जो अख्र शस्तरोका परम वेत्ता है और इमको जो 
कि पुरुषका आचार्य है छोड़कर इस कष्ण की क्या स्तुति करते हो ५ । १६ 
झर कृपाचार्य जो भरतवंशियोंके आचार्य हैं, राजा रुक्म, राजा भीष्मक, राजा 
: दंतवक्र, राजा भगदत्त, राजा ग्रपकेतु; राजा जयतसेन, राजा विराठ, राजा 
बुपद, शकुनि, राजा बृहदबंलः अबति देशके राजा बिंदु ओर अनुबिंदु, राजा 
पांड्य, राजा श्वेत, राजा उत्तम, राजा इषसेन, राजा विक्रांत, राजा एकलव्य, . 


कलिंगदेश का राजा, राजा शल्य और २ बहुतसे महाबली ओर महारथी 
राजा लोग जो यहां बेठेये हें उनको छोड़कर इस इष्णकी जो राजा नहीं है 
क्यों प्रशंसा करते हो हां मेरे पास इसका तो अलबत्ता कुछ उपाय नहीं है कि 
तुमने धर्मवादी ओर इद्धों की शिक्षा नहीं सुनी हमने तुम्हीं से सुना हे कि 
| अपनी अथवा पराई निन्दा और स्तुति करना अच्छे मनुष्योंका काम नहीं है 
| पिर यह कृष्ण तो किसी प्रकार से. स्तुति करने के योग्य नहीं है ओर जो तुम 
| 
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७८ महाभारत.भाषा । 


प्रशंसा अपने मोह या भक्ति से करते हो उंसको कोई अच्छा नहीं कह 

ह । २५ सब यादव राजा भोजकी प्रजा हैं फिर इस यादव कृष्ण को ._ | 
जो राजा कंसकी-गोओंका पालनेवाला हे जगत्‌ की उत्पत्तिका कारण केसे 
बताते हो तुम्हारी बुद्धि एय्वीके बिलमें सोनेवाले भरूलिंग पक्षीके समान डामा- 
टोल है कहते कुळ हो ओर करते कुब हो यह पक्षी हिमालय पहाड़के पाश्वे में. 
'शहताहै ओर संदेव यह कहा करताहे कि विना विचारे कोई काम मत करो परन्तु 
आप विनाविचारेही साहस करने लगताहे अप 0९ लगेइये मांसको _ 
सानेकी इच्छा करताहे सो हे भीष्म ! जैसे वह सलत तो साइस न करने. 
का उपदेश करता रहताहे ओर आप सिंहकी डाढमेसे भी मांस निकालने का. 
साहस करता है तेसेही तुम्हरे भी वचनहें तुम अब केवल इन राजाओंकी ही . | 
` इच्छा से जीतेहये बैठेहो तुम्हारी बराबर दुष्ट कम का. करनेवाला इस संसार में 
कोई नहीं है वैशम्पायनजी बोले दे राजा जनमेजय ! भीष्मजी शिशपांलके 
उक्क कडुवे वचनां को सुनकर कहनेलगे कि जिन राजाओं को इच्छासे तुम हम | 
को जीताइआ बतातेहो उन सबको हम तृशंवत्‌ समभतेहें २६। ३४ यह छुनकर 
सब राजा क्रोधित होगये उनमें से कोई २ तो हँसनेलगे कोई भीष्मकी निन्दा 
करनेलगे और कोई २ यह कहनेलगे कि यह बृद्ध भीष्म विषयों में लिप होरहा 
है क्षमा करने के योग्य नहीं है इसको हम सब. मिलकर पशुकी तरह मारडालं 
ओर आग्निमें जला दें यह सुनकर भीष्मजी बोले कि मुझको यहां प्रश्‍न करने 
ओर उत्तर देनेका अंत नहीं दीखताहे इससे तुम सब अब कहना सुनना तो बोड़ - 
दो ओर जेसा कहतेहो उसीप्रकार सम्मुख आकर मेरा वध अग्निमें जलाकर या. 
पशुकी तरह मारकर करो में तुम सबके शिर पर लात रखता हूं ओर ये श्रीरुष्णु 
` चन्र हमारे और सब जगत के पूज्य बेठेहये हें जिसका काल निकट आगयाद _ 
` वृह इन चक्र ओर गदाधारीको युद्धके लिये बुलावे इम जानते हैं कि जब्त? 

ये श्रीकृष्ण इसं शिशुपाल को मारकर इसके तेजको अपने में लय नहीं करेंगे 
तबतक ये राजाज़ोग नहीं मानेंगे ३:।४२॥ . "| 
` इति श्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि चतुरचल्वारिंशोऽध्यायः,४४,.॥ '. „ | 
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` सभाप ` E हरे 
` पैतालीसवां अध्याय। ` 
शीङृष्णजीका शिशुपालको सो अपराध पूरा होनेपर मारडालना यज्ञका एरा होना 
सब राजाओं का अपने २ घर को चलाजाना और सभाम * 

2 दुर्योधन और शकुनिका रहजाना ॥ . दि, 
` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा शिशुपाल भीष्म के उक़् 
बचनोंको सनकर कष्णचनदर से लड़नेकी इच्छा से बोला कि हे कृष्ण ! आवो 
मुझसे युद्ध करो अभी तुमको पांडवों सहित मारता हूं तुम्हारे कारण से ये सब 
पांडव भी वध करने के योग्यहें क्योंकि इन्होंने सब राजाओंको छोड़कर राजा न 
होने पर तुम्हारी पूजा की है मेरी मति में जो मनुष्य तुमसे दास, अराजा, दुष्ट 
बुद्धि ओर पूजन के अयोग्य मनुष्यकी पूजा करे वह मारडालने के योग्यहै यह 
कहकर शिशुपाल गजनेलगा ओर श्रीकृष्णजी उसकी बात को सुनकर संब 
| राजाओं से गृहताके साथ कहनेलगे कि यह शिशुपाल यद्यपि यादवकुलकी 
| माता से उतपन्न हे परन्तु यादवों से देष रखताहे ओर हिंसकहे इसने भानजा होने 
'प्र हम सबके प्राग्ज्योतिषनगरको चलेजाने पर दारकामें आंग लगादी ओर 
खेत पहाड़ पर कीड़ा करतेहुये भोजराज को यह साथियों सहित मार बांधकर 
लेगया इसके पीछे यह हमारे पिताका अश्वमेध यज्ञ विध्वंस करने को रक्षकों 
को मारकर घोड़ा हरकर लेगया ओर तपस्वी बश्च की खरी को जो सोवीर देशों 
को जाती थी अधमे से हरण किया फिर इसने अपने मामा की पोती भद्रा नाम 
| को जो राजा विशालाएुरकी बेटी थी और राजा करूष के पास जाती थी. 
| करूष का रूप धरकर हरलिया सो ये बातें तो इसने हमारे पीठ पीळे की थीं 
ओर अब आज तुमे सब लोगों के सामने जो जो इसने कहा हे सो सब तुम 
लोगों ने सुनाही हे अबतक मेंने यह सब कष्ट अपनी फूफी अर्थात्‌ इसकी माके 
कारण से सहा है परन्तु अब इसका अपराध हमसे क्षमा नहीं होसङ्गा हे इस 
दुका अब काल आ पहुँचा है इसने पहले रुक्मिणी से अपना विवाह करनां है“ 
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| चाहा था परन्तु उसको इसने इस प्रकार से नहीं पाया जेसे शूद्र वेदकी श्वंतियों 
| को नहीं पासङ्ाहे १। १% वेशम्पायनजी बोले कि जब कृष्णचन्ने क्क 
| रीति से बहुतसी बातें कहीं तब सब शजा शिशुपाल की निन्दा करनेलगे और 
| शिशुपाल उसको सुनकर खिलखिलाकर a और कहनेलगा कि हे कष्ण! 
दुम मुझको रक्मिणीका पाहिला पति बतलाते हो तुमको ऐसी बात कहते लज्जा. 
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हः महाभारत भाषा । Fo । 
नहीं आती है ऐसी सभा में तुम्हरे सिवाय कोन ऐसा निर्लज होगा जो दूसरे ' 
गयको अपनी खर का पदिला पति बतावे तुम जो एूफी अर्थात हमारी माका 
हाल कहतेहो सो हमको उसकी कुछ परवाह नहीं है तुमचाहे क्षमा करो चाहे क्रोध 
' तुम्हारे कमा और क्रोध करनेसे मेरा कुंड भला या इरा नहीं होसक्काह यह सुनकर 
कष्णचन्द्रने अपनेचक्रको याद किया ओर उसके हाथर्म त राजाओं से 
एकारकरकहा कि मेंने इसकी माको यह वरदान दियाथा के मैप पुत्रकेसो अपः 
शध तक क्षमाकरूंगा सो अब वह सब अपराध प्रेहोगये अब में इसको मारत. 
वृह कहकर शरीकृष्णजीने कोष करके चक्रको घोड़दिया और उससे शिशुपाल 
का शिर कटकर पथ्वीपर गिरपड़ा १६।२५ तब उस राजाका शरीर इस प्रकार से 
पथ्वीपर गिरपड़ा जैसे बिजली के गिरनेसे पहाड़ गिरपई और उसके शरीर में से क्‍ 
से के समान चमकता हुआ तेज निकलकर कुष्णचन््रको वंदना करके उन्हीं 
के शरीर में लय होगया यह देखकर सब राजालोग आश्रय करनेलगे उससमय 
आकाशमें से विना बादलके वषी होनेलगी 32 बिजली भी पृथ्वी पर गिरी ओर 
पृथ्वी कांपनेलगी उससमय बहुतसे राजालोः तो चुपके होकर बैठेहुये सा 
देखते रहे बहुतसे करोधके कारण से हाथ से हाथ मलनेलगे और बहुत से अपने 
दांत पीसने लगे उनमें से किसी २ ने कृष्णचन्द्रकी प्रशंसा की किसी ९ ने कोष 
किया और कोई कोई मध्यस्थ होगये इसके पीछे महर्षि ओर महात्मालोग 
राह्मण और राजाओंसहित श्रीकृष्णजी के पास स्तुति करते हुये गये ओर 
उनकी प्रशंसा करनेलगे फिर युधिष्ठिकी आज्ञासे उसके छोटे भाइयोंने वि 
प्क शिशुपाल के शरीर का संस्कार किया ओर युधिषिरने शिशुपाले के बटे 
` को सब राजाओं सहित चंदेरोदेशकी गद्दी का राजतिलक दिया २६। ३* इप 
प्रकारसे युधिकिका वह यज्ञ जिसका प्रारम्भ सुसपूर्वक हुआथा निविज्ञ ऋद्ध 
ओर धन धान्यसे युक्त समाप्त हुआ श्रीकृष्णजी उस यज्ञकी रक्षा समाप्त होनेतक | 
` करतेरहे इसके पीछे यधिष्ठिरके अवभृथ नाम यज्ञ स्नान करनेपर सब राजालोग 
उसके पास आये ओर कहनेलगे कि तुमने प्रारूधसे साम्राज्यपद पाकर अग 
वंशी राजाओं के यशको बढ़ाया हमने यह बड़ा भारी घ॒र्म कियादे और 
इम सबका भी अच्छी तरहसे आदर सत्कार किया अब हम सब अपने ९ देशों. 
को जानां चाहते हैं सो आप हमको जानेकी आज्ञा दीजिये यह सुनकर झप ट 


` छिरे सब राजाओं की यथायोग्य पूजा की और अपने भाइयों से कहा कि ये 
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| - व राजालोग हमारी प्रीतिके कारणसे यहां आये थे अब ये सब जाना चाहते हैं 
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सो तुम इनके साथ जाकर अपने राज्यकी सीमातक इनको पहुँचा आओ वह 
युनकर वे सब प्रत्येक राजाके साथ अपने राज्यकी सीमातक पहुँचाने को गये 
धृष्यूम्न राजा विराटकै साथ अजुन राजा इपदके साथ भीष्म ओर धृतराष्ट्रे साथ 
भीमसेन सहदेव दोणाचाय ओर अश्वत्थामा के साथ नकुल राजा सुबल ओर 
उसके एके साथ द्रोपदी ओर सुभद्रे पुत्र पहाड़ी राजाओं के साथ ओर क्षत्रिय 
लोग दूसरे क्षत्रियोंके साथ जाजाकर सबको राज्यकी सीमातक पहुँचा २ आये 
इसी प्रकारसे सहसों ब्ा्मणलोग जो. अनेक र देशों से आये थे चलेगये उनके 

चलेजानेपर श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिर से कहा ३६ | ५० फि प्रारूध से तुम्हार : 
राजसूय यज्ञ अब समाप्त हुआ में भी अब दारकाको जाना चाहता हूं यह सुनकर 
युधिष्ठिर बाले कि आपकी कपासे मेरा यज्ञ समाप्त हुआ ओर आपहीकी इंपा 
से सब क्षत्रियोंने मेरे वशमें होकर सुझको कर दिया हैं परन्तु में आपको जानेके 
लिये क्योकर कहूँ आपके विना सुमे आनन्द नहीं रहता हे ओर यह भी में जा- 


नता हूं कि आपको दारकाएरी को भी जाना अवश्यही है यह सुनकर कृष्णचन्द्र ` | 


रसन्नतापूयेक युधिष्ठिके साथ २ कुन्ती के पास गये और कहनेलगे कि हे फूफी ! 
तेरे बेटे साम्राज्यपदवीको पाकर सिद्धमनोरथ ओर धनवान्‌ इये अबं तू प्रसन्न - 
रह ओर मुझे दारका जानेकी आज्ञा दे ५१ | ५७ इसी प्रकारसे फिर द्रोपदी ओर 
भद्रा से मिले उपरांत युधिष्टिर के साथ महलके बाहर आकर स्नान करके ओर 
ब्रह्मश से स्वस्तिवाचन सुनके दारुकि सारथी के लायेहुये रथपर जिसमें गरुड़ 
के चिहुकी प्वजा लगीहुई थी प्रदक्षिणा करके चढ़े ओर द्वारकाकी ओर चलें 

युधिष्ठिर आदिक सब भाई उनके साथ २ पेदल हो लिये यह देखकर कृष्णचन्द्र 

ने अपने रंथको रोकलिया ओर युधिष्ठिरसे.कहनेलगे कि तुम सावधान रहकर 


अजाकी रक्षा करते रहना ओर आपसमें सब भाई परीतिपूर्यक इस प्रकारसे रहना 


जैसे देवता इन्द्रके समीप रहते हें यह कहकर श्रीकृष्ण ओर पांडव परस्पर एक 
सरे से पूछ ओर मिलकर पांडव अपने स्थान को चलेआये ओर श्रीरष्णजी 
करका को चलेगये उनके चलेजाने पर उस युधिषिर की सभामें केवल एक 
योधन आर सुबलका बेद शुनि रहगये ५८। ६७॥ ४ . ` | 
`... इति औमाषामरहामारते सभापवैणि पंचचल्वारिशोऽध्यायः ४४॥ | 
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द महाभारत भाषा। | 
डियालीसवां अध्याय । 


व्यासजी का युधिष्ठिरे उत्पातोंका फल कहकर चला 
जाना अर युधिष्ठिरका शोच करना WE कब 


` ज्रेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस दुलभ राजसूय यज्ञके समां 
होनेपर युधिषिर के पास व्यासजी अपने शिष्यों सहित आये युधिष्ठिर उनको 
` देखकर भाइयों सहित खड़ा होगया ओर विधिपूवेकं उनकी पूजां करके उन्हें 
- बैठने को सुन्दर आसन दिया व्यासजी उस सुवर्ण के आसनं पर बेठंगये ओर - 
युधिष्ठिर आदि को बैठने की आज्ञा दीं ओर याेडिर से कहनेलंगे कि तुमने 
प्रारूध से दुभ साम्राज्यपदवी पाई ओर तुम्हारे कारण से कौरवों की बढ़ोतरी 
| 


। [ | हुई अब में जाना चाहता हूं मुझे जानेकी आज्ञा दो यह सुनकर युधिष्ठिरने 


' च्यांसजी को उठकर दंडवत्‌ की ओर फिर पास बेठकर कहा के महाराज झुमे 


`, बड़ा भारी संदेह होगया है आपके सिवाय मेरे उस संदेहको और कोई दूर नहीं 


... करसक्षाहे मैंने नारदजी से सनाहे कि तीन उत्पात बड़े भारी होते हें एक दिव्य _ 


` - विचारने लगा कि यह भावी अर्थात्‌ होनहार किसी प्रकारले मचुष्यके j 


` ` “आथोतवजपात आदि,दूसरा अन्तरिक्ष अर्थात्‌ धूमकेतु आदि और तीसरा पाथिव 
` “थात्‌ भरकंप आदि सो ये उत्पात शिशुपालके मारेजानेपर हुये थे उनके होनेका | 
क्या कारण है यह सुनकर व्यासजी बोले १। १० कि इन उत्पातोंका फल यह 
` हे कि आज से तेरहवर्ष के बीतनेपर सब क्षत्रियों के कुलका नाश होगा ओर 
` तुमको कारण बनाकर दुर्योधन के अपराध से सब राजालोग इकट्ठे होकर भीमः ' 
` सेन अज्चेन के बलसे मारे जायँगे ओर आज रातको तुमको स्वप्न में नीलकंठ, 
. शिवजी के दशन जो भव, स्थाणु, कपाली, त्रिएुरांतक, उग्र, रद, पशुपतिः | 
महादेव,उमापति,श, बृष, शूली, पिनाकी ओर कृत्यवास आदि नामों से वि 
 ख्यातह नन्दीपर सवार दक्षिणकी ओर देखतेहुये होंगे सो तुम इस बातका कुछ 
"संदेह मत करो क्योंकि इस संसारमें कालका उल्लंघन कोई नहीं करसक्गाहे अब 
तुम सावधान रहकर पथ्वी का पांलन करो ओर सुझको जानेकी आज्ञा दो म ` 
'कैलास पर्वत पर जाना चाहता हूं वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! . 
_व््यासजी उक्ग रीति से कहकर शिष्यों सहित केलास की चलेगये उनके जानेर 
_ युषिष्ठिर शोक ओर चिंतामें मग्न होकर बार बार गरम गरम श्वास ले लेके 
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` पायसे नहीं रकसकती है व्यासजी का कहना अवश्य होगा ११। २० ऐसी 
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श 
FE. . सभापवे। र्‌ 
| बिवारकर यषिषिरने अपने भाइयोसे कहा कि तुमने भी जो व्यासजीने मुझसे 
कहाया सनाहे मेरे मनमें अब यह आताहे कि में अपने प्राण छोड क्योंकि 
| कालने सुभको क्षत्रियकुलके नाश होनेका हेतु निर्माण किया है मेरा अब | 
| जीना व्यथ दै यह झुनकर अर्जुन बोला कि आप शोच को छोड़कर जो 
करना उचितहे वह कीजिये क्‍योंकि शोच करने से बुद्धि जातीरहती है यह: 
सुनकर युषिषिर व्यासजीकी बात को याद करके कहने लगा कि मेरे जीने से. 
अब कोई अर्थ नहीं है इससे आजसे में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरह वर्षतक. . 
| कमी अपने भाई या दूसरे राजाओं से कठोर" वचन नहीं कइंगा और अपने. 
खजातियों की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करूंगा ऐसा करने से हम सबमें 
| आपसमें फूट न होगी पूरही लड़ाईका घरहे जब में लड़ाईके पास न जाऊंगा 
| और ऐसे काम करूंगा जो सबको अच्छे मालूमहों तब लोक में कोई मेरी 
निंदा न करेगा यह छुनकर युधिषिर के सब भाई भी उक्क बात पर बृतीव करने ' 





| लगे २१ ३० इसप्रकारसे युधिष्ठिर अपने भाइयोँसहित सम्मत करके मंगल | 


| स्नान ओर देवता तथा पितरों को तृ करके प्रसञ्नतापूर्वक सब राजाओं को . 
| बिदा करके अपने भाइ पुरोहित ओर मंत्रियों सहित अपंने नरार के भीतर गया | 
| और दुर्योधन तथा शङुनि उसी सभा में निवास करते रहे २१। ३३॥ 
| ` इति भ्रीभाषामहाभारते सभापत्रेशि षट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः ४६॥ ` 
| ` `` सेेंतालीसवां अध्याय। | 
|. दुर्योधनका पांडवोकी सभा देखना और घोखेसे कई वार गिर २ पड़ने के कारण 
` से भीमसेन आदिका उसकी हँसी करना और पांडवोंके वेभवको देखकर . | 
. „ दुर्योधन को बड़ी डाह होना ऑर सब हत्तान्त शकुनिसे कहना॥ 
| वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर की सभा में रहने पर 
दुयोधन और शकुनि धारे २ सभाको एूमकर देखने लगे और उन्होंने उसमें | 
| ऐसी २ दिव्य चीजें देखीं जिनको उन्होंने पहले कभी हस्तिनाएर में नहीँ 
|| देखाथा फिर एक स्थान पर स्फाटिक के स्थलको देखकर दु्योधनको यह जान | 
पड़ा कि यहां जल है ओर ऐसा जानकर वह उस स्थल में कपड़े उतारकर 
गया और वहां जल न देखकर लज्जित होकर आगे बढ़ा ओर दूसरी जगह 
| पिर स्थलको जल जानकर स्थलपर गिरपड़ा ओर आगे बढ़कर एक स्फिक . `: 
| ची बाबड़ी को जिसमें सफाठिक के समान कमल लगेइये थे आरजल 
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२ महाभारत भाषा । ग 
मे भरी थी स्थल समझकर उसमें चलागया ओर यखां सहित उसके जल में 
आीगगया भीमसेन अर्जुन नकुल ओर सहदेव अपने नोकरोंसहित दुयोंधनकी 
वृह दशा देखकर हँसपड़े यह देखकर दुर्योधन उनकी हँसीको न संहसका ओर 





अत्यंत मलिन चित्त होगया युधिष्ठिकी आज्ञासे दुर्योधनको ओर सुन्दर बस्न 
पहिरने को दियेगये तब दुर्योधन उन वस्नोंको पाहिर कर उन हसनेवालों की 


` और न देखकर आगे चला ओर स्फटिकस्थल को जल जानकर उसके पार 


enn 


 „ कृष्णे शिशुपाल को मारडाला सब राजां उसको देखते रहे पर्त किसीने 


` ज्ञानेकी इच्छा से वस्र उठाकर चलने लगा ओर जल-समभकर उसमें कूद 
: पड़ा और स्थंलपर जापड़ा यहं देखकर सबलोग फिर हँसपड़े तब दुर्योधन फि_ 
. लजित होकर वहां से आगे चला और एक स्फटिक के द्वारमें जो बन्द था 
परंतु खला हुआ दिखाई देता था घुसने लगा ओर टकर लगने के कारण से ' 
`  भमित होगया ओर आगे चल कर एक ऐसे दरवाजे में घुसने लगा जो 
खुला हुआ था परन्तु बन्द दिखाई देता था घुसने के समय भ्रम से वह दोनों 


हाथों से दरवाजा खोलने लगा परन्तु वहां कुछ आधार न होने के कारण से 


` गिरपड़ा और वहां से आंगे को गया ओर फिर एक द्वार को कपाट लगाहुआ 


देखकर वहां खड़ारहा भ्रमके कारण से खोल न सका इस प्रकार से अनेक . 


स्थलों में प्रम खा २ कर दुर्योधन राजा युधिष्ठिः से बिदा होकर अप्रसंत्र मन _ 
 हस्तिनाइरको चल दिया ओर युधिष्ठिरं की लक्ष्मी और वैभवको' देखकर पाप 
बुद्धि विचारने लगा ओर पांडबों को प्रसन्नमन ओर यह जानकर कि सब . 
राजा पांडवों के वशमें हें ओर पांडव पुत्र परिवार ओर बड़ी लक्ष्मी युक्रह 


A >> कर 


` विवणे होगया और पांडवोंका वेभव तथा लक्ष्मी ओर सभाको बेर २ विचार २ 


कर व्याकुल होनेलगा यह देखकर शकुनि उससे बार बार पूछने लगा कि तू 
उदास क्यों है परन्तु दुर्योधन ने कुळ उत्तर नहीं दिया तब शकुनिने कहा कि 
मुझसे तो बता. कि तेरे इस हुःखका कारण .क्याहे और तू श्वास लेलेकर 
क्यों बिमन होताहे १। २० यह सुनकर दुर्योधन कहनेलगा में सब पृथ्वी की 
अजुनके शत्रके प्रताप से युर्धिष्ठिकें वशमें और देवताओं के बीचमें जसे इन 


को उती जिस हि को रजस यह करे देखकर भमर इ 
_ कोष ओर ईस दिन रात शुको जलातेहें और उनके कारण से में इसपर 
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सभापर्व । द| 


डं के भयसे उसका प्रतीकार नहीं किया भला ऐसा कौन होगा जिससे 
ऐसी बार्ते सही जायगी श्रीकृष्णका यह महा अयोग्य कमे पांडवों के प्रतापे 


| सिद्ध होगयो ओर सब राजाओं ने पांडवोंको बनियों के समान रत्न ला लाकर 
भेंट किये ये सब बातें देख २ कर मेरे हृदयमें ऐसा क्रोध व्याप्त हुआहे कि उसके 


कारण से मेरा शरीर दिन रात जलाकरता है सो हे मामा शझने ! अब में इस : 


दुखको सह नहीं सङ्घा हूं या तो जलमें इब मरुंगा या अग्निमें जलमरूगा _ 


नहीं तो विष खाकर सो रहुंगा २१।३० क्योंकि न में ख्री हूं जो पराधीन होकर 


= = = - 


हूं न अस्नज्ञ हूं जो शङ्को जीतूं न एरुप हूं जो शत्रु के अख्रोंको सहसकूं ओर 
न नएुंसक हूं जो शुकी लक्ष्मी को देखकर इंपो न करूं भला ऐसा कोन 
होगा जो पाण्डवां का इश्‍वरत्व भन ओर यज्ञको देखकर दुःखी न होवे सो में 


. अपनी सामर्थ्य ऐसी लक्ष्मी को इकट्ठा करने को न देखकर मरना चाहता हूं 


युधिष्ठिरकी लक्ष्मी को देखकर मेंने यहही निश्चय करलिया हे [के पोरुष अः 
थात्‌ उपाय निष्फल हे ओर देव अथोत्‌ प्रारूष श्रेष्ठ हे क्योंकि मेंने पाण्डवो 
के नाश करने के लिये अनेक प्रकार के उपाय किये परन्तु कोई नहीं चला 


| झर उसके बदले में वे ऐसे बढ्गये जेसे जल में कमल: बढ़ता है हमलोग 


दिन २ कम होतेजाते हें ओर पाण्डवां की दिनप्रति बढ़ोतरी होती है इससे ओर 
क्या समझा जावे सिवाय इसके कि प्रारन्थ पोरु से प्रबलहे इसके सिवाय पा- 
एउवों की सभा में रक्षकों ने मेरी हँसी की वह हँसी सुकको दिन रात ग्न की 


` समान जलाती रहती है सो हे मामा ! अब तुम हमारे पिता धृतराषट्र से कहदो 


कि में क्रोध के कारण से अपने प्राण घोड़ना चाहता इं ओर तुम समको 
मरने की आज्ञा दो २१। ३६ ॥ 
` इति श्रीमाषामद्दाभारते समापर्वणि स्षचत्वारिंशोऽध्यायः ४७ ॥ 


` अरतालीसवां अध्याय । 


` शकुनिका दुर्योधनको सुधिष्ठिरपर क्रोध न करने का उपदेश करना और उसके न मानने पर 





| ` `  दुर्योधनकी उक्क बातको सुनकरशकानि बोला कि हे दुयोधन or 
'हिर पर क्रोध करना उचित नहीं हे क्योंकि पायडव केवल अपने भाग्य ही र 


उसे युधिष्ठिर से जुआ खेलने की सलाह देना ॥ 
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उत्तम भोग भोगे दो पहले तुमने उनके मारने को अनेक उपय कि 


| . परन्तु कोई उपाय न चला बे अपने परार्ध से जीते रहे और जितने फंदे 
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प्र्द महाभारत भाषा । 


तुमने झाले सब में से निकल गये अपने प्रारव्धही से उनको द्रोपदी. सी खनी 
इपदसा श्वशुर प्रष्टयुम्न सा साला ओर कृष्णुसे बलवान्‌ सहायक मिले हैं उन 
` केपिता के अंश में जो श्री थी उसी के तेजसे उनकी इतनी बढ़ोतरी हुई हे 
इसमें तुमको रोना क्या हे अञ्जन ने.अग्निदेवको प्रसन्न किया ओर उन से 
गांडीव धष और दो ऐसे तर्कस जिनके बाण कभी कम नहीं होते हैं पाये हैं 
उसने उनके और अपने बाइबल के प्रतापसे राजाओं को जीतकर अपने 
वश में कियाहे तुमको उसे देखकर खेद करना क्याकर्उचित है अर्जुन ने मय 
दानवको अग्नि में जलने से बचाया था ओर उस उपकार के बदले में उसने 
सभा बनाई हे कि जिसको किंकर नाम राक्षस उसकी आज्ञासे रक्षा करते हें ओर 
जहां चाहें तहां लेजासक्ेहें तुमको उसके विषय में रोना भीसना क्या है तेरी 
यह बात मिथ्या है कि मेरा कोई सहायक नहींहे ये सब तेरे भाई तेरी आज्ञा के 
` प्रतिकूल नहीं हैं १ । १० इनके सिवाय द्रोणाचाये, अश्वत्थामा, पाचा, 


क्ष राजा सोमदत्त ओर अपने भाइयों सहित में तेरी सहायता -करमे को 


मौजूद हूं इन सबको साथ लेकर तू सम्पूर्ण एथ्वी को जीतसक्गा है यह सुनकर 
दुयोधन बोला कि जो तुम्हारी सलाह हो तो मेरी यह इच्छा है कि में इन सब 
उक्त सहायकी को साथ लेकर पांडवों को विजय करूं क्योंकि इनको जीतलेने 
प्र सब पृथ्वी अशेष राजा ओर संपूर्ण धनाव्यलोग आप से आप मेरे ब्रश में 
होजायेगें यह सुनकर शकुनि ने उत्तर दिया कि जिस समय श्रीकृष्ण, अजुन, 
भीमसेन, युधिष्ठि, नझुल, सहदेव, राजा इपद ओर इपदके धृष्टयुम्न आदि 
पुत्र युद्ध करने को आवेगे उस समय उनको तेरी तो क्या सामर्थ्य है देवता भीं 
नहीं जीतसकेंगे क्योंकि ये सबके सब बड़े धतुधीरी और अख्न्गहें परंतु युधि- 
धिर को सहज में ज़ीतने का उपाय में जानता हूं उसको सुनो ओर उसीके 
अनुसार करो यह सुनकर दुर्योधन बोला कि हे मामा! जो ऐसा कोई उपाय 
'निकल आवै कि हमारी सेना ओर सुहदों में से कोई न मरे ओर पारंडव 
हमारे अधीन होजायँ तो क्याही बात हे आप ऐसे उपायको मुझ से अवश्य 
कहिये शकुनि बोला कि युधिष्ठिर को जुआ सेलनेका बड़ा व्यसन अर्थात्‌ 


` शौक है उसको ज्ञआ खेलना तो आता नहीं है परंतु जो कोई. उसको जुआ 





खेलने को बुलाता है उससे वह अवश्य सेलता हे ओर खेल से निशरृत्त नहीं 
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` होता हे ओर में छुआ सेलना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इस खेलका ॥ 


सभापव | ८७ 
जाननेवाला मेरी बराबर तीनों लोक में नहीं हे इससे तुम युधिष्ठिर को जुझां 


| खेलने को ध्ृतराश्से कहकर बुलवाओ उनकी आङ्गासे में युधिष्ठिरसे जुआं 


खेलकर तेरे जिये उसका सब राज्य और लक्ष्मी जीत लूंगा ११॥ २२ यह 
एुनकर इयाधन बोला कि आपही इस बातको हमारे पिता धृतराष्ट्र से कहिये | 


मेरी सामथ्य कहने की नहीं हे २३॥ 
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इति. ्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि अएचत्वारिंशोऽध्यायः ४८ || 


उज्चासवा अध्याय। | 


` दुर्योधन का सन्ताप करना और शकुनि से सलाह करके पाएडबां की लक्ष्मी को 
छलके पांसों से जीतने के लिये युधिष्ठिर को बुलबाना ॥ 


वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! शकुनि युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ से 
लोटकर दुर्योधनकी प्रीति के कारण से उक अध्याय में कहीहुई रीति से दुर्योधन 


, से सलाह करकं राजा धृतराष्ट्र के समीप जो अन्धा ओर ज्ञानी था गया ओर 
कहने लगा कि महाराज दुर्योधन अत्यन्त दुबेल ओर पीला पड़गया हे न 


जाने उसको क्या चिंता है ओर किस शाज्ज के प्रकट होने के कारण से वह ऐसा 
'खी हे आपका वह ज्ये पुत्र हे आप भी उसके मनकी चिता को नहीं पछ॑तेहें 
यह सुनकर धृतराष्टरने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि हे पुत्र ! तृ अत्यन्त दुःखी है 
इसका कारण क्या हे जो मेरे आगे कहने योग्य हो तो भसे भी कह आज: 
गुझको शकुनि से मालूम इंआहे कि तू बहुत दुबल ओर पीला पड़गया हे परन्तु 
मुझे ऐसी कोई बात नहीं देख पड़ती जिसके कारण से में तेरे दुःखका अनु 
मान करूं क्योंकि तेरे पास बड़ाभारी ऐश्वय हे ओर सब भाई तेरे आज्गाकारी हे 
इसके सिवाय पहरने को उत्तमवस्न, खानेको मांसमय अन्न, चढ़ने को सुन्दर २ 


घोड़े, सोनेको उत्तम शयन, पिहार को मनोरमा ख्नियां, रहने को दिव्य 
|` मकान ओर कीड़ा करनेको अनेक कीड़ाके स्थान मोजूदहें ओर देवताओं की 
| तरहसे तेरी बातकाभी कोई उल्लंघन. नहीं: करताहे फिर क्या कारणहे जो तू 


इतना शोच करता है ओर लटकर पीला पड़गयाहे १ । १० यह सुनकर इुयों 





` धन बोला कि हाँ में कुएरुषको भांति भोजन तो करलेताहू ओर वस्रभी पहर 


लेताह परन्तु मुझको ऐसा भयानक कोध होरहा हे कि उसके कारण से अब | 
केवल अपने समयकोही पूरा कर रहाइं संसारमें वही मचुष्य पुरुष कहाजाताहे : 





| जो शङ्खके वशमें होनेंपर'भी शब से निडर होकर अपनी प्रजा को उस भयसें 
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इडे का प्रयत् करे जो मनुष्य संतोष, दया, गर्वे और भय करता है उसको 
लक्ष्मी प्राप नहीं होती है में नित्य सुन्दर पदार्थों को भोगता हूं परन्तु युधिः 
हिर के वैभव के ढाहसे वह भोग झुक को शण नहीं करते हें ओर शञओं की 
द्धि ओर अपने को हीन देख ३ कर दिनप्रति दुबला हो होकर पीला पड़ता ` 
जाताहं देखो युधिडिर अट्ठासी सहस स्नातक ्रा्मणोंको पालन करताहे ओर 
उन प्रत्येककी सेवाके लिये तीस २ दासी नियत करदी हैं ओर 'सोनेके पात्रों 
मे दश सह राह्मण नित्य भोजन किया करते हैं राजा काम्बोज ने युधिष्ठिर 
के पास कदलीवन के मृगों के वित्र विचित्र साबर बड़े मोलके कम्बल तीनसो 
उंट और खबर भेजे है ओर सब राजाओं ने उसके स्थानपर आ आकर अ- 
नेक र भेंट किये हें ११। २१ में ने तो ऐसा धनका आगम आज तकन 
देखा था न सुना है सो उस बड़े धन को देखकर मेरा चित्त आनन्द रहित 
रहताहै देखो सेती करनेवाले ब्राह्मण, गोपालक वैश्य ओर सैकड़ों ओर 
` मनष्य उस यक्ञमें तीन खब धन भेंटके लिये देनेको हाथों में सुव के कलश 
लियेहये द्वार पर खड़ेरहे परन्तु इतनी भेंट लाने पर भी भीतर न जाने पाये 
` दोर वरुण देवता ने सहल रुकमकी कांगर में अगृतरूपी जल से भरा इआ 
कांसे का पात्र जो बहुत से रतं से भ्रूषित था रखवाकर युधिषिर को भेंट करने 
के लिये भेज दिया उसमें वह अग्रृतरूपी जल युधिष्ठिर के लिये इस प्रकारसे 
भराहुआ था जैसे इन्दरके लिये सम्पूर्ण ओषधी अश्ृतरूपी रस धारण किये 
रहती हैं उन रते से श्रीकृष्णचन् ने श्रेष्ठ शेख लेलिंया और उससे वह जल 
भर २ के युधिष्ठिरका अभिषेक किया उसी बक्क काँवर में पूर्व, पश्चिम ओर 
दक्षिण के समुद्रं का जल मैंगवाया गया ओर उत्तर के सम॒द्रका जलभी जिस _ 
को सिवाय देवताओं के और कोई नहीं लासक्ा हे उसी कांवरमे युधिष्ठिर के | 
लिये लायागया इन सब .बातोंको देख कर मेरे शरीर में शोकरूपी ज्वर हो | 
आया इसके सिवाय अजुन उत्तर दिशा को विजय करके बहुतसा धन लाया 
ओर यह एक बड़ी अछुत वात थी कि उस यज्ञमें एक लक्ष आहण परोसने 
वाले थे ओर उनकी संख्या शंखध्वानि से मालूम होजाती थी २२। ३१ उर 
- शंसो के शब्दों को सुन २ कर मेरे रोयें खड़े होजाते थे ओर जेसे निर्मल 
` . आकाश तारागणों के निकलने से सुशोभित होजातां है उसी प्रकारसे यह ' 
शाला के निकट के स्थान देश २ के राजाओं से शोभित होगये थे ओर से ._ 


हे te . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . . 





सभापवे। -: xa 
के सब राजा +2 दे देकर बाणो को भोजन परोस रहे मेरी समक में तो ऐसा. 
वैभव इन्दर यम, वरुण ओर कुबेरका भी नहीं हे उसी वैभव को देख २ कर मेरे 
हृदय में ऐसी आग लग गई कि वह शान्त नहीं होती है यह सुनकर शकुनि 
कहने लगा कि इंस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये एक उपाय तो में जानता ईँ कि 
मको जुआ खेलना बहुत अच्छी तरह आता है मेरी बराबर इस काम में 
तीनों लोक में कोई नहीं हे मुझे पाँसों को बनाकर फेंकना उनके झनसार 
दांव लगाना. ओर देशकाल के अनुसार चालको चलना बहुत अच्छी तरह क्‍ 
से आता हे ओर युधिष्ठिर को जुए का व्यसन अर्थात्‌ शोक्रहै परन्तु उसे 
खेलना नहीं आता है जिस समय-तुम उसको जुआ खेलने या रण करने को 
बुलाओगे उसी समय वह चला आवेगा सो तुम उसको बुलबावो में डलके 
पासों से उसकी सब लंधष्मीको खींच लूँगा ३२। ४० यह सुनकर दुर्योधन 
जल्दीसे श्ृतराष्टर से बोला कि महाराज मामाजी युधिष्ठिर के सब धनको 
सांसे जीतही देने कहते हैं आप पांडवों को जुआ खेलने को बुलवाइये 
यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि हम अभी कुछ नहीं 'कहसङ्के हें पहले हम 
अपने धमंदर्शी ओर बुद्धिमान मन्त्री विदुर से सलाह करले तब कुछ कहेंगे 
क्योंकि विदुरजी दोनों ओर के कल्याण होनेवाली बात करने की सलाह: 
देंगे यह सुनकर दुर्योधन बोला कि जो आप बिइुर जी से सलाह लीजियेगा . 
तो वह जुआ खेलने की आपको कभी सलाह न देंगे ओर आपके निषेध 
करने पर में अपने प्राण छोड़दूंगा मेरे मरने पर आप बिदुर जी के साथ 
अच्छी तरह आनन्द ओर पृथ्वी का राज्य कीजियेगा पेशम्पायनजी बीले | 
राजां जनमेजय ! शतराष्टू ने दुर्योधन की उक् पीड़ायुक़ ओर नम्र बातको | 
'| सुनकर उसके दुः्स को दूर करने के लिये दूतों और कारीगरों को डुला कर 
आज्ञा दी' कि तुम लोग बहुत जल्दी एक रमणीक सभा जिसमें सहर सम्भे | 
शोर सो दार हों बनाओ और उसे रत्न जटित करके तय्यार होने पर हम से खबर 
फेरो यह आज्ञा देकर धृतराष्टरने दूत भेजकर विदुरजीको बुलवाया ४१ । ४००७ 
योंकि बिदुरजीसे बिना सलाह लिये वह कोई काम नहीं करता था ओर यद्यपि 
शुआ खेलने के दोषों को आप अच्छी तरह जानता था परन्तु पुत्र का स्नेह be 5: 

सकी बुद्धिपर प्रबल होगया था विदुरजी उस कलह मोहि के मूलको | 
| नकर धृतराष्ट्र के पास गंये और ध्ृतराष्ट्र को दंडवत्‌ करके कहने लगे कि 
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आपको जुआ खिलाने का निश्चय मेरां प्रिय नहीं है आपको वह बात करना 
उचित है जिससे पुतरोंमें आपसमें फूट न होवे धृतराष्ट्र बोला कि देव रुपा करेगा , 
तो पुत्नोंमं फूट न होगी परन्तु शुभ या अशभ इत या अनाइत केसा ही . 
हो हमको छुआ सिलाना देवके योग से आवश्यक है र सो तुम किसी बातकी 
भिन्ता मत करो हमारे तुम्हारे और भीष्म तथा द्रोशाचाय के बैठनेपर कोई अ 
नीति देवकी रची हुई भी न होने पावेगी अब तुम जल्दी चलनेवाले घोड़ों को 
रथम जोत कर इन्द्रपस्थ को चलेजाओ ओर युधिष्ठिर को लिवालाओ वहां | 
उन लोगों से इस मंत्रका प्रकाश मत करना जिस देवकी प्रेरणा से मेरे हृदय | 
में यह बात समाई है वही जो झुछ चाहेगा सो ही होगा यह छुनकर विहुरजी . 
चिंता करने लगे और भीष्मजी के पास गये *१। ६०॥ 
` इति ्रीभाषामहाभारते.सभापषेणि एकोनपँचाशत्तमोऽध्याय मची 
` पचासवां अध्याय। 
राजा ध्तराष्टरका दुर्योधनसे दुःखका कारण पूछना शर दुर्योधनका युघिष्ठिरके . 
' तेभच और भीमसेन आदिकी हँसी से दुःख पानेका चान्त कहना ॥ 
क्क कंथाको सुनकर जनमेजय पूडनेलगा कि हे वेशम्पायनजी ! वह भाई 
` बंधोंका नाश करनेवाला जुआ जिसमें मेरे पुरुषा पांडवोने अत्यन्त दुः पाया 
था कैसे हुआ था उस समय समामें कोन २ राजालोग थे ओर उनमेंसे किस 
ने जुआ खेलना अंगीकार ओर किसने निषेध किया था में इस एके सम्पू 
वृतान्त को विस्तारपू्ैक सुना चाहता हूं मेरी समक में यह जुआ: ही एथ्वीके 
नाश होने का मूल था १। ३ यह सुनकर वेशम्पायनजी बोले कि हम इस 
_'कथा को विस्तार सहित कहते हैं सुनो विदुरजीके चलेजाने पर घृतराष्ड्र, प 
जानकर कि जुआ खेलने में बिदुरका सम्मत नहीं है दुर्योधनसे एकान्त मे. 
कहनेलगा कि हे पुत्र ! तू जुआ मत खेले विदुरजी इस कमेको अच्छा नहीं 
बताते हें वह बड़े बुद्धिमा हें ओर हमारे अहितकी बात कभी न 
को वह सब शा्न अच्छी तरह आता है जिसमें बृहस्पतिजीने इन्द्रको उपदेश 7 
किया है इसे में विहुसके कहनेको अपना परमहित मानता हठे भी. 
` प्रतिकूल करना उचित नहीं हे ४। ६ विदुरजी सब शांखों के मतको जा il 
. . के कारणसे बढ़े बुद्धिमान्‌ ओर कोखोम शरेष्ठ हं उसी प्रकारसे उद्धव भी mbt 
. डुदिके कारण से वृष्णिवंशियों में पूजित रहता हे और सब उसकी संसद 
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`. सभापर्व । ६१ 


| अचुसार ५3 करते हैं मुझे जुआ सेलने में सिवाय वेरके और कुछ नहीं दी: - 
| लता है इससे तू इस कमेकी इच्छाको अब बोड़दे माता और पिताको पुत्र के 
| लिये जो जो काम करना कहे हैं वह सब हम करचुकेहें अथीत्‌ इस लोक और 
fT की कामनाओं को देनेवाले सब शास्र तुझे पढ़ाये गये ओर बालकपन 
से घर में बड़े लाइसे रखा गया ओर अपने सब भाइयामें बढ़ा होनेके कारण 
से राज्य भी तुझको मिला और उत्तम वस्र पहिरनेको और उत्तम भोजन साने 
को ओर संसार में ऐसे अलभ्य पदार्थ जिनका मिलना दूसरेको दुर्लभ हे तेरे 
लिये भोगने को मोजूद हें अब तुझे शोच करना निरथैक है अब तो तुझे चा- 
| हिये कि राज्य पाकर प्रसन्नता से रहे और अपने राज्य के बढ़ाने का प्रयत्न करे 
| ओर जेसे इन्द्र स्वगमें रहकर शासन करता है उसी्कार से तू भी अपने राज्य 
पर शासन करै ऐसी अवस्था में तेरे हदय में इस दुःख की मूलके जमने का 
| क्या कारण है १०। १६ यह सुनकर दुर्योधन बोला कि आपका कहना सत्य 
है मरे लिये भोजन बल्न आदि संदर २ भोग मोजूद हें परन्तु जो पुरुष दूसरे 
की लक्ष्मी को देखकर सहमता है वह अधम भिना जाता हे इससे में अपनी 
-साधारण लक्ष्मी के सामने युधिष्ठिरके परम वेभव को देखकर अत्यन्त दुःख 
| पाता हूँ कि हाय युधिष्ठिर ने सब पृथ्वी को अपने वश में कर लिया हे ओर 
` में पत्थरकी तरह बैठा हुआ देख रहा हूं युधिष्िर की सभा में नीएु, चित्रक, 
कोुर, कारस्कट ओर लोहजंघ नाम राजा दासों की तरह दहल करते हें और 
| -हिमालय ओर समुद्र ओर अनूप देशके राजा लोग अनेक २ रत्न ले लेकर 
दार पर आते थे ओर हटा दिये जाते थे युधिष्ठिर ने मुझे ज्येष्ठ ओर श्रेष् 
जानकर भेंट लेने के कामपर नियुक्त किया था सो में असंख्य रत्न लेते २ थक 
| गया परन्तु उनका. पार नहीं पाया अन्त को थक़कर जब में खड़ा होरहा तब 
| शजालोग जो दूर २ से रत्न लाये थे प्रतीक्षा करने लगे १७।.२४ इस धनका 
| तो डाह मुझे होइ रहा था कि उसमें दानव की बनाई इई सभा में स्फटिक की 
| बनी हुई नलिनी को जो पानी से भरी इई दीखती थी देखने लगा मेंने वहां 
| पानी समझकर अपने वस्न ऊंचे को उठा लिये परन्तु वहां जल न था मेरी 
| उस भ्रान्ति को देखकर भीमसेन हँसने लगा उस समय मेरा चित्त.एक तो 
| अपने को र्न सहित और शज की बड़ी लक्ष्मी को देखने से व्याछुल होही 
| रहा था दूसरे भीमसेनकी हँसीको देखकर ओर हदय जलनेलगा मेने भीमसेन 
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के मारने का भी विचार किया परन्तु अपने को असमर्थ देखकर ओर यह 
जानकर कि कहीं मेरी भी गति शिशुपाल की सी न हो में चुपका हो रहा 
इसके पीछे उसी सभा में में एक बावली के पास जिसमें कमल लगे हुये थे 


गया उसे देखकर समको यह आति इहै कि यहां जल नहीं है स्थल हे ओर में 
उसमें गिरपड़ा ओर मेरे ० सब कपड़े भीगगये इस बांत को देखकर अजुन और . 


श्रीकृष्ण ठट्टा मारकर हँसपड़े ओर द्रौपदी भी अपने साथ क्‍ की स्रिया सहित 
हँसी उस हँसी को देखंकर में परम दुःखी होगया उसी समयं युधि्ठिकी आज्ञा 


से नोकरों ने झरे सूखे वस्र लाकर पहिरनेको दिये उनको लेकर में ओर भी _ 
पीड़ावान्‌ होगया इसके पीछे में एक स्थानके भीतर घुसनेलगा उस स्थान में 


कोई दार न था परन्तु ऐसा जान पड़ता था कि दारहै दार न होने के कारण 
से छुसतेमें मेरे माथे में स्फटिक की शिलाकी ठोकर लगी में उससे घायल 
होगया इस बात को नझुल ओर सहदेव देखकर दोड़े ओर सुझे पकड़कर 


'सहंदेव आश्वयसे कहनेलगा कि हे राजा ! दार इधर होकर है इधरसे चलो 
“उसी समय भीमसेने. मझे यह कहकर पुकारा हे राजा ! हे धृतराष्ट्र के पुत्र ! 
और लिलखिलाके इसके बोला कि दार इधर है इसके सिवाय मेंने उस सभार्मे 
. ` थे रत्न देखे जिनके नामंभी नहीं सुने थे सो हे पिता ! इन सब कारणों से में | 


अत्यन्त इःसी होरहा हुँ २५।३६॥ . 


इति श्रीमाषामहाभारते संभापर्वणि' पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५०॥ . . 


` इक्यावनवां अध्याय । ` 


` ` ` दुर्योधन का पतर से शर के यमे अनेक देशोसे आये हुये 


` ` दुयोधन बोले हे पिता ! अब में आपसे पांडवों के धनका हाल कहता इं 


न्क 
~ 5, बा 


मैंने यह देखा कि युधिष्ठिर के दवारपर खेती करनेवाले बाझण ओर बहुत |] । 


धनका हत्तांत कहना ॥ 


'कि कहां कहां से ओर कोन २ लाया था यद्यपि मुझको यह अच्छी तरह | 


मालूम नहीं है कि किस २ देशसे कितना २ धन आया था राजा काम्बोज 
ये बीज़ें राजा युर्धिष्ठिः को भेंट की थीं, बिडाल और मेषके रोमसे बुनेहुये वख | 
` जिनपर सुनहरी काम होरहा था श्गचंमे, तीनसो घोड़े जो तीतरकी समान _ 
. विचित्र थे और रंग जिनका तोतेकी नाकके समान था ओर तीनसो खबर | 
` जो पलू, बोंकर ओरे इद बे के पत्तोंको खानेके कारणसे पुष्ट होरहे ये और 
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शूद्र जो दास करनेके योग्य थे तीन वर्षके मालके धनको युधिष्ठिरको भेट देने 
के लिये खड़ेरहे परन्तु उनको भीतर जानेकी आज्ञा नहीं मिली और दूसरे 


किसान और गो पालनेवाले राह्मण सुनहरी कमंडलों में घृत आदि लियेहये 


आये परन्तु भीतर वे भी नहीं जाने पाये सब भेंटको लिये इये बाहरही खड़ेरहे 
ओर मरुकच्छ देश के रहनेवालों ने कर्पांसिक देशकी रहनेवाली एक लक्ष 
दासी जो श्याम वण सूक्मअंग अर्थात्‌ पतली देह बड़े २ वाल ओर सोने के 


आभरणं से भषित थीं और राकब नाम मृगां के चरसे जो ब्राह्मणों से लेकर 


शूद्रां तकके कामके थे ओर कंधार देश के घोड़े भेंट किये १ । १० और समुद्र 
के निष्कुट और पार बसनेवाले मनुष्य जो उन धान्यांको खाकर रहते हैं जो 
नदीके जल अथवा वर्ष में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं अपने साथ बराम, पारद, 
आभीर ओर कितव देशों के मनुष्यों को लियेहये नाना प्रकार के रत, भेड़, 
बकरी, सुवर्ण, खचर, उंट, मधु ओर अनेक २ प्रकार के कम्बलों को ले लेकर 
भेट देनेको आये ओर दारपर रोंके इये सड़ेरहे इनके सिवाय प्राग्ज्योतिषका 
राजा भगदत्त जो म्लेच्छों का अधिपति ओर महारथीहे यवनां को साथ लिये 


इये आजानेय जातिके बड़े शीघ्र चलनेवाले घोड़े आदि अनेक प्रकारकी 


भेटें ले ले कर आया परन्तु द्वारपर रोक दिया गया ओर पीछे से हीरा ओर 
` पराग मणियों से जड़े इये वख ओर शुद्ध हाथीदांतकी मूठ लगी हुई 


तलवारें भेंट देकर भीतर प्रवेश करने पाया उस समय मेंने उस द्वारपर ओ- 
ष्णीक, अंतिवास, रोमक, पुरुषादक ओर एकपाद नाम मंजुष्यों को जिनमें 


| किसीके दो और किसीके तीन आँखें थीं और किसी २.की आँखें माथेमें थी 
| देखा था बहुतसे राजा लोग अनेक प्रकार की भेंट और दश सहस खचर जो 
| ` नेक देशों में उत्पन्न होनेके कारण से अनेक रंगके ओर सिखाये इये वि- 


ख्यात थे लेकर आये और जब उन्होंने वह सब और बहुत सा सोना चांदी 
युधिष्ठिर को भेट करदिया तब भीतर सभामें जाने पाये इसी प्रकार से र्‌ 


` पाद नाम मनुष्यों ने अमूल्य सुवर्ण बहुतसे सुंदर घोड़े जिनका रंग तोते 





| नाक और बीरबहूटी के समान ओर चाल मनके वेगके समान थी भेट 

` दिये ११।२३ और चीन, शक, ओड बर्षरु वाषणेय, हारहश; ल कृष्ण, हमवत) 
नीप और अनूप देशों के मतुष्य अनेक प्रकार 2 घोड़े और दश सहस 
|. बड़े २ खबर जिनकी गदेन काली रंग सुंदर सिखाये इये पृष्ठ ओर सोकोसः 
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३३ महाभारत भाषा । 


चलनेवाले ये भेंट देनेको लेकर आये ओर सभाके दारपर रोकेजाने के कारण 
से सढ़ेरहे ओर कंबतीर के रहनेवाले राकब नाम मृगचम, रेशमी दुशाले 
उत्तर देशके बनेइये अनेक प्रकार के रेशमी शुच्छे लगे हुये चित्र विचित्र ऐसे 


चिकने व्र जिनमें सूतकी बनावट मालूम. नहीं पड़ती थी, भेड़ों के रोम के. 


बनेइये कम्बल, सावर, तीक्ष्ण धारवाली बड़ी २ तलवार, दुधारा सङ्ग, शङ्कि 
परश्वध, परिचमदेश के बनेहुये फरसे अनेक प्रकार के रस ओर बहुत से रत्न 
ले ले कर युधिष्ठिर के भेंट देनेको आये परन्तु दारपर रोक दिये गये और वहीं 
खड़ेरहे और शक, तुषार, कंक, रोमश ओर सींग रखनेवाले अनेक देशोंके 
मनुष्य बड़ी २ दूर जानेवाले हाथी अद घोड़े ओर सुवण आदि अनेक 
चीजें लेकर वहां आये परन्तु भीतर जाने की उन लोगों को भी आजा न 
मिली दारही पर खड़े रहे २४। ३१ ओर पूव देश के राजा लोग मणि ओर 
सुवणं से भ्नषित हाथीदांत के आसन रथ आदि शयन झोर विचित्र कवच 


अनेक प्रकार के शस्र रथ जो सवण से जट्ति अच्छे सिसाये इये घोड़ों से : 


युक्क ओर मृगचम से मढे इये ओर चित्र विचित्र भूलें अनेक. प्रकार के 
रत्न, नाराच बाण, अदे नाराच बाण ओर नाना प्रकार के शस्र युधििरको 
भेंट करने पर भीतर घुसने पाये थे २२। ३५॥ ड 
| इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि एकपंचाशत्तमोऽध्यायः ५१ ॥ 
बावर्गवी अध्याय । 


दुर्योधनका धृतराष्ट्र से उन राजांओंका इत्तांत कहना जिन्होंने 
युधिष्ठिर को यज्ञ में कर ला लाकर दिया था॥ 


दुर्योधन बोला कि उक्क लोगों के सिवाय ओर जिन २ राजाओंने युधि 
 छभिरको यज्ञ में धन ला लाकर दिया उनका भी वृत्तांत में कहता हूं खस, 
एकासन,. ह्यह, प्रदर, दीघवेणु, पारद, कुलिद, तंगण ओर परतंगण नाम 


पहाड़ी देशों के राजा लोग जो मेरु ओर मन्दर पर्वतो के बीच में शेलोदा _ 
` नदी के तटपर कीचक ओर वेणु: नाम बक्षों की छाया में बसते हें नम्नतापू्वक 
युधिक्षिर को भेंट करने के लिये एक द्रोण पिपीलकजाति का सुवर्ण और काले . | 
तथा लाल रंगक चमर ओर शुक्क आदि मणि जिनका प्रकाश चन्द्रमा के | 


समाना ओर हिमालय पहाड़ के पष्पां के मध ओर फेलास पवत के उत्तर 





गी बड़ी बल करनेवाली ओषधियां और अन्य'बहत प्रकार की चीजें 
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| प्रसन्न किया ओर पांश देश के वरदान नाम राजा ने बच्बीस हाथी भो 
` कांचन मालाधारी दो सहस घोड़े जो जवान बलवान और : हताः शीघ्रगामी * 
| इभिहि की मेंट किये उस रजा इद ने र स सा अोस, 


` सभापर्व | ६५ 
ले लेकर आये ओर रोंके जाने के कारण से सब पदार्थ लिये इये दारपर 


खड़े रहे १ । ७ ओर हिमालय पहाड़ के परा् और उदयाचल का रूप देश 
समुद्र और लोहित्य प्वतपर रहनेवाले राजा लोग जो फल और मूल खाते 
चमड़े के वस्र पहिनते हें ओर क्र श्रधारी तथा कूरकमी कहलाते हें उन 


को भी मैंने देखा कि चन्दन, अगरु, काला अगरु आदि काशं के भार और 
चमे, रत्न, सुवणं अनेक सुगन्ध देनेवाले .पदार्थ दश सहस्न दालियां दूर २: 
के सुग पक्षी ओर अनेक पहाड़ी पदार्थों को लिये हुये युधिष्ठिर के दांरपर खड़े 
हुये थे और केरात, ददै, दे, शूर, यमक, ओदुंबर, दुविभाग, पारद, वाहीक, 
काश्मीर, कुमार, घोरक, हंसकायन, शिवि, त्रिगत्त, ओषेछ, मदर, केकय, अंबृषट, 


. कोंकुर, ताक्ष्ये, वत्नपः परहव, वशाती, मोलेयः क्षु्क, मालव, पॉडक, कुछर, 


शक, अंग, वंग, पंड, शाणवति ओर गय आदि देशों के झुलीन ओर 


शख्रधारी क्षत्रियां ने सैकड़ों प्रकार के धन ला लाकर युधिष्ठिरो भेंट 


` किये ।१७आओर कलिङ्ग मगध, ताम्रलि्त एडूक, दोबालिक, सागर्कि, पत्तोएं, 


शेवव, कण ओर प्रावर्ण आदि देशों के राजा लोग युधिषिर के दारपर आकर 
खड़े रहे युधिष्टिर ने उन सबको एक २ करके kts के हाथोंसे बुलवाया 
र वे लोग एक २ संह हाथी जिनके बढ़े २ दांत थे ओर सुनहरी डोरियों - 


ओर कमल के रंगकीसी फूलों से शोभित थे भेंट दे देकर सभा के भीतर गये . 


ये हाथी काम्यक सरके समीपी देश के थे और उन पर र कवच पड़े हुये 
थे १८।२१ इनके सिवाय ओर भी बहुत से देश देशांतरों से आये इये राजाओं 


` ने युधिषिर को भटे दीं ओर चित्ररथ नाम गन्धो के राजाने चार सहस ऐसे 
| चोड़े जो वायु की समान चलते थे दिये ओर तुंबुरु नाम गन्ध ने सो घोड़े 


जिनका रंग आम्रके पत्तोंके सहश था ओर प्रत्येक घोड़े के गले में एक २ 


` सोने का हार पड़ा हुआ था य॒धिहिर को भेंट किये ओर राजा ऋतिने शूकर 


देशके कईसो हाथी निवेदन किये बिट्स ओर मत्स्य देशके राजाओंने सहस्न २ 









दास जिनके श्लियांभी थीं ओर कई सो हाथी ओर हाथियों सहित चः 
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आल महाभांरत भाषा । 


युधिश्िको दिये और कहा कि पाण्डवों के यज्ञके लिये में अपना सब राज्य. 
देता हं ओर अर्डुनका मान रखनेके लिये श्रीरृष्णचन्द्रने भी चार सहल हाथी 
दिये ये दोनों एक दूसरे की आत्माहें ओर आपसमें प्राणों से अधिक प्रीति 
रखते है श्रीकृष्णचन्द्र अजन के लिये स्वर्ग भी घोड़सक्के हें ओर अज्जैन भी 
उनके लिये अपने प्राण देने को तय्यार हें २२। ३३ मलयागिरि ओर दइर 
पर रहनेवाले क्षत्रियां ने सुगन्धित चन्दन के रसॉसे भरेहये सुवण के कलंश, , 
` प्रकाशयक्क मणि अगरु ओर-चन्दन के भार रत्र सुवशे ओर महीन २ चस्न 
युधिष्ठिर को भेंट किये और चोल .व पांड्य देश के मनुष्य दारपर भी न 
पहुँचने पाये और सिंहल देश के क्षत्रियों ने समुद्रमें उत्पन्न होनेवाली चीज़ें 
वैड्यमणि, मोती, सैकड़ों मूलें, मणि और सुन्दर वस्र पहिनेहुये दासियां 
लाकर भेंट की और बाह्मण, वेश्य ओर शुद्रलोग भी बहुत से प्रीति ओर बहुत 
से मान के कारणसे वहां भेंट ले खे कर आये ओर सब म्लेच्छ सब वर्ण ओोर . 
नाना देशों के नाना जातिके मनुष्यं उस यज्ञ में आये कि जिनके कारण से . 
वह युधिष्ठिः का यज्ञस्थान स्वर्ग के तुल्य होगया उन सबको ओर राजा 
लोगों की लाई हुई भेंट को देख कर मेरे मन. में प्राण छोड़ देने की इच्छा 
होगई में आपसे. युधिष्ठिः का वेभव कहां तक कहूँ एक छोटी सी बात है कि 
' उसके यहां तीन पझ ओर.दश संहख तो केवल हाथी ओर घोड़ों पर चढ़ने 
वाले दास हैं कि जिनको युधिष्ठिर कचा ओर पक्का दोनों प्रकार का भोजन 
देता है ओर एक अबद रथ ओर अनगिनती प्यादे हें उनके भोजनका प्रबन्ध 
इस प्रकार से हे कि तुले इये सीधे ओर पक्के भोजन ओर एक स्थान पर इकट्ठा 
किया हुआ अन्न तय्यार रहता हे ओर बांटने के समय एण्याह शब्द किया 
जाता है ३४। ४४ मेंने युधिषिर के घर में किसी वर्ण के किसी आदमी को 
ऐसा नहीं देखा जिसने भोजन ओर पान न किये हों अथवा जो संस्कृत 
ओर अलंृत न होवें ओर.अट्ठासी संहल स्नातक गृहस्थ बाहमणों को 
युधिष्ठिर नित्य भोजन देता है ओर उनकी सेवाको प्रत्येक के लिये तीस 3. 
_ दासी नियत कर रसी हैं वे लोग भोजन करके नित्य युधिष्ठिर को शब्नाश, 
. होनेका आशीर्वाद देते हैं और दशसहन्न यतीलोग जो उपर को बीय रखते 
` हेंयुभिष्िरके घरमे नित्यप्रति सुवर्ण के पात्रों में भोजन करते हें ओर द्रोपदी 
इन सब लोगोंके भोजन करने ओर न करनेकी खबर रसंती हे ओर जबतक ये ' 
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संब नहीं खालेते तबतक आप भोजन नहीं करती है यत्ञमें ऐसा कोई राजा न 
या जिसने युधिषिर को कर न दिया हो हां एक राजा हुपदने सम्बन्ध ओर 
कृष्णने मित्रता के कारण से तो अलबत्ता कर नहीं दिया ४५। ४० ॥ ४. | 
इति थीभाषामंहामारते सभापर्वणि ह्विपंचाशत्तमोध्थ्यायः ५२॥ `` 
RR | | | 
` [रपवो अध्याय । 
दुर्योधन का धृतराष्ट्र से सब राजाओं को युधिष्ठिरकी सेवा करते हुये : 
| देखकर संताप होने का हाल. वणन करना ॥। | 9 
` दुर्योधन बोला हे पिता ! बहुत से श्रेष्ठ, सत्यप्रतिन्ञ, महात्रत, विद्यावांच्‌, 
वेदांत के वक्षा, अवभृथ नाभ यज्ञ स्नानके करनेवाले, धतिम्रान, लजावाच्‌, 
धर्मात्मा, यशस्वी और पूद्धांभिषिक्त राजालोग युर्धिप्ठि की सेवा किया करते 
हैं मेंने उन लोगों को दक्षिणा में देने के लिये कांशी की दोहनी और सहसों' 
` गो ओर अभिषेक के लिये छोटे बड़े पात्र लाते और युधिष्ठिर को भेंट देते इये 
. देखा है १। ४ राजा वाहीकने जांबूनद के सुवर्णे से भूषित रथ लाकर दिया 
ओर राजा सुदक्षिण काम्बोज देश के श्वेत घोड़े उस रथ में जोतने को लाया 
गौर राजा सुनीथ अकष नाम स्थको लेकर आया और चंदेरी देश के राजा 
` ने आप अपने हाथ में ध्वजा लाकर दी ५। ६ राजां दाक्षिणात्यने श्र ओर 
मंगध देश के राजाने माला और पंगड़ी, राजा वसुदान ने हाथी, राजा 


PY 2३224 का पा ५ Hi - a _ 


मत्स्यने धनसे मरे इये कड़े, राजा एकलब्यने जूते, राजा अबन्तीने आभे 

पेक के लिये अनेक प्रकार के जल, राजा चेकितान ने निषंग, राजा काशो 

` ने घउए-ओर राजा शले एक तंलवार जिसकी झूठ बहुत सुन्दर थी ओर 

| मुनहरे भूषण अपने हाथों से ला लाकर राजा युधिष्ठिर को दिये ७। & ओर 

` व्यासजी समेत धोम्य ऋषिने युधिष्ठिर को अभिषेक कराया उस समय हक 

` पास देवल, आसित, परशुरामजी और २ बड़े तपस्वी ऋषि इस प्रकार र 

` खड़े रहे मानों महेन्द्रके पास सपषि सढ़ इये हें अभिषेक के पीछे सात्यके 

| ने य॒धिष्टिरके उपर छत्र लगाया अजन और भीमसेन पंखा ए नङ्ल 

| और सहदेव चमर ढरने और जिस वारुणि,नाम शंखको पूवे कसें प्रजापति 

ने इन्द्रको दिया था और अब समुद्र ने शधिषटिर के पास भेजा था शी 

| कृष्णचन्द्रने विश्वकमों की बनाई इई कावर में ह जल ले लेकर यु : र को 
| यज्ञ स्नान कराया में यह सब देखकर कल्मष के कारण से सूणित ह 
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ध्द ` महाभारत भाषा । 


इसके पीछे जो सबने मिलकर मंगलकारी शंखध्वनि की उसको सुनते ही 
मेरे रोम खड़े होगये १०। १८ उस समय जो राजा तेजहीन थे मूच्छित . 
हो २ कर गिरपड़े ओर शष्टद्रम्न, सब पांडव, सात्यकि ओर श्रीकृष्णजी मेरी . 
आर उन गिरेहये राजाओं की गति को देखकर हँसने लगे इसके पीछे अज्जन | 
ने पांचसो वेल जिनके सींग सुवण से महे इये थे ब्राह्मणों को दिये सो हे 
पिता ! राजा रन्तिदेव, नाभाग, योवनाश्व, मजु, पथु, वेन्यश भगीरथ, 
ययाति ओर नहुष भी युधिषिरकी बराबरी नहीं करसक्के हें ओर की तो किनमें . 
गिनती हे उसकी लक्ष्मी ओर यह राजसूय यज्ञ राजा हरिश्चन्द्र की समान हे : . 
हे तात ! इसको देखकर सुमे अपना जीना व्यर्थ जान पड़ता हे विधाताने : 
यह द्वापरयुग अंधे की तरह होकर बनाया है इसी कारणसे विपरीत बातें होती ' 
हें बड़े तो घटते जाते हें ओर चोटों की बढ़ोतरी हे सो हे पिता ! यंही .. 
कारण है कि मेरा चित्त स्वस्थ नहीं रहताहे और में शोच ही शोच में पीला ' 
पड्गया हूं १६&। २६॥ '  : 5.१०6 प 

.  . इति श्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि ब्रिपचाशत्तमोऽध्यायः ४३ ॥ 

 चोवनवां अध्याय । नः 

"` राजा धृतराष्रका दुर्योधन को पांडवों से द्वेप न करनेको उपदेश करना ॥ _ 
` दुयोधन की उक्त वातोको सुनकर राजा शृतराष्ट्र बोला कि. हे पुत्र! | 
निस्संदेह तू ज्ये और बड़ाई के योग्यै परन्तु तू पांडबोंसे देष मत करे देष | 
करनेवाले को मरने के समान दुःख होता है युधिष्ठिर निष्कपट हे तुमसे 
कुछ देष नहीं रखता हे बल ओर धनमें तेरी समानहे तुझको उससे वेर करना ` 
उचित नहीं हे तेरा पराक्रम ओर कुल उससे कुछ आधिक नहीं हे फिर क्यों तू 
मोहके वशंमें होकर भाईकी लक्ष्मीको लेना चाइताहे इससे तू शांत हो शोच | 
को थोड़दे जो तेरी इच्छा यज्ञ करनेकी होवे तो तूभी अपने ऋत्तिजों को ._ 
_ जलाकर संतु यज्ञ कर तेरे पास भी राजा लोग धन रत्र और आमरणों को... 
लेकर आवेगे परत पराये धनके लेने की इच्छा करना नीचों का काम दे. ` 
स संसारं शधि उसी मनुष्य की होती हे जो धर्म से रहता हे ओर अपनेही: _ 
थन में संतोष करता है पराये धन की इच्छा न करना अपने कामं का उद्योग -. 
करना और शरणागत को पालना ये तीनों वेभव के लक्षण हें १। ७ जो. | 
 मुष्य चतुर विनीत, नित्य प्रसन्न ओर आपत्ति में दुःख को नहीं मानता दै. । 
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उसका सदेव कल्याण होता हे सो हे पुत्र ! इन पांडयों को जो तेरी वांह के 
समान हैं चेदैन करके अपने स्वार्थ के लिये मित्रवर्गों से द्रोह उत्पन्न मत करे 
पांड तेरे भाई हें उनके पास जो धनदे सो तेराही है उनसे तुमको द्रोह करना 
उचित नहीं है हमारे ओर पाँडवों के पिता और पितामह एकही थे हम 
में उनमें कुड भेद नहीं हे इससे तुकको उचित हे कि अपने चित्तको सावः 
धान करके मनमानता दान दे मनमानते मोग भोग और जेसी खनियाँ से 


| ` `-सभापवं। . ६8६. 


इच्छा हो वैसी ख्त्रियों से कीड़ा कर ८।११॥ .. 
35 इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ५४॥ ` | 
` पचपनवां अध्यायो 
|... दुर्योधनका प्वृतराष्ड्से अनेक नीतिके कारण कहकर यह कहना कि हमको 
ह पाएडवों की लक्ष्मी लेना ही. उचितहे नहीं तो मरना अच्छा है॥ - > 
` ` धृतराष्ट्रकी उक्क बातोंको सुनकर दुर्योधन बोला कि जिस मचुष्यमें अपनी 
कुछ बुद्धि नहीं होती हे केवल सुनी हुई बातोंको'जानता हे-वह शांखके अर्थ 
को इस प्रकारसे नहीं जान सकता हे जेसे चमचा किसी भोजन के पदाथ के - 
` स्वादको नहीं पहचानता है जैसे एक नावमें बँँभी हुई दूसरी नाव स्वतंत्र नहीं 
होती हे इसी प्रकार से आप मुझको सब पूर्वापर जाननेपर भी मोहित बतल़ाते 
। हें न जाने आप अपने स्वार्थ को क्यों नहीं पहंचानते हें समे बड़ा आश्‍्वये 
ˆ हे कि आप भी समसे देष करते हें २ । २ आप अपने एत्रोंकों मरे की समान 
. जानते हें और अपने स्वार्थ के काममें भविष्य अर्थात्‌ होनहार को आरोपण 
` कर देते हें जिस मजुष्य का आगे चलनेवाला ही दूसरे की शिक्षा के असार 
|. चलता है वह भला क्योंकर न. भूले और उसे क्योंकर ठीक माग मिले सो 
: आप पंडित, बुद्धिमान, इद्धसेवी ओर जितेन्द्रिय होकर हमलोगों को सुलाते | 
| हैं बृहस्पतिजी ने राजाओं की इत्ति को संसार की-इत्ति से भिन्न कहा ~ हे 
| इससे सावधान राजा को अपने कार्ये का विचार सदैव करना व हैर द 
|. श्षत्रियों की वृत्ति केवल विजय करना हे चाहे उसमें धमे हो या अधम इससे 
|. विजय के विषय में और बातें शोचनी ठीक नहीं है जो राजा शुकी लक्ष्यी 
।. को हर्ने का विचार करता है वह सब दिशाओं. को इस प्रकार से ri 










| कर देता है जेसे चाबुक सवार घोड़े को करता है २। ८ वही उपाय राज [क 
|. श्न हे चाहे गुप्त हो. चाहे प्रकट जिससे श को.बाधा पहुँने इब सुद करके 
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लेना ही शाखसे लेना नहीं कहाता है ओर शज मित्रका झुछ लेख किसी | | | 
जगह नहीं है शत्रु वही है जो अपनेको दुःख देवे लक्ष्मी का मूल असंतोष हे | 
और अपने को बदानेका यत्र करना यही श्रेष्ठ नीति हे सो ऐश्वय झर धन 

` के विषय में ममता करना बुद्धिमानों का काम नहीं है क्योंकि इन दोनों को. 
एक दूसरे से.बल करके लेता चला आया है राजाओंका यही परमधम है देखो 
इन्द्रने नंसुचि देत्यसे मित्रता करके उसके शिस्को काट डाला था आजतक 
शत्न के जीतने को वही सनातन बृत्ति चली आती हे शज्ज से विरोध न करने 
वाले राजा और देशोंमें न घृमनेवाले संन्यासीको एथ्वी इस प्रफारसे ग्रस लेती | 
है जैसे बिल में रहनेबाले जीवों को स्प ग्रस लेता हे ६।.१४ कुछ शत्रुता | 


जातिपर नहीं है जिसकी जीविका अपने तुल्य होय वही अपना वैरी है जो , ' 


राजा मोहसे अपने शङ्खके पक्षकी बढ़ोतरी चाहा करता है उसकी जड़ इस प्र 
कारसे.कठती जाती हे जेसे रोग के बढ़ने से दिन २ शरीर क्षय होता चला 
जाता हे ओर जो शत्रु घोटासा भी है परन्तु पराकममें बढ़ गया हे तो वह भी 
“इस प्रकारसे जड़ काट देता है जेसे जड़ में लगी इइ दीमक ओर पासके इक्षो 
को भी खाजाती है इस कारणसे हे पिता ! आपको भी शञ्गकी लक्ष्मीकी शद्ध 
चाइना उचित नहीं हे जातिवालोंमें बृद्धि उसी मझष्यकी होती हे जो अपने. 





` अर्थ की बढ़ोतरी इस प्रकारसे किया करता है जेसे जन्म होने के पीछे मनुष्य + 


का शरीर दिम दिन बढ़ता हे शीघ्र गृद्धि करनेवाला संसारमें पराक्रम ही हे सो . . 
पाण्डवोंकी लक्ष्मीको देखकर में अत्यन्त दुःखी हूं या तो उस सब लक्ष्मी को | 
लिये ही लेता हं नहीं तो युद्ध में मरकर सुखपूमक सोऊंगा भला आप भी तो' 
बताइये कि मेरे इस प्रकारके जीने से क्या अर्थ निकलता है कि पाण्डव तोः 
दिनप्रति बढ़ते जाते हैं और मेरी दिन दिन घटोतरी होती है १५.। २१:॥ 


इति श्रीभाषामृहाभारते सभापवंशि पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५५ ॥। 


पर्न अध्याय्‌। 


एतराष्टरका दुर्योधनके कहने के अनुंसार जुआ खेलने को सभा बनवाना 
और बविदुरज़ी को भेजकर 'पांडबाँको बुलवाना ॥ 


क्‍ दुर्योधनकी उक्क बातों को सुनकर शकुनि बोला कि जिस युधिहिर की: . 
` लष्मी को देखकर तुम इतने इःखी होरहे हो उसको में जुयेमें जीतकर तुमको | 
.... देसङ्गा हूं तुम इृधिष्ठिर को बुल॒वाओ में उसको जुआरुपी युद्धमें विना सेना: . 
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| है सभाप्रवे। . _-३०३ 


| के जीत सक्का हूं क्योंकि वह खेलना नहीं जानता है ओर में पाँसा फेंकने में 
बड़ा विदान्‌ हूँ इस ज्ञुआरुपी युद्ध में तुम मेरे पाँसों को वाण, दाएँ लगानेकों 
धनुष्‌ और पाँसों के फेंकने को रथ समझो यह सुनकर दुर्योधन बोला कि 
हे पिता ! हमारे मामा पाणडबों की लक्ष्मीको पाँसों से जीत लेने को कहते ही 
हैं आप पारडवों को जुआ खेलने को बुलवाइये यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला - 
कि पहले हम अपने बुद्धिमान्‌ भाई बिदुर से सलाह करलें तब कुछ आज्ञा देंगे 
दुर्योधन बोला कि विदुरजी जैसा पाण्डवां को चाहते हें वेसा मुझको नहीं 
चाहते दै इस कारण से वह जुआ कराने की कभी सलाह न देंगे किसी मनुष्यः 
को कोई फाम दूसरे के आश्रित होकर करना उचित नहीं हे क्योंकि दो' 
मनुष्यों की एकसी बुद्धि कभी नहीं होती है १ । = जो मनुष्य निरभय रहकर 
पालन करता है वह सदेव पीड़ा पाता हे जेसे वर्ष में चटाई भीज जाने से 
गल जाती है मनुष्य को उचित है: कि जब्र तक सामर्थ्यं हो तब तक अपने 
कल्याण का उपाय करें यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि हमको बलवानों के 
साथ विग्रह करना अच्छा नहीं दीसता है तू अनर्थको अर्थ मानकर कलहके 
. बीज बुआना चाहताहे कि जिसमें आगे तीष्ण तलवार ओर बाण उतपन्न 
होवें ६। १२ यह सुनकर दुर्योधन बोला कि जूआ खेलने में नाश ओर 
युद्ध होने की कोई बात नहीं है नल आदि पुराने. म्ञष्याँने भी जूआ खेलाः 
था इससे अब आप शकुनि की बातको अंगीकार कीजिये और सभाके बनने. 
: की आज्ञा दीजिये जूआ खेलना सुखका दारहे जो. खेलता है उसको बड़ा: 
सृ होता हे इससे हमको पांडवोंके साथ जूआ खेलना योग्य है. यह सुनकर 
धतराष्ट बोला कि जो कुछ तू कहता है. हमको उसमें से कुछ अच्छा नहीं. . 
मालम होता है अब तेरी इच्छा में आवे सो तू कर आगे तुझे हमारा समः . 
` भाना याद आवेगा क्योंकि यह. बात कदापि कल्याणकारी ओर धमेके अलुः ` 
|. कूल नहीं हे हम जानते हैं कि जो विदुर्जीने कहा था कि इस दुयोधन के 
| कारण से सब कुलका नाश होगा वही अब मेरे सामने आयेगा वेशंपायनजी 
| बोले हे राजा जनमेजय ! राजा $तराष्र ने उक्त प्रकार से कहकर ओर देव को 
| अभिट जानकर हर्योधन की सलाह के अनुसार मनुष्यों कों करो विल्ताकर आज्ञा 
| दकि बहुत जल्दी हमारे लिये एक सभा पसी त्यार करो जो एक कस 
| लम्बी और एक कोस चौड़ी हो ओर उसमें सहल सम्मे ओर सो. दोर होवें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. - ts ho dl क्र aioe ~ 3 6 न 





Boum. - महाभारत भाषा | 


बाहर का दखाजा उस सभा का.स्फटिक्मशिका बनाया जावे ओर सब जगह 
जैडयमणि जड़ीजावै यह आज्ञा पाकर सहसरं कारीगरोंने जो बड़े बु | 
और चतरे थे थोड़े ही काल में वह सभा बनाकर तय्यार करदी ओर अनेक 
प्रकार के रलं से उसे जस्ति करके बड़ी मनोहर करदी ओर उसमें सुन्दर २ 
सवणे के. आसन बिछवा दिये गये जब उस सभा के बनचुकने का हाल 
राजा भ्रतराष्टर से कहागया तब राजा धृतराष्ट्र ने विदुरजी को बुलाकर आज्ञा 
दी कि तुम इन्द्रप्रस्थ जाकर पांडवों को मेरी आज्ञा कहकर लिवा . लाओ 
पांडवों से कहदेना किल्लमको समा देखने को बुलाया है जो चित्र विचित्र 
आसन औरतों से युक्त हे उसं सभा में तुम सब भाई मिलकर मित्रता का . 
जूआ खेलना १३।२२॥ . .. | "क । 
'. इति श्रीभाषामहामारते सभापत्रेणि पदपश्वाशंमोऽध्यायः ५६॥. | 
- . - . .सत्तावनवां अध्याय। 
8 २.८ विदुरका राजा राष्ट्र से जुआ का विरोध करना ॥।' ` SP 
` ` ` वेशम्पायनजी.बोले हे राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट् अपने पुत्र दुर्योधन 
के मतको जानकर ओर भाग्य को अटल समझकर यहं करने को तत्पर हआ. | 
किन्तु विद्वानों में श्रे विदुरजी अपने भाई धृतराष्ट्र की इस अन्यायरूपी 
आज्ञा से प्रसन्न नहीं इये ओर कहने लगे कि हे रांजा ! में तुम्हारी इस 
आज्ञा को अच्छा नहीं समता हूं, ऐसा मत करो, में कुल नाश से डरता हूँ 
क्योंकि जुए में आपके पत्रों से. अवश्य कलह होनें. की आशंका है १.३. | 
भृतरांष्टू बोला कि हे बिदुर यदि भाग्य सीधा है तो. कलह मुझको दुःख | 
नहीं दे सङ्का हे क्योंकि यह संपूर्ण संसार भाग्यही के अनुसार बरह्मा से रवा . 
जाताहे “स्वतन्त्र नहीं हे इसलिये हे बिदुर ! वहां जाकर मेरी आज्ञा से दुः | 
तेज वाले छुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर को जब्दी यहां बुलालाओ ४।५॥ | 
: » ¦ . . इति श्रीमाषामहाभारते सभापबेशिः सप्तपश्चाशत्तमोव्थ्यायः ५७॥  , . : ` 
श क 'अाभनवां अध्याय `` "० 
'. = ` ब्रिदुरजीका प्रतरा्की आज्ञो से इन्द्रपस्थ जाकर पांडबोंको लाना ऑरपांडवों ", | 
. ५ „> का हस्तिनापुर में आकर सबसे मिलकर बास करना । - 2९० हक 
` ` बरेशम्पायनजी बोले ड हे राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र से आज्ञा पार्क , 
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`. ब्रिदुरजी शीघ्र चलनेवाले रथमें सबार होकर पांडवों के पास गये ओर ब्राह्मण . 
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| ` सभापर्व | १३३ 
श्रादि वर्णो से पणित होकर नगर में होते हुये युधिष्टिर के महलों में जो 
। कुबेर के भवनों के सदृश बनेहुये ये गये युधिष्ठिर ने विदुरजीकी यथायोग्य : 
En ws सहित बेठाकर ध्ृत्राष्ट्र को क्षेत्र कुशल पूद्दने लगा कि 

राज न इछ उदास जान पड़ता है कहिये आप हमारी कुशल 
के लिये आये हैं या कुछ ओर प्रयोजन है ओर यह भी कहिये Nas + | 
पुत्र $तराष्ट्र की आज्ञा में चलते हें या नहीं और प्रजा उनके वश में हे या 
नहीं यह सुनकर विइरजी बोले किं राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र सहित कुशल 

हैं और पुत्र के गुणों से विनीत असन्न ओर शोकरहित हें उसने तुम्हारी सब 
की क्षेम कुशल पूछकर यह कहला भेजा हे कि तुम्हारे भाइयों ने भी एक सभा 
' तुम्हारी समा के सदृश बनवाई हे उसको तुम सब भाई आकर देखो ओर भाई २ 
| मिलकर मित्रता का जुआ सेलो यहां सब कोखळुल के मनुष्य इकट्टे हे 
ओर तुम्हें देखने की अभिलाषा रखते हैं सो हे राजा युधिष्ठिर ! तुम वहां पहु: 
| चने पर उन कपटी खिलाड़ियों को जिनको राजा धृतराष्ट्र ने ज्ञा खेलने को 
नियत किया है देखोगे १ । ६ यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि जुआ खेलने 
| में हमको कल्याण दिखाई नहीं देताहे ज्ञानवान्‌ मनुष्य जानं बूक कर जुआ 
कभी नहीं खेलते हें परन्तु हम सब तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलनेवाले | 
| हैं आप कहिये कि आपकी समक में यह काम केसा हे विदुरजी बोले कि में 
तो जए को सदेव अनथ की जड़ समभता हूं मेंने इसके निवारण करने के 
| अनेक यत्त किये परन्तु मेरा कोई उपाय न चला अन्तको इतराष्ट्का भेजाइंआ 
| तुमको बुलाने को यहां चला आया सो तुमको जिस बात में कल्याण दीले: 
| बही करो युधिष्ठिर बोले कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के सिवाय ओर कोन कोन 
| कपटी खिलाड़ी हैं कि जिनके साथ हम असंख्य धन लेकर जुआ सेलें विदुर 
| जी बोले कि कन्धार का राजा शकुनि नाम बड़ा खिलाड़ी हे वह मयादा छोड. 
कर सेलता है ओर पांसे अपनी इच्छा के. अनुसार डालसङ्गा है ओर इसके 
' सिवाय राजा विविंशति, चित्रसेनः सत्यत्रत, पुरुमित्र और जयभी बड़े खिलाड़ी 
हैं युधिष्ठिर बोला कि आप सत्य कहते हैं वहां बड़े २ छली कपटी ओर भय 
| देनेवाले खिलाड़ी इकढ़े इये हें परन्तु मल्य कोई स्वाधीन नहीं हैं सब मारु 
| खापीन हें झसे में ताक हरमल मे जसा की. 
| भाज्ञाका पालन करना सदेव शष होताहे परन्तु जो समको कोई इलाबेगा. . 
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नहीं तो में शकुनि से जुआ नहीं खेलूंगा आर बुलाने प्र हटूंगा भी be 
मेश-सनातन का यही ब्रतहे १०।१६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय! 
युधिष्ठिर ने विदुरजी से उक्क पकार से कहकर यात्राऋ सामग्री करने की el 
दी और प्रातःकाल होते ही सब भाई सेवक ओ द्रोपदी आदि स्त्रियों सहित 
इस्तिनाएुरको यात्रा की देखो मलुष्यको जब देवगति प्रात होनेवाली होती. 
है तब॑ उसकी बुद्धि और तेज सब जाता रहताहे ओर पॉसों से बेहुये मुय | 
की तरह वह ईश्वरके आधीन रहताहे इसी कारण से युधिष्ठिर ने भी भृतराष्ट्र | 
› ` के बुलाने को अंगीकार कर लिया और विदुरजीके साथ २ भाइयों सहित 
` वाहीक केदियेहुये रथपर चढ़कर हस्तिनापुर पहुँचा और बहा धृतरा भीष्म, 
देणाचार्य, कणं, कपाचार्य, अश्वत्थामा, सोमदत्तः दुर्योधनः शल्य, शाने, ; 
इःशासन, जयद्रथ और अन्य राजालोग भाई बंड तथा कौखकुलंके लोगों से 
| 


[ 5 ह 
२०३ | महाभारत भाषा। | | 


` यथायोग्य मिलकर भाइयों सहित भृतराष्रके महलके भीतर गया वहाँ जाकर 
उसने गांधारी को देणडवत्‌ की और उससे आशीर्वाद पाकर उस इद्ध अंधे राजा 
तर्के पास गया राजा धृतराष्ट्रने उनको प्यार किया ओर सब कोरवङुल 
के मरुष्य उनको देखकर प्रसन्न इये १७। ३१ इसके पीछे युधिष्ठिर आदि | 
पांचो भाई द्रोपदी आदि ख्रियों सहित रत्रजटित मकानों में आज्ञा पाकर टिके | 
गये उस समय ध्रतराष्रके पत्रोंकी ख्या द्रोपदी के वेभंव को देखकर अमसन्न | 
हुई पांडवों ने उन स्थानों में बसकर विश्राम किया ओर खियोंसे बातचीत . 
करके सन्ध्यावन्दन आदि रात्रिके सब कर्म किये उपरान्त आह्मणों से स्वस्यः 
यन कराके सुन्दर २ भोजन खा पीकर आनन्दपूवैक सोगये ओर प्रातःकाश | 
होनेपर उठकर नित्यकर्म किया ओर झुंआ सेलनेवालोंके सांथ २ सभा में 





गये३१॥।१८॥  . ४ . P+ > 
- ` ` ` ` इति-श्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि अष्टपेचाशचमोऽध्यायः .४८ है. ॒ 
राव अध्याय ७९ | 
` ` ˆ युविष्ठिरका सभामें जाना और शकुनिसे वार्तालाप होकर जुएका मारंम्भ होना भाझों [nn 

` .बैशम्पोयनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर अपने भा pS i 
सहितिसमामें गया ओर सब राजा ओर छोटे बड़ोंसे यथायोग्य अवर र कि 
. असार मिलकर सुन्दर आसनों पर भाइयों सहित बेठगया इसके पीछे ज. . 
` . ` संब राजालोग भी बेठगये तब राजा खुबलके एुन् शकुनिने झुषिष्ि से करही 
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| ` सभापवं । ले १०५ 
| कि इस सभामें चोपड़ बिल्ली हुई हे ओर पासेभी रकखेहये हैं आइये जा खेले 
यह स १भ अच्छाह सब मजष्य आपकी बाट देखरहे हें यह सुनकर युधिष्ठिर 
बोला कि जुआ अलरूप और पापकी जड़ है न इसमें ऋुछ क्षत्रियोंका पराक्रम 
| है ओर ki कहे नीतेके ही अनुसार है इससे .जएकी प्रशंसा करना तुमको 
उचित नहीं है सञ्जनलोग जुआरियों की प्रशंसा नहीं करते हें इससे हे 
शनि ! तुमको निदयी होकर हमको कुमार्ग से जीतना उचित नहीं हे ।६ 
शङांने वोला कि जो जुआ खेलना अच्छे प्रकारसे जानताहे वह सब क्रियाओं 
में चतुर होजाता है ओर जीतना हारना तो केवल पाँसोंके आधीन है आप 
कुछ किसी बातकी शंका न कीजिये ओर अपने योग्य दावे लगाकर जुआ 
सेलिये यह सुनकर युधिष्ठिर बोला के असित और देवल आदि बढ़े २ 
ऋषियोंने कहाहे कि घलियोंके साथ छलसे जुआ खेलना बड़ा पापहै युद्ध 
करके जीतना ही श्रेष्ठ हे ७। १० जो मनुष्य श्रेष्ठ हें वे झुखसे नहीं बकते 
हैं ओर न किसी काममें कपट करते हैं. केवल युद्धहीकी इच्छा करते हैं जो 
` सतुरुषोँका ब्रत हे हे शकुनि जिस धन से ब्राह्मणों के प्रयोजन निकलते हैं 
और विद्या सीखने का यत्र कियाजाता है उस धन से जुआ खेलकर तुमको 
| दूसरों को जीतना उचित नहीं है मेरी इच्छा नीच कम करके सुख भोगने ओर 
, पराये धन को लेने की नहीं हे यह काम कपटी मनुष्यों का हे सत्पुरुष इसको | 
| अच्छा नहीं बताते हें यह. सुनकर शकुनि बोला कि जो आप जुआ सेल में 
| छल्न बताते हें तो ऐसा कोनसां काम है जिसमें छेल नहीं है देखो जब पाणिडत . 
का आपंडित से वेदपाठी का वेद न जाननेवाले से ओर असब्रि्या जानने 
| वाले का बिना अख्न जाननेवाले से सामना होताहे तब एक दूसरे को अपने २ 
काम में अपनी २ शिक्षाकी प्रबलता के अलुसार जीतलेता है इसी प्रकार से 
| जुए में भी जो मनुष्य पाँसों के फेंकने की गति को अच्छे प्रकार से जानता 
| है वह न जाननेवाले को जीत लेता हे इसमें घल का क्या काम हे ओर जो ` 
इल हे तो सभी बातों में छल हे इससे जो आप खेलना नहीं चाहते हें ओर 
| खेलने को छल सममकर भयभीत हें तो जाने दीजिये न खेलिये ११। १७ 
| यह सुनकर यधिष्ठि बोला कि मेरा सनातन त्रत यह हे कि जो कोई समको 
| जुआ खेलने को बुलाता है उससे में अवश्य जुआ सेलता इं इससे देव करेगा | 
| सोई होगा में भी. होनहार के वश में हूं, अब आप बताइये कि कौन मध्य 
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१०६ महाभारत भाषा । 


` हसे जुआ सेलेगा हम उसको जानकर खेलना भ्रारम्भ करें यह सुनकर 

: दुर्योधन बोला कि दावे लगाने को रब ओर धन तो में दूंगा ओर हमारे मामा 
जी तुमसे जुआ खेलेंगे युधिष्टिर ने कहा कि यह जुआ समको विषम मालूम 
होता है कि जिसमें दावँ कोई लगावेगा और खेलेगा कोई परन्तु विदान इस 
को अंगीकार करें अच्छा आइये खेल प्रारम्भ कीजिये १८। २१॥ । 

,. इति श्रीभाषामहाभारते सभापबेशि एकोनर्षोष्टितमोउध्यायः ५६ ॥ 
साठवां अध्याय । 

` ` घतसभार्म राजा ध्रतराष्ू+ भीष्मपितामद) द्रोणाचायं आदिका आना तथा युधिष्ठिर 

क `. - ` का.कोरवों से जुआ खेलना ॥ ह ॒ 

इसके पीछे युधिष्ठिर के जुआ खेलने को तय्यार होने पर राजा धृतराष्ट्र 
सब राजाओं सहित उस सभा में गया ओर उसके पीछे भीष्म, द्रोणाचार्य, 
कुपाचार्य और विदुरजी भी गये ओर एक २ सुन्दर २ सिंहासनों पर दो दो 
ओर एक २ होकर बैठगये उनके बेठने पर वह सभा ऐसी शोभायमान दी- 
सने लगीं मानों स्वगःमें सब देवता इकट्ठे हुये हें सबके सब शूरवीर और 
तेजस्वी थे उनके बेठ जाने पर जुआ प्रारम्भ हुआ युधिष्ठिर बोले कि यह 
सागरावचेमें उत्पन्न हुई मणिकी माला जो स्वर्णेजटित और बहुत मोल की है हम 
` दापँपर धरते हें तुमभी कहो कि इसके बराबर क्या धन लगातेहो दुर्योधन बोला 
 कफिहमारे पास बहुत सा धन ओर मणिहें आप किसी बातका संदेह न कीजिये 
\ ` _ जोर दाँ जीतिये वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे शनि 

ने पासे. उठालिये ओर उनको फॅककर बोला कि में जीता १। 8॥ :. | 
4888: £ इति श्रीभापामहाभारते सभापवेरि षष्टितमोऽध्यायः ६० ॥ “ज 
इकसठवां अध्याय।. ` 

~ ` ुषिष्ठिर का शक्काने से जुआ होना और युधिष्ठिर का बहुत सा धन हारना॥ _ ग 
` इसके पीछे युधिष्ठिर बोला कि जो मेरे दावँ को कपट ओर छलसे जीताहै त 
में ओर दावे लगाता हूं ये सहल छंभ सोने ओर चांदीसे भरेहये हैं इनकी बरार 
तुम भी दावे लगाओ यह सुनकर शङ्नि ने पाँसा फेंका ओर कहा कि मेंने 


यह भी जीता तब युधिष्ठिर बोला कि यह जड़ाऊ रथ जिसपर इम चढ़कर आये . 


हो शरोर . कि rT” गा की है मान ) व्याघ्र TE मदा हुआ | घंयलियोां 
. `° हैँ ओर जो.सहल रथां की समान, व्याघ्र के चम से मदा हुआ घंट प 
Pr EN ओर कि श्राठ आ शवेतरेत च बहुत ड रेष्ठ RC घोडोंसे 
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सभापवे । १०७ 

में मंझनाइट मेघकी गेरजना के समान होती है हम दाँ पर लगाते हें वेश- ड 

म्पायनजी बोले कि छली शकुनिने यह सुनकर पासा फेंका और कहा कि . 
में जीता फिर युधिष्टिर बोला कि जो मेरी एक लाख तरुण दासियां मेरी 
आज्ञासे स्नातक ब्राह्मण मन्त्री और राजा लोगों की सेवा करती हैं और माला 
कंगन घुंधरू आदि अनेक . माणिजरित सुवर्ण के गहनों ओर सुन्दर २ बस्रों 
से अलंकृत हें ओर चोॉसठकला झर गाने बजाने में बड़ी प्रवीण हैं उनको 
में दाव पर लगाता हूं वेशम्पायनजी बोले कि उस छली शकुनि ने उक्क दावँ 
को सुनकर पासे फेंके ओर कहा कि यह भी मेंने जीता १. ११ तब युधिष्ठिर 
बोले कि जितनी दासी हें उतनेही मेरे दास भी अनुलोम ओर प्रदक्षिण 
जाति के हैं वे सब बड़े ज्ञानी जितेन्रिय ओर युवा हें ओर रेशमी व्र ओर 
कुण्डल धारण किये इये दिन रात हाथों में सुवणकी भारियां लेकर अति- 


बियाँ को भोजन कराया करते हैं में उन सबको दाँ पर लगाता हूं वेशम्पा 


यनजी बोले कि वह छली शकुनि यह सुनकर पाँसा फॅककर बोला कि में 


जीता १२। १४ तब युधिष्ठिर बोले कि जो भेरे पास सहसों मतवाले हाथी 
सनहरी झल ओर माला धारण किये इये अच्छी तरह सिखाये इये राजाओं 
की सवारी के योग्य युद्ध किसी शब्द से न डरनेवाले आठ आठ हथिनियों 
से यक्ष ओर मेघ की समान गजनेवाले हें ओर जिनके शरीर बड़े बड़े और 
दांत लम्बे २ हें उनको में दावँ पर लगाता हूं वैशम्पायनजी बोले कि शझनि 
ने.यह सुनके हँसकर पासा फेंका ओर कहा कि मैंने यह भी जीत लिया १४।१८ 
तब युधिष्ठिर बोले कि हाथियों की संख्याके समान जो मेरे रथः ह जिनमें 


सुनहरी पताका ओर ध्वजा लगी हुई हैं ओर सिसाये इये घोड़े जते हुये है 


` शोर जिनपर चित्रयोधी रथी जो सहस्त २ मुद्रा मासिक पाते हैं रहते हैं उन 
- को में दाँ. पर लगाता हूं येशम्पायनजी बोले कि यह सुनकर उस दुष्ट ओर 
बैर रखनेवाले शकुनि ने पासा फेंककर कहा कि में जीता १६। २१ तब युपि 


झि बोले कि मेरेपास जो तित्तर वर्णके गंधवोंके देशके सुनहरी माला .पहिरे | | 
इये सो. घोड़े हैं जिनको चित्ररथ गंधवने युद्धम जीते जाने के. कारण से 


अर्जुनको प्रीतिपर्वक दिये थे उनको में दामे पर धरता हूं वेशम्पायनजी बोले 
[ | 33 सुनकर उस झली शकुनिने पासा फेंककर कहा यह भी में जीता २९२४ 
| तब युिहिर बोले कि हमारे पास: अयुत रथ ओर कडे हैं जिनमे छ टे बडे 
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शब्द ` महाभारत भाषा । 


चोड़े जते इये हें और वर्ण वर्णके साठ सहर वीर ओर एष्ट योद्धा जो नित्य 
दावल और दूधका भोजन करते हें उन पर सवार ह में उन रथों को दादें पर 
लगाता हूं वैशम्पायनजी बोले कि वह छली शकनि पासा फॅककर बोला कि 
में जीता २५। २८ तब युधिषिर बोले हमारे पास तांबे ओर लोहेके चार सो 
घड़े जिनमें एक २ द्रोण उत्तम सुवर्ण भराहुआहे रक्सेुये हैं उनको में दाँ 
` “पर लगाता हूँ वेशम्पायनजी बोले उस छली शखुनि ने यह सुनकर पाँसा . 
फेंकादिया ओर बोला कि में जीता २६। ३१ ॥ | 
इति श्रीभाषामहाभारते समापदेणि एकषितमोऽध्यायः ६१ ॥ 
बासठवां अध्याय । 


` बिदुरजीका धृतराष्ट्र को समाना शौर दुर्योधन को 
| त्याग करनेका उपदेश देना ॥ 


. ` बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब उक्क रीतिसे घोर जुआ होने 
लगा तब सब संशयोंको दूर करनेवाले विदुरजी बोले कि हे राजा शृतराष्ट्र ! जो 
'कुछ में आपसे कहता हूं उसको समभिये मेंने आपसे पहले भी वही कहा था _ 
'पर मेरा कहना आपको अच्छा नहीं मालूम हुआ सचहे कि जब रोगी असाध्य 
'होजाता है तब.उसको कोई दवा गुण नहीं करती है अब मेंने निश्चय समझ . 
'लिया कि जो इस पापी दुर्योधन ने उत्पन्न होते ही गीदड़ के रोने कासा शब्द 
“किया था उसका फल अब आन पहुँचा है यही आप सब लोगों के कालका . 
` हेतु होगा आपने इस दुर्योधन को मोहसे अपने घरमें पुत्र नहीं किन्तु गीदड़ 
: पाला है अब इसके विषयमें जो कुछ करना उचित है वह में शुक्रजीकी कही 
' . हुई नीतिके अनुसार कहता हूं १ । ९ जेसे मधु अथात्‌ शहदका व्यापार 
करनेवाला मनुष्य शहद लगाइआ देखकर इक्षपर उसे लेने को चढ़जाता 
है परन्तु यह नहीं जानताहे फि इसंपर चढ़कर में शिरुंगा और अन्तमें उसकी 
यहीं गति होती है कि वह शिरपड़ता है इसी प्रंकारसे यह दुर्योधन पूर्वापरको 
'न जानकर इन महारथियों के साथ जुआ खेलकर बेर बिसाता है मेरी जान _ 
.. में एक सर्मेय भोजके वंशमें एक राजाने अपने पुरवासियों के हितके लिये | 
पने पुत्रको जो अयोग्य था त्याग दिया था उस पुत्रका नाम कंस था | 
' , ओरसब अंधक यादव और ओज़वंशियों के त्यांग करने पर शरीङृष्णजी गे 
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जुआ कलंहकी जड़ योर आपस में फूट डालनेवाला हे आपका 
- नहीं खेलता है किन्त बेरकी जड़ जमारहा है इसके अपराध भदोन्‍्मत्त होकर सेम 


सभापव । १०६ 
को आनन्द करते हुये सी व्ष बीतगये इसी प्रकारसे आप अर्जन को आज्ञा 
दे दीजिये फि वह दुर्योधन को निम्हण अर्थीत्‌ गिरिफ्तार करलेवे ऐसा करने 
से सब कोरों को बड़ा आनन्द होगा इससे हे राजा ध्रृतराष्ट्र! आपको 
उचित है कि इस काग ओर गीदड्रूपी दुर्योधन के बदले में इन मयूर और 
शादूलरूपी पांडवों को' मोल लेलेवें और अपने को शोकके सागर में न 


डुबावें ५। १० मनुष्य को कुलके लिये एक आदमी को ग्रामके लिये एक 


कुलको देशके लिये एक ग्राम को ओर अपनी आत्माके लिये एथ्वी का त्याग 
देना उचित है देखो शुक्रजीने जो सर्वज्ञ और सबके चित्त की बृत्तिके जानने 
वाले हें असुरं से यह कहकर कि यह पुत्र तुम सबका शज ओर सबको भय 
दिलानेवाला होगा जंभको त्याग करवा दिया इसी प्रकार से आपको भी इस 
दुर्योधन को त्याग देना उचित है किसी राजाने मांस ओर सुवण के लोभसे 
एक पक्षीको जो वनमें अपने घासले में रहता था ओर नित्य सुवणं उगिलता 
था मारहाला ऐसा करने से उस राजा के यह लोक ओर परलोक दोनों नाश 


होगये इससे आप भी पांडवों से द्रोह न कीजिये नहीं तो आपको भी उस 


पक्षी के मारनेवाले राजाकी समान दुःख होगा आपको उचित है कि जैसे 


माली बागों में फूल बड़े स्नेह से तोड़लेता है उसी प्रकार से आपभी इन काम- 
रूपी वृक्षकीं समान पांडवों में से गुणरूपी पुष्प इन लीजिये आप वायु की 
. समान एक डाली को दूसरी डाली में भिड़ाकर अग्नि उत्पन्न करते हैं इन 
`` प्रांबरुपी इक्षो में आरपी अग्नि लगाकर पुत्र ओर मंत्रियों सहित क्यों 


भरना चाहते हैं क्योंकि जो इन्द्र भी मरुद्गणां सहित पांडवों से युद्ध करे तो 
वह भी नहीं जीतसक्गा है ११। १७॥ 


हि 


` इति श्रीभाषामहाभारते सभापवाणि द्विषष्ठितमोऽध्यायः ६२ ॥। 


,तिरसठवां अध्याय । 


| | 8 
_ बिदरणीका अनेक. पूवोपर समकाकर धतराष्क को जुआ बंद कराने का उपदेश करना ॥ 


बिदुरजी उक बातें कहकर फिर कहने लगे कि हे राजा धृत्राष्ट्र ! यह 
से प्रतीप शंत 
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१२५ महाभारत भाषा | 


झपने सींगों को आपही पीड़ित करती हे सुनिये जो मनुष्य बुद्धिमान होकर 
दूसरे की मतिपर चलता हे वह दुःखरूपी समुद्र में इस प्रकारसे इबजाता है जेसे 
बाल मल्लाह की नाव पर चढ़कर मनुष्य घोर समुद्र में इबमरता है १। ४ आप 
तो यह जानकर प्रसन्न होते है कि मेरा पुत्र ज़ुएमें जीतता जाताहे परन्तु इससमय - 
तो यह आपको विनोद दीख पड़ता हे ओर इसके अंतमें यही जुआ युद्धरूप . 
होकर मनष्योंका नाश करेगा आपने तो सब भाईयों के सम्मत के अनुसार 
यह नियम किया था कि हम पांडवों से अब विरोध न करेंगे फिर आप इस 
कलहके पल जुएको क्‍यों कराते हैं हे प्रतीपवंशियो ! है शंतलवंशियो ! तुम | 
तो सब दीधेदर्शी हो में शुक्रजीकी कहीहुई नीतिको कहता हूं उसको सुनो ._ 
आर मन्दबुद्धियों की मातिपर चलकर अपने को घोर अग्नि में मत जलाओ | 
भला यह तो बताओ कि जब इंस जुए के मदसे मतवाले होकर शाधिष्ठिर भीम 
- सेन अर्जुन नकुल ओर सहदेव क्रोध को न रोककर तसुलयुद्ध करेंगे तब तुम 
लोगोंकी कोन रक्षा करेगा तुम्हारे जुआ खेलने के पहिले किस बातकी कमी _ 
थी ओर जो अबं तम जअ खेलकर पांडवा का धन जीत भी लागे तो तुम्हारा 
क्या प्रयोजन निकलेगा तुमं सबको तो पांडवों को. ही अपना धन. जानना 
चाहिये हम शाने को अच्छी तरह से जानते हें यह उलसे जुआ खेलना | 
अच्छी. तरह जानता हे सो इसको जहां से आया है तहीं जाने दो और पांडवों  '' 
कॉ मत लड़ाओ ५। १० ॥ 
क इति रीमाषामहाभारते सभापर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ६३ ॥ : | 
`. चोंसठवां अध्याय। 
दुयोधन का क्रोधकरके विदुरजीकी निदा करना ओर निकाल देना 
आर बिदुरगीका अनेक हितकारी बातें कहकर चलाजाना ॥ 


विदुरजी की उक्त बातों को सुनकर दुर्योधन बोला कि तुम सदेव हम. 

लोगों की निन्दा करके दूसरों की श्लाघां किया करते हो हम अच्छी तरह | 
जानते हैं कि तुम दूसरों ही के हित में अनुरक़् रहते हो हमलोगों का मूख. 
कासा अपमान कियाकरते हो जो मनुष्य अपने स्वामीकी निन्दा ओर दूसरों 
की बड़ाई करताहे उसको समझना चाहिये कि यह अपने स्वामीको नहीं. . 
` चाहताहे तुम्हारी जीभ ही तुम्हारे मन ओर अंतःकरशकी देषताको प्रकट करती .. 
है परन्तु हमको बढ़ा आरशचय यह हे के जो मनुष्य द्वेष भी रखताहे वह भी . 


ड र * 
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` ` > समापवे । 0 
लोकलजा से उस देषको प्रकर नहीं करताहै परन्तु तुमको लोकलजां भी 


| नहीं है उम सप की समान गोदमें और बिज्लीकी तरह हमारे घरमें रहकर | 
हमारा ही गला काटते हो स्वामी के साथ द्रोह करना बड़ा पापड परन्तु आ- 
०शचयेहे कि तुम पापसे नहीं डरते हो हमने तो अपने शब्ओंको जीतकर बड़ा 
. लाभ उठायाह तुम हमसे खोटे वचन मत कहो तुमको हमसे मित्रता: करके 


शश्घसे मिलाप रखना ओर अंतःकरणमें हमसे देष मानना उचित नहाहे २।४ 


` जो मनुष्य क्षमाके अयोग्य वचन कहताहे उसको शत्रु समझना चाहिये श्र 


की श्लाघा करने से तुम्हारा डिपाहुआ वैर ठीक २ प्रकट होताहे तुमको लजा 
नहीं हे ओर हमारे पिताके आश्रित होकर हमसे जो चाहे सो कहरहे हो अब 
तुम हमारा अपमान मत करो हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं वृद्ध मनुष्यों 
के पास बेठकरं बुद्धि सीसो और शञ्की ओर मत लो करनेवाला तो में हूं 


` तुमको हमारा अपमान करने ओर परुष वचन बोलनेसे क्या प्रयोजनहे हम 


तुमसे कुछ हितकी सलाह नहीं पूछते हैं इससे तुम हमको बेर २ दुःख मत 


दो इस संसारमें शासन करनेवाला एक ईश्वर ही है दूसरा कोई नहीं हे वही 


गर्भ में भी बालकको शासन करताहे ओर उसीकी इच्छासे में भी यह कमे 


| कररहा हूं देखो जो मनुष्य सांपको खिलाता ओर पहाइकी चोटी पर चढ़कर 


चोरको ही गिराताहे वह भी तो बुद्धि रखताहे जो दूसरा कोई उसकी बुद्धिका 
प्रेक न हो तो कयां वह यह नहीं जान सकता हे कि सांप को खिलाने से. सांप 
काट खायेगा ओर पहाइपरसे गिरपड्गा अच्छे लोग अपने पालन करनेवाले 


को कभी शिक्षा नहीं करते हें ओर जो कोई मतुष्य कपूरमें आग लगादे ओर 
शीघ्र उस आगको बुम्माने का यत्र न करे तो उस कपूरकी उसको फिर राख 
. भी नहीं मिलती है ५। १० इसी प्रकारसे जो मचष्य अपना शत्रु ओर दोही 
` हो उसको अपने पास बसाकर कपूररूपी कल्याण में आग लगवाना उचित _ 
` नहीं हे इससे अब तुम हमारे यहां से चलेजाओ ओर जहां चाहे तहां रहो११ 












f क्र 
मिलकर 8 मित्र बना 
» ~ 
a कक i ` | # 
५ है! जि | पर 
® है. 
जानकर A हे 
| ~ 
| sh 
पु . 
किसी = को i जे 
H s. 
पु पर 
( 
4२ 
> 








११२ महाभारत भापा। 


उद माने ओर पीछे उसीमें दोष लंगाकर उसकी बातका विश्वास न करे 
जो मत॒ष्य मन्दबुद्धि होता है वह किसीप्रकार से कल्याणकारी काम में नहीं 


लगाया जासकता है जेसे बेदपाठी के घरमें दुष्ट ख्री होने से योग्यकमे नहीँ | 
करती है तुमको हमारा हितकारी उपदेश इस प्रकार से अच्छा नहीं मालूम 


होता है जेसे कुमारी खरी साठवर्ष के पति को नहीं चाहती है इससे जो तमकी 
हित और अहित काम अपनी इच्छा के अलुसार ही करना है तो हमसे सलाह 


अत लो खनी मूं और लूले लँगड़े मड॒ष्यों से पूडकर जो इच्छा हो सो करो . 
इसमें संदेह नहीं हे कि इस संसार में ऐसे पापी मचुष्य जो सुंहदेखी प्रिय बात. 
को कहते हैं बहुतसे मिलेंगे परन्तु कडुआ बोलनेवाला कि जिसका पारिणाम ` 
हितकारी हो और उस कडये वाक्यको छुननेवाला संसार में होना कठिन . 


है १२। १६ राजाकी सहाय वही मनुष्य करसक्का है जो राजा के प्रिय अग्रिय 
› कामं को करने के भयको छोड़कर ओर धमे को श्रेष्ठ मानकर परिणाम में 
हित करनेवाले कडुये.वचन कहताहै १७ सो जैसे रोगी मजुष्य कडुई तीक्षण 
ओर केली ओषधियों.को पीकर आरोग्य होजाता है इसी प्रकारसे तुम भी 
हमारे कड्ये तीक्ष्ण कषेले यश करनेवाले ओर सुख देनेवाले ओपधेरूपी 
मंत्रको पीकर इस कस्मंषरूपी रोगको शांत करो इश्वर करे तुम्हारा कल्याण 
उसी प्रकार से होवे जेसे में धृतराष्ट्र के कल्याण को चाहा करता हूं तुमको 
अब मेरी नमस्कार है ह्मण मुझे कल्याण होने का आशीवोद देवें जो मनुष्य 
पंडित होते हैं वे सपो को ओर नेत्रा में विष रंखनेवाले पुरुषों को क्रोध नहीं 
eens  एि लप पक 


` इति औमाषामहाभारते सभापर्वणि चतुःपष्टितमोऽध्यायः ६४ ॥ 


, अऔ०७ - ठ्वां ध्य <7 
० ` पैंसठवां अध्याय । 
 ... युविष्विरका शु मे सब राज्य और घन हारना और पीछे अपने चारों छोटे माई 


` और अपने आप और द्रौपदी कोभी हारजानाः॥ ` | 
ˆ अक्न बातों के समाप्त होने पर जुआ फिर होने लगा उस समय शकुनि 


युधिष्ठिरसे बोला कि आप बहुतसा घन हारचुके हें अब जो झुल आपके 
पास और धन विना हारा हुआ हो. उसे लगाइये यह सुनकर युधिष्टिर ब्रोली 


कि मेरे धनकी संख्या नहीं होसकती हे में हारे ओर विना हारे धनको अच्छी ._ 
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So 


जानता ह तुम्हारे कहनेकी इ आवश्यकता नहीं है अच्छा अब मेरे 
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समापर्व। ` ११३ . 
पास जो अयुत, प्रयुत, पदः खबे, इद, शंख, मंहापत्, निसः कोटि ओर 


` इससे भी अधिक जितना धनहे सबको दावे पर लगाता हूं तुम पाँसा फेंको 
` वेशंपायनजी बोले कि वह छली शनि उक्त बातको सुनकर पाँसे डालकर 
+बोला के में यह सब धन जीता १। ५ तब युध्रिष्ठिर बोला कि अब मेरे पास 


जो बैल, घोडे, गो ओर असंख्य भेड़, बकरियां यहां ओर पर्णासा नदी ओर | 
समुद्रक पास हें उन सबको में दावे पर लगाता हूं वेशंपायनजी बोले कि उस 
छली शाने ने यह प्रश सुनकर पासे फेंके ओर बोला कि में जीता तब 


` युधिष्ठिर बोला कि नगर, देश, पृथ्वी, ब्राह्मणों के धनके सिवाय सब वणां 


का धन ओर ब्राह्मणों के सिवाय सब मजुष्योंको में दावे पर लगाता हूं तुम 
पासा फेंको वेशंपायनजी बोले कि वह छली शकुनि उक्क प्रणको सुन कर 
प्रसन्न हुआ ओर पासा फेंककर बोला कि में जीता इसके पीछे युधिष्ठिर 
बोला कि ये हमारे भाई राजपुत्र जो झुण्डल आदि. आशूषण पहिरे हुये बैठे 
हैं उन सबको में दावैँ पर लगाता हूं वेशंपायनजी बोले कि उस डली 
शकुनिने यह घुनकर पासे फेंके ओर कहा कि में जीता. ६। ११ तब 


 युथिष्ठिर बोला में अपने नकुल नाम भाई को जो श्याम वणँ ओर जवान है. 
मंत्र जिसके लाल लाल कंधे सिंह केसे ओर बाहे लम्बी २ हैं दावं पर लगाता 
इं वेशंपायनजी बोले कि शकुनि यह सुनकर बोला कि अपने पयार भाई नङुल 


को हारकर फिर काहे से सेलोगे यह कहकर उसने पाँसे फेंके और कहा कि में 


` ज़ीता १२। १४ तब युधिष्ठिर बोला अब में अपने इस सहदेव भाई को जो धम 
`का उपदेश करनेवाला ओर पंडित है दाँ पर रखता हूं यद्यपि यह इस योग्य ` 


नहीं है वेशंपायनजी बोले कि वह ली शङ्नि यह सुनकर आर पासे फेंक 
कर बोला कि में जीता १५। १६ सहदेव को जीतकर शङनि बोला कि मैंने 
आपके दोन प्यारे भाई नकुल ओर सहदेव जीतलिये अब ये भीमसेन ओर 
अर्जुन आपके पांस बढ़े धनरूप हैं इनको भी दावे पर रखकर खेलिये १० यह 


सुनकर युधिष्ठिर बोला [के तू बड़ा मूद हे अधर्म तो करता है और नीति को 


` नहीं देखता हे ओर हम एक विचवाले भाइयों में फूट डालना चाहता है १ 
यह सुनकर शकुनि बोला कि आप बढ़ेहें इससे में आपको नमस्कारं करके 


कहता हूँ कि धन में वित्त लगाकर अधमे करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता 
है और जिन २ बातों को मतवाले ज्वारीलोग कहते हैं वे बाते स्वम अथवा 
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११४ महाभारत भाषा । क्‍ 
जाग्रत अवस्था में भी दिखाई नहीं देती हें १६। २० यह सुनकर युधिष्टिर 


.._ बोला कि अच्छा हम अपने अर्जुन भाईको जो हम सब को युद्ध में नावकीं 





तरह पार उतारनेवालां ओर शब्ञओं को जीतनेवाला है उसको में दावे: पर 
लगाता हूँ यद्यपि वह इस योग्य नहीं हे २१ वेशंपायनजी बोले कि उस छली 
शकुनि ने उक्त प्रणकों सुनकर पाँसा फेंका ओर कहा कि में जीता २९ और 
` उस्तको जीतकर कहने लंगा कि में पांडवों के बढ़े धनुधारी अजुनको तो जीत. 
चुका अब तुम्हारे पास भीससेनरूपी धन ओर रहगया है उसको भी दावे पर . 
लगादो वह धन भी खिलाड़ियों से जीतने के योग्य है २३ यह सुनकर युधि- 
ष्ठिर बोला कि हम अपने भीमसेन नाम गदाधारियों.में श्रेष्ठ भाई को जो 
अकेला हम सबको लेचलनेवाला इन्द्रकी समांन हमको युद्धमें पारकरनेवाला 
क्रोधी महात्मा और महाबलवान्‌ है ओर जिसके कंधे सिंहकेसे भोहें टेदी ओरं | 
चितवन तिरची है दांव पर लगाते हैं यद्यपि वह इसः योग्य नहीं है २४।२५ 
'वैशंपायनंजी बोले कि वह शकुनि यह संनकर ओर पासा फॅककर बोला कि में 
जीता २६ ओर [फिर कहने लगा कि. आप घोड़ा हाथी ओर सब धन साहित 
अपने भाइयों को हास्चुके अब जो कुड धन आपके पास हारा हुआ न हो. 
` उसे दाँ पर लगाइये यह सुनकर युधिष्ठिर बोला कि में सब भाइयों का प्यारा | 
ओर इस जुये में हारनेवाला शेष रह गया हूं सो में अपने आपको अब दावे... 
पर लगाता हूं २७। २८.बेशंपायनजी बोले उस छली शकुनिं ने यह सुनकर 
पाँसा फेंका ओर कहा कि में जीता २६ इसके पीछे श्नि कहने लंगा कि 
` तुमने यह बड़ा नीच काम किया जो धंनके शेष रहने पर अपने आप को हार 
दिया धन शेष रहने पर अपने को हारना पाप का हेतु होताहे ३० वेंशंपायनजों 
बोले इसके पीछे शकुनि पाँसों को अलग अलग फेंक २. कर उन हारेहये लोक | 
वी पांडों से कहने लगा कि हे युधिष्ठिर / तुम्हारी खी पांचाली विनां जीती. 
हुई ह एक दावे पर लगाने को ओर शेषहे उसको दावँ पर लंगाकर अपने को _ 
लीजिये ३९ | ३२ यह सुनकर युधिष्ठिर बोला कि जो द्रोपदी बोय 
बड़ी अथवा दुबली नहीं है केश जिसके नील कुंचित हैं ३३ शरीर में सुगंधि, 
कालों कीसी आती है नेत्र शरद्‌ऋत के फूले हुये कमलों के समांनहें स्वरूप. 
लक्ष्मी का सा है २४ ओर शीलं सम्पत्ति रूप सम्पत्ति ओर दया भी लक्ष्मी के _ 
समान है उसके गुण आज्ञा का पालन मीठा बोल ओर धर्म अर्थ और काम 
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सभापर्व । ङ UT 


` की सिद्धे को देखकर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उसे न चाहे ३५। ३६ 


वह कामको पहिले से पहिले ही जान लेती हे ओर गोपाल औरू-बागपाल ' 
आदि सबके कियेहये और नहीं कियेहये कामों को देखती रहती है ३७ उस 
का कमल उुस्य शुख पसीना निकलने से महिका. के समान दीखताहे कमर 
उसकी पतली बाल लम्बे २ और मुख अरुणाई लिये इये है और उसके शरीर 
पर रोम बहुत नहीं हैं ३८ यद्यपि उसे सुन्दर अंग ओर कसर रखनेवाली . 
द्रीपदी को दाँ पर लगाना बड़े दुःलकी बात हे परन्तु में इसे भी दावे पर घर 
कर खेलता हूं वेरांपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर की उक्त बात 
को सुन उस सभा फे इद्धलोग थिर धिक कहने लगे २६ । ४० उस-समय 
सब राजालोग शोच करने लगे ओर भीष्म द्रोणाचार्य और इपाचार्य की देह 
में से पसीना निकलने लगा ४१ और विदुरजी शिर पकड़ कर नीचे को 
मुख कियेहुये सर्पकी समान श्वास लेने लगे ४२ ओर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो हो. 
कर बार २ पूछने लगा कि क्या जीता है कया जीता हे उस समय के 


2295 


दुःशासन आदि हसने लगे ओर २ समामे बेठेहये मजुष्योंकी आंखों से आंसू 


गिरनेलंगे ३३। ४४ इसके पीछे उस छली शुनि ने ्रोपदी को दावँ पर 
धराहुआ सुनकर पासे उगलिये ओर फेंककर कहने लगा [कि में जीता ३५॥. 
_ ` इति ओभापामहाभारते सभापबेणि पंचपष्टितमोऽध्यायः ६४ ॥| 
 छाढखांअध्यायय  .. 
¬ दुर्योधनका बिदुरजीको द्रौपदी को दासीकम करने के लिये लानेकी आज्ञा देनन ' . 
और बिदुरजीका उसकी निंदा करके ऐसा काम न करनेका उपदेश देना 
युधिष्ठिर के सर्वस्व हारने पर दुर्योधनने विदुरजी से कहा कि तुम आकर 


` अब द्रोपदी को जो पांडवों की प्यारी खरी है यहां लेआओ जिसमें बह अपुण्यः _ 


| शीला दासियोंके साथ रहकर हमारे घरकी बुहारी दियाकरे १ यह सुनकर 





{ कोधित करके अपने हठसे यमलोकको क्यों जाना चाहताहे २। a ददी 
| « दासी-किसी प्रकारसे नहीं होसक्की है क्योंकि यधिष्ठिरमे पहिले अपनेको हार 


विदुरजी बोले कि तू यमराज की पाशमें बँधा होनेके कारण से अचेत होरहा है 


जो ऐसे दु्चन कहता हे संगरूप होकर तू क्यों ग्याघ्रों को क्रोध दिलारहा है 


तू यह नहीं जानताहे कि तेरे शिरपर बड़े विषधर सपे बेठे इये हें उनको 





| कर फिर द्रोपदी को दावे पर रक्साहै अपने हारनेपर यधिषिर बरोपदी का इश 
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११६ .. महाभारत भाषा । | 

हीरा से दीखता है कि यह दुर्योधन राजा वेणुकी तरह शीघ्र नष्ट होनेवाला' 

है इस जुए से बड़ा भारी वेर उत्पन्न होगया ओर दुर्योधन अन्त समय आने £ 
के कारणसे मतवाला होरहाहे मनुष्य को परुष वचन बोलना मर्मो को छेदना 
वीचकर्म से शज्ञको वश में करना ओर दूसरे को जलानेवाली ओर दे 
करनेवाली बात कहना उचित नहीं है ऐसा करने से मनुष्य नरकगामी होता 

है ४। ६ जो मनुष्य मयोदाके विपरीत ऐसे वचन दूसरे से, कहता है हैः जिनके | 
कारणसे दसरेको दिन रात शोच रहताै उसका फल कहनेवाला ही भोगता हे 


दूसरेका उससे कब बिगाड़ नहीं होसक्वा जो पणिडत हैं वे ऐसे वचन दूसरे से 


कभी नहीं कहते हैं ७ देखो जैसे मठली आटेके लोभ से बंसी को निगल 
जाती है और वह बंसी उसीके गले को बेद डालती है इसी प्रकारसे तुम अ" 
पनी भी गति जानकर पांडबॉसे वैर मत करो पांडवा ने तुमसे कोई बात ऐसी 
नहीं कही है जेसी तुम कहरहे हो जो मंसृष्य कुत्तों के समान है वे सदेव 
तुम्हारी तरह वानप्रस्थ और तपस्वियोंको देख २ अंका करते हैं ८। ६ नरक 
` का बंड़ा द्वार झुटिलिताहे दुर्योधन इस बात को ia जानताहै और दुःशासन 
आदि बत से मलुष्य इस यूत आदि कामों में उसके साथी हू ये सब इबना _ 
चाहते हें ओर मेरे पथ्यरूपी वचनों को नहीं सुनते अब इस हुयोधनके कारण | 
से सर्व हरण ओर झुर्वंशियों का नाश होना चाहता है सब सुहृदों को पथ्य 
के समान जो हमने शुक्रके कहेहये वाक्य झुनाये हें उनको यह लोग नहीं 
सुनते हैं और अपने लोभको बढ़ाते जाते हें १०। १९॥ ' '” 
` „इतति श्रीभाषामहाभारते समापवेणि षंदपष्ठितमोऽध्यायः ६६ ॥ - . ` 
 सरसठवां्रध्याय। ` i 
` दुःशासनका द्रौपदीको बाल पकड़कर सभामें खींचकर लाना और द्रौपदी का 
` ` ` दुःखी होकर सभासदों से अपने दासी होने या.न होनेका प्रश्न करना 
__ेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! दुयोधन बिदुरजी कीं उक्तबात की 
सुनकर थिकार देकर सब समा के ओह मचुषयं के बीच में प्रातिकामी सूत 
देखकर कहने लगा १ कि हे्रातिकामी ! तू जाकर द्रौपदीको यहाँले आंग. | 
इवास अब मत डोये विनी डे है सदेव विपरीतही कहतेदे और गा 
द्धि कभी नहीं चाहते २ वेशम्पायनजी बोले हे गजा जनमेजय बहा ४ 
कामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर पांउवोंके रहने के स्थान में इस प्रकार सड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 








| 





सभापवे॥ . ११७ 


गया जेसे कुत्ता सिंहोंके घरमें घुस जावे ओर द्रोपदी के पास जाकर ३ कहने _ 


लगा कि युधिष्ठिर ज्ञए के मदमें मतवाले होरहे हें उन्होंने तुमको हार दिया हे 


. ओर दुर्योधन ने तुमको जीता हे सो तुम अब दुर्योधनके घरको चलो ओर 
` वहां दासियों के साथ काम काज करो ४ यह सुनकर द्रोपदी बोली कि ऐसा 
` कीन राजपुत्र यूट जए के मदसे मतवाला होगा जो ख्लीरूपी भनसे जुआ 


खेलेगा तू क्या बक्रहाहे कया युधिष्ठिरके पास जुआ खेलनेको ओर कुछ धन 
नहीं है ५ प्रपतिकामी बोला कि युधिष्ठिर ज्ञए में सब राज्य ओर धन हारगये 
अन्त में जब कु न बचा तब उन्होंने पहिले अपने भाई ओर अपने को हार 


. दिया ओर पीछे तुमको भी हार गया ६ द्रोपदीं बोली कि अच्छा तू सभा में 


जाकर खिलाड़ी राजासे यह पूछिआ कि तुमने पहिले उुझको हारा है या 
अपने को ७ उसके उत्तर को सुनकर फिर तेरे साथ चलूंगी यद्यपि इसमें . 
मुझको बड़ा दुःसहे ८ वैशम्पायनजी बोले कि दरोपदीकी .बातको सुनकर वह 


` प्रातिकामी सभामें गया और युधिषिर से पूछने लगा ६ कि आपसे द्रौपदी ने 


पू्ाहे कि आपने पहिले किसको हाराहे समको या अपनेको १० यह सुन 


कर युधिष्ठिर ने अच्छा अथवा बुरा कुछ उत्तर नहीं दिया चुपका बेठारहा तब 


दुर्योधन बोला कि द्रोपदी से कहदो कि तू यहीं आकर यह प्रश्न कर जिसमें 
जो कुछ बात हो यहां सब लोग सुनें १.१ । १२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! बह प्रातिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर फिर द्रोपदी के पास गया 


_ और कहने लगा १३ कि हे राजपुत्री ! तुककी सभासद्लोग समाही में बुलाते 


` नीति जाननेवाले ओर शुणवाच श्रेष्ठ सभामें बेठेहये मनुष्यों से कहदे कि. 
_केखोको अपना धर्म घोड़ना उचित नहीं हे फे निश्चय करके ठीक र उत्तर 
_ उत्तर पानेपर में जैसा वे कहेंगे वेसाही करूंगी १६ यह सुनकर वह प्रातिकामी 


` उसको दुयोंधनकी हंठंको जानकर इ उत्तर नहीं दिया नीचेको गद गर्दन 


हैं में जानता हुं कि अब कोरबों के नाश होनेका समय आगयाहे दुर्योधन 
अपनी वृद्धि अब नहीं चाहताहे इसी कारणसे तुमको वहीं बुलाताहे १४ द्रोपदी 
बोली कि हां तू सच कहता है ईश्वरने ऐसा ही रचसखा था मूसे ओर पारिडत सब 


किसी पर इःख और सुख दोनों पढ़ते हें परन्तु संसार में धर्म बड़ा भेषहे. सुमे 
` निश्चयहे मेरा धर्म ही मेरी रक्षा करेगा. १५ सो तू अब फिर समामे जाकर सब 





फिर समामें गया ओर जो कुड बपदीने कहा या कह सुनाया पेरनतु पांडवोंने 


क्र 
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११८ . महाभारत भाषा। 


झुकाये हये बेठे रहे १७ वेशम्पायनजी बोले कि इसके पीछे राजा युधिष्ठिर ने 
`. उस बात को सनकर जो दुर्योधन क्रिया चाहता था द्रोपदी के पास दूत भेज | 
कर कहलाभेजा कि तू यश्चपि रजस्वला ओर एक वस्न ही पहिरे हुये हे परन्तु. . 
अब यहां आकर अपने श्वशुर राजा धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी होजा २८।१६ 
यह सुनकर वह दूत द्रोपदी के पास गया ओर जो कुछ युधिष्ठिर ने कहा था | 
कह सुनाया २० उस समय पाणडवों ने दुःखी. दीन ओर सत्यसे पूर्ण होकर 
लज्जाके मारे ऊपर की इष्टिं नहीं की २१ इसके. पीछे दयॉँवनने पाएडवों का 
मुख देखकर प्रसन्न होकर प्रातिकामी को आज्ञा दी-कि तू द्ोपदी को यहीं ले 
आा यहां संब कोखवंशियों के सामने: जो कुछ उसको कहना हो सो प्रत्यक्ष . | 
कहे २२ यह सुनकर उस सूतने द्रोपदी के कोपसे भयभीत होकर ओर दुर्योधन 
की आङ्गाको तिरस्कार करके सभावाले मनुष्यों से पूछा कि में द्रोपदी से क्या 
जाकर कहूं २३ यह सुनकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी कि यह मेरे 
सृतका बेटा भीमसेन से उराइआ हे तेरा अब शत्रु कुछ नही कर सकते ह तू 
` झाप जाकर द्रोपदी को पकडला २४ यह आज्ञा पाकर दुःशासन समामें से 
_ उठकर उन महारथी पाण्डवों के घरके भीतर चलागया ओर प्रीपदी से बोला २% . - 
` “कि हे पांचाली ! हे कृष्णा ! तुझको कोरवों ने जुए में जीता हे ओर भम से 
- पाया हे अब तू लज्जा छोड़कर दुयोधन के सामने अपनेको थिक्कार देती इई 
चल ओर कोरवोंकी सेवा कर २६ यह सुनकर द्रोपदी अत्यन्त दुःसी होकर 
अपने सुखको हाथों से पांडकर चिल्लाती इई उपरको भागी: जिधर राजा घृत = 
राष्ट्र के घरकी ख्लियां थीं २७ यह देखकर. दुःशासन-कोध करके उसके पीछे | 
गजता हुआ दोड़ा ओर उसके शोभायमान केश पकड़लिये २८ देखो इश्वर 
की क्या गति हे कि.जो बाल राजसूय यज्ञ में अवभृथ नाम स्नान में मंत्रोर्क 
जल मे सीचेगये थें उन्ही को दुःशासनने पाण्डग्रों के पराक्रम को. कुछ न 
सममकर पकड़कर मरोरडाला २६ ओर सींचकर उस दुःखी द्रोपदी को सभाकी 
ओर लेचला.३० तब द्रोपदी ने उस खींचने और झकने की अवस्था में भरे 
से कहा कि अरे मंदबद्धि | अरे नीच ! में रजस्वला इं और एक वस्न पहिरे हुये 
हूंत मुझको सभा में मत लेचल ३१ और हे कृष्ण ! हे विष्णु ! हे हरि! है | 
नर ! कह २ कर शक्षाके लिये पुकारा ओर रोनेलग़ी तब. इःशासन,बोला 
` कि३२ चाहे तू रजखला हो चाहे एक बस्न पहिरे हो चाहे-नंगी हो तुमको हम _ | 
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सभापप। & ११६. 
०० जीप Ss है सो तेरा रहना दासियों में ही योग्य है ३३ | 
कयेव न स [जसका आधा. वस्न गिरगया था बाल 
रसे बोली ३० कि इस ला चने के कारण से कॉप रही थी क्रोध करके 
| शा म॑ सम बड़े बूट गुरुकी समान सब शास्र जानने 
वाले बेठेुये हैं उनके आगे में इस प्रकार से क्यॉकरं जासकती हूं अरे निर्दयी! 
अरे नीच ! सुभको नंगी क्यों करताहे और क्यों खींचताहे जो इन्द्र भी तेरी सहा- 
यताको आजावेमा तो इन राजपुत्रं के क्रोध करनेपर त॑ नहीं बचेगा ३५३ ६. 
अर दु ' इस समय युधिष्ठिर धमे के विचार में हे जोकि बंड़ा सूक्ष्म है 
| उस धम को वही लोग जानते हैं जिनकी बड़ी मूक्म बुद्धि होती है सो में उस 
युधाष्ठर में सिवांय शुणों के दोष तो यत्किचित भी नहीं देखती हूं ३७ हाय ! 
इुझको इस रजस्वलाकी अवस्था में कोरवों के सामने सींचेहंये लिये जाता 
है इनमें से इस बात को देखकर 'किसीको लज्जा नहीं आती है सके अब 
निश्चय होगया कि ये सब्र भी तेरी ही सलाह में हें ३८ देखो सब कोर इस 
अधमं ओर मर्यादाराहित कामको देख रहे हें और कोरंवोंको घिकारहे निश्चय 
अब इन सब भरतवंशियों का धमं ओर चलन नष्ट होगयाहे ३६ आज द्रोणा- 
चाय, भीष्मः विदुर और भृतराष्ट्रःसब पराक्रमरहित होगथे हं जो कुरुवशियों 
में वृद्ध ओर मुख्य होकर ऐसा अधर्म देखते हें ४० वेशंपायनजी बोले हे राजा . 
जनमेजय ! इसके पीछे द्रोपदी ने उक्त प्रकार से कह २ कर अपने पतियोंकी 
ओर कोधसे कयक्ष करके देखा उस कटाक्षो को देखकर सब पांडव जो क्रोध 
में भरेहये थे क्रोधसे महादीष होगये ४१ ओर उनको ऐसा-दुःस हुआ कि _ 
ऐसा राज्य ओर सत्र खजाने का भी नहीं हुआ था २२ दुःशासन ने द्रोपदी 
को अपने दीन पतियों की ओर देखते इये देखकर उसके बाल पकड़कर उसे . . 
हिलाया ओर बड़े शब्द सें हसकर कहा अरे दासी ! अरे दासी ! २३ यह 
देखकर कर्ण ने भी हँसंकर उस बातको माना ओर सुबल के पुत्र राजा कंधार. 
ने इःशासनकी बड़ाई की ४४ उस समय कण दुयोधन ओर दःशासनको 
बोड़कर जितने समामें बैठेइये मनुष्य थे सबको बंड़ा दुःख हुआ ४५ उस 
समय भीष्मजी द्रोपदी से बोले कि हे सुन्दरि ! यद्यपि निद्धेनी दूसरे के धन 
| गे जुए में दावे पर नहीं लगा सकता है परंतु त्रीको अपने पति के वशमें' 
| समझकर धर्मकी सूक्ष्मताको विचारंकर में तेरे प्रश्नका ठीक २ उत्तर नहीं दे 
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१२० „ महाभारत भाषा | द | 


EE... [ था कि पहिले में 
सकता हूँ 2६ हां युधिष्ठिर ने यह तो सबके सामनः धर्मको नहीं बोडेगा 
क हूँ ह परन्तु सुधिष्ठिर चाहे सब श्वी ोडदे परन्तु धर्मको नहीं बोड़ेग 


ससे में तेरे नका क्या उत्तर दूं १७ यह शनि जुआ खेलने में अपनी 


समान दूसरा नहीं रसताहे युधिष्टने उफे दावें पर इसी की प्रेश्णासे लगाया 
था परंन यह कहता है कि तू छलसे दाँ पर नहीं लगाई गई इससे में तेरे 
प्रश्नका यथोचित उत्तर नहीं देसकता हूँ ४८ यह उनके ्रौपदी बोली इस 
राजाने जो जुआ खेलना नहीं जानता ३ दूसरों की पेरणासे जुआ खेलकर इन 


“नीच दुष्टात्मा ओर जुआ खेलने को अच्छा जाननेवाले ज्वारियों के. 


कहने से मुझे क्यों सभामें बुलवाया है ४६ ओर युधिष्ठिर जो सब पांडव ओर | 


अपने को हारने पर झुझे क्योंकर हारकर इनर दे सकते हैं ५° सो में इन 
ने को हारने पर मुमे क्‍्योंकर हारकर इनको दे सकते है ४० सी मे इन 
संब कोखोंसे.जो सब पुत्र ओर पुत्रोंकी स्त्रियों के स्वामी ह अपने उक प्रश्न 


को पूती हूं सबजने इसको विचारकर ठीक २ कहें ५१ वेशम्पायनजी बोले 


हे मेय! उस शन वचन कहती रोती ओर अपने प- 
है राजा जनमेजय! उस समय उस दीन वचन केह श र 
वी ओर देखतीइई द्रौपदी से दुःशासन ने बहुत परुष और कठोर बचन 
कहे ५२ ओर भीमसेन ने दोपदीको जो इसके योग्य न थी ओर एक 
उत्तरीय वस्न गिरपड़ा था सेंचीइई देखकर युविष्ठिरपर क्रोध किया ५३१ 


3 `) 
» 


.__ -इति ्रीमाषामहाभारते समापत्रेणि सप्तषष्टितमो ऽध्यायः व १ 


भीमसेनका युधिष्ठिर पर कोप करना ओर दुःशासन का द्रोपदी को सभा: .. 


` . जाना द्रौपदी का. सभामें अपने जीते जाने अथवा न जीते जाने का 
` `` - प्रश्न करना- उसका उत्तरं न मिलना ओर दुःशासन का द्रोपदी को . ... 


[4 


`... . लेगा करने को उसका व खींचना उस संमय द्रोपदी का . ' 


` कुष्णचन्द्र को याद करना आर कृष्णचन्द्रंका बहा ॒ 
` शुनां और द्रौपदीकी लज्जा रखना ॥ . . 


` ओमसेन बोला हे यधि ! जारं के घर जो कोई दासी 


` तो उसपर भी दया करके उसको जुएमें दवै पर नहीं लगाते हैं ! रजा ह शी 


5 
a 


` श्र, राज्य ओर हम सब ओर अपने आपको जिनको इन छ $ लियोंने | ह जो बल | 
` आपसे जीत लिया है जए में दावे पर लगाते हुये देखकर सु र 
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म होत 
राजा कारी 


औखों में र्ठ है इन नीच ओर बलसे खेलनेवाले ज्वारियों से जुआ खेलकर | 
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'समापर्वे।. | '१३१ 


नेही हुआ क्योंकि आप इन सबके ईशहें परन्तु आपने जो द्रोपदीको दाइँ | 
, पर लगाया यह बड़ा मयोदा [ के विपरीत काम किया ३।॥४ यह द्रोपदी 


जो दुःखके योग्य नहीं है पाणडवों से विवाहे जाने पर आपके कारण से इतना 
केश पारही है ५ इस कारणसे में अब तुमपर क्रोध करता हूं और तुम्हारी दोनों 


्रुजाओं को झरिन में जलाउंगा हे सहदेव ! उठ ओर अग्नि लेआ ६ यह 


सुनकर अजुन बोला कि हे भीमसेन ! तुमने ऐसी बात जैसी अब कही है कभी 
नहीं कही थी हम जानते हें कि इन निदेयी शज्ओं ने तुम्हारे धर्म. ओर गोर 
को बिगार डालाहे ७ तुमको धर्म. पररहना उचित हे भला ऐसा कोन होगा 
जो धमोत्मा और शीलवान बड़ें भाई को छोड़कर जेसा मनमें आवे वेसा करे ८ 
ओर जो शञ्चके बुलाने पर राजाने क्षत्रियोंका धर्म विचारकर यह जुआ खेला 
हे वह भी कीतिका करनेवाला हे & भीमसेन बोला कि हे असुन ! तू सच 
कहता हे जो में इस प्रकार का धर्म न समझता होता तो इनकी दोनों बाहों 


को अवश्य अग्नि में जलादेता १० वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! 


इसके पीछे विकर्ण नामी धृतराष्ट्र का एत्र पाण्डवों को दुःसी ओर द्रोपदी को 


` ङ्किश्यमान देखकर कहने लगा ११ कि हे राजा लोगो ! जिस बात को रदी 


पूछती है उसको विंचारकर स्पष्ट कहो नहीं तो वचनके विवेक न करने से 
नरकगामी होगे १२ हमारे कुल में जो इद्धलोग भीष्मपितामह इतरा ओर 
विदुरजी हैं उन्होंने ओर हम सबके गुरु द्रोशाचार्य ओर कृपाचायने कुछ उत्तर 


` नहीं दिया १३। १४ इससे आप सब राजालोग जो दिशा दिशासे आकर 


[इकडे हयेहें छोड़कर अपनी अपनी बुद्धि से विचार 
यहां इकट्ठे हुयेंहें काम ओर कोधको का अपनी अपनी इ 

कर जैसा उचित हो वैसा उत्तर दीजिये १५ देखिये इस द्रौपदी ने आपसे 
वारंवार इस प्रश्नको किया है सो आपको विचारकर उसका उत्तर ही देना उचित 
है १६ इस प्रकारसे विकणे ने बहुतसी बातें उन राजाओं से कहाँ परन्ठ किसी 


ने कुछ बुरा भला. जवाब नहीं दिया १७ तब. विकर्ण श्वास ले ले कर ओर 
| « हाथ मल मलकर कहने लगा १८ कि हे राजाओ ! तुमलोग स्पष्ट कहो चाहे 
' त कहो मेरी समम में जैसा झड उत्तर आता है वह में कहता हं-१९ राजा 


के व्यसन अथीत शोक चार हें राया अर्थात शिंकार खेलना १ महान ५ 
पाँसोंका खेल ३ और ख्रीमोग ९। २० इन चारों कर्मो में राजा सदेव घन 


` मार्गको छोड़कर बताव करता है ओर इन कमें लिस होने पर जो इछ काम, 
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. राजा करता है उसको कोई नहीं मानता हे २१ इस खेल में युधिष्ठिर को 
ज्वारियोंने खेलनेको इलाया था अपने आप युधिष्ठिर खेलने नहीं आया 
ओर जिस समय युधिष्ठिर खेलमें सवसव हारकर अपने आपको भी भाइयों 
. सहित हारगया उस समय उस जुएकी आगमें इसने शकुनि आदि और 
खिलाड़ियों की प्रेरणा से द्रोपदी को जो साधारणमात्रं पांचों पांडबोंकी पत्नी 
है दावँ पर लगा दिया इससे मेरे विचार में द्रोपदी नहीं जीती गई २२ | २४ 
यह सुनकर सभामें बेठेहये मनुष्य विक्की प्रशंसा ओर शकुनि की निन्दा 
. कर करके बड़ा शब्द करने लगे २५ जब वह शब्द बन्द होगया तब कर्ण 
कोधित होकर विकर्णकी बांह पकड़कर कहनेलगा २६ कि हे विकणे ! तू 
बड़ी विपरीतं बात कहता हे हम जानते हैं कि जेसे अरणीकाष्ठसे आग्नि उतन्न : 
होकर उसी काठको जंला देती हे. उसी प्रकार से तू भी जिस कुलमें उत्पन्न. 
इआहे उसीको नाश करना चाहता है २७ देखिये सब बड़े २ लोग यहाँ 
बेठेहये हें वे सब द्रोपदी को जीती हुई मानकर उसके बार बार पूछने पर भी 
कुछ नहीं कहते हैं २८ तू अज्ञान बालक होकर क्यों निकला पड़ता है ओर 
वृद्धाकी तरह बोलताहे २९ तेरा यह कहना कि द्रोपदी जीती नहीं गई है 
` केबल तेरे धर्म न जानने का कारणहे ३० भला हमें भी तो बता कि तू 
द्रोपदी को विना जीती क्याकर समता हे इस पांडव युधिष्ठिर ने सब सभाके 
` सामने सब धन दावे पर लगा दिया क्या द्रोपदी सब धनमें नहीं हे जो तू उस. 
को विना जीती इई कहता हे ३९ । ३२ जंब पांडबों ने आपही कहदिया ओर ', 


 आज्ञादे दी फिर कोनसी बात ऐसी रही जिससे तेने उसको विना जीती स- 


मझा ३३ और जो तू इस द्ोपदी को एक वस्न पहिरे हुये सभा में लाना अधर्म 
जानता है तो उसका उत्तर यह है २४ कि देवताओं ने स्रीका पति एकही ` 
कहाहे इससे जो स्री एक पतिसे दूसरा पति भी करती हे वह बंधकी कहलाती 
है सो दरपदी'तो अनेक पतियों से रमश करती हे इसका सभामें लाना ओर | 
एक बस्न पहिरेहये होना तो कुछ बात नहीं है जो इसको नंगा भी कियाजावे 
` तो भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं हे ३५। ३६ शकुनि ने-इन सब पाणडव. 
ओर द्रोपदी को सब धन सहित धर्म से जये में जीता है ३७ सो हे दुःशासन | 


यह विकणं तो अज्ञानी हे तुम इन पाणडव और द्रोपदी के बस्रों को भी उतार . 


र * लो ३८ यह सुनकर सब. पारडबोंने अपने अपने बन उतारकर अलग रखे “ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri 


RE SSS ~“. 


¢ » 7 क्ज 
न “पल पउककत ? है 
F F a — SS CS CSS I eo ~ ~ “5 5555९ ९९ se मे. कर 
न 


श सभापव। ,. ह 


दिये ओर सभामें बेठगये ३६ और इःशासन बलसे दोपदी के बख्रों को खेंच : 
कर नंगी करनेलगा ४० वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस समय 
रीपदी हारेका स्मरण करके कहने लगी हे गोविंद ! हे दारकावासी । हे इष्ण ! 
हे गोपीजनपिय ! हे केशव !हे नाथ! हे रमानाय ! हेजजनाथ | हे आर्िनाशन! 
हे जनादन ! हे महायोगी ! हे. विश्वके अंतर्यामी ! हे विश्वकर्ता ! कया तुम मेरे 
इस डःखको नहीं जानते हो में तम्हारी शरणह मेरी रक्ष कीजिये ओर इस कोख 
रूपी समुद्रे डूबती हुई को बाहर निकालिये ४१।४३ हे जनमेजय! द्रोपदी इस 
्रकारसे कृष्णचन्द्र का स्मरण कर करके अपना मुल ढांपकर बड़े दुःखसे विः 
लाप करने लगी ४४ उसकी आरतवाशी को सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र गद्गद 
होगये और अपनी कमलासन शय्या को छोड़कर तुरन्त दारका से द्रोपदी 
के पास आनपहुँचे ४५ जब उसका धर्मरूपी वस्न जिसको वह पहिरेहये थीं 
शिरपड़ा तब कृष्णचन्द्रने उसको नाना प्रकार के उत्तम बच्चों से ढक दिया ४६ _ 
ज्यों ज्यों दुःशासन उसके वस्न को खींचता जाता था त्यों त्यां श्वेत काले. 
पीले अनेक रंगों के वस्न निकलते आते थे यहांतक कि द्रोपदी के धर्म के 
- कारण से सैकड़ों वस्न प्रकट होगये ४७ ।. ४८ उस समय चारों ओरसे बड़ा 
` हलहला शब्द होने लगा ओर सब राजा लोग दुर्योधन की निन्दा कर करके 
दोपदी की प्रशंसा करने लगे. ४९ ओर मीमसेन ने अपने हाथं से हाथ मल 
कर सब राजाओं के बीचमें यह सोगंद खाई ओर कहा ५० कि में सब राजाओं 
को सुनाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में में इस नीच ओर पापी दुःशासन 
के हृदय को फोड़कर इसका लोहू पीऊंगा आजतक ऐसी प्रतिज्ञा न किसी ने 
की है न कोई करेगा परन्तु जो में इस अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न करूं तो 
' शुझको मेरे पहिले पुरुषाओं की गति न [मेले ५१॥ ५३ वेशंपायनजी 
बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन की भयानक प्रतिज्ञा को सुनकर सब राजा 
` सोग उसकी प्रशंसा करके दुर्योधन की निन्दा करने लगे ५४ इसके पीछे ' 


चते: थकेकर बेठ गया ५५ योर समा में बेठेहुये राजालोग पाण्डवां की गति | 


| 'जब वच्चों का देर छकड़े के अनुमान होगया तब दुःशासन वञ्च खींचते खी- 


को देखकर धिक्कार दे दे कर बड़ा शब्द करने लगे कि जिसके सुनने से रोम ._ 
| सडे होगये ५६ इसके पीछे सुजन मलुष्यों ने धृतराष्ट्र की i निन्दा करके एः ` 
कार कर कहा कि. बढ़े दुःसकी बात है [के दोपदी के प्रश्न की उत्तर अभीतक 
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करवाने स्पष्ट नहीं दिया ५७ और विदुरजी ने सब सभावालों को जों एक २ दो 
दो करके चलने लगे थे रोककर दोनों हाथ उठाकर एकार कर कहा ५८ कि . 
देखो द्रोपदी अपना प्रश्न करके अनाथ की तरह रो रही है सो. तुम्हारे स्पष्ट 
उत्तर न देने के कारण से धर्मपीड़ा पारहा है ५६ जो मत्ुष्य दुःखी ओर पीड़ा- ` 
वान होता हे वह सभा में आता हे ओर सभा के मलुष्य अपने सत्य ओर. 
धर्म से उसके दुःखको दूर कियाकरते हैं ६० इससे मेरी प्राथना हे कि इस सभा 
के श्रेष्ठ मनुष्य इस ध्मरूपी प्रश्नका उत्तर काम क्रोध ओर बलको छोड़कर 
सत्य देतें ६१ जैसे विकर्ण ने अपनी बुद्धिके अलुसार उत्तर दिया हे इसी 
प्रकार से आप लोगं भी अपनी २ बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दीजिये ६२ - 
` जो सभामें बैठनेवाले धर्मदर्शी मजुष्य किसी प्रश्नका स्पष्ट उत्तर नहीं देते , 
` इेउनको मुंठ बोलनेका पाप लगता हे ६३ ओर जो मझुष्य धमंदर्शी होकर 
'समामें बैठकर धमेविपरीत बात कहता है उसको मिथ्या बोलने का पूरा २ पाप. 


'  लंगता है ६४ देखो हम अब तुमको अंगिरावंशी सुधन्वा मुनि ओर परह्मद 


` का संवाद जो इस समय के योग्य हे सुनाते हैं ६५ प्रह्मद नामी एक दत्यो 
` का राजा था उसका विरोचन नामी एक पुत्र था एक समय वह आंगिरावंशी . 
सुधन्वा शुनि के पास उनकी कन्या को मांगने गया ६६ उस समय केशिनी 

नाम कन्याने उन दोनों अर्थात्‌ सुधन्वा ओर विरोचन से पूछा कि तुम दोनों मे 
` सेको ओएहे वे दोनों अपने * को श्रेष्ठ बतानेलगे ओर दोनोने प्रण किया कि 
जो होरजावे अर्थात्‌ जो एककी अपेक्षा में दूसरा श्रेष्ठ न ठहरे वह दूसरे को मार 
` डाले ६७ तब वे दोनों विवाद करतेहये प्रह्मद के पास गये और उससे पूछा कि .. 
. आएं सच २ कहिये कि हम दोनों में से कोन श्रेष्ठ ६८ यह सुनकर प्रहमद 


` इ सुधन्वा को देखने लगा तब सुधन्वाने कधित होकर कहा कि जो तू 


` झूठ बोलेगा अथवा प्रश्नका उत्तर न देगा तो इन्दर अपने वज् से तेरे शिर के सो. 
` हुकड़े करेगा ६६ ।७० यह सुनकर परह्मद डरके मारे इस प्रकारसे काँपनेलगां 


a जैसे हवासे पीपलका पत्ता हिलताहे ओर कश्यपजी केःपास जाकैर पूछने) 


लगा ७१ महाराज आप इस लोकें देवता असुर ओर ब्राह्मण सबके कोको 


- ` जानते हैं इससे इस अर्मसंकरमें मुझे यह बताइये ७२ जो मनुष्य नका 
.. उत्तनदे अथवा दे भी तो विपरीत उत्तर दे तो उसकी केसी गति होती है ०२ 





करनी बोले कि जो कोई जात बूभकर प्रश्नका उत्तर स्पष्ट नहीं दा 
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उसकी आत्मा वरुणकी सहस पाशों से बांधी जाती है ७४ ओर जो साक्षी 
होकर दोनों ओर मिलकर टीक २ नहीं कहता हे उसकी भी यही गति होती 
है ७५ जब एक वषे होजाता है तब उसकी एक पाश इूटती है इसी प्रकार से 


सहल बे वह उन पाशों से बाह इससे जो सादी ह सो सल ही 


सदेव कहदेते हें ७६ जिस संभा में धर्म की बातको अधम की वातोंसे ओर 
की आर कह देते इं उस सभा के बेठनेवाले धर्म को दूर करने के कारणसे पापं 
के भागी होते हैं ७७ ओर बुरे को बुरा न कहने के कारण से आधा पाप समा- 


पति को चौथाई पाप करनेवाले को ओर चोथाई सभामें बेठनेवालों को लगता - 
` हे ७८ और जिस समा में बुरे को बुरा कहकर निन्दा करते हें उस समा के 


बेठनेवाले पापसे छूटजाते हें ओर वह पाप केवल करनेवाले ही को लगता 
है ७६ सो हे प्रह्मद जो मनुष्य पूछेजाने पर धर्म के विपरीत बात कहता है 
उसकी अगली ओर पिछली सात २ पीटी और सब कियेहुये शुभकमे नष्ट 


. होजाते हैं ८० देवतालोग इन नीचे लिखेह॒ये दुःखों को एकसा ही जानते हें 


अर्थात जिसका धन जाता रहता हे, जिसका पुत्र मरगया है, जो ऋणी है; - 


` जिसका काम बिगड़ गया है, जिस खनी का पति मरगया है, जिसको राजा . 
` - ने अस्त अर्थात्‌ गिरफ्तार किया है, जिस खनी के पुत्र नहीं है, जिसको व्याघ्र 
` ` ने घेर लिया है, जिस ख्रीके सौत है ओर जिसको साक्षी ने मारा है =१।८३ 


सो जो मनुष्य कूंठ बोलता है उसको ये उपर लिखेहये सम्पूर्ण दुःख गरात होते 


| , हें ओर साक्षी अर्थात्‌ गवाह दो प्रकार के होते हैं एक तो आँस के देखनेवाले 


दूसरे कान से सुननेवाले ८४ इस कारण से साक्षी को संदैव सत्य ही बोलना 


|. चाहिये सत्य बोलने से उसका धर्म ओर अर्थ नहीं बिगड़ता है: ८५ कश्यप 


| 


जी की उक्क बात को सुनकर प्रहद ने अपने एत्र विरोचन से कहा कि सुधन्वा 
„तमसे श्रेष्ठ हे और सुधन्वा का पिता अंगिरा ऋषि और उसकी माता सुभसे 


। ओर तेरी माता से श्रेष्ठ है इससे सुधन्वा. अब तेरे प्राणोंका स्वामी है ८६ यह 


सुनकर सुधन्वा बोला कि हे प्रह्मद तुमने पुरे स्नेह को छोड़कर न मसे सत्य 
को नहीं छोड़ा इससे अम में आज्ञा देता हुं कि तेरा यह पुत्र सो वर्षतक. जिये 


मे होरने के कारण से इसको नहीं मारग ८७ विदुरजी बोले हे राजाओ ! 


इसी प्रकार से तुम सब भी धर्म के अल॒सार द्रोपदी के रनक ठीक ९ उत्तर 


- दो =+ वैशम्पायनजी बोले हे सजा जनमेजय ! बिदुरजीक बात को सुनकर 
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१२६ महाभारत भाषा । 


किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया इसके पीछे कर्ण ने-दुःशासन से कहा कि इस 
द्रोपदी दासीको घर लेजाओ 5& यह सुनकर दुःशासन उस कंपित लजित 
और विलाप करंती इइ द्रोपदी को खींचकर लेजाने सगा ६०॥ 
` इति श्रीमापाम्रहांभारते सभापवोणि अष्टपष्ठितमोऽध्यायः ६८ ॥ 
उनहत्तरवा अध्याय । 
द्रौपदी कां विलाप करना और कहना 'क्रिं.मेरे प्रश्नका उत्तर मिले और भीष्मजी.का 
: ' . यह कहना कि जो उत्तरं युधिष्टिर देवें वही प्रमाण हे॥ शा 
द्रोपदी उस समय-बोली कि अरे दुष्ट दुःशासन | जत्रतक -मेरे प्रश्‍न का - 

उत्तर न मिले तबतक दया कर १ में इन कोखों की सभा में दुःशासन से . 
अत्यन्त पिहल ओरं दःखी होरही हूं कोखों को में नमस्कार करती हूं मेरा. | 
अपराध क्षमा हो मेंने पहले नमस्कार नहीं की थी इसके पीछे वह द्रोपदी जो 
दुभ के योग्य न थी एथ्वीपर पड़ी हुई विलाप करने लगी २ ॥३ और कहने 
लंगी: क्रि सुंझको केवले स्वयंवर में ही, रांजालोगोंने देखा था उसके पहले 
हुई हूं ९ हाय ! समको कभी सूये ओर वायु ने भी घरमें नहीं देखा था अब 
मुझको सभा में सेकड़ों मनुष्य देख रहे हें + ये पाण्डव मुझे-वायु भी स्पर्श 
करती.थी तो नहीं सहसके थे हाय अब वेही पाण्डव इस दुरात्मा के हाथ से 
मेरी ऐसी. गति देख रहे हें ६ हाय में इन कोरवों की एत्रवधू ओर इस 
दुःखको सहने के योग्य नहीं हूं सो ये कोरव.भी काल की विपरीतता से मेरी. 

यह ग़ति अपनी आँखों सें देख रहे हें ७ इससे और क्या बुरी बात होगी कि 


सुभामें सुझंको चारों ओर से सब मनुष्य देखरहे हें हाय:इन राजाओं का | 
धमे कहां गया पहले धर्मात्मा लोग स्री को समा में कभी नहीं लाते थे ८ हाय  ' 


कोरवों का सनातन धर्म नष्ट होगया हे में पांडवों की पठानी भृष्टयन्न की ब्‌ ' 
हिनःओर कृष्णकी सखी होनेके कारण से समा में आने के योग्य नहीं हूं € . 

` सोहे कौरवो! अंब यहद कोरवों के यशको दूर करनेवाला दुष्ट दुःशासन मुझ 
. को बढ़ा क्लेश देरहा है में उस. क्लेशको अब सह नहीं सङ्गी हूं इससे मुकको | 
' जीती या मरी हुई जानकर जेसा उचितःसमभो दो में से: एक बात कहदो कि ,. 


. मेंदांसी हैँ कि अदासी में फिर उसीके अनुसार करूंगी १०।.१२ यहं सन | 








र्‌ भीष्॑जी ia बोले कि हे ्ोपदी ! में पहले ही कहडुका हूं कि धर्म की गति. 
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` सभापर्व). ' १२७ 
बी प्म है उसको महात्मा लोग भी नहीं जानते हें १३ इस लोक में बलः | 
वाच्‌ मजुष्य जिस धर्मको मानता हे वहीं धरमहे ओर उस धर्म की मर्यादपर 
दूसरा चलनेवाला अधर्मी गिना जाता हे १४ इससे में तेरे गहन गोख ओर 
सूव्म रनको उत्तर यथोचित नहीं देसक्गा हूं १५ ये कौरव लोभ ओर मोह 
के वश में हो रहे दे अब निश्चय इनका नाश होगा. १ ६ और तेरे पति यें सब 

पाणडव धर्म के मार्गसे अलग होना नहीं चाहते ह १७ हे द्रोपदी ! में जानता 
हूं कि तुमको यहां बड़ा कष्ट होरहाहे परन्तु इस कष्ट पर भी तूःअपने धर्म को 
नहीं छोड़ती हेः ऐसा काम -सिवाय तेरे ओर कोन करसक्का है १८ देख ये 
. शेशाचार्य आदि इद्धलोग जो धर्मके जाननेवाले हें नीचेंको सुख किये इथे 
शुरदे के समान बेठे हुये हें कहतेः कुछ नहीं हैं इससे हमारी समक में यह 
| युधिष्ठिर ही कहे कि त जीतीगइ हे या नहीं १४।२०॥ ... . .. :. 

. इति श्रीमाषाम्रहांभारते सभापषेणि एकोनसक्ततितमोऽध्यायः ६६ ॥ ` | 

सत्तरवां अध्याय। . 

दुयोधन का द्रोपदी से अपना मरन पांडवोंही से पूछने को कहना ` 
र भीमसेन का क्रोध करके उत्तर देना । . : ee 
. बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! द्रोपदी अत्यन्त विलाप करती . 
रही परन्तु किसी राजाने दुर्योधन के भयसे कुछ उत्तर नहीं दिया १ दुर्योधन 
|= उनको चुप देखकर हँसता हुआ द्रोपदी से बोला २ कि तू अपना यह प्रश्न 
| भीमसेन अजन नकुल ओर सहदेव से ऐड वही निश्चय करके इसका उत्तर 
। देंगे ३ जो ये लोग युधिष्ठिर को झूंठा ठहराकर यह कहदें कि युधिष्ठिर तेरा 
| स्वामी नहीं हे तो तू दासीभाव से छादी जावेगी ४ अथवा युधिष्ठिर आप 
|| हीं जो धर्मात्मा ओर इन्द्रकी तुल्यहे इस प्रश्नके उत्तर में कहे कि में द्रोपदी, का | 
` स्वामीहं या नहीं इन दोनों बातांमें से जिसे चाहे तिसे अङ्गीकार कर ५ देख ख़. 
` तेरे.दुःखकें कारण से ये सब कोख इमी होरहे हें और पांडवों का अत्पभाग्य . 
| देखकर कुछ नहीं कहते हें ६ वेशाम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय दुर्योधन ` 
| : की बात को सुनकर सब समाके मजुष्य ऊँचे स्वर से दु्योधनकी प्रशंसा ह सा करने 
| ब्‌ युधिष्ठिर, भीमसेन, अन, नझुल आर सहदेव क्या [उत्तर देतेहें 9) १० . 


| उस समय राजाओं के चुप होने पर भीमसेल अपनी दोनों सजाओं को पकड़ 
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हि महाभारत भाषा। 
"बोला कि हे दुर्योधन ! जो हमारो यह बड़ा भाई युधिष्ठिर हमारे कुलंका 
वीनि "रे हम तेरे इस दोषको कभी शमा नहीं करते ११ १२ हमारे 
पुण्ये तप ओर प्राणोंका यही स्वामी है जो यहअपने को हारा हुआ माने तो 
इम सबको भी जीता हुआ सममो १३ जो मचुष्य इस प्रकार से दोपदी के 
` बालों को खींचे ओर पृथ्वी पर हालकर पेर छुआवे वह मेरे हाथों से जीता हुआ 
किसी प्रकार से नहीं बच सक़ाहे १४ देखो ये भेरी दोनों इजा लम्बी चौड़ी 
परिधकी समान हें जो इन्द्र भी इन अजाओं के बीचमें आजावै तो वह भी ._ 
नहीं बच सक़ाहै' १५ परन्तु क्या कह में अब धर्म के बंधनमें पड़ा होने ओर . 
युधिष्ठिर के गोख ओर अर्जन के रोकने के कारण से इस संकट के पार नहीं . 
झोसक्गाइ १६ नहीं तो युधिष्ठिर जो आज्ञा दे देवें तो अभी इन घतरोष्टूके 
पुत्रोंको इस प्रकारसे पीसकर मारडालूं जेसे सिह नीच शग को मारडाले १७ 
यह सुनकर भीष्म ्रोणाचाये ओर विदुरजी बोले कि तुम क्षमा करो तुम इसी 
योग्य हो १८४ ˆ  . 0; | 
| . इति रीमाषामहाभारते सभापर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ७० ॥ ` 
८ इकहत्तरवां*अंध्याय। | 
र न भका युद्धम दुयोधनकी जाँधे तोड़नेका मण करना कौरवोंका द्रौपदीके साथ बहुत अनीति 
प करना उस अनीतिसे ध्रतराष्ट्रं की सभाके पास उत्पातसूचक गीदड़ोंका बोलना उसको 
... . ° सुनकर प्ृतराष्द्का द्रौपदीको वर देना और पांडवोंका दासभाबसे इटना .॥) ` 23 ३-१ 
 - कणे बोला कि इस संभामें भीष्म विदुर और द्रोशाचाये ये तीनों धर्मवारई ` 
ˆ क्योंकि ये तीनों अपने स्वामी को बड़ा दुष्ट बताते हें ओर पाप करने से नहीं. 
` इते हें १ हें द्रोपदी ! शिष्य, अस्ततंत्र स्री, दासकी खरी ओर दासका सब धन | 
यह खतंत्र नहीं होतेहे इससे तू दुयोधन के घरमें रहकर,सब परिवारकी सेवा. 
कर अब पांडव तेरे स्वामी'नही हैं ये धृतराष्ट्रके सब पत्रही तेरे स्वामी हैं २ ais हु 
* र इन राजपुत्रा में से जिसको चाहे उसोकों वरले जिससे तू दासीभावस 
. -दरुक्कहोजावे क्‍योंकि जिस दासीके बहुतसे पति होते हें बह दासी निदि 
` - हीह ४ ये युधिष्ठिः आदि पांचों पांव हारकर दास होगये हे तू भी इनकी 
`` स्री होनेसे दासी हे इससे ये पांडव अब तेरे स्वामी नहीं रहे ५ जो ऐसा नंही 


होता तो कया ये पांडव जिन्होंने तुझको ए में हारदिया है पराक्रम ओर ग FR 
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NE आओ 
उक्क बातको सुनकर क्रोध के मारे भयानक सरूप होगया और लाल लाल' 
आँखें निकालकर ध्म की फॉसीमे बैंधा हुआ होनेके कारणसे गरम श्वास ले 
ले कर कहने लगा ७ कि हे युधिष्ठिर ! में इस सूतके बेग्पर कध नहीं करता 


` हूः क्योंकि यह सत्य हे कि हम दास होगये हे परंतु जो तुम द्रोपदीको दावपर 


लगा कर जुआ न खेलते तो शज हमसे ऐसे क्यों कहते ८ वेशम्पायनजी बोले 


हे राजा जनमेजय ! दुयोधन भीमसेनकी बातको सुन राजा युधिष्ठिसे जो अ 


चेत और चुप बेटा था कहने लगा & कि ये चारों माई अर्थात्‌ भीमसेन अजन | 
नकुल ओर सहदेव तुम्हारे आज्ञाकारी हें इससे तुम टरोपंदीके प्रश्नका: उत्तरे दो 

कि तुम उसको जीती हुई मानते हो या नहीं १०-यह कहकर दुर्योधन ने जो 
ऐश्वर्य के मदसे मोहित होरहा था कर्णकी ओर इशारा करके ओर सुसकरा 


के द्रोपदीको अपनी जाँघ जो केलेके संभ हाथीकी संड़ और वञ्रके समान 


गोखयुक्क थीं बस्नको हयकर दिखलाई ११। १३ यह देखकर भीमसेन ने 
अपनी लाल २ आँखें निकालकर सब राजाको सुनाकर कहा कि जो से 
तेरी इस जाँघको युद्धमें गदा मारकर न तोड़डाडूं तो मुझको पितृलोक न 
मिले १४। १५ उस समय भीमसेनके कान नाक आदि स्थानों में से कोधकी 
अग्नि इस प्रकार से निकलने लगी जैसे जलते हुये इक्षके कोद अथातसः 
वालों में से अग्नि निकलती हे: १६ ग इसके पीछे बिदरंजी बोले कि है पतीप- 
बंशी राजाओ ! अब भी समो भीमसेमका बड़ा डर है इन भरतवीशर्यो की मृति 


_ची देवताओं ने पहिले ही हरली हे जिसके कारण से ऐसी २ अनीतिः करते. 


हैं १७ हे दुर्योधन ! यह जुआ मोदा से आगे बढ़गया जिसके कारण से तुम ` 
स्री को सभा में लाकर विवाद कररहे हो ओर कुमंत्र ही करते चृलेजाते हो सुभे 


- हुम सवका कल्याण दिलाई नहीं देता है १८ हे कोखो ! आप लोगों को इस | 
चर्को समना उचित है क्योंकि धर्मको न समझने से सभाको दूए लगता 
“है जो य॒विहि अपने को विना हरे ओपी को हारदेता तो निससन्देह बहस : 
का स्वामी रहता और ऐसे ज्वारी से धन. जीतना जो उस धनका खामी नहीं 
है स्वप्में मिलेहये घनकी समान है इससे तुम लोगोंकी राजा कंधारकी सलाह क 
› को छोड़कर धमे से दठमा उचित नहीं है १९२० यह सन र ape | 
| - छे अच्छा अब में इस झगड़े को भीमसेन कः नकुल ओर सहदेव ३ i 
| अपर डालेदत हूं येही अपने इसे कहें कि उविष्ठिर इसका सवामी नही हि. 
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श ० ` महाभारत भांषा। . | 2 2 थ 
में अभी दपदी को दासीभांव से सुक़् करूंगा २१ यह सुनकर अन बोला 
कि ये युधिष्ठिर हम सबके स्वामी थे परन्तु तुमलोग इस बातको समको कि 
- अपने को हारनेपर किसी के स्वामी रहे २२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे धृतराष्ट्र के यज्ञस्थान के निकट गीदड़ बड़े शब्द से रोने 
` लगे कि जिसको सुनकर भयानक पक्षी बोलने आर गधे रेंकने लगे २३ उस 
शब्दको सुनकर विदुर भीष्म दोणाचार्य ओर पाचा यह कहनेलगे कि कल्याण 
हो कल्याण हो २४ ओर विदुरजी ओर गांधारी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उस 
उत्पातको जनादिया वह सुनते ही कहेनेलगा २५ कि अरे दुबुंद्धि इयोंधन ! . 
त बड़ा नीच है जो श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभामें खरी से बात करता है विशेष कर 
` के इस धपती द्रोपदी से २६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! धृत- 
राष्ट्र दुयोधन से इस प्रकार से कहकर द्रोपदी के पास आये और शांतिपूर्वक 
कहने लगे २७ कि हे द्रोपदी ! तू बहुओं में सबसे श्रे सती ओर पतित्रताहेजो _ 
कुछ तेरी इच्छा हो हमसे मांग २८ यह सुनकर द्रोपदी बोली कि जो आप 
मुभको वरदान देना चाहतेहें भेरे पति धर्मात्मा युधिष्ठिरको अदास करदीजिये 
ओर मेरे मनस्वी प्रतिबिंध एत्रको कोई दासपुत्र न कहे जेसा वह राजाओं से 
लालित होकर सजपुत्र कहाता था वैसा ही रहे २६।३१ भृतराष्ट्रबोले कि अच्छा 
` हमने यहं वरदान दिया ऐसा ही होगा परन्तु तू एकही वरदान के योग्य नहीं 
' है में तुझको ओर वरदान देना चाहता हूं जो इच्छा हो सो मांग ३२ द्रौपदी 
` ` बोली अच्छा महाराज भीमसेन अजेन नकुल और सहदेव अदास होवें और 
` . उनको उनके रथ ओर घत्प्‌ दे दिये .जावें ३३ इतराष्ट्र बोले कि ऐसा ही . 
होगा अब तू तीसरा वरं मुझसे ओर मांग तुझे दो वरदान देने से मेरी तृप्ति नहीं 
हुई है क्योंकि तू धमचारिणी ओर मेरी सब बहुओंमें श्रेष्ठ हे ३४ यह सुनकर 
द्रोपदी बोली कि महाराज बहुत लोभ करने से धर्मका नाश होता हे इससे में . 
` -अब तीसरा वर मांगना नहीं चाहंती हूं ३५ शास्र में वेश्यको एक क्षात्रियको 
दो राजाको तीन ओर ब्राह्मणों को सो वरतक लिखा हे सो ये मेरे पांते अब 
द्वासमावसे छूटकर शुभ कर्म करके बहुत कल्याण पायेंगे ३६। ३७॥ . ` ' 
A ` -इति श्।भाषामहाभांरते सभाप््ेणि एकसद्ततितमोऽध्यायः ७१ ॥ | | 


s 
~ 
5! 
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` सभापवं। ` oe १३१ ` 
वहत्तरवां अध्याय। | | 


भीमसेनका करोकी बात सुनकर क्रोध करना और 
` युधिष्ठिरका उसके क्रोषको शांत करना ॥ 


कण बोला कि हमने आजतक जितनी स्वरूपवान्‌ खिया सनी हें उनमेंसे 


` ऐेसा कमे किसी खरी का नहीं सुनाहे १ इस द्रोपदीने पांड ओर धृतराष्ट्र के . 


पुत्रों स के कोषको शांत करके पांडवों को महा दुःखरूपी समुद्र में से नोकारूप 
होकर निकाला है २। ३ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन 
यह बात सुनकर कि पांडवों की गति ख्री हुई बड़ा कोधित हुआ ओर दुःखी 
होकर कहने लगा ४ कि हमने देवलऋंषिसे सुनाहे कि संतान, शुभकर्म ओर 


विद्या ये तीनों लोककी प्रकाश करनेवाली हें अर्थात इन्हीं तीनों: रूप रखने 


वाली ज्योति से प्रजा उत्पन्न होती है ५ ओर ये ही तीनों उन मनुष्यों का 
जिनकी देह अपवित्रता से छूटी है या जिनको जातिवालों ने छोड़ादिया है 


` अथवा जो शून्य स्थान में हें उपकार करनेवाले हें ६ सो वह संतान विनाख्री . 


के केसे होसक्की हे इस कारणसे खनी ही सबकी परमगति हे हे अजन ! सत्यहे 
कि जो मनुष्य परपुरुषकी संमतिसे उत्पन्न होवे वह ऐसा क्यों न कहे जेसा कणे 


` कहता हे ७ अर्जुन बोला कि हे भीमसेन ! जो अच्छे पुरुष होते ह नीच 
आदमी से बात नहीं: करते है चाहे वह कुछ कहे या न कहे = और संतलोग .. 
` दूसरे के किये इये: उपकार को जानकर सदैव सुकृतही का स्मरण करते हैं ओर 


किये हुये वैरको कमी हृदय में नहीं आनेदेते हें « तब भीमसेन बोला [कि 


हे युधिष्ठिर ! यहां विवाद इंथा बात करने से क्या लाभ हे आप आज्ञा दी: 
` जिये तो हम बाहर निकल कर इन सब शबं को मारकर-निर्मूल करदे फिर ` 
झाप इस पथ्वी का शासन अच्छी प्रकार से कीज़ियेगा १० । ११ यह कहकर 
` भीमसेन वहां भाइयों सहित इस प्रकार से देखने लगा जेसे गो में सिंह देखता 


है १२ उस समय भीमसेन युधिष्ठिर के शांतस्वरूप को देखकर दुःसित हुआ 
और कोधके कारण से उसके कान नाक आदि मार्गों से ज्यूला निकलने लगी. 


और प्रलय कालके रद्र स्वरूपके सहश उसका मुख भों आदि के चढ़ाने से ऐसा 
` भयानक होगया कि उसके सम्मुख मनुष्य नहीं देखसकता था १३।.१५ त 
युधिष्ठिरने उसके ऐसे स्वरूप को देखकर हाथ पकड़कर कहा कि भाई ऐसा 
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१३२- महामारत भाषा | 


जोड़कर धतराष्ट्र के समसुल खड़ा. हो गया ओर कहने लगा १७ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवशि ।द्वेसस तितमोऽध्यायः ७२ ॥ 
[दहत्तरबी अध्याय 
धतराष्टका य॒घिष्ठिर को शिक्षा करना और युधिष्ठिर का इन्द्रमस्य 
। बिदा होकर जाना ॥ | 
युधिष्ठिर बोला कि महाराज मेरे लिये क्‍या आज्ञा है में आपहीकी आज्ञा 
में रहना चाहता हूं १ यह सुनकर धृतराष्टरने कहा कि अब तुम निविष्न ओर 
_कल्याणपर्वक अपने घरको जाओ और धन साहित आनन्दसे राज्य करो २ 
और मुझे वृद्ध जानकर मेरी आज्ञाको हितकारी ओर कल्याणकारी समझो ३ 
तुम धर्मकी सूक््मशातिको पहिचानते हो ओर ज्ञानी नम्र और बृद्धोंकी सेवा 
= करनेवाले हो ० बुद्धिमान मनुष्यों में सदेव क्षमा रहती हे इससे तुम भी अब | 
शांत होकर रहो देखो शस्र पत्थर आदि कड़ी वस्तुओं पर नहीं चलता हे ओर | 


जो वस्तु नरम होती है उसको काट डालता है ५ उत्तम मष्य वेरको अपने : | 


मनमें नहीं रखते हें ओर नः बिरोध करते हैं किन्तु गुशोंपर ही ध्यान करते हें ६ # 


हे यधिष्ठिर ! जो मचुष्य संत होतेहे वे दूसरे के बेरको याद करके बदला लेने | 


का उपाय नहीं करते हैं ७ जो मडुष्य बातचीत करने में खोदा वचन बोलते $ 
हैं वे महानीच होते हें ओर जो उस खोटे वचनको सुनकर खोद ही उत्तर देते. 
"हैं वे मध्यम पुरुष हैं 5 परन्तु जो उत्तम ओर धेयेवाच मलुष्य होते हें वे आग्नेय . 
आर ममे बेदनेवाले वचन कह सुनकर विषाद नहीं करते हें 8 ओर जो सन्त. 
' लोग हैं वे अपनी आत्माकी समान दूसरे का भला चाहकर सदेव शुभ कम 
.. करने में मन रखते हैं ओर जो कोई उनके साथ बेर भी करता हे उसको कभी | 
मनपर नहीं लाते हैं २०-सच है कि सांधुलोग चाहे जैसा हो अपनी मयोदा | 
 सेजाह नहीं होते हैं वेसा ही इस सभामें तुमने भी किया कि अपनी धम . | 
` की मयादासे बाहर नहीं हये.११ सो हे युधिष्ठिर ! तुम अब मुझे वृद्ध अंधे 
और अपनी माता गांधारी की-ओर देखकर इस हुर्योधनके कियेइये कमे की 
अपने मनसे निकाल दो यह जुआ मेरी ही प्रेरणासे हुआ था १ २-। १३ सुमी. 
. पुत्रों का बल अवल और सिताको देखना था तुम कौरवों के राजा हो तुमको. 
. किसी बात.का.शोच करना उचित वहीं है १९ निस्सन्देह हमारे मंत्री बिदुर. 


. -ीबड़ेसरिइत और बुद्धिमान्‌ हें और तुम धर्मात्मा अन प्रयैवान्‌ भीमसेव 
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` सभापव। ` , १३३ 
bl र कल ३4 शश्रूषा करनेवाले है ईश्वर करे तुम्हारा 
* ° ५ उरि उ षम में रहे और दुर्योधन आदि भाइयों से तुम्हारी 

प्रीति रहे अब तुम सांडवपस्थ को जाओ १५ । १६ वेशम्पायनजी बोले द्रे 
राजा जनमंजय ! उक्त बातों को सुनकर युधिषह्ठिने सब बातों के करनेकी 
अतिज्ञा की र वहां से भाई ओर द्रोपदी सहित इन््मस्थको रथों में सवार हो 
हो कर चलदिये १७।१८॥ . ` . ` 
| इति श्रीभाषामहाभारते सभाप्रवेणि ब्रिसक्षतितमोऽभ्यायः ७३ || 

_ _ चोहत्तरवां अध्याय। | 
. ` दुयेधिनका ध्रृतराष्ट्र से अनेक कारण कहकर पांडबाको फिर जुआ 
' खेलने के लिये बुलवाना ॥ . क्‍ 

| ` ` उङ्क कथाको सुनकर राजा जनभेजय ने वेशम्पायनजी से पूछा कि महा- 
| राज जब धृतराष्टूने पाणडवोँ को सब रत्न देकर चले जानेको आज्ञा दे दी तब 
| भुतराष्ट्र के पुरो के मनकी केसी गति. इइ .१ वैशम्पायनजी बोले हे राजा 
| जनमेजय ! दुःशासन पाण्डवोको धन सहित जाने की आज्ञा दिया हुआ 
*। जानकर महादुःखी हुआ ओर.अपने भाई दुर्योधनके पास जो उसे श्रेष्ठ जा- . 
`. जता था जाकर कहनेलगा २। ३ कि देखो भाई किस दुःससे तो शको वश. 

। में करके हमने धन लिया था परन्तु इस बुड्ढेने सब किया कराया व्यर्थ कर .._ 
| दिया ४ यह सुनकर दुर्योधन शकुनि ओर कशे तीनों पाणडवों से बदला लेने 
|. के लिये धृतराष्ट्र के पास जल्दी से पहुँचे ओर स्नेह सहित कहनेलगे ५। ६ 
+. पहिले दुर्योधन बोला कि हे पिता ! आपने जों शककी कही हुई नीति 
'' बृहस्पतिजीने देवताओं से कही थी वंह नहीं सुनी हे ७ मनुष्यको चाहिये कि 
' अपने अहितकारी शञ्खको युद्ध और पराक्रम करने के पहिलेही जिस उपाय, 
. ` से होसके मारहाले ८ हमारी इच्छा थी कि हम पाण्डवो के धनंसे सब राजाओं 
. को अपने वशमें करले ऐसा करने पर जो पाणंडवांसे हमसे युद्ध भी होता 
. तो हमारी कुछ हानि नहीं थी & भला ऐसा कोन मलुष्य होगा जो विषधारी _ 
। सांपों को. अपने आपको नाश करने के लिये अपने कंधों ओर पीठपर घो 
| | डेगा १० सो हे पिता! पाणडव भी सांपोंकी समान कोधित होरहे है जिस 
| समय सथो में चढ़कर शस्र लियेहये आवेगे उसी समय सब को मारकर एक 

गे १६ देलो अउन चलते समय र में बठक तसो बांध 
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१३४ महाभारत भाषा । 


कर बेर २ गाण्डीव धनुष्‌ को उठाता था और चारों ओर श्वास ले ले कर 
छ १२ और भीमसेन भी अपनी भारी गदाको उठाकर रथको जोत ._ 
कर जब्दी से चलदिया १३ नङुलने भी अपनी ढाल और तलवार लेली 

ओर सहदेव ओर युधिष्ठिर यों ही गये हें उनकी चेश्व से ऐसा जानाजाता 
है के वे रथॉको .दोड़ते हुये सेना लेने को गये हें सेना लाकर अवश्य 
उत्पात करेंगे क्योंकि हमने उनके साथ जो २ उत्पात किये हें और ्रोपदीको 
जो जो क्लेश दिये हें उनको वे कभी न सह सकेंगे १४। १६ इससे में 
चाहता हूँ कि आप फिर उनको लोटाकर जुआ कराइये अब की हम 
उनसे यह प्रण अर्थात्‌ दाँ बदेंगे कि जो पाँसा डालकर जीते वह दोनों का | 


_ राज्य करे ओर हारनेवाला मृगडाला ओढ़कर बारह वष तक वनमें वास करे 


शा 4 


और तेरहव वर्ष में गुप्त रहे ओर जो उस तेरहवें वष में हा उसको. यह जानले 
कि यह फ़लाने हें तो वह फिर बारह वर्ष तक वनमें बसे ऐसा करने से हम 


` पाण्डवो को अपने वशमें करसकेंगे क्योंकि यह शकुनि पॉसों की विद्या को... 


अच्छीतरह से जानता है १७। २१ ओर जो पाणडव तेरह व का ब्रत पूरा भी 


कर आवेगे तो उतने काल में हम सबं मित्रों को वशमें करके ओर बहुत सी 


सेनाको आदर सहित इकट्टी करके हाथों हाथ उनको युद्ध में जीतलेंगे इससे हे. 
पिता ! आपको हमारा एक्क कहा करना उचितहे २२। २३ यह सुनकर धघृतराष्टू | 
बोला कि अभी जाकर पारडमोंको जो दूर भीं निकलगये हों तो भी शीघ्र लिवा _ 
लाओ जिसमें वे आकरं फिर उक्क दाँ बदकर जुआ खेलें २४ बेशम्पायनजी 


a बोले , हेराजा जनमेजय ! इसके पीछे दरोणाचाये, सोमदत्त, वाहीक, कृपाचायेः 


विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु भूरिश्रवा, भीष्मापितामह ओर विकणे ने एथक पथक 
कहा कि अब जुआ होना उचित नहीं हे २५। २६ परन्तु भृतराष्टने उनके कहने _ 
पर भ्यान न करके अपने बड़े पुत्रका प्रिय करने के लिये उन पाणडवों को 

फिर बुलवाया जो जुआ खेलना नहीं चाहते थे २७॥ . 5 


„ इति श्रीभाषामहाभारते सभापरवेणि चतुःस्तितमोऽध्यायः ७४ ॥ |. 


 . पचहत्तरवाःअध्याय। . 


` ` 'मांवारीका ध्रृतराष्टू को. समफाकर दुर्योधन को त्यागने का उपदेश,करना और कहना _ 

5. ,«. न. मानकर धृतराष्ट्र का पाडयोको फिर जुआ खेल़नेकी इलवाना ॥ नेह 
Sis रु it के हे पाल 8 ह _ इसके है कु < प्‌ ee पुः &: के >> > ४ . 

. ` वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसकेःपीचे गांधारी पुत्र के रूह | 
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सभापर्व | १३४ 
से धृतराष्ट्रके पास आई ओर शोकयुक्क होकर धर्म के असार कहने लगी * 
कि आपको वह बात अब समझना. चाहिये जो विदुरजी ने इर्योधन के 
जन्म लेने.के समय कही थी कि इस कुलकलड्टी को त्याग करदो क्योंकि 
इसने उत्पन्न होते ही गीदड़के रोनेका सा शब्द किया था मुझे दीखता है कि 
अब कुलका नाश होनेवालाहे आप तो बूढ़े बड़े हें आप क्यों इन वालकोंकी 


` -ज्चातों मेंआकर गहरे पानी में डूबते हें २। ४ आपको इस झल के नाश होनेका 
` कारण बनकर बॅधे इये पुलको गिराना ओर डुझी हुई अग्नि को जलाना 


उचित नहीं है ५ भला ऐसा.कोन काल का मारा होगा जो शांत इये.पांडवों 
को फिर कोपित करके अपना नाश कराना चाहे आप वृद्ध हें आपको बालकों 
को सी बुद्धि करना उचित नहीं हे हां जो दुब्बंद्धि हो उसको तो अलवत्ता 


` शास्रं का देखना भी गुणकारक नहीं होसङ्गा हे इससे आप मेरें कहने से इस 


कुलके नाशं क़्रनेवाले दर्याधनको त्याग दीजिये ६.। ८ आपने पत्रके स्नेह 


` से पहिले इसको नहीं त्यागा था सो अब उसका फल आन पहुँचा हे आप तो 


धर्मात्मा, ब्रह्मद्ञानी ओर शमपरायण हैं आप अपनी बुद्धिको असावधान न 


कीजिये जो मनुष्य कूर होते हैं उनके घरकी लक्ष्मी शीघ्र नष्ट होजाती हे ओर' 


शीलवान परुषां के घर में लक्ष्मी दिन दिन बढ़कर बेटे पोते तक. को मिलती 
है । १० यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि जो इस कुलका नाश ही होनेवाला 


` हेतो में उसको नहीं रोकसक्ा हूं जो तू कहती हे पह सब होय परन्तु पाणं | 


यहाँ आकर हमारे पत्रों से जुआ खेलं ११। १२॥ 
इति श्रीमापामहाभारते सभापर्वणि पंचसप्ततितमोउध्यायः ७ ४ ॥ 
छिहत्तरवा अध्याय । उन 
घतराष्टू.की आज्ञासे युधिष्ठिरका शकुनि से फ़िर जुआ खेलना आर 
| सम्पणी राज्य आदि हारजाना ॥ | 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे प्रापिकामी धृतराष्ट्र 
की आज्ञा से पांडवों के पास जो दूर निकल गये थे पहुँचा ओर कहनेलगा १ 


` झापको धृतराष्ट्रने बुलाया है ओर यह कहाहे कि सभा में चोपड़ बिरही है 





यहां आकर पाँसे फेंककर जुआ सेलो.२ यह सुनकर युधिषिर बोली कि 


' मलष्य को बरी और भली दोनों प्रकार की गति इश्वर ही की इच्छा से मिलती 
“है उसको कोई मतुष्य दूर नहीं करसहल है इससे ययि में जानता हूँ कि . 
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` जुआ खेलने में यके सिवाय कोई लाभ नहीं है परन्तु में वृद्ध भ्रतराष्ट्रकी. : 


१३६ महाभारत भाषा | 


आज्ञाकों उल्लंघन न करसकने के कारण से जुआ सेलूँगा ३। ४ वैशम्पायन 


जी बोले हे. राजा जनमेजय ! जब विपत्ति मञुष्य के निकट आजाती हे तब 


उसकी बुद्धि भी विपरीत होजाती है देखो सुनहरे हरिण का होना असम्भव | 


होने पर भी रामचन्द्र का मन लोमित होगया था पांडव इङ्ग रीति से कहते 
हये और शुनि के बलको विचारतेहुये जुआ खेलनेको फिर लोट पड़े और 
हस्तिनापुर में आकर समांमें देवकी प्रेरणासे सब संसार का नाश करने के 
लिये फिर जुआ खेलने को बैठगये उनको देख २ कर सब लोग बइत.इुःसी 
हुये ६। ८ बेठ जाने पर शङुनि बोला कि जो धन इद्धने छोड़दियाहे उसका 


हम तुमसे एक दावे बदकंर खेलना चाहते हें वह यह हे कि एक ओर तो दोनों 


का राज्य ओर सब धन घोड़ा हाथी वेल बकरी आदि रखदिया जावे और 


दसरी ओर बारह वर्ष का वृनवास ओर तेरहवें वषे में गुप्त रहना.इस नियम से 
कि उस तेरहंवें व में जो कोई बराबर वाला मनुष्य यह जानलेवे कि ये फलाने | 


` हैं तो फिर वह बारह वर्ष तक वनमें वांस करे सो हम तुममें से जो जीते सो 





घोड़ा हाथी बेल बकरी ओर खजाना सहित रसा हुआ हे ओर दूसरी ओर 
बारह वषेकां वनवास ओर तेरह वर्मं रुंवास करना है ओर जो उस तेरह 
वर्ष कोई बराबर वाला मनुष्य वनवास करने वाले को ज़ान.ज़ाय तो वह फ्रि 


दोनों ओर का राज्य करे और हारनेवालां हमारे में से हो चाहे ठम मृगचमे 
ओढ्कर उक्त रीतिसे वनमें वास करे हे युधिष्टिर! आओ उक्क दावे बदकर हमसे 
जुआ खेलो ६। १५ यह सुनकर सब सभाके मचुष्य उपरको हाथ उठा २ कर 


कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र इन वान्धवोंको धिकार हे कोई इस कामसे उत्पन्न. 
होने वाले भय को न जानकर नहीं संमकाता है १६॥ १७ युधिषिर उन 


मनुष्यां की बात को सुनकर धर्म और लोकलाजके वश में होकर कोरवों का 


कि सुझसा धर्मको पालनेवाला राजा जुआ खेलने को बुलाया हुआ क्योंकर 
लोट सङ्घ है अच्छा आवो जुआ सेलें २० यह सुनकर शकुनि बोला कि 
आप दाद को फिर समझ लीजिये कि एक.ओर तो हम तुम दोनों का राज्य 


`, बारह वष-तक वनमें बसे सो हम तुम दोनोंमें से जो हार जायगां वह उक ० | 


से वनवास करेगा और जीतनेवाला दोनों ओर का राज्य करेगा यह एन 
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नाश होना निकट जानकर जुआ खेलनेकी इच्छा करके कहमेलगा १८।१६ - 


pee ] 





= 


सभापर्व . | १३७ 
युधिष्षि ने एक बारके ही.कहने से उस दावेंकों अंगीकार किया और शकनि 


पासा फॅककर बोला कि में जीता २१। २५॥ | 
इति भ्रीभाषामहाभारते सभापर्वणि पद्सप्ततितमोऽध्यायः ७६॥ . 


सतहत्तरवा अध्याय । 5५8 
दुःशासन आर दुर्योधनका पांडवों की हँसी करना और पांडवों का दुर्योधन शकुनि दःशासन 
ओर करके वधकी प्रतिज्ञा करना और पांडवोंका मृगचर्म ओढ़कर बनको चलना ॥ 


वेशम्पायनजी बोले हे.राजा जनमेजय ! पांडवों ने सर्वस्व हारकर वनको 
जानेके लिये मृगचर्म लेलिये उस समय उनको राज्यहीन और मृगचर्म. लिये 
इये वन को जाने के लिये तैयार देखकर दुःशासन कहनेलगा १ । २ आहा 
अब दुर्योधन चक्रवर्ती राजा होगया और पांडव सब हारकर विपत्ति में पड़ 


` गये ३ देवताओंने सब ओर से हमपर कपा की जो आज हम अपने शत्रुओं : 


से गुणोमें अधिक ओर श्रेष्ठ होग॒ये ४ अब पांडव बहुत दिनों तक नरक भोगेंगे 
ओर सुख ओर राज्य से हीन होकर नष्ट होकर फिरेंगे ५ ये ही पांडव थे 
जिन्होंने धन के मदसे धृतराष्टरके पु्रींकी हँसी की थी देखो अब ये धन और _ . 
सवेस्व हारकर वनको जाते हैं ६ अब इनके सुन्दर वस्र और कवचों को उतार 
कर इन्हें मृगडाला ओदुनेको दे दो क्योंकि शकुनि से जुये के दावँमें इन्होंने 


` यही प्रण किया था ७ आज हमारी समान इस संसार में कोन है ये पांडव जो 


सदा विचार किया करते रहते थे अब थोथे :तिलोंकी समान पराक्रम हीन हो 
गये ८ इनके ये मृगडालाके वस्न यज्ञमें दीक्षित होकर पहननेके नहीं हैं किन्तु 
ये मृगचर्म अदीक्षित मचुष्यों केसे हैं & राजा हुपद तो बड़ा बुद्धिमान था उस 
ने यह काम अच्छा नहीं किया जो द्रोपदीसी सुंदर कन्याको इन नपुंसक 
पांडवोको ब्याह दिया १० हे द्रोपदी ! इन पांडवोके साथ वन में जाकर तुझ 
को झ्या सुख मिलेगा ये बिचारे धन ओर स्थानसे हीन होकर एगछाला आठे 


इये आपही दीन होरहे हें इससे तू इम सब कोखोंमें से जो क्षमावत्‌ जिते्रिय 


। ` और धनवान हें जिसको चाहे अपना पति कर ले जिसमें तुझे वनका इख | 





न.सतावे ११। १२ अब ये पांडव ऐसे हैं जैसे थोथे तिल अथवा चमड़े के . 


| “बनाये इये मृग अथवा चावल रहित धान १३ सो जैसे थोथे तिलको बयेरने 
| से कुछ लाभ नहीं होता है इसी प्रकार से इन पतित पांडक्ोंकी सेवा करने से 
| तमको कोई सुख नहीं मिलेगा १४ भीमसेन उस दयाहीन इःशासन के उक्क 
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परुष वचनों को सुनकर कोध से भर गया ओर उसके पास जाकर उसे इस प्र 
कार से पकड़कर जैसे सिंह किसी शगको पकड़ लेवे कहनेलगा १५ कि अरे ` 
दुष्ट ! अरे पापी ! तू ऐसे निष्फल वचन शझ्नि की लकी विद्यास भन जीत 
कर कहता हे और इन वचनरूपी बाणों से हमारे ममेस्थानों को छेदे डालता ` 
क्यों घबराता है में तेरे भी मर्मस्थानों को युद्धमें कोट तेरे कधी ओर लोमी 
सब सहायकों को मारकर तुझे इन बातों की याद दिलाएगा १६। १८ 
` वशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वह नीच दुःशासन जिसने लज्जा 
छोड़ दी थी उस राचर्म ओढे इये भीमसेन की उक्क बात को सुनकर तीनबेर 
गोर कह ३ कर नाचने लगा जिसके कहनेसे- यह प्रयोजन था कि हम तुझे गो 
जानकर छोड़े देते हैं. १६ यह सुनंकर भीमसेन बोला [के अरे दयाहीन ! तू 


.. क्यों ऐसे परुष वचन वकता हे तू छल से धन को जीतकर बरबरा रहा है २० 


मैं यह सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ कि यु में में तेरी छाती को फाड़कर तेरे लोह को . 


. पीऊंगा और तेरे सब भाइयों: को मारकर अपनी छाती ठंढी करूंगा जो ऐसा . 





पनेन करूतो समको जो लोकं अच्छे कमा के करने से मिलते हं सोन : 
मिलें २१.। २२ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे जब 
पाण्डव वन को चलने लगे तब दुयोधन खेल की तरह अपनी चाल 
` भीमसेनकी सी बनाकर चलने सगा २३ तब भीमसेन उसको मुख फेरकर 
'नकंल बनाते हुये देखकर कहने लगा कि चाल बनाने से तू, भीमसेन नही 
हो सकता है तझे भाई बेटें सहित मारकर इंस बांत को याद कराउंगा ओर 
: इस तेरी हँसी का उत्तर दूंगा २४ फिर भीमसेन ने सभा से निकलने फे 

समयः युभिहिर के पीडे २ चलकर दुर्योधन की हँसी को याद करके ओर ` 
` क्रोध को रोककर कहा २५ में तो हुर्योधनको मारुंगा अर्चन कर्ण को मारेगा 

ओर इस ज्वारी शकनिको सहदेव मारेगा ओर में दूसरी यह प्रतिज्ञा भी करता . 
` हूँ देवता मेरी इस प्रतिङ्गाको युद्धके आनेपर सत्य करें कि में दुर्योधन की _ 


` पृथ्वीपर गिराकर इसके शिरको अपने पाँसे रगइंगा और इस दुरात्मा इम्शा' - 


`. सनकी छातीको सिंहके समान फाइकर इसका लोइ.पीऊंगा २६ ॥ २६ इसके 

` पीछे अरजनने कहा कि हे भीमसेन सत्पुरुषोंका निश्चय बातसे नहीं जाना 

` ` 'जाताहे अवसे चोदइ वर्षके पीछे जो कुछ होगा २०सो होगा तब भीमसेन बोलं . 
` ` दुयोधन शकुनि इःशासन ओर कंण इन चारों ईरात्माओं के लोइको एबी 
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सभापवे । १३६. 
पीवेगी ३१ तब अंजुनने भीमसेन को प्रसन्न करनेकी इच्छा से प्रतिज्ञा की कि 


` भ तुम्हारी आज्ञासे इस नीच ओर झडुद्ि कर्ण को ओर इसके साथी सब रा- 
जाओको जो मेरे सम्मुख आवेंगे मारकर यमलोक में पहुँचाऊंगा ३२।३२ जो 


आजसे चोदह वषे में यह नीच इयांधन हमारे राज्यको हमें न देगा तो निस्सं- 


देह में इन सब बातों को सच करके दिखाउंगा चाहे हिमालय पहाड़ चलनेलगे 


सूय की प्रभा जाती रहे और चन्द्रमा में शीतलता न रहे परन्तु में अपनी पर- 
तिज्ञासे नहीं डोलूंगा ३५। ३६ वेशम्पायनंजी बोले हे राजा जनमेजय इसके 
पीछे प्रतापवान्‌ सहदेव कोधसे लाल २ आँखें कियेहये और सांपकी तरह श्वास. 
लेताइआ शकुनि को मारनेकी इच्छा से अपनी इुंनाझों को पकड़कर कहने 
लगा ३७।.३८।के अरे गान्धारदेशी मनुष्यों के यंशको दूर करनेवाले शकुनि 


ये पाँसे जिनके बल तू नाच रहाहे पासे नहीं हैं किंत ये तेरे प्राणको नाश _ 
` करनेवाले तीइण वाणहें ३६ जो तू क्षत्रियध्म को छोड़कर युद्धमें भाग न जा- 
- यगा तो जेसी भीमसेन ने आज्ञा दी हे उसी प्रकार से में तुकको तेरे भाई बंड : : : 
. ओर साथियों सहित.मारूंगा-२०। ३१ इसके पीछे सहदेव की प्रतिज्ञा सुनकर 


नङुलने कहा ४२ कि इन घतराष्टू के पुत्रों की जिन न्ह ने कालसे प्रेरित होकर 
मरने की इच्छा से दोपदी-को रूखे वचन सुनाये हें सें युधिषिर की आज्ञा से 


मारकर यमलोक में पहुँचाउंगा ओर द्रौपदीको प्रसन्न करने के लिये पथ्वीपर .. 


धतराष्ट के पाका बीज नाश करूँगा ९३। ४५ वेशम्पायनजी बोले है 
सजा जनमेजय ! इसके पीछे में लरी अजा रखनेवाले पांडव उक्क रीति से 


“प्रतित्ञा करके धृतराष्ट्र फे पांस गये ३६॥ 


इति श्रीभाषामहामारते समापवणि सह्घसप्ततितमोऽध्यायः ७७ ॥ 


अठहत्तरवा अध्याय । ` 


` - अधिष्ठिर का भीष्मपितामह आदि सब बड़े वूदों से बिंदा मांग कर वनको चलना. ॥ 


`... ग्रधिष्ठिर ने पृतराष्ट्की सभामें जाकर कहा कि में सब भरतंबंशी मनुष्य, - | 
` मरीष्मपितामह) राजा सोमदत्तः राजा वाह्लीक, क्षेणाचाये, कपाचाय) दूसरे राजा ` ` 
` शवत्यामा, विदुर, घृतराष्ट्र के सब पु युयुत्सुः संजय और अन्य मलुष्योसे | 
` जो इस समा में बैठेहये हें जाने की आज्ञा मांगता हूं ओर थोड़े दिनों में समथ 

| | ` बिताकर फिर आकर आपलोगोंको देखूंगां १ । ३ वैशम्पायनजी बोले हे राजा 





जनभेजय ! युभिष्टिरकी बांतको सुनकर किसीने इच उत्तर नहीं दिया लंजासे 
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सब नाचेको सुख किये ये बैठेरहे परन्तु उन सबॉंने मनमें पांडयोंको आशीर्वाद 
दिया ४ इसके पीछे विदुरजीने कहा कि यह इती इद्ध सुकुमारी ओर सुख भो- 
गने के योग्यहै वन जानेके योग्य नहीं है सो उसको यहीं बोड़ जाओ वह मेरे 
' घर में रहेगी ओर परमेश्वर तुम्हारा सब तरह कल्याण करे ५। ६ यह सुनकर 
पांडव बोले कि आप हमारे चचा ओर बापकी समान हैं हम आपकी शरण हें . 
जैसा आप कहते हें वेसा ही होगा आप हमारे परमगुरु हैं ऑर जो कुड आप 
हमको आज्ञा दें सो हम करें ७। ८ यह सुनकर विदुरजी बोले कि हे युधिष्टिर! 
जिसको कोई अनीति और अधमैसे जीत लेताहे उसको विपत्ति पाकर दुः्सी 
. होना उचित नहीं है ६ तुम तो धर्मको सब प्रकारसे जानते हो यह अजेन जय 
करनेवाला भीमसेन शज्ञुओं को मारनेवाला नकुल अर्थ संग्रह करनेवाला सह- 
` देव दंड देनेवाला भोम्य पुरोहित बल्नज्ञानियों में भे ओर द्रोपदी ध्मेचारिणी 
` हे १०। ११ तुम सब आपसमें ग्रीतिपूर्वक संतुष्ट होकर रहना शज तुम्हारे बीच 
में फूट न डालने पावे तुमको सब चाहते हें ओर तुम्हारे इस जत्थेके कारणसे इन्द्र 
` केसमांन प्रबल शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं करसकताहे १३। १३ तुमने पहले 
हिमालयं पहाड़में सावणे ऋषि से वारणावत नगरमें व्यासजी से १४ भृशुठुंग 
पर्वत पर परशुरामजी से षद्वती नदीपर शिवजी से अंजन पवेतपर असित 
नाम महाऋपिसे कल्माष नदीके किनारे भृशुजीसे ओर सदेव नारदजीसे शिक्षा 
पाई है ओर: सिवाय इसके धोम्य ऋषि तुम्हारे पुरोहित हैं सो तुमको अपनी 
बुद्धिका मलीन करना उचित नही हे तुम्हारी बुद्धि ऐलवंशी राजा पुरूरवा सें भी _ 
अधिक है १५।१७ तुम्हारी शक्किसे सब राजा जीते जा सकते हें ओर ध्म तुम्हारा 
. ऐसा है कि ऋषिलोग भी वेसा धरम नहीं करसकते हैं सो तुमको अपना मन उस . 
जये जो इन्द्र ओर यमराजफे अधीनहें ओर कोप करने के नियम में लगाना 
चाहिये १८ परमेश्वर करे तुम दान करने में कुबेर के समांन और -वशीकरण . 
में वरुणके समान हो जल तुमको सौम्यता परोपकार और संबका उपजीवन 
.होनेके शण देवे १९ पृथ्वी क्षमा देवे सर्यमंडलसे तुमको सब प्रकारका तेज 





. `` ब्निलेवायु तुमको पराक्रम देवे और पंचभत तुमको सब प्रकार की संपत्ति 


„देवें २० अव हम तुमको जानेकी आज्ञा देते हें जाओ तुम्हारा कल्याण होगा 
`. परमेश्‍वर करे हुम आरोग्य रहो ओर तुम्हारे सब काम सिद्ध होवें इस धम 
` „ संकट की {विपत्ति को सहंकर जव फिर लोट कर तुम आवोगे तब हम मको 
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. की विपरीत गति है में नहीं जानतीहूं कि किसके शापसे तुमको यह दुःख मिल 


` - सभापरव। ` १३१ 


देखेंगे २१।२३ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्टिर उक् वाते 


को सुनकर ओर तथास्तु कहकर भीष्म ओर द्रोणाचार्य को नमस्कार करके 
चंलादेया २४॥ ` , [ 
` ` इति श्रीमाषामहाभारते समापतीणि अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ७८ ॥ | 
उन्नासीवा अध्याय । 
दरौपदी का कुंतीसे विदा मांगना दुन्तीका विलाप करना और विदुरजी का इुंतीको 
` अपने घर लिवालेजाना और पांडवों का द्रौपदी सहित वनको जाना ॥ 5 :_ 


| दैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय युषिहिरके चलने पर द्रोपदी कुंती 


आदि जो जो झ्लियां बहांपर मौज़द थीं सबको नमस्कार करके सबसे जाने 


की आज्ञा मांगी उस समय पांडवों के महलों में रोनेका बड़ा भारी शब्द हुआ 
ओर झंती द्रोपदीको जातेहुये देखकर शोकसे विह्वल होकेर बड़े दुःख से 
कहने लगी १.। ३ कि हे पुत्री ! तुझे इस विपत्ति को देखकर .शोच करना 
उचित नहीं है तू ख्नीके धर्म को अच्छी तरह जानती है ओर सुशीला हे ४ 
ओर तुझसे पतियोंकी सेवा आदि धर्म के कहनेकी भी मुझे कुछ आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि तू आप पतित्रता ओर दोनों कुलोंकी भूषणहे ५ ये कौरव बड़े : 
भाग्यवान्‌ हैं जो तेरे तेजसे जल नहीं मरे अच्छा अब तू निविष्न होकरःजा 


. मेरे हृदयमें से तू कभी नहीं उतरेगी ६ जो ख्नियां श्रेष्ठ होती हें उनका चलन 


केसी ही होनहार विपत्ति पड़े नहीं बिगड़ताहे तू अपने धर्म पर चलंनेवाली 


_ है इससे तेरा कल्याण बहुत जल्दी होगा ७ हे सहदेव ! वन में तुम इस द्रोपदी . 
।  कीसदैव रक्षा करते रहियो. इसको कोई दुःख न होने पावे ८ यह सुन कर 
द्रोपदी जो रजस्वला थी ओर जिसके शिरके बाल खुले हुये थे यह कहकर 

कि ऐसा ही होवे रोती हुई चल दी ६ उसके पीछे २ कुंती भी महाहुःखी होः 


कर चली और आगे जाकर उसंने अपने पत्रों को जिनके सब वस्र ओर | 
गहने उतार लिये थे देखा १० इती ने उन सबको एगदाला ओढदेहये ओर 


लजासे नीचेको शिर ककायेहये देखकर सबको छाती से लगाया और महा 











- दुःखी होकर विलाप करती हुई कहने लगी ११। १२ कि तुमने संदेव दू ` 


भक्निसे देवताओंकी पूजा की हे ओर सत्य धमे ओर मयांदा के विपरीत कभी 
कोई काम नहीं किया हे तुमको यह दुःख केसे प्रास इआ हाय यह विधाता . 
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` ` इसे प्रणाम करके आनन्दित होकर 


१३२ . महाभारत भाषा । 


है १३। १४ यह मेरेही भाग्य का दोष है मेंने तो ह तुम सबको उत्तम पुरुषों 
से उत्पन्न कियाहे तुम सब पराक्रमी बली सचे और तेजस्वी हो हाय तुम सब्र | 
बनके कठिन २ स्थानों में विना धन के दुषेल होकर कैसे रहोसे १५। १६ | 
जो मुझे ऐसा मालूम होता कि तुमको वनवास होगा तो शतश्रृंग पेत परसे 
पांडुके मरनेपर यहाँ कभी न आती १७ तुम्हारा पिता जो तपस्वी ओर बड़ा . 
बुद्धिमात था धन्य था जिसने इन पुत्रोंकी पीड़ाको ke नहीं देखा ओर स्वर्ग में 
रहना अंगीकार किया १८ ओर माद्री भी जो इस धर्मको जाननेवाली बह. 
ज्ञानी कल्याणी ओर परमगति थी धन्यहै जो पतिके संग मरकर चली गई में 
भी सब बातों में उसी की समान हुं.परन्तु मेंने जीकर यह क्लेश पायां मुझको 
चिक्कार हे १६। २० में तुम सब दुःखी महात्मा ओर प्यारे पुच्नोंकी नहीं छो- 

डूंगी में भी बनको चज्ंगी हाय द्रोपदी झुझे क्यों छोड़े जाती. है २१ क्‍या 
बिधाताने मेरे शरीरका अन्त नहीं लिखाहे जो ऐसी विपत्ति में भी मेरे प्राण 
नहीं निकलते हैं २३ हे कृष्ण, दारकावासी ! हे बलदेवजी के छोटेभोई ! इस 
समय तम कहां हो जो मेरी और इनकी इस दुःससे रक्षा नहीं करते हो २३ यह 
` बात विख्याते कि जो कोई तुमको आदि और सनातन जानकर तुम्हारा प्यान. 
“करता है उसको तुम अपना दशन देकर उसके दुःखको दूर करते हो अब क्या 
कारणे जो सहाय नहीं करते २४ हे दारकावासी ! ये पांडव धमात्मा, महात्मा, - 
यशस्वी और पराक्रमी हें दःख पाने के योग्य नहीं हें इनपर अपनी दया 
कीजिये २५ हाय इन पांडवों पर यह आपत्ति भीष्म द्रोणाचार्ये ओर इपाचाये . 
के बैठे रहने पर जो नीतिके जाननेवाले ओर.इस कुलके शिरोमणि हें कैसे 
पढ़ी २६ हाय हे महाराज पांड अब तुम कहां हो इन अपने पुत्रों को:जो 
जूएमे हारेहये ओर वनवास करनेको आज्ञा दियेहुये हें क्या शिक्षा करते 
हो २७ हे माद्दीके पुत्र, सहदेव ! तू मत जाय लोट्आ तू सुझको अपने शरीर 
. से भी अधिक प्याराहे मुझे झुएत्रकी तरह छोड़कर मत जा २८ तेरे ये सब 
. भाईसत्यमतिनञ हे इससे तू इनको ही जानेदे तू यहां रहकर मेरी रक्षा कर तमे 
` मेरी रक्षा करनेका यहीं: फल प्राप्त होगा २६ वैशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे पां उस विलाप. करती हुई कुन्ती से जा लेकर 

न्दरहित होकर वनको चल दिये ३० ओर विदुरजी 
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सभापव। . १४३. 
घरको लिवालेगये ३१ ओर धृतराष्ट्र के पुत्रोंकी ख्यां दोपदी के सभामें ले 
जाने ओर बस्न उतारने के हालको सुनकर कोरबॉकी निन्दा कर र के रोने : 
लगीं और अपने २ मुखोंपर हाथ रख रख कर चिन्ता करने लगीं ३२। ३३. 
ओर पृतराष्ट्रको भी अपने पुत्रों की अनीतिको यांद कर कर के दुःख के 
कारणसे चैन नहीं पड़ा ३४ उस समय उसने शोच और चिन्ता से व्याकुल 
होकर विदुरजीको शीघ्र बुलाने की आज्ञा दी ३५ बिदुरजी सुनते ही घृतः 
राष्ट्र के पास गये तब वह महादुःसी होकर विदुरजी से कहनेलगा ३६ ॥ 
` इति थीमापामहाभारते सभापवैणि नवसप्ततितमोऽध्यायः ७३ ॥ 
| अस्सीवां अध्याय। | 
विदुरजीका ध्रतराष्टरके पूनेपर पांडवांके अनेक रूपों से जाने का टृत्तान्त कहना | 
दुर्योषनका ट्रोणाचायकी शरणमे जाना और द्रोणाचार्यका उनकी 
रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करना ॥ | 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! धृतराष्ट्र विदुरजीको देखकर शोक 
युक्क होकर पूछनेलगा' कि युधिष्ठिर भीमसेन अजुन नकुल सहदेव भोम्य: 
पुरोहित और द्रोपदी किस प्रकारसे वनको जारहे हैं १। ३ विदुरजी बोले कि. . 
युधिष्ठिर अपने सुखको कपड़े से ठके हुये भीमसेन अपनी इजाओं को देखता 


` हुआ अज्ञेन वालूंको परथ्वीपर फॅकेता हुआ सहदेव शुलपर भस्म लगाता हुआ 
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नकुल अपने शरीरमें एल मलता हुआ द्रोपदी अपने शिरके खुले हुये बालाँसे. 


` मुखको दके इये ओर रोती हुई ओर धोम्य पुरोहित हाथमें कुशा लिये हुये साम 


वेद्‌ के उन मंत्रों को पढ़ता हुआ जिनके देवता यम ओर ख हें जारहे हैं 
युबिष्ठिर सबके आगे २ है ओर युधिषठिरके पीछे | ओर सब हें ४। = यह सुनकर 


भृतराष्ट्र बोला कि पाण्डव इस प्रकारसे नाना रुप बनाकर क्यों जा रहे हैं & 


विदुरजी बोले कि यद्यपि आपके पुत्रोंने युधिष्टिका धन ओर राज्य छल करके 
लेलिया है परन्तु युर्धिहि अपने धर्मको छोड़ना नहीं चाहता है इससे उसने | 
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गेधसे बालू इस कारण से बसेरता जातां है कि युद्ध में में इसी 
rah के समूह शब्ुओं पर धोडूंगा ओर सहदेवने सुख पर. : 
अस्म इस प्रयोजन से लगाई है कि सुझको इस समय कोई न पहिचान 
सके १६। १७ ओर नकुल का स्वरूप बहुत सुन्दर है सो उसने सब देह में 
भूल इस कारेणसे लगा ली हे कि राहमें मुझे देखकर कोई स्री मुकपर कामा- 
सङ्क न होजावे १८ ओर द्रोपदी मदाइःखी रोती हुई एक वच्च पहिरे इये रज- 
` लादी अवस्था में रजसे गीले वख्को लिये हुये यह कहती इई जा रही हे 
कि जिनके कारण से समको यह दःस प्राप्त हुआ है उनकी स्त्रियां अबसे . 
चौदह वर्ष में रांड होकर अपने अपने पतियों को रजके लोह से भरी च हुई 
जलदान देकर हस्तिनाएरकों जावेगी १६। २१ ओर धोम्यऋषि कुशाओं 
को तैत्यकोणकी ओर किये हुये यमसम्बन्धी सामवेदे मंत्रोंकी गोता इआ | 
इस प्रयोजनसे जाता है कि कोखोंके नाश होनेपर में इसी प्रकार से सामवेद | 
पदता हुआ पाणडवों के आगे २ चलूंगा २२। २३ और सब पुरवासी बार २ 
` यह कहते हैं हाय २ हमारा स्वामी इस प्रकारसे जाता हे कुरओं को धिकार है 
जिनकी बुद्ध इध होने पर भी बालकोंकीसी है २४ ओर जो इम सबको अनाथ 
करके लोभके कारणसे पाणडुके पत्रको देशसे निकाले देते हैं २५ इन लोभी 
और कूर कोरवोंसे इम कया प्रीति करें २६ सो हे राजा धृतराष्ट्र | वे पांडव उक् 
शीति से अपने मनकी बातको रूप और चिहोंसे दशोते इये वनकी ओर चले . 
गये २७ हस्तिनापुरसे निकलते ही विना बादलके आकाशसे पानी की वषा _ 
हुई परथ्वी में भूकम्प हुआ राहुने विना पर्यके सू्ेको रस लिया और नगर के 
- दहिनी ओर उल्कापात हुआ २८।२६ ओर देवताओंके मंदिर अँदरियां ओर 
`, य्नस्थानकी सीवोंके इक्षोपर मांस खानेवाले गृध्र ओर काक आदि पक्ष हे 
गीदड़ बोलने लगे ३० सो हे ध्ृतराष्ट्र ! ये सम्पूर्ण उत्पात तुम्हारे खोटे म॑: 
कारण से भरतकुलके नाश होनेके निमित्त हुये हें ३१ वेशम्पायनजी बोले है. 
राजा जनमेजय ! जिससमय विदुरजी धृतराष्ट्से उक प्रकारसे कह रहे थेउसी . 
समय उन कोखों की सभामें नारदजी मर्हपियोको साथ लिये हुये आये ओर 
` कहनेलगे ३९ | ३३ कि आजसे चोदहवें वेमे दुयोधनके अपराधके कारणसे 
मीमसेन और अशुनके बलसे सब कोरवोंका नाश होगा ३४ यह कहकर नाए 
` जी बआह्मासिद्धिको धारण किये हुये स्वको चढ़कर अन्तद्धौने“होगये ३* 
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वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय-! इसके पीछे. क्ण दुर्योधन ओर . 
४ शनि द्रोणाचार्य को आश्रय लेकर उनके पास गये ओर सब राज्य उनकी 
देने लगे ३६ तब द्रोणाचार्य ने क्ोधसे दुर्योधन दुःशासन और कर्ण ओर सब 
भरतवंशियों से कहा कि ३७ इन देवपुत्र पारडवों को सब ब्राह्मण Faas ५५ 
| ` कहतेहें अर्थात्‌ वे मारे नहीं जासक्षेहें परन्तु हम इन शरण आये हुये धृतराष्टव 
ुत्रोंकी सब राजाओं सहित अपने बलके अतुसार रक्षा करेंगे इनको त्यागेंगे 
` - नहीं देखो होनहार बड़ा बलवान्‌ हे अब तो“पाण्डव हारजाने के कारण से 
धर्म के अनुसार वनको चले गये हैं परन्तु तेरह वष व्यतीत होनेपर जब लोटेगे 
| तब इसःवेरेका बदला अवश्य लेंगे ३८। ४० मेंने पहिले राजा इपद को मि- 
¦ तरता की लड़ाई में म्रंसित किया था सो उसने मेरे मारने के लिये पुत्र होने : 
| के निमित्त याज ओर उपयाज नामी ऋषियोंसे यज्ञ कराया था उस यजने 
। अग्निकुंड से घष्टयम्न पत्र ओर द्रोपदी नाम कन्या प्रकट हुई ४३१। ४२ सो वह 
` घअभ्रश्युम्न पांडवों का साला हे ओर उनसे बड़ी प्रीति रखता है मुझको उससे 
बड़ा भय हे ४३ क्योंकि वह ज्वालाके वर्णके सहश देवताओं का दिया हुआ 
-घनुष बाण और कवच सहित प्रकट हुआ हे ४४ वह पांडवों के पक्षमें रहेहीगा 
और दूसरे अजुन सब रथी ओर महारथियों में श्रे हे इससे उसके साथ 
. युद्ध होनेपर हमारे प्राणों का नाश होगा इससे बढ़कर ओर कोन सी दुःकी 
` ब्रातहे सब लोकोंमें यह विख्यात है कि धृष्टयुम्न दोणाचाय के मारने को उत्पन्न 
. किया गयाहे ओर दरोणाचायै की सस्ये २५। ४७ हे दुर्योधन ! यह काल तेरे 
। कारणसे प्राप्त हुआ हे यह तेरा सुख हिमझतुमें ताड के पेड़की छायाके समान 
' एक सहते मात्रकादे अच्छा अब तुम यज्ञकरो दान दो ओर छुल भोगो ४८ । ४५ 
' चोदे वष में तो तुम्हारा नाश होहीगा यह सुनकर इतराष्ठ बोला कि हे 
'' विदुर! आचार्यं ठीक कहते हें तुम जर्दी से क पांडवोंको लोग लावो ५० 
जो वे न लोटे तो फिर इस प्रकार से न जाने पावे जेसे अब जारहे हें यहां से 
` सत्कार पाकर रथोंपर सवार होकर श्र लियेहुये प्यादों के साथ जावें ५१ ॥ 
इति श्रीभापामहाभारते .सभापर्वेशि अशीतितमोऽध्यायः यश | 
इक्यासीवांअध्यायय .  .. 
छ . .पांइवो-के बनको चलेजाने प्र धरतराष्टू को बड़ी चिन्ता करना. = रस 
__ ब्ेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब पांडव जुएमें हारकर वनेको 
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१३६ महाभारत भाषा। , 


चले गये तब धतराष्ट बड़ी चिन्ता करनेलगां १ संजयं उसको. व्याझुलचित्त 
और चिन्तासे श्वास लेतेहुये बेठाइआ देखकर कहनेलगा २ कि भन्‌. सहित 
पृथ्वी को पाकर ओर पाण्डवो को वनवास देकर अब किस बातफा शोच 


' करहे हो ३ ध्रतराष्ट्र बोला कि जिन मनुष्योका उन पांडवा से जो महारथी 


बलवार ओर चतुरहे वेर होजावे वे निधईक फयोकर बेठसक्त हैं .४ संजय बोला 
कि यह वेर भी तो आंपहीका किया इआ हे जिसके कारण से अब सब लोक 
का नाश होंगा ५ देखो. तुम्हारे निलेज ओर मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन ने भीष्म 
द्रोणात्रायं और बिदुरजी के मना करने पर भी प्रातिकामी को भेजकर पर्म- 
चारिणी ट्रोपदी को सभा में बुलवाया ६। ७ सत्य है जिसको देवता पराभव 
देना चाहते हें उस की बुद्धि पहिले ही से हर लेतेहें:= ओर जब नाश होने. 
` चाला होता हे. तब बुद्धि फे.पापरूप होजाने से अंनींति.ही नीति जानपड़ती 
हे ६ ओर हित अनहित ओर अनाहित. हित दिखाई देताहे ओर वही उसको 
अच्छा जान पड़ताहै १० कुछ काल दण्डा लेकर किसी के शिरको नहीं फोड़ता 
. है विपरीत बातोंको अनुकूल मानने ही से यह जाना जाता है कि यह काल 
के वशमें होरहाहे १ १. यंह रोगरूपी युद्ध सभामें द्रोपदी को .लानेवालोंने खड़ा 
'कियाहे १२ भला वह द्रोपदी इस योग्य थी जो. विना योनि के अग्निकुंड 
से प्रकट हुई ओर सब धंमों की जाननेवाली ओर स्वरूपवान्‌ थी १३ सिवाय 
.  ज्वारियों के उसको सभामें बुलाने का कोन: साहस. करसक्गाहे इसके सिवाय 
. जब वह द्रोपदी अपने रजस्वला धर्म में रुधिरसे भरी हुईं. एक वस्र पहिरे इये: 
° अपने पतियों को जो धन राज्य ओर वख्रोंको. हारजाने के कारण से दास 
“होकर धंमे की फांसी में बंधे होने के कारण से पराक्रम नहीं करसके थे देखरही 
थी १४.। १६ उस समय दुर्योधन ओर करण ने उस दुखिया से जो अनादर 
के योग्य न थी कडुये वचन कहे १७ यह सुनकर भतराष्टू बोला कि 
है संजय.! तुम सत्य कहते हो -वह द्रोपदी अपनी. कोध भरी हुई आँखों से . 
देखकर प्रथ्वी को भी भस्म करसङ्गी है और मेरे पुत्र भी झे उस भस्म के | 
शेष से मालूम होते हैं १८ देखो जब सब भरतबंश की ख्लियां गांधारी सहित 
उस धर्मिक्ष युवान धर्मपत्री और स्वरूपवार द्रोपदी को सभा में आई हुई 


. देखकर रो रही थीं ओर अपने २ पुत्रों के पांस बैठ २ कर सोच करूही थीं 


 . ओर ब्ाह्मणों ने उसके सभामें लानेको देखकर क्रोध किया. था और सायंकाल 
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 संभापषष। | १४७ 
हित को अग्निहोत्र भी नहीं किया था तब प्रलयकी इभी वजने लगी बज्र के 
.िरने का सा शब्द हुआ दिनमें उल्का गिरे और पर्व न होनेपर भी राहुने 
सूयको असलिया इसी मकारसे रथशाला में अपने आप आग लग गई १६।२३ 
| जा गिरपड़ी ओर दर्योधनकी यञ्चशाला के पास सियार बड़े भयानक शब्द 
_ से बोलनेलगे २४ यह देखकर भीष्म द्रोणाचार्य वाहीक सोमदत्त और झपा- 
` चाय तो चलदिये ओर बिदुरजी की प्रेरणा से मेंने कहा कि हे द्रोपदी ! तू 
` सुमसे वर माँग में जो तेरी इच्छा होगी सो ही दूंगा तब द्रोपदीने सुमसे यह 

मांगा कि सब पाण्डव अदास करदिये जावें २५। २७ मेंने वह वरदान उसको 

| देदिया और पाण्डवोंको धनुष ओर रथों सहित जानेकी आज्ञा दे दी इसके 
» पीछे मुझसे विदुरजीने कहा २८ कि भरतवंशियों का अन्त यहीं तक हे ये - 
द्रौपदी राजा पांचालकी बेटी स्वगेकी लक्ष्मी हे इसके समान दूसरी उत्तम खरी | 
। नहीं है पाणडवोने इसको देवकी इच्छासे पांयाहे सो इसको सभा'मे लाने के 
, क्केश को पाण्डव कभी नहीं सह सकेंगे २६। ३० ओर न राजा इपद जो 
`. महारथी हैं और ब्रष्णिवंशी लोग इस द्रोपदी के दुःखको जिसंकी रक्षा कृष्ण 
करते हें सहेंगे ३१ जिस समय अर्जुन पांचाल देशकी सेना लेकर आवेगा 
गोर भीमसेन उस सेनामें अपनी गदाको छुमाता हुआ युद्ध के लिये खड़ा 
होगा उस समय कोई राजा अन के गांडीवधनुष के शब्दको सुनकर 
। भमेसेनकी गदाके वेगको न सह सकेगा इससे में पांडवों के साथ विग्रह 
करना अच्छा नहीं जानता हूं मेरी समझसे आप पाण्डवो से संधि कर ली- 

जिये ३२।३४ में पाण्डवां को कौरवों से सदेव अधिक बलवान्‌ जानताइं देखो 
। राजा जरासंध जो बड़ा तेजस्वी ओर बलवान था भीमसेनके हाथों से मारागया 
¦ ` इससे पांडवों से आपकी संधि ही रहे तो ही अच्छा है ३५। ३६ आप दोनों 
| * रके बलाबलको विचार कर शंका छोड़कर जेसा उचित जानिये वैसा कीजिये 
। एसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा २७ सो हे संजय! विदुरजीने उक्क प्रकार. 
` से कह २ कर सुझको बहुत समझाया परन्तु मैंने अपने हित करने के लिये. 
. उनकी सलाहको अंगीकार नहीं किया ३८॥ He 
ति श्रीभापामहामारते सभापवेरि एकाशीतितमो्थ्यामः २३ भे ` ` ० 
` ` ` इति सभाव समापम्‌॥ Dr De 
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